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यात्रा । 


“लु९-४0-£४५५ ने वहुविस्तृत एशिया-खण्ड के अनेक देशों में भ्रमण 
0 में ४ किया है। एशियाखण्ड के एक प्रान्त से दूसरे 
की. 2७  प्रान्त तक--ओर से छोर तक--पयेटन करके भी 
६५% 08 रह). मैंने मिन्न मिन्न देशों के समाजों मे एक भाव के 

सिवा दूसरा भाव नहीं देखा। आसाम की अन्तिम 
सीमा 'डिहिंग? नदी के दूसरे किनारे से कच्छ द्वीप तक ओर द्विमालय 
के तीर से सेतुबन्ध रामेश्वर तक, जिन जिन स्थानों को मैंने देखा, सब 
जगह, वही एक तरह के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र हैं; वही 
एक तरह के शिया, सुन्नी, मुल्ला और हेदाती हैं; वही एक तरह के मठ, 
सन्दिर, शिव और गणेश हैं; वही एक तरह के दरगाह, मसजिद, 
पीर और पैगम्बर हैं। अतएव, यद्यपि भारतवर्ष सें पर्यटन करने से 
यह लाभ है कि पूर्वी ढंग से लोक-चरित्र का ज्ञान होता है और 
अनेक अवस्थाओं में पड़ने से जानकारी बढ़ती है; तथापि घूसने वाले 
एतद्देशीय मनुष्य की आँखों के आगे ऐसी कोई नई सामग्री नहीं 


र्‌ '... भूम्रदक्तिण । 


उपस्थित, होती जिसे देखने का उसे अभ्यास ही न हो अथवा जिसे 
देखने के लिए वह बिल्कुल तैयार ही न हो । इसी कारण अनुसन्धान 
की इच्छा रखने वाले हिन्दुस्तानी के मन में, यूरोपखण्ड की सैर 
करने की--पश्चिमी जनसमाज की रीति-नीति और रंग-ढंग देख कर 
नेत्रों को और मन को ठृप्त करने की--वासना आप ही जग उठती है। 
बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि एक दफा पश्चिमी भूमिखण्ड में कुछ 
दिन रह आऊँ | सगर अनेक कारणों से कुछ दिनों तक मेरी यह 
इच्छा पूरी नहीं होसकी । अन्त को विधाता की विशेष कृपा से सन्‌ 
१८८८ इसवी के आरम्भ में मैंने अपने शरीर को भी लंदन में पहुँचा 
दिया; क्योंकि मन ठो बहुत दिन पहले ही से यूरोपखण्ड के चक्तर 
लगाया करता था। राह का हाल सुनने के लिए वहुत लोग उत्सुक 
होंगे । इस लिए मेँ वहीं से आरम्भ करता हैँ । 

सन्ध्या के उपरान्त हबड़ा स्टेशन में में ' रेल पर चढ़ा। राह में, 
रेल पर ही, ६१ घंटे का सफर करके चौथे दिन सवेरे मैं बम्वई पहुँचा। 
गाड़ी में केवल दे! अगरेज़ों के साथ मेरी जान पहचान और वातचीत 
हुई। वे दोनों सज्जन थे मेथेडिस्ट चर्च ( 0(९धरा०वा 00फएथा ) 
के अध्यक्त विख्यात पादरी थावरन ( पिलएव, 797. 7709एणा ) 
और,  बाम्ने पाइलट सबिस ( 50772 शि]0: 5$७7शं०७ ) के मिस्टर 
यूरिज ( १४7. 077098० ) पादरी थावरन के साथ त्राह्मसमाज के 
सम्बन्ध में मेरी वहुत सी वाते' हुईं । प्रताप बाबू के “प्राच्य खीष्ट” 
( 0०7४४ 0075: ) नामक अन्ध का उल्लेख करके उन्होंने कहा- 
८ ४, [02007097' #88 ोएशा 8 एाणाएं एॉ०ए 0० छएगत॑ंड? 
अर्थात्‌ मिस्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार ने खोष्ट के सम्बन्ध सें आान्त मत 
अहण कर लिया है। फिर उन्होंने कहा---(9ंड ॥ए९8 ०78 
प& 88 9 एट्बॉ0, 7पा 6 06७ इच्यंगाड धाते 878 पाशा ते० 
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यात्रा । ३ 


70(7--.अ्र्घात्‌ ज्लोष्ट यधाथे सत्ता के रूप से हम लोगों में अवस्थित हैं; 
अन्यान्य साधु-महात्मागण नहीं । उनके इस कथन के उछत्तर सें मैंने 
कहा--' में तो साहव यह सममभता हूँ कि जिस जगह पिता है उस 
जगह पुत्र की वड़ी ज़रूरत है। नहीं तो (पिता? कह कर पिता को 
पुकारेगा कोन ? जब पिता निठ्य है तब पुत्र का नित्य होना अनिवार्य 
है” । मेरे यों कहने पर साहव ने हँस कर कहा--ठोक है, अच्छा 
यह भांव तुमने कहाँ से पाया ९” | मैंने कहा--''ुझे याद नहीं 
पड़ता कि सेन किस व्यक्ति या ग्रन्थ से इस भाव को पाया है। जान 
यड़ता है, यह सेरा अपना ही भाव है”? | थेवरन साहव एक महा 
पण्डित थे। किन्तु साम्प्रदायिकता का पक्तपात वह भी नहीं छोड़ 
सके थे । उनकी बातचीत से स्पष्ट जान पड़ा कि वह नसरीन ईसा 
को मनष्यदेहधारी ईश्वर मानते थे। उनका यह हृढ़ विश्वास था। 
पात्नास्टिन प्रदेश के बढ़ई यूसुफ के पुत्र ईंसा के शरीर में केवल तीन 
साल के लिए किसी वहुत ऊँचे दरजे की आत्मा का आविशभांव हुआ 
था--इस वात को स्वीकार करने या समझने के लिए वह तैयार नहीं 
थे | उनके मन सें यह विश्वास भी जमा हुआ था कि एक इंसा ही 
केवल इंश्वर के औरस पुत्र ( 76 गाए 9०४०४७७॥ 507 ०6 600 ) 
थे; और कोई वैसा नहों हुआ और न अब होही सकता है। यही 
कारण था कि वह ऊपर लिखे हुए मेरे वाक्य को अपने मत के अन- 
कूल समझ कर ख़ब खुश हुए। 

वम्बई में एक रात रह कर दूसरे दिन चार वजे इटली के स्टीमर 
पर चढ़ कर मैंने सिंगापुर की यात्रा की। कलकत्ते मे जब मैंने 
कुक कम्पनी के आफिस से कनन्‍्दंन तक का टिकट खरीदा था 
तब यह अनुरोध कर दिया था कि एक आदमी के गुज्ञर लायक एक 
केविन ( (४०97 ) मेरे लिए ठीक कर दिया जाय। किन्तु मेरी 


हे भूप्रदक्तिण । 


प्राथना के अनुसार काम नहीं हे! सका। क्योंकि हर एक केविन 
में दे या इससे भी अधिक आदमियों के लिए स्थान निर्दिष्ट रहता 
है। बन्दरगाह से नाव पर चढ़ कर जहाज़ के ऊपर जाने के समय 
में वहुत ही उत्कण्ठित हुआ कि किस तरह एक कैविन में यूरोपियन 
यात्री के साथ रहूँगा ! परमेश्वर की कृपा से जहाज पर जाकर मैंने 
देखा. कि पहले दर्जे में केवल दस बारह यात्री हैं, और दूसरे दर्ज में 
केवल में अकेला हूँ । में एक पूरे कैबिन की चिन्ता में था, पर यहाँ 
ते सारा दूसरा दरजा ही मेरे लिए रिज़र्व ( 0८४९०४९१ ) था । उसी 
दिन पी. एण्ड ओ, कम्पनी का 'सेल्” छूटा था । इस कारण विल्ञायत 
के बहुत॑ से यात्रियों ने उसी पर यात्रा की थी ओर इसी से यह जहाज 
ख़ाली था । जहाज्ञ के सब कमेचारी इटलियन थे। एक अफुसर 
(.0#८४० ) के सिवा कोई अगरेज़ी नहीं जानता था | बड़ी मुश्किल 
में पड़ा । मेरा कहना कोई नहीं समझता था और उतन्तकी बातचीत 
मेरी समर में नहों आती थी | उस अफसर की साथ थोड़ी देर तक 
ते बातचीत दोती रही; उसके वाद वह अपने कास पर चला गया। 
डेक-यात्री (6०८४ 79४85४९72०") आठ थे। आठों हिन्दुस्तानी थे। 
उनमें से छः ते। काठियावाड़ के वैष्णव ओर जैन बनिये थे और 
एक श्रीहद्ट का बूढ़ा खलासी ओर एक उसके लड़के की स्ली थी । ये दी 
उस समय मेरे अपने देश के साथी हुए। साढ़े चार वजे जहाज 
छूटा । दवा भी धीरे धीरे ज़ोर पकड़ने लगी। अन्त को' भोजन के 
समय ऐसे ज़ोर का तूफान आया कि में कुछ भी भेजन न कर सका। 
कैविन के दखाओे पर डेक के ऊपर एक कुरसी डाल कर में वेठ गया । 
रटुवार्ड ( 8/2एश४५ ) ने एक रोटी और कई केले ल्ञा दिये । मैंने यही 
भोजन किया । डेक के ऊपर लहरें आकर यात्रियों का सव सामान 
मिगोने छर्गी । यात्रियों के कष्ट को देख कर वड़ा दुःख हुआ । किन्तु 


यात्रा। . पू 


कोई उपाय न था। हमारे सेलून ( ४४०० ) में बहुत सी जगह 
रहने पर भी में उनको आश्रय नहीं दे सकता था। राव को आठ वजे 
केविन में जाकर में सो रहा । 
दूसरे दिन सवेरे छः बजे उठ कर मैंने देखा, जल खिर था, जैसे 
वह--ऋल का--समुद्र ही न था। काफी? पीकर सासने के ऊपरी डेक 
पर जाकर बैठा। चारों आर अपार जल देख कर चित्त पुलकित हो 
उठा। घड़ी भर तक मेरी आँखें से आँसुओं की कड़ो लग गई। वे 
आँसू दुःख के नहीं, “भाव? के वेग के थे । जब कुछ हृदय शान्त 
हुआ तब में प्रसन्न मन से धीरे धीरे एक गान गाने छगा । 
सातवें दिन सन्ध्या से कुछ पहले ही मेरा जहाज़ अदन वन्दर 
में पहुँचा। इस जीवन में मैंने कमी घास-फ़ूस ओर पेड़ों व लवाओं से 
हीन पहाड़ नहीं देखा था | अदन वन्दर सें प्रवेश करने के समय इस 
वरह का ऊसर पहाड़ देख कर हृदय सें एक प्रकार के भयानकृ-- 
सूनसान उदास--भाव का अज्ठुभव होने ल्वगा | पहाड़ ते मेने वहुत से 
देखे थे, फिर यह पहाड़ देखकर हृदय में हाहाकार क्यों होने लगा ? कुछ 
देर तक ते इसका कारण में कुछ भी नही समस्त सका। अन्त को, वहुत 
देर वाद, जान पड़ा कि ऐसा रूखा और सूखा पहाड़ यही पहले पहल 
देखने को मिला है; इसी से यों हो रहा है। मेंने जिल समय वस्वई 
छाड़ी थी उस समय वहाँ हेजा शुरू हे गया था। इसी कारण हमारा 
जहाज्ञ क्वारन्टाइन ( 00एशा४ं7९० ) के अधीन था | अर्थात्‌ यात्रियों 
की अपनी इच्छा के अनुसार किसी वन्दरगाह में उतरने का अधिकार 
नहों था। कोई यात्री जहाज्ञ से उतरते ही किसी स्थान में यही जा 
सकता था । छुछ निर्दिष्ट समय तक घाट में जहाज्ञ पर ठहरना पड़ता 
था । इसी कारण हमारे जहाज्ञ के वन्द्र पर पहुँचते दी कोई नाव 
उसके पास नहीं आई । जो लोग वहाँ उतरने वाले थे उन्हें सवेरे तक 


द्ध भूप्रदक्षिण । 


जहाज्ञ पर ठहरना पड़ा । वहाँ पर उतरने वाले सब हिन्दुस्तानी थे। 
जब वे सब चले गये तब मेरे मन में एक तरह की-उदासी सी छा 
गईं। यहाँ पर उतरने वाले हिन्दुस्तानी लाल-सागर (०१ 8७) 
के पश्चिमी तट पर स्थित, इटली के उपनिवेश, मसावा-प्रदेश में रोज़- 
गार के लिए जा रहे थे । यहाँ से दूसरे जहाज़ पर बैठ कर उन्हें 
जाना होगा। उनसे मालूम हुआ कि वहुत से गुजराती बनिये उत्त प्रदेश 
में दूकाने' किये हुए हैं और उन्हें अच्छी आमदनी होती है। काठियावाड़ 
शआ्रार कच्छ आदि देशों के बहुत से हिन्दुस्तानी, जहाज़ के रास्ते से, 
भारत-सैमुद्र के दूसरे किनारे पर स्थित जंजिवार टापू तक हमेशा जाया- 
आया करते हैं। ये लोग जिन जहाज़ों पर यात्रा करते हैं वे वान? 
कहलाते हैं। उन पर के मल्लाह ओर खलासी सभी हिन्दुस्तानी होते 
हैं । देश की प्राकृतिक अवस्था वहाँ के रहनेवालों के मन के संगठन 
में विशेष काम करती है--इस वात का यह वहुत अच्छा प्रमाण है। 
समुद्र के किनारे रहने वाले होने के कारण इन लोगों को समुद्र-यात्रा 
बहुत ज़रूरी जान पड़ती है, और ये ल्लोग हम लोगों की तरह समुद्र- 
यात्रा में किसी प्रकार की विभीषिका या बुराई नहीं देखते | कच्छ- 
द्वीप के साण्डवी-बन्दर में इन जहाज़ों के बनाने ओर मरम्मत करने 
का प्रधान स्थान है। इन कई दिनों में, लेटिन-भाषा की सहायता से, 
मैं इटलियन लोगों की वातचीत कुछ कुछ समभने ओर उन लोगों से 
दे एक बातें वोलने भी लगा। मतलव यह कि एक दिन के लिए 
भी मुझे री भर कष्ट नहीं हुआ। भगवान्‌ की कृपा से पहले ही से 
मैं अपना काम चला लेने लगा | 
सबेरे उठ कर मैंने देखा, जहाज़ पर माल ल्ादा जा रहा है। 
किनारे पर से डोंगियां पर बैठे हुए नाटे नाटे काले काले हवशी लोग 
जहाज़ के पास आये। वे गोतेख़ोर थे | चवन्नी, दुअन्नी समुद्र में आप 


यात्रा | ७ 


फेक दीजिए, वे चट ग्रोता लगा कर, अपने मुँह में, चवन्नी, दुअन्नी 
आदि निकाल लावबेगे | 

अदन से सक्कोन्ी-नासक एक इटलियन नौजवान जेनोवा जाने के 
लिए जहाज पर चढ़ा । वह भी सेकिंड कास का यात्री था | अब सेकिंड 
कास में हम दो यात्री हो गये। आठ बजे वहाँ से जहाज़ खाना 
हुआ ।-साढ़े तीन बजे हमारे जहाज़ ने बावू-दरवाज्ञा ( वावेल् साण्डेव 

नहर ) में प्रवेश किया । यह लाल-सागर में प्रवेश करने का द्वार है। 

इस नहर. के दोनों किनारों पर प्रवत्ल प्रतापी गरेज़ों के दे अडे हैं 
बाई ओर पेरिम-टापू मे एक किला भी है। दोनों किनारों के अड्डों 
पर से अंडे के द्वारा प्रश्न किये गये । हमारे जहाज के कप्तान ने चार 
पाँच रूण्डों के द्वारा उन प्रश्नों का पूरा पूरा उत्तर--अपने जहाज्ञ का 
पूरा परिचय--दिया । देखे, राह केसी सुरक्षित है। किसी ओर घेखा 
देकर निकल जाने की गुंजाइश नहीं है। जितने जहाज़ लाल-सागर 
में प्रवेश करेंगे या उघर से इधर आवेगे उनको अपना परिचय देना 
दौगा । परिचय पाने पर अदन के रजीडंट के पास तार से उसकी ख़बर 
दी जायगी । यूरोप से भारत मे आने के सब फाटकों की कुंजियाँ 
अगरेज़ों के हाथ में हैं। छिप कर कोई भी नहीं निकल जा सकता । 
पेरिम एक छोटा सा उजाड़ टापू है। सुना कि वहाँ बहुत से वम्बई के 
वैपारी रोज़गार करते हैं। वहाँ पाँच छः सो लोग रहते हैं। नहर के 
दोनों किनारों का दृश्य अत्यन्त भयानक है; उसमें भयानक उदास भाव 
देख पड़ता है । 

दूसरे दिन सबेरे सात वेजे उठ कर लाल-सागर मे स्थित “'सात- 
भाई का पहाड़” देखा। यूरोपियन लोग उसे “द्वादश-प्रेरितःः(7%०)ए७ 
53 9०४४०७) कहते पल । लेकिन अरब लोग जिस नाम से उसे पुकारते हद 
उस का अथे है सात भाई । हमारी राह से कुछ दूर पर, दक्षिण ओर, 
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छोटे-बड़े सव मिल्ला कर तेरह पहाड़ समुद्र के भीतर से ऊपर निकले 
हुए थे | लाल-सागर में इस तरह के बहुत से पहाड़ देखे जाते हैं। 
बहुत से चार-पहाड़ ( पानी के भीतर छिपे हुए पहाड़ ) भी हैं। इस 
समय ते जहाज़ के जाने लायक रस्ता बहुत कुछ जान लिया गया है; 
सेकिन पहले बहुत से जहाज़ ऐसे चोर-पहाड़ों से फट कर ड्रब 
चुके हैं । 
«किताबों में पढ़ा था कि लाल रंग के कीटाणुओं की अधिकता से 
अनेक समय लाल-सागर का जल खूब लाल हो जाता है। मगर 
मुझे कहीं पर यह दृश्य देखना नसीव नहीं हुआ । केवल किसी किसी 
जगह साधारण गुलावी रंग की ऋलक दिखाई दी । 

नव वजे के समय हमारा जहाज्ञ जल के भीतर स्थित एक पहाड़ 
के बहुत ही पास होकर निकला | उस पहाड़ पर हरियाली के नाम 
एक तिनका . तक न था | तथापि एक विशेष प्रकार की निजनता होने 
के कारण वह पहाड़ एक तरह से मन को रमानेवाला ही था। कोए से 
कुछ बड़े एक तरह के समुद्र पक्तो (58०४-20) म्ुंड के 'कुंड आकर 
जहाज़ पर मड़राने लगे। शायद वे पहाड़ पर रहते ओर समुद्र की 
मछलियों का शिकार करके उन्हीं को खाते हैं | 

दिन को देपहर के समय डेक के ऊपर बड़ी गरमी जान पड़ने 
लगी । इस ओर अरब देश और उस ओर आफ़िका देश था। दोनों 
ओर की तप रही वालू के ढेरों पर से आनेवाली हवा गरम के सिवा 
और क्या होगी ? इसी समय तीन इटलियनों के साथ धर्म के सम्बन्ध 
में बातचोत होने लगी । वे लोग रोमन कैथलिक ( 0087 0800० ) 
धर्म और “पोप” पर बहुत नाराज़ थे । नफरत इतनी बढ़ी हुईं थी कि वे 
लोग साक्रामेन्टो (88८/श४७४0 -- इंश्वर), जेसूकर्टा (४5प (गराप४00 ८ 
इंसा) ओर स्पिरिटोसान्दा (5 शंप/0 58700 ८ पवित्रात्मा) इत्यादि नामें। 


यात्रा | डे 


तक को सुनना नहीं चाहते थे। तरह तरह से मेरे समझाने की चेश्ट 
करने पर किसी तरह उन्होंने धम ओर इंश्वर को ते स्वीकार कर लिया; 
लेकिन “पेपा” (१४७०४ « पोप ) का विरोध वे करते ही रहे । “पेफः? 
की जलन ओर “फादर” “मादर” आदि के अत्याचार से रोमन-कैथ- 
लिक लोग वेचेन हो चुके हैं | ऊपर गरमी असलह्य हो उठी । सुस्के 
लाचार कैविन में जाना पड़ा। 

इसी दिन रात को आठ वजे हमारे जहाज़ से लगभग चार मील 
के फासले पर एक वहुत भारी विजली की रोशनी दिखाई पड़ी | 
सन्‌ १८८५--८६ इंसवी में इसी जगह एक चोर-पहाड़ से टकरा 
कर “पी-ऐन्ड ओ.?” कम्पनी के तीन डाक ले जानेवाले जहाज़ नष्ट हो 
गये थे | आगे जिस में किसी को ऐसी विपत्ति का सामना न करना 
पड़े, इस लिए उक्त कम्पनी ने पास के एक बहुत ऊँचे पहाड़ पर एक 
घर वनवा दिया है।उस जगह दस बारह मर्द और औरतें पारी 
पारी से तीन तीन महीने रहते हैं ओर रोज़ बरावर रोशनी किया 
करते हैँ। उस रोशनीघर का नाम है पी.ऐन्‍्ड ओ.कम्पनी का 
'फुनेल (#णाएण९) | 

दूसरे दिन ग्यारह बजे के समय आफ्रिका का अटलास (4॥988) 
पहाड़ दिखाई पड़ा। उसकी वाद दिन के छ: बजे स्वेज्ञ-नहर मिली | 
किनारे पर से थोड़ी ही दूर पर जहाज़ का लंगर डाला गया; इससे 
वन्द्रगाह का सारा दृश्य वहुत्त अच्छी तरह देखने को मिला । फ्रान्स को 
स्वेज़-नहर-कम्पनी ने उस स्थान को वहुत ही मनोहर वना रक्खा है। 
स्ट्राण्ड (3४४७०) डेक (0००४) और गिर्जा आदि का दृश्य वहुत ही 
सुन्दर था; एक सुन्दर चित्र सा जान पड़ता था । असल स्वेज्ञ किनारे 
पर से कुछ ही माइल के फासले पर है। जहाज्ञ पर से वहाँ का दृश्य 
स्पष्ट दिखाई प्रड़ता है; क्‍योंकि वीच में केवल ऊसर मैदान है। मैंने 


१० भूग्रदक्तिण । 


इसी जगह पर पहले पहल यह तमाशा देखा कि मनुष्य गये पर भी 
घोड़े की तरह सवारी लेता है |- घोर काले रंग के गधे भी मैंने पहले 
कभी नहीं देखे थे। क्वारन्टाइन के लिए सुलतान के दे कम्मैचारी 
हमारे जहाज़ पर चढ़ कर सईद वन्दर (2076 59) तक गये | 

बारह बजे के समय हमारे जहाज़ ने स्वेज़-नहर में प्रवेश किया। दे 
- बजे के समय दूसरी ओर से आ रहे दे जहाज़ें। को राह देने के लिए 
हमारे जहाज़ को किनारे हट कर खड़ा होना पड़ा । नहर की -बोड़ाई 
कम है। केवल एक ही जहाज्ञ आ-जा सकता है। एक सुन्दर स्टेशन 
के सामने हमारे जहाज़ को बहुत देर तक राह साफ होने की प्रतीक्षा 
' करनी पड़ी । धन्य है फूरासी इजीनियर लेसेप्स (#6/तांतरश्ाते ,९४- 
8९०४), जिसने यह नहर वनाई ! नहीं ते किसकी सामथ्य थी जे 
इस अपार मरुभूमि के भीतर नहर निकालता। जब तक चन्द्रमा 
और सूर्य रहेंगे तव तक उसकी यह कीर्ति बनी रहेगी | यह नहर 
' क्रान्स वालों की विद्या ओर वुद्धि-बल की साक्षी है। नहर की व्यवस्था 
वहुत ही अच्छी है। दोनों किनारों पर बड़ी बड़ी ताप लगी हुई हैं । 
फासला जानने के लिए दो दो रशी ( एक प्रकार की फ्रान्स की माप ) 
पर एक एक चिह वना हुआ है। हर एक घंटे के बाद एक एक 
स्टेशन मिलता है। जल को हमेशा साफ ओर ठीक रखने के लिए 
. बहुत से कीचड़ निकालने वाले जहाज़ हैं, और, और भी तरह तरह 
के बन्दोवस हैं। बीच बीच में इब्ज्जीनियरों के वँगले बने हुए हैं । 
उनमें वे सपरिवार रहते हैं । जगह जगह पर मिसर के, अरब के 
और आफ्रिका के हवशी मज़दूर मिट्टी काट रहे हैं, ऊँटों पर मिट्टी लाद 
रहे हैं | कम्पनी के छोटे, बड़े और मकफोले जहाज़ इधर उधर जाँच 
करते हुए घूम रहें हैं । कहाँ तक कहें, प्रवन्ध में किसी तरह की कमी 
नहीं है | 
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तीन बजे के समय जहाज़ ऐसी जगह पहुँचा जहाँ पर नहर एक 
भारी भील से मिल गई थी। इधर कई दिलों तक सूर्यदेव समुद्र ही 
मे अस्त हुआ करते थे, आज उनको मैं असीम 'सहाराः-मरुभूमि मे 
छोड़ गया । _ 

दूसरे दिन तीन बजे के समय झील के किनारे इस्मालिया नगर 
के पास पहुँचा | एक ते मरुभूसि के भोतर भारी कील, ओर फिर 
उसके किनारे एक छोटा सा सुन्दर नगर वसा हुआ--यह कुछ कम 
मज़े की बात न थी । पाँच बजे के समय, दूसरी ओर से आरहा और 
वाताविया की ओर जा रहा एक ओल्नन्‍्दाजी जहाज़ सिल्ञा। उस पर 
सब फौजी सिपाहीसवार थे। आज ही शाम को हमारा जहाज्ञ 
सईदबन्द्र में पहुँच जाता, मगर क्कारल्टाइन के कारण उसे बन्दरगाह 
से दा मील के फासले पर ठहरने के लिए लाचार होना पड़ा । 

सबेरे हमारा जहाज़ सईंद-बन्दर के नीचे जा लगा। मैंने ऊपर 
डेक पर चढ़ कर देखा, समने भूमध्य-सागर था, वाई ओर सुन्दर वन्द- 
रगाह था । देखते , ही आनन्द से हृदय नाच उठा। मेने ऊँचे स्वर 
से, आनन्द के आवेश मे, कहा--“भगवन्‌, यह कैसा सुन्दर और 
अद्भुत दृश्य दिखलाया ! इस कंगाल पर इतनी कृपा ! तुम्हारी इस छोटी 
सी पृथ्वी पर जब ऐसे बड़े बड़े कारखाने भरे पड़ें चुए हैं तब सारे 
विशात्न ब्रह्माण्ड मे न जानें केसी कैसी अपूर्व लीलायें भरी पड़ी 
होंगी |” | मेरा कलेजा भर आया | मुझसे न रहा गया। कैविन में 
ख़तर कर मैं जी भर कर रोया | ठंडक सी पड़ गई । 

साजन के बाद फिर डेक के ऊपर चढ़ा। मेरा जहाज़ यहाँ 
कोयला लेने के लिए ७। ८ घंटे ठहरा | वन्दरगाह में कितने ही देशों 
के तरह तरह के जहाज़ थे । फ्रान्स' के वोट, ओल्न्दाजी वोट, टर्की के 
मनावार बेट--वरह वरह के वोट खड़े थे । उन पर अनेक देशों के 
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लोग थे | उनके पहनावे और रूप-रंग जुदे जुदे थे । स्ट्राण्ड 
( 507व ) की विचित्र इमारतें सिर उठाये गये के साथ खड़ी थीं। 
इन सब चीज्ञों की विचित्र शोभा से वह स्थान सगे के समान जान 
पड़ता था। यूरोप, तुम धन्य हो | तुमने इस मुसलमान-साम्राज्य की 
कैसी उन्नति कर डाली है! सुलंतान-रूम सौ वरसों में भी जितनी 
उन्नति न कर पाते उतनी उन्नतिं अंगरेज़ सौदागरों ने अत्यन्त सहज में 
इतनी जल्दी कर दी है | 

सुलतान की ओर से कारन्टाइन डाकुर जब हमारे जहाज़ की 
जाँच कर गया तथ स्वेज़ से जो दो कमेचारी हमारे जहाज पर आये 
थे वे उतर गये । । 

दे! वजे वहाँ से जहाज़ चला । केविन में बैठे बैठे, आँखें में आँसू 
भरे हुए मैं एशिया से विदा हुआ । जैसा यूरोपखण्ड है वेसा ही उसका 
सागर है । भूमध्यसागर में जब से हमारे जहाज ने प्रवेश किया तभी 
से आँधी-पानी का आरम्म हुआ | 

एक वजे रात से भयानक तूफान शुरू हा गया | सवेरे जहाज़ ने 
लौट कर काण्डिया-ट्वीप ((क्वावा॥ 07 (77९४९) के सामने आकर 
आश्रय-प्रहण किया। ग्यारह वजे के समय ओर भी चार जहाजू आ 
कर पास ही पास खड़े हुए | ट्रियेस्ट (7४९४०) से आये हुए एक 
आस्ट्रियन जहाज़ का एव्प्जिन विगड़ गया था। उसके कप्तान ने भंडा 
दिखा कर अपनी अंबस्था की सूचना दी और हमारे जहाज को आगे 
चढ़ने से रोका | धीरे घीरे तूफान बढ़ने लगा । मैंने मन में कहा--अत्न 
यह क्या श्राफत आई [ मगर मेरी चिन्ता व्यथे थी; भगवान्‌ की 
इच्छा को कौन टाल सकता है। केशवचन्द्र सेन की “प्राथना” और 
““एम्रसन” ([)7९/४०0) पढ़ कर वह दिन मैंने विताया। वोच वोच 
में जहाज घरथरा उठता था; लहरें लोहे के मुद्गर की तरह आ आकर 
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धक्के मारती थीं। लगभग ४४ घंटे के वरावर तूफान रहा | शाम के 
वक्त तूफान कुछ रुका | जहाज के लंगर उठा लिये गये। क्रमशः 
आइगश आर समुद्र दोनों ऐसे शान्त हो गये कि मानां तूफान था ही 
नहीं । सागर एक तालांव के समान स्थिर था | मुझे ऐसा तूफान और 
उसके वाद ऐसी शान्ति देखने का यह पहला ही मौका पड़ा | 

दूसरे दिन सवेरे, सूयोदय के पहले, उठ कर पूबे की ओर सामने 
के डेक के ऊपर बेठ कर मैं एक गीत गाने लगा । 

उसके दूसरे दिन सवेरे उठ कर मेंने देखा, दक्षिण की ओर 
इटली ( कालात्िया (24079 प्रदेश ) है, बाई! ओर सिसिली-द्रीप 
है । धोरे धीरे हमारे जहाज्ञ ने मेसिना ( )४०४४॥७ ) प्रणाली मे प्रवेश 
किया । यहाँ से इटली ठोक बूट की तल्ली की तरह दिखाई पड़ती है। 
प्रणाली के जिस किनारे इटली है वहाँ सिला ( 80ए॥# ) का पत्थर 
का स्तूप है। ओर जिस किनारे सिसिली है वहाँ सिसिली के किनारे 
पर कारिवृडिस ( 0077७५॥७ ) का भयानक भारी चक्र! है। इधर 
से जाइए ते जल का ऐसा तोड़ है कि पहाड़ से टकरा कर जहाज चूर 
चूर हो। जायगा आर दूसरी ओर जाओ ते। उस पानी के “चक्कए में 
डूब सरो । इसी अथे मे उम्य-सड्डूट के अवसर पर, अगरेज़ी भाषा 
में कहा जाता है कि “सिला और कारिवृडिस के बीच सें” जैसे 
हमारे यहाँ कहते हैं ““भइ गति साँप-छछ दर केरी” । लैटिन भाषा 
के प्रसिद्ध दोनों कवि--होमर ( 0०७" ) और वजिल ( एण्ट्रा) ) 
अपने अपने काव्य के नायकों को इसी उभय-सट्डुट के बीच से ले 
गये हैं। पन्द्रह्वी शताव्दी में एक प्रसिद्ध गोतेख़ोर ने दो वार इस जगह 
पर गोते लगाये ओर ऊपर आकर वहाँ के समुद्र के भीतरी भाग के 
सम्बन्ध मे तरह तरह की अद्भुत बाते” सुनाई' | तीसरी वार राजा ने 
उसे लालच दिया। राजा ने एक सोने का पात्र इसी स्थान पर छोड़ा | 
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उस गुतेख़ोर ने उस पात्र के लालच मे तीसरी वार गोता लगाया और 
उसी में उसकी जान गई । मेसिना के नीचे नहर की चौड़ाई ( पाट ) 
चार मील की हे। प्रवाह में घड़ा प्रवत्न वेग है | 
सात बजे हमारा जहाज मेसिना-बन्दर में पहुँचा। वहाँ के 
डाक्टर ने जहाज़ पर आकर यात्रियों की गिनती की । मुझे देख कर 
उसने पूछा--आप किस देश के हैं ? मेंने उत्तर दिया--हिन्हुस्तानी | 
मेसिना के पहाड़ के ऊपर तह के तह, सीढ़ियों की तरह, जलपाई के 
पेड़ हैं। पहाड़ के ऊपर ड्यूक-महल ( )प:०३ ०४४४०) है। शहर 
की बस्ती कुछ पहाड़ के ऊपर है आर कुछ नीचे । शहर तीन-चार 
'हज़ार फुट ऊँची अद्धचन्द्राकार पर्वत-श्रेणी से घिरा हुआ है। यहाँ 
से एटना पर्वत ( ॥0४॥४ 978 ) पच्चीस काोस है; अच्छी तरह 
देख पड़ता है। सईद-बन्दर से आये हुए यात्रियों से वातचीत आज 
हुई | ये सब औरत मर्द मिला कर १९ आदमी थे । ग्रे लोग दक्षिण 
अमेरिका के बुन्जायरा ( 376708 20. 9/'४७) का जारहे थे। ये सब 
एक ही देश के नहीं थे । इनमें छः आस्ट्रियन, वीन श्रीक, दे जर्मन 
और एक रूसी था | हमारा जहाज़ जब बन्द्र पर पहुँचा तब कुछ 
औरतें नावों पर फल-मूल लेकर बेचने के लिए आई । जहाज़ के 
खलासी लोग घर की चिट्ठियाँ पाकर आनन्द से पढ़ने - लगे । बहुतों 
के इष्ट-मित्र खजन आदि ने जहाज़ पर आकर उनसे मुलाकात की । 
मैं अपने साथी सकोनी साहव के साथ एक वोट पर वेठ कर 
किनारे गया | घाद पर चढ़ते ही मछली, मांस आर तवरकारी का एक 
भारी वाज़ार और लम्बा-बाड़ा स्यूनिसिपल आफिस देख पड़ा | 
सड़कें और छोटी गलियाँ वहुत साफ-सुघरी थीं, पत्थर जड़े हुए थे । 
प्रधान सडकों को वहाँ टरेन्टी ( 077०7/8 ) कहते हैं; जिसका अथ 
है 'सेता? | इस सामकरुण का कारण यह है कि पहले पीछे के 
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पहाड़ से जल्न का प्रवाह जो आता था वह इन्हीं मार्गों से होकर 
समुद्र में गिरता था | समय पा कर जब जल का आना बन्द होगया 
तब वे ही मार्ग सड़कें बन गये | सड़कों के किनारे जगह जगह पर "मेरी? 
और ईसा की पत्थर की मूर्तियाँ देख पड़ीं । राह चलने वालों में से 
अनेक ही इन मूर्तियों के आगे आकर सिर ऊुकाते हैं | वहाँ के आदमी 
बहुत ही सुन्दर और कामल खभाव के, किन्तु साथ ही घोर पौत्त- 
लिक--प्रतिमायूजक--और कुसंस्कारों से आच्छन्न देख पड़े । शहर में 
जहाँ देखे वहाँ प्रतिमा-पूजन की धूम हैं। शहर समुद्र के किनारे 
लम्बा लम्बा वसा हुआ है। दो लाख के लगभग आदमी उसमें 
चसते हैं । ह 

मेसिना नगर प्राय: ढाई हज़ार वरस का पुराना है। विदेशियों 
की चढ़ाइयों से ओर भू-डोल से वारम्वार विध्वंस हो जाने के बाद 
सन्‌ १७३८ इंसवी मे यह फिर से वनाया आर वसाया गया। हैजा 
आदि वीमारियों का उपद्रव भी यहाँ कुछ कम नहीं हुआ। क्रमश: 
बहुत दिनों तक भिन्न भिन्न विदेशी जातियों के अधीन रहने के कारण 
नगर के प्रधान गिरे में तरह तरह के--मभिन्न भिन्न जातियों के भाव 
मौजूद हैं| सुना जाता है कि इस गि्जे में इंसा की माता मेरी के हाथ 
की लिखावट मौजूद है । और एक छोटे गिर्जे के दरवाजे पर अरबी का 
लेख आज तक वना हुआ है, उसकी छतें भी मुसल्लमानी ढंग की हैं। 
मुसलमानों के राज्य-काल मे यह ग्रिजां नहीं, मसजिद थी। इसमें 
कोई सन्देह नहीं। सन्‌ ८३११ से सन १०६१ तक सिसिली-द्बीप 
मुसलमानों के अधिकार में रह चुका है। प्रधान गिर्जे से थोड़ी ही 
दूर पर प्रधान-विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से दे 
लाख ग्रन्थों का संग्रह है| वहाँ स्थानीय चित्रकार अन्‍्टोनेलो 
( &70070९० 9 3७४7० ) के हाथ के बने हुए कई एक उत्तम 
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चित्र भी सुरक्षित हैं | इस चित्रकार को इटलियन चित्र-विद्या का गुरु 
कहा जा सकता है । इसने विख्यात चित्रकार एईक (३० एन 
एए०८ ) के तैल्लन-चित्र के आविष्कार की वात सुन कर फ्लण्डर्स 
( 7'8700%& )--बत्तेमान समय के वेज्जियम--क्ी यात्रा करके यह 
विद्या सीखी ओर वहाँ से लौट कर अपने देश को चला आया । उसके 
बाद वेनिस ( ४०००० ) नगर भें जाकर यह इटलियन चित्रकारों का 
चित्रकला की शिक्षा देने लगा | 

मेसिना नगर महात्मा गेरीवाल्डी ( 92वग»ध१ ) का लीलाक्षेत्र 
है | उन्होंने सन्‌ १८६० में सिसिली द्वीप, जो नेपल्स के राजा के 
अधिकार में था, जीता ओर इटली के राजा विकूर एमानुएल ( ४४००7 
एा287 प्र! > इटली की भाषा में ४7%070 २0777487प८)०) की दे 
दिया। गेरीवाल्डी ने इसी जगह पर समुद्र पार हो कर नेपल्स की 
ओर युद्धनयात्रा की थी। पहले जमाने में, इस नगर में, वहुत से 
अनेक श्रेणी के धी-शक्ति-सम्पन्न विद्वान्‌ पेदा हो चुके हैं। महाकवि 
शेक्सपियर ने अपने एक नाटक में सेसिना नगर का दृश्य, वर्णन 
करके, दिखलाया है | बहुत दिनों तक यहाँ के लोगों का विश्वास था 
कि एटना पवेत के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करके यहाँ--- 
इस द्वांप में--ज्ुपिटर (०पै।० देव राज्य करते हं। उन्होंने अपने 
आसन के नीचे एक राक्षस ( का००४१४४ ) को समाधि दे रक्खी 
है। वह राक्षस जब अपनी अप्निमय साँस छाड़ता है तब ज्वालामुखी 
पर्वतों से आग निकलने लगती है। ओर, जब वह राक्षस करवट 
बदलता है तब भू-डोल आता है। यद्यपि इस समय यह विश्वास वहाँ 
के शिक्षित लोगों में नहीं है, तथापि अपढ़ मूखश्रेणी के लोग अभी 
तक ऐसा ही समभते हैं। ' 

मेसिना के लोग मुझे वहुत ही सरत और बालकों की तरह 


॥ 
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खेल-तमाशा पसन्द करने वाले जान पड़े। सड़क ओर दूकानों पर के 
लोगों से से वहुत से लोग आश्रय की दृष्टि से मुझे ताकने लगे। मेरे 
साथी सक्कानी ने मुझसे कहा--आप जानते हैं, ये सब 
लोग आपकी , तरफ इस वरह आँखें फाड़ फाड़ कर क्‍यों ताक 
रहे हैं? इन्होंने गोरे आदमी भी देखे हैं ओर काले आदमी 
भी; सगर आपका ऐसा आधा काला ओर आधा गोरा 
(99]£ 0]8८८, #शई छ)70० ) आदसी नही देखा | इसी से इस तरह 
ताक रहे हैं?” । 
मेसिना के वन्दरगाह से, साल भर सें, ओसत के हिसाव से, प्राय: 
“१३०० स्टीमर और < ००० पात्ष वाले जहाज़ लंगर डाला करते हैं । 
लेकिन यहाँ का स्थानीय ( [,0०४) ) वाणिज्य-व्यवसाय सव अगरेज़, 
फुरासी, जमंन और उत्तरीय इटलियन लोगों के हाथ में है। 
वन्दरगाह खब लम्बा चौड़ा है। वह सुन्दर ओर सुरक्षित भी है 
सिसिली-द्वीप के आदसी, हमारी ही ऐसी, एक उद्यमहीन जाति हैं; 
नहीं तो ऐसे उपजाऊ देश में रह कर, इतने सुभीते रहने पर भी, 
अपने देश का व्यापार दूसरों क़े हाथ से क्‍यों जाने देते ९ “ 0/6 6४ 
48076! ” ( मुख से भगवान्‌ के निकट प्राथेना करो और हाथ से 
परिश्रम करो ) इस महावाक्य का महत्त शीत-प्रधान उत्तर-यूरोप के 
आदमी ही खूब समभते हैं। हमारे देशों की तरह मेसिना की 
सड़को पर भी वहुतव से संन्यासी मिक्षु ( १/९7०7८४7४3 ) घूमा करते 
हैं। जिस देश में दो-चार पेसे की एक मोटी रोटी और कई एक 
जलपाई मिलती हैं, जिनसे दिन भर का आहार मज़े में हो जाता है, 
ओर जहाँ सूर्यदेव गरम कपड़े का काम चला देते हैं वहाँ तो आलस्य 
को आश्रय मिलेगा ही । इसी से “आकिमिडिस” ( 37०)77९१४४, 


006. (69६४ ७600600०क्ता 07 धाए्रदुण्पॉाए ) ओर “थिओक्रा- 
रे 
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इटस”? ( 7760०0ंप5, 06 फपं7०७  0/ [0830078! 7068 ) के देश 
की यह अवस्था होती !  - 

रात को दो नवागत इटलियन युवकों के साथ मैंने भोजन किया । 
ये दोनों युवक बड़े ही सुशील ओर सज्जन थे | इनके साथ भारत 
ओर अगरेज़ों के सम्बन्ध में वहुत सी वाते हुई। एक युवक ने विशेष 
दुःख के साथ कहा--- तुम्हारे देश में क्या अब भी कोई गेरीवाढ्डी 
या मेज़िनी ( िबदडांगां ) नहों पैदा होगा ९? । जमेनी के भूतपूर्व 
सम्राट फ्रेडरिक की चिकित्सा और सर मोरेल मेकेब्जी के सम्बन्ध 
में बहुत सी वातें चलीं। एक युवक ने हिन्दू और वौद्धों के सम्बन्ध 
में वहुत सी बातें कीं | | 

दूसरे दिन सवेरे मेसिना को छोड़ कर हमारा जहाज आगे बढ़ा। 
क्रमशः सन-जुआन (5७॥ ००४० ) नगर नाँध कर हमारा जहाज्ञ 
इटली के दूसरे किनारे पर पहुँचा। कल्लाब्रिया-प्रदेश की दशा सुन 
कर वड़ा हुःख हुआ । सुना कि वहाँ के लोग प्रायः उजडु, और 
उनमें से अधिकांश डकेत और खनी हैं। इटली के भले आदमी हम 
लोगों से बहुत मिलते-जुलते हुए हैं। वे हमारों ही तरह गपशप 
उड़ाना और खेल-तमाशा वहुत पसन्द करते हैं। उनकी आदत द्वोती 
है कि वे थूकते वहुत हैं और दूसरे के बदन में टहोका मार मार कर 
वात चीत करने में मज़बूत हुआ करते हैं। उनमें वहुत से ते ऐसे 
देख पड़े कि अगर वे अपनी पोशाक उतार कर हमारे कपड़े पहन लें 
ते उनके व्यवहार से कोई यह नहीं कह सकता कि वे वंगाली या 
हिन्दुस्तानी नहीं हैं । 

इटली की पश्चिमी किनारे के समुद्र के भीतर तीन-चार ज्वाला- 
मुखी पहाड़ देख पड़े । एक बजे के समय हमारा जहाज एक 
ज्वालामुखी के विलकुल्ल पास से निकला। उससे ख़ब धुआँ निकल्ल 
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रहा था । इसका नाम स्ट्रन्वोज्ञी ( 5797700०णां ) है। यह समुद्र के 
भीतर एक पहाड़ है । जिस तरफ ज्वालामुखी से निकल निकल कर 
गली हुई धातुएँ वरसती हैं उसकी दूसरी ओर एक छोटा सा मछुओं 
का गाँव है। उसमें ढाई हज़ार के लगभग आदमी बसे हैं। मछलियों 
के सिवा ओर सब ज़रूरी सामान हपृते मे एक दर्फे मेसिना से वहाँ 
आता है। ऐसी जगह पर, ऐसी विपत्ति के पास, अगर ये लोग न 
वसते ते कया इनका काम न चलता ? यह प्रश्न आप ही आप मन 
में उठता है। मगर नहीं; इनके यहाँ बसने का अवश्य कोई कारण है। 
हमारे जहाज़ का एक खलासी इसी गाँव का आदमी था । 

सत्रह घटे के बाद, रात के ११ बजे, हमारा जहाज नेपतस नाम 
( )४४७।९५, इटलियन भाषा सें )९५७७० ) में पहुँचा | पास ही विस्यू- 
वियस' ( १९5४ए7०४, इटलियन भाषा से ए८8पए0 ) नामक ज्वाला- 
मु्खी से चरावर घुआँ ओर आग की लपटें निकल रही थीं। बोच 
वोच में उसकी अप्नि-शिखा प्रवल वेग से धक-धक करके जल उठती 
थी। कैसा भयानक दृश्य था ! 

सवेरे भोजन के वाद नगर देखने निकला । 'नेपल्स” का इटलियन 
लोग “नपोत्तीः कहते हैं । अगरेज़ लोग जेसे अन्य देशो के नामों का 
भनमसाने ढंग से संज्षिप्त कर लेते हैं वैसे ही इटलियन लोगों ने अगरेज़ों 
के देश इँगलेंड के छोटे नाम को खींच कर “'इंगिलटेरा? (॥78॥7 (278) 
व॒ना डाला है। 

नपोल्ली का गिर्जा वहुत वड़ा है और अपेरा-हाउस ( एक प्रकार 
का नाटक-घर) भो बुरा नहीं है। मैंने गिर्जे के भोवर जाकर देखा कि 

वहाँ के वृद्ध पादरी ने धूप-दीप फूल नेवेद्य आदि से पूजा झुरू कर दी 

है । नपाली बहुत वड़ा शहर है। उसमें सात लाख आदमी बसते हैं। 
वन्द्रगाह भी वहुत वड़ा है। नपाल्ली के निकट ही विस्यूवियस की 
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ज्वाल्रामुखी के उत्पात से विध्व॑ंस को प्राप्त पंपी ( ?०णएों ) 
नगर का ध्वंसावशेष एक महाती् के रूप से विराजमान है। इटली 
के स्वाधीन होने के पहले वहुत से विदेशी राजे यहाँ राज्य कर चुके 
हैं। उनकी अनेक कीत्तियाँ अभी यहाँ मौजूद हैं। इस दफे मैं नेपल्स 
में दे दिन रहा | इसके वाद ओर भी दो दफे मैं यहाँ आया हूँ। 
इस देश का पूरा हाल अन्यत्र वणन किया जायगा | 

यहाँ से जहाज़ चल्ला | ३३ घंटे के बाद हमारा जहाज़ जिनोआ 
(७०४7०००), स्थानीय नांम (0०70४४) के वन्दरगाह में पहुँचा। जहाज़ ने 
जिस समय लंगर डालो उस समय सवेरे के ४ वजे थे । उस समय 
भी ख़ब अंधेरा था | जहाज़ बहुत दिनों के वाद अपने देश में पहुँचा | 
जहाज़ के सभी कम्मेचारी बहुत खुश थे। किन्तु मेरे सिर पर जेसे 
गाज गिर पड़ी | सबेरे आठ बजे के समय केविन में बैठ कर उपासना 
ओर प्राथेना करने के वाद रोता हुआ में जहाज़ से विदा हुआ | इस 
समय, की वात मैं कभी नहीं भूलने का। २५४ दिन में जहाज़ पर 
. रहा | जहाज़ पर अपने घर की ऐसी ममता मुझे होगई थी । मैं ऐसी 
कमज़ोर तवियत का आदमी हूँ कि जहाज़ छोड़ने में भी मुझे बड़ा 
कष्ट हुआ। आँखें पॉंछते पोंछते में जहाज़ के कम्मचारियों से विदा 
हुआ | एक इटलियन खलासी को साथ लेकर में जहाज़ से उतरा । 
चीज़-वस्तु सव परमिट ( 07807 0०75०) में पास कराना पड़ता है। 
इस कारण मुझे पहले वहीं जाना पड़ा | वहाँ से छुट्टी मिलने पर में 
सीधा रेल्वे-स्टेशन की ओर खाना हुआ । स्टेशन के सामने सुप्रसिद्ध 
जहाज़ी अमेरिका का पता लगाने वाले कोलम्वबस की सफुंद पत्थर की 
एक बड़ो भारी मूत्ति देख पड़ी। स्टेशन पर पहुँच कर देखा कि मेल 
ट्रेन के छूटने में सिफ़ दस मिनट की देर है। कुछ खाना-पीना नहीं 
हो सका। वैसे ही गाड़ी पर चढ़ कर वैठ गया | जिनाआ से लन्दन 


रे 
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तक के लिए सेरे पास फुस्ट कछास का टिकट था। केवल लगेज 
(!722०४०) करने में जल्दी करनी पड़ी । गाड़ी पर चढ़ कर मैने देखा 
कि दे जवान ओर एक वुढ़िया उस पर बैठी थी | ये लोग रोम-नगरी 
मे महात्मा पोप के चरण-स्पशे के लिए गये थे। डेढ़ बजे व्यूरिन 
(7 णागा० , असल नाम 7०४४०) स्टेशन पर पहुँच कर मैंने सेते-सोते 
जाने की गाड़ी का ठिकट ख़रीदा। इस गाड़ो का टिकट बेचने वाले 
साहव कुछ दिनों कल्कत्त ओर वम्बई मे रह चुके थे | उनसे वहुत 
सी वाते मुझे मालूम हुई । यद्यपि कुक-कम्पनी, जे यहाँ विज्ञायत के 
टिकट वेचती है, उसके आदमियों से वहाँ सहायता मिलनी चाहिए, 
सगर उसके आदमियों का वहाँ कहीं पता न था| यहाँ स्लीपिड़ कार 
(5]००ए४7४ ८४०) के सिवा और किसी गाड़ी में पेशाव करने या 
पाख़ाने जाने का प्रवन्ध नहीं है। प्रथम श्रेणी की गाड़ियों मे पेर रखने “ 
के लिए ताँवे के चिपटे चोंगे रहते हैँ, जिनके भीतर गरम जल भरा 
रहता है| स्लीपिडू-गाड़ियाँ बहुत ही आराम की चीज़ हैं। 

व्यूरिन से दे वजे गाड़ी छूटी । धीरे धीरे वरफू से ढका हुआ 
बहुत ही ऊँचा आरपस ( &)05 ) पहाड़ देख पड़ा। गाड़ी पहाड़ के 
ऊपर चढ़ कर चलने लगी। नीचे--वहुत नीचे--गाँव दिखाई पड़ते थे । 
हमारे दोनों ओर और भी ऊँचे पहाड़ी सिलसिले थे। केसा भयानक 
दृश्य था ! इसी जगह कवि पोपषे का स्मर्ण आया। हसारे यहां 
जमाल्॒पुर के पास जैसे पहाड़ तोड़ कर रेल की राह वनी है वैसे 
टनेल ( '"धाञ०! ) न-जाने कितने नाँघने पड़े | दिन भर गाड़ी में 
रोशनी रही । वीच वीच में पहाड़ पर अंगूर के खेत और सुन्दर मागे 
देख पड़ते थे | मोडान (४४०१७7०) स्टेशन के आगे का टनेल नाँचने 
मे १५ मिनट लग गये। रात के ११ वजे तक गाड़ी मे में अकेला ही था। 
डसके वाद एक स्वीस (59788) बुड॒ढा गाड़ी पर सवार हुआ। सवेरे 
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पेरिस में पहुँच कर गाड़ी बदलनी पड़ी। तीन वजे के समय केले 
(९४४४७) बन्द्र में जहाज़ पर चढ़ कर चार बजे डोवर ( 7007७० ) में 
पहुँचा | वहाँ से फिर रेज्ञ पर सवार हुआ थोड़ी ही देर में गाड़ी 
छूटी | गाड़ी वीच सें किसी स्टेशन पर नहीं ठहरी । एक घंटे में सीधी 
लन्‍्दन पहुँच गई । गाड़ी घंटे में ६० मील की तेज्ञ चाल से चली थी | 

पाँच वजे के समय में लन्दन में पहुँचा। अँगरेज़ों का देश--- 
अगरेज्ञों का ख़ास शहर हैंग्लेंड है। मुझ सरीखे साधारण आदमी 
के द्वारा इँग्लैण्ड के वृत्तान्त का पूरा पूरा वर्णन होना सर्वश्ा असम्भव 
ही सममिएण। सारी पृथ्वी में जो बात नहीं देख पड़ती--यहाँ तक 
कि यूरोप के भी और प्रदेशों में जे वात नहीं देख पड़ती वही घात 
अंगरेज़ों के देश इंग्लैण्ड में देखने का मिलती है। भारत-प्रवासी 
अगरेजों और यहाँ के अगरेज़ों में आकाश और पाताल का अन्तर हे | 
असल वात यह है कि अगरेज़ों के ऐसे अच्छे गुण यूरोप की ओर 
किसी जाति में नहीं देखे जाते .! इईग्लेण्ड किसी भी सभ्य देश से किसी 
बात में छोटा नहीं है। ऐसे देश की राजधानी, प्रथ्वी भर के सव से 
प्रधान नगर, लन्दन का वर्शन में क्या कर सकता हूँ ? तथापि अपनी 
शक्ति के अनुसार इँगलेंड और लन्‍्दन के सम्बन्ध में कुछ कहने की 
चेष्टा करता हूँ । 
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६888988#कगलेंड की राजधानी लन्‍्दन की भीड़भाड़ में पड़ कर मैं ते 

् ४ जेसे अपने को भूल ही गया । मुम् सरीखे मुक्त-कच्छ 
2 क अहसक ते साधारण भीड़भाड़ में ही भटक जाते हैं; 
फिर लन्दन की ऐसी भारी भीड़ ! चारो ओर रूप और गुण का वाज़ार 
लगा हुआ था | में इसी को अपना परम सौभाग्य समभ्तता हूँ कि उस 
शक्ति के मेलेमे--विद्या, वुद्धि ओर सम्यता के मेदान मे--मेरा व्यक्तित्व 
एकदस सिट दही नहीं गया। कभी कभी जान पड़ता था कि मेरा 
पुनजन्म हुआ है । यह देश जैसे दूसरा ही जगत्‌ है। 

.... मुझ सरीखे अल्पबुद्धि को ऐसो आशा करना नहीं सेहता कि 
लन्‍्दन का हाल लिखकर में अपने पाठकों को ठ॒प्त कर सकूँ गा। वहुत 
से वह बड़े आदमी जब इस चेष्टा सें सफलता नहीं प्राप्त कर सके 
तब में किस गिनती में हूँ | सुप्रसिद्ध वक्ता महात्मा जान ब्राइट 
(3०७० 9णष्टा। ) ने एक दफें एक जगह अपनी वकूढ॒वा में कहा था 
कि “तुम्तमे से अनेक लोगों ने लन्दन देखा है, परन्तु तुम उसका कुछ 
भी हाल नही जानते | में प्रायः चालीस वरस तक, साल में छः महीने 
के लगभग, लन्दन मे रहा हैँ। मगर में भी उसका कुछ हाल नहीं 
जानता” |* एक जम्सन विद्वान ने लन्दन को पृथ्वी भर में सबसे बढ़ 
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कर विचित्र दृश्य वतलाया है| | लन्दन के सम्बन्ध में मिन्न भिन्न लेखकों 
के लिखे इतने अन्ध हैं कि कैवल उनसे ही एक अच्छी लाइब्रेरी सजाई 
जा सकती है। जो कुछ हो; लन्दन में जाकर वहाँ जो कुछ मैंने देखा- 
सुना आर सेचा-विचारा है वहीं यथाशक्ति पाठकों को कुछ कुछ 
बतलाने की चेष्टा करता हूँ | लन्दन के लोगों का चरित्र देख कर 
जितना में मोहित हुआ उतना वहाँ के कल्न-कारख़ाने मुझे नहीं भुग्ध 
कर सके । लन्दन नगर में जब से मैंने पेर रक्खा तब से जैसे एक 
कल्न के बीच में पड़ कर वरावर घूमता ही रहा; दम लेने की भी छुट्टी 
नहीं थी | सभी कामों और वातों में कठोर नियम जैसे लोहदण्ड हाथ 
में लिये हर घड़ो सिर पर सवार है । ज़रा भी असावधान हुए कि 
खापड़ी पर नियम का वह लोह-दण्ड पड़ा । 
शाम के पहले. में विक्टोरिया-स्टेशन में पहुँचा | यह कुछ भी 
निश्चय न था कि कहाँ जाऊँगा, कहाँ रात विताऊँगा। में पहले कह 
चुका हूँ कि यूरोप की रेलगाड़ी में मुके एक खीस घुड़ढा मिला था। 
उसका नाम ओजिया था। उसने मुझे ल्न्दन के मेटोपोल होटल 
( 65086 ४6६०० 0०) का पता व॒तवा दिया घधा। उसी वृद्ध के उपदेशानुसार 
मेंने उक्त होटल मे ही जाना ठीक किया और वहाँ जाने के लिए एक 
गाड़ो भाड़े पर की । शराव, तम्बाकू, चाय, वारूद-बन्दुक्‌ आदि किसी 
तरह की कोई निषिद्ध चीज़ साथ लेकर नगर में काई प्रवेश नहीं कर 
सकता । 'मुझे भी जाँच के लिए अपना असवाव स्टेशन के पास के 
परमिट ( चुंगीघर ) में ले जाना पढ़ा । वहाँ जाँच हो जाने पर मैं 
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गाड़ा पर सवार हुआ । असवाव इस तरह उथला पुथज्ना हुआ था 
कि उसे उतारना-चढ़ाना जी का जंजाल द्वी थघा। असवाब की यह 
हालत थी, उसके ऊपर अपनी पोशाक भी चहुत ही बढ़िया थी । मु 
ते यह डर मालूम पड़ा कि होटल में उतरने से कहीं वे ज्ञोग मुझे 
पशुशाला में पकड़ कर न बन्द करदे। होटल का जेसा भारी और 
साफ घर था वैसा ही अच्छा कांम-काज और वैसा ही उत्तम प्रवन्ध 
था | लिख कर उसका पूरा वर्णन करना वहुत ही कठिन है। मैं यहाँ 
संक्षेप में उसका वर्णन करूँगा | 

होटल के दरवाजे पर मेरी गाड़ी रुकते ही दरवाच आकर हाज़िर 
हुआ । उसका चेहरा और साफ-सुथरी पोशाक्ष देख कर मुझे होश 
हुआ कि मैं ज्न्दन से ६ ?। लनन्‍दनर ([,07007४7) अध्धात्‌ छ्तन्दन 
के लोग परदेशी का विशेष सम्मान करते हैं। इसी से मुझे कभी किसी 
बात की तकलीफ था असुविधा नही हुईं | नियमानुसार दूसरे खण्ड सें 
एक कमरा जब मुझे मिल गया तब में कल्न पर विठल्ला कर उसी खण्ड 
मे, उसी कमरे के पास, पहुँचा दिया यया। होटल का दूसरा देखने 
लायक दृश्य था वहाँ की दासी (0॥8770०-77870) । जैसे मैं अपने 
कसरे से पहुँचा वैसे ही ७, ५ मिनट के वाद एक साफ सुधरी नौजवान 
सुन्दरी ख्री, सुन्दर पोशाक पहने हुए, मेरे सामने आकर मौजूद हुई। 
उस हँसमुख ख्लीने आकर कोमल ओर मधुर वाणी से पूछा कि मुमे 
किस चीज़ की ज़रूरत है। मेंने कहा कि म॒क्के पहले गरमी की 
ज़रूरत है | बस, वह चटपट बैठ कर आग बनाने त्गी। इस समय 
मेरे मन मे कितने और केसे भाव उठने लगे से यहाँ पर लिखना 
कठिन है। में अपने मन से सोचने छगा कि हमारे देश की लड़ाकी, 
आधे शरीर से नंगी, असमभ्य, ठाँय टाँय करने वाली, कभी सन्तुष्ट न * 
रहने वाली दासी और ये चतुर, सम्य, सन्तुष्ट, मीठी वाणी से प्रसन्न 
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कर देने वाली, अच्छी पोशाक पहनने वाली 'वेस्वरमेड” एक ही 
चीज़ हैं; किन्तु देश-भेद के अनुसार इन में ओर उनमें कैसा आकाश 
आर पाताल का अन्दर है।!! यूरोप की सभ्यता, तू धन्य है ! धन्य है। 
तूने साधारण मनुष्यों को भी कितना उन्नत वना दिया है ! इसी जगह 
सेरी समझ में आगया कि निर्देय-प्रकृति के कोई कोई अगरेज़ एकाएक 
हमारे देश में उपस्थित हो कर क्यों गंरीव नेटिवों पर इतना अत्याचार 
करते हैं। आत्मा का आदर-सम्मान करना जिन्होंने नहीं सीखा, केवल 
वाहरी लक्षणों को देखकर ही जो लोग सभ्य अ्रसभ्य का विचार करते हैं, 
वे अपने देश के आदमियों के सुकावले आत्म-मयांदा-हीन, ख़ुशामदी, 
असभ्य, गन्दे, निकृष्ट नेटिवों को ठीक पशु-सरीखा समझते और इसी 
से नेटिव की हला और पशु की हतलया को एक दृष्टि से देखते हैं । 
कहाँ तक कहूँ, इच्छा होती थी कि अपने देश के वत्तीस करोड़ आद- 
मियों को यहाँ लाकर ,दिखलाऊँ कि मनुष्यत्व क्या चीज़ है! लोग 
कहावत के तार पर कहा करते हैं कि “पूवे ओर पत्रमिस का ऐसा 
अन्तर”? । यहाँ कार्यत: वही अन्वर मुझे देख पड़ा । पूषे ओर पश्चिम 
में जितना फके है उतना ही फक भारत और इँगलेड की हर एक 
बात में है। सव काल की महिमा है| काल की महिमा से ही संसार 
में सब उलटफेर हुआ करते हैं । जिस भारतवर्ष ने किसी समय 
'घटदशन”? के समान अमूल्य रत्न संसार को दिये थे आज उसी 
भारत की कैसी हृदय-विदारक, भयंकर, शोचनीय हीन अवस्था है ! 
इस के विरुद्ध जिस देश में एक समय वाघ और भालुओं के साथी 
असभ्य जंगली रहते थे उस देश को देखो | आज वह पृथ्वी भर का 
शिरोमणि होकर मनुष्यत्व के गौरव से परिपूर्ण हो रहा है ! हम 
, लोग भरक के भी नीचे चले गये हैं और अगरेज़ लोग खर्ग के ऊँचे 
सिंहासन पर विराजमान हैं। अपने इस अध:पात का ख़याल करने 
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से सचमुच हृदय फटने लगता है। हमारी--हमारे देश की--क्यो ऐसी 
दुढशा है ? किस ग्रकार हमारे इस दुर्दिन का अन्त होगा ? क्‍या हर 
एक भारतवासी को इन प्रश्नों पर मन लगा कर विचार न करना 
चाहिए ९ दल्ल-वन्दी, घराऊ लड़ाई-भगड़े, छुटप्पन ओर बड़प्पन के लिए 
वाद-विवाद, विदेशियों के गुणों की ओर दृष्टि न डालना, पराये गुण 
का छोटा करने की चेष्टा, मिथ्या कलंक लगा कर महात्माओं की 
निन्‍दा करना, तरह तरह की व्यथे की कचकचाहट, भगड़ा-बखेड़ा, 
ह्रेष-हिंसा, निकृष्ट खाथेपरता--यहाँ तक कि खेल-तमाशा खाना पीना 
सोना तक--छोड़ कर हम लोगों में से हर एक को यही सोचना 
चाहिए कि हम किस तरह दस, वीस, पचास, या सौ, दो सौ वरस मे 
यूरोप के समकक्ष हो सकेंगे। कपट छोड़ देने से ही हर एक काम 
आधा कठिन रह जाता है। इच्छा में सरलता, वात चीत में सरक्तता 
ओर कामकाज से भी सरलता का व्यवहार सीखने से उन्नति की 
राह भी सरल और सहज हो जाती है। हमारे देश में सोचते कुछ हें, 
कहते कुछ हैं आर करते कुछ हैं। सोचने, कहने और करने मे इस 
तरह आकाश-पातात्ष का अन्तर होने से हमारी वुरी स्थिति आर भी 
भयानक होती जाती है । असल वात यह है कि यथाथ में सत्‌-इच्छा 
अगर हृदय में नही होती तो हर एक काम नष्ट होजाता है--विगड़ 
जाता है | जहाँ जिसने जो काम वेगार के तौर पर किया है अघवा 
साथ सिद्ध करने के लिए किया है वहाँ उसके उस काम का नतीजा 
वहुत ही खराब हुआ है | ओर, सरल भाव से, अच्छे इरादे से, 
असहाय अवस्था में भी, महात्माओं ने जितने बड़े बड़े कामा में हाथ 
डाला है उनको अन्त को उन सव कार्मा मे सफलता प्राप्त हुई है 
अर वहुत ही अच्छा फल्न प्राप्त हुआ है। हम लोगो का इस पर 
ध्यान ही नहीं हे कि 'काल” हमारे सारे कपट का भंडा फोड़ कर 
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हमारे हृदय का हाल सब पर प्रकट करदेगा | हम इस समय किसी 
तरह वतमान” को आँखों में धूल क्रॉक कर अपनी असली हालत को 
छिपाना ही बढ़ी होशियारी या बहादुरी समभते हैं। लेकिन समय? 
की धोखा नहीं दिया जा सकता-उससे ठग विद्या नहीं चल सकती | 
विधाता का ऐसा कोशल है कि सत्य को कोई छिपा नहीं सकता; वह 
किसी न किसी समय अवश्य ही प्रकट होगा। सत्य? के प्रति समुचित 
सम्मान और “कूठ” के प्रति आन्तरिक घृणा हुए विना मनुष्यत्व नहों 
प्राप्त होता। “में मनुष्य ईश्वर की सन्‍्तान हूँ। नीचता या हीनता 
मुझे नहीं सोहती?---यही जीवन का मूल-मन्त्र हुए विना आत्म- 
मयांदा की स्थापना सर्वथा असम्भव हीं है । गंभीर भाव से, एकाम्र 
होकर, यही सोचने की इस समय हमको अत्यन्त आवश्यकता है | 

पश्चिम (यूरोप ) के भयानक शीत में वहाँ के सभी 
लोग सिरताड़ परिश्रम में लगे हुए हैं। सब को यही चिन्ता है कि 
हम किस तरह अपने देश को उन्नति के शिखर पर चढ़ा दे । और 
पूर्व ( एशिया ) के लोग वसनन्‍्त की मठ मनन्‍्द वायु में गंभीर चिन्ता 
में मग्न हैं। उन को यही चिन्ता है कि किस वरह विना परिश्रम के 
चावूगोरी के साथ आराम से पेर के ऊपर पेर रख कर जीवन के 
दिन बिता सकेंगे | जिस देश का मूल-मन्त्र है कि “जान वची ल्ाखों 
पाये” उस देश का मड़ुल या अभ्युद्य “भविष्य” के किस सुदूर प्रदेश 
में अपेत्षा कर रहा है--इस बात को बता सकने वाला वुद्धिमान्‌ 
पुरुष अभी तक संसार में पैदा नहीं हुआ। “और सबको ऊपर उठाओ 
सब तुम भी ऊपर उठ सकोगे? € दिद्वंघ2 00675, #क्णवें शा ए०प 
४०परोते 78० ए०ए७श/) इस सहावाक्य का अर्थ जब,भ्तक हम नहीं 
समभक सकेंगे तव तक हमारे अभ्युदय की कोई आशा नहीं है। इसी 
चात का न समभने के कारण पिवीयन (?०७०४०) लोगों को दवा 


ा 
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कर पेट्रेसियन ( ए॥0"टाधा) लोगों ने ऊपर उठने की चेष्टा की थी 
ओर उन्तकी इस चेष्टा से रोम का सद्मानाश दहोगया | ऐसे ही, इसी 
कारण, भ्रीक लोग विदेशियों को “बार वेवियन”” कह कर घणा की 
दृष्टि से देखने लगे आर वेसे ही उन की अधेगति का आरंस होगया। 
पृथ्वी पर सब जगह एक ही नियम है । इतिहास इस का प्रधान 
साक्षी है | हमारे घर से उस का प्रत्यक्ष प्रमाण मैजूद है। तव भी 
हमको होश नहीं है।इस समय भी हम आपस मे छुटाई-बड़ाई का 
भेद भाव वनाये रखने की चेष्टा मे लगे हुए हैं 

भारत के लोग स्वभाव से ही हंगामा पसन्द करते हैं, एक 
संकुचित घेरे सें, या पगडंडी पर, चलना उन को रुचता है। केवल 
अपढ अशिक्षित किसान या देहाती ही नही, किन्तु वहुत से अधशिक्षित 
या किसी तरह अपना नाम लिख ले सकने वाले नगर-निवासी भो 
सुभीता देख कर “जेसी वहे वयारः पीठ तव तैसी दीजे” वाली नीति 
के अनुगामी बन जाते हैं। कोई ऊँचे पद पर स्थित या रईस वड़ा 
आदमी अगर किसी छुराह पर पर रखता है ते बहुत लोग न्याय 
अन्याय का विचार न करके उसका विरोध करना ते दूर रहा और 
उसके ऐचव को छिपाने की कोशिश करने लगते हैं। संसार में जो 
सव बड़ों से बड़ा ( परमेश्वर ) है उसे भूल जाते या उसकी पवा नही 
करते । यथाथ “शिक्षा? के विना यह रोग नही दूर हे! सकता | जिस 
के द्वारा मनुष्य अपने सम्बन्ध मे आप अच्छी तरह विचार करने सें 
समथ्थ होता है--प्ृथ्वी के, सौर जगत्‌ के और क्रमशः सारे विश्व के 
गूढ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर इश्वर-पद-लाभ के अधिकारी होने की राह 
मे उपस्ित होने को समथ होता है--वही यथाथे शिक्षा है। भारत में 
आज कल शिक्षा का अथ ठीक इस के विपरीत है। किसी तरह दे चार 
संस्क्रव श्लोक कंठ कर लेना या सौ पचास अँगरेज़ी के शब्द वोल लेना 
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ही यहाँ यथेष्ट शिक्षा समझी जाने लगी है। बहुत लोगों को मालूम ही 
नहीं कि स्वतन्त्र चिन्ता या खतन्‍्त्र विचार कहते किसे हैं। फल यह 
होता है कि 'सनातनता? की दुह्ाई देकर वहुत सी, समयानुसार अना- 
वश्यक, रीतियां का आश्रय दिया जाता है आर वहुत से नासमझ 
' जीव अनायास ही अरसपूण ओर हानि-कारक भार्ग मे खिंच आते हैं। 
देश के साधारण लोगों को दृढ़ विश्वास है कि दुनिया के वाज़ार 
में जिन्होंने कुछ अधिक नास कमा लिया है उनकी सभी वाते' 
आंति-रहित हैं--बे जो कुछ करते हैं, सव ठीक है । कम से कम 
इसमें ते कोई सन्देह ही नहीं कि लोग उनका कहना ख़ब मानते हैं । 
भारत के जीव यह सुनना ही नहीं चाहते कि मनुष्य की बुद्धि सब 
ओर समान भाव से विकास को नहीं प्राप्त हो सकती | वे नहीं जानते 
कि प्रसिद्ध दाशेनिक डार्विन सरीखे वैज्ञानिक पण्डित को काव्य और 
-गाना विज्षकुल नहीं रुचता था । जो लोग यह जानते या समभते 
हे कि “प्रवल्ल भाव” ([00777977 068 )--बह चाहे अच्छा दवा, 
चाहे बुरा और चाहे सच हो, चाहे झ्ूठ--मानसिक जगत्‌ में 
भयानक सामर्थ्य रखता है,उनकी बात मैं नहीं कहता । मैं यह कहता 
हैँ कि जा लोग मनोराज्य के नियम ( ै९०४) ?7४४००९४ ) आदि 
की कुछ भी ख़बर नहीं रखते वे लोग, बड़े लोगों को अगर गड्ढा में 
डबते देखते हैं ते उनके साथ आप भी, गड्जा में डूबने का साहस 
केसे करते हैं। मन के ज्ञोभ से में असल विषय को छोड़ कर 
इधर बहुत वढ़ आया; इसके लिए, आशा है, पाठकगण मुझे क्षमा 
प्रदान करेंगे | 

मेट्रोपोल होटल लन्‍्दन का एक प्रधान होठल है। अन्दाज़न 
उसमें सात आठ सौ कमरे होंगे | वहाँ का प्रवन्ध जेसा अच्छा है 
वैसा ही वहाँ रहने का ख़च भी है । मुझे प्राय: १५) रु० रोज़ 
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देने पड़ते थे। परन्तु इससे कम में भी वहाँ रहा जा सकता है। 
पहली रात को में वहाँ वड़ी ही मुश्किल में पड़ गया था। उस 
समय मुझे दिन-चढ़े सो कर उठने का अभ्यास नहीं हुआ था। 
सवेरे चार बजे आँख खुलते ही में ऋटपट टट्टी जाने के लिए अपने 
कमरे से वाहर निकला। बाहर से कमरे का दरवाज्ञा वन्द करने 
पर जान पड़ा कि वह एकदस वन्‍न्द हो गया, अब चाभी के विना 
नही खुल सकता । टट्टी से लौट कर देखा कि जो सोचा था वही 
हुआ । बिलकुल उजियाला होने मे उस समय भी दो-तीन घंटे की 
देरी थी । अब क्या करूँ, वड़ी मुशकिल हुईं । इसी समय होटल 
का चौकीदार रौंद मे घूमता धूमता वहाँ आ पहुँचा। उससे कहते 
ही उसने बहुत ही नम्नरता के साथ मेरे कमरे का नंवर पूछा और 
नंवर वतलाने पर वह उसी दम एक चाभी ले आया | चाभी देकर 
वह बड़ी ही नम्नता के साथ विदा होकर अपने कास पर चला गया | 
' कमरे मे जाकर मैंने सोचा कि यहाँ के साधारण नौकर चाकर तक 
कैसे सभ्य, नम्न ओर होशियार हैं। हमारे देश के किसी होटल मे 
अगर ऐसी घटना होती ते वहाँ का चपरासी चाहे ओर कुछ न 
कहता, मगर गँवार समक कर कुछ मधुर उपदेश दिये विना कभी 
न छोड़ता । किन्तु इस यूरोप के चपरासी ने इस तरह विनीत भाव 
से सब काम किया जैसे उसीसे कुछ चूक हो। गई है। पहले पहल 
यूरोप मे मैंने यह शिक्षा पाई। 
तीन दिन होटल में रहने के बाद एक दूसरा स्थान 
| (809"वण8& 0086) मैंने रहने के लिए ठीक किया ओर वहीं 
उठ आया । उस स्थान का भी सव ग्रवन्ध नियमाहुसार ही होता है। 
जे। समय जिस काम के लिए नियत था उसी समय वह काम होता 
था। अपनी इच्छा के अनुसार, जब चाहे तव, कोई काम करने की 


नंद भूप्रदक्षिण । 


विलकुल गुंजाइश नहीं थी । अँपगरेज्ञ, स्काच, आयरिश, खीस, जर्मन 
आर में (भारतीय) सब एक साथ वेठ कर भेजन करते थे। भेजन 
अच्छा ही हाता था । खाना पकता भी अच्छा था और पच 
भी जाता था । लन्दन में जेसा भयानक जाड़ा पड़ता है उसी के अनु- 
कूल वैज्ञानिक आहार (!?5श्००ट7०४ '०0 था। वह बुरा नहीं था; 
स्वादिष्ट होता था। वहाँ वीच बीच में मसूर की दाल (],०१४] 8०००), 
भात और वरकारी भी मिलती है। मगर उससे तवियत ठीक नहीं 
रहती । यह भोजन वहाँ के जलवायु के उपयुक्त नहीं है। में जहाँ 
ठहरा था वहाँ की मालकिन (.४70409069ए) ओर उस घर के सब 
आदमी बड़े ही भले आदमी ओर सीधे थे | भारत के साहव लोगों 
में और यहाँ के इंग्लिशमैनों में आकाश-पाताल की अन्तर है। 
दोनों जेसे मिन्न भिन्न प्रकृति के भिन्न मिन्न देश के लोग हैं। यहाँ 
सब देश के सब मनुष्य समान हैं, कोई अन्तर नहीं है। चाहे जिस 
देश का आदमी हो, ईंगलेंड उसका सब के समान ही आदर करेगा। 
एक भद्र पुरुष के साथ बातचीत करते करते एक दिन में कह उठा 
कि हम लोग ते विदेशी (!?०ए०ं27०००) हैं । वह जेसे चॉक पड़े 
और उन्होंने मेरी बात का प्रतिवाद करके कहा कि' “यह क्या, आप 
विदेशी कैसे हैं ? आप लोग हमारे ही समान ( #ैछा०फए-अं#शछा ) 
हैं?। फ्रांस के लोग जमेन लोगों को 'फरेनर”कहते हैँ, किन्तु हम लोगों 
को एक भारत-सम्राट कीं प्रजा (5०४९०: ०६४6 इध्चा॥96 रिप्लेडशनं- 
प्र00) कहते हैं। यहाँ किसी की भी मजाल नहीं कि वह “डेस-निगार 
कहकर हम लोगों से घृणा कंरे !!! यहाँ सब खाघीन हैं । कोई किसी 
को कुछ कह नहीं सकता | खाधीनता की जन्मभूमि इँगलेंड | इस 
बात के लिए तुम्हारे चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम [!! “इंगलेड से? 
क्रीत दास का होना असम्भव है| यहाँ की ज़मीन को छूते ही उसके 
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वन्धन खुल जाते हैं? (४० 88ए७ ८६४ 07880॥6 |॥ आगशीैधाते ; घ० 
80076 6068 96007९॥ ६76 ]870व ४0७7 |78 8॥20९:6४ £५!.,.)--इस 
महावाक्य को पहले केवल कानों से सुना ही था, किन्तु तुम्हारे हृदय 
(लन्दन) मे उसे जीता जागता, प्रद्क्ष, देख कर सें ऋताथे हो गया । 
नहीं जानता, हृदय के महान्‌ उल्लास से किस जगत्‌ से पहुँच गया हूँ । 
“मैं ईंगलेड में हूँ? इस भाव के साथ साथ केसी निर्मेत्ल, सब बन्धनों 
से छुड़ाने वाली, पवित्र, और गोरबमयी स्वाधीनता की हवा हृदय 
को स्पश करती है---यह वात उस आदमी को, जिसने खुद इँगलेंड मे 
जाकर उसका अनुभव नहों किया, समझाना कठिन ही है| खाधीनता 
ही जीव की प्रधान सम्पत्ति है। उसी खाधीनता का उद्धार करने के 
लिए, परसेश्वर के प्रतिनिधि-रूप से, जगद॒व्यापी अपरिमित उद्यम 
ओर, उत्साह के साथ, इईँगलेंड ने जेसी उन्नत और बीरोचित चेष्टा 
की है ओर अब भी कर रहा है उसके शतांश क्‍या, लक्षांश का भी 
वर्णन मुझसे नहीं हो। सकता । इस बारे में सारी प्थ्वी उसके निकट 
ऋणी है, ओर, उसका यह ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता | 
स्वेच्छाचार के अट्ाचार से जहाँ जो पददलित हुआ उसी ने निराश्रय 
के लिए आश्रय-खरूप ईँगलेड के मुँह की ओर ताका | अपने देश के 
लोगों के अत्याचार से जान बचाकर भागे हुए अनेक देशों के अनेक 
वीरो को इंगलेड ने आश्रय दिया और उनके प्राण वचाये हैं | इईँगलेंड 
का यह प्रशंसनीय काम अभी तक जारी है। फ्रांस के सेनापति 
महावीर चुल्लाँजे (0ण०४72०) इईंगलेड की ही गोद में आश्रय पाकर 
बेखटके सुख की नींद से सके थे । युद्ध में हारने के कारण विगड़ी 
हुई प्रजा के भय से कम्पायमान अन्तिम फ्रांस-सम्राट तीसरे नेपो- 
लियन ने हाँफते हाफते ईँगलेड के जहाज तक पहुँच कर, उसी पर 
ईंगलेड मे आकर, अपनी जान बचाई थी | संसार से डंके की चोट 
३ 


॥] 


३४ भूप्रदक्षिण | 


“शरणागत-रक्षा”” की घेषणा करके इँगलेंड कह रहा है कि “आओ 
भाई आओ ! स्वेच्छाचारी के अन्याय-अत्याचार से कहाँ कौन सताया 
जा रहा है ? आओ ! मैं उसे अपने हृदय मे जगह दूँगा।.किसी 
तरह समुद्र पार हो कर मेरी मिट्टी पर पेर रख दे; फिर तुमका कोई 
खटका नहीं है । में हर तरह तुम्हारी रक्षा करूँगा | किसकी मजाल 
है जो तुम्हारा वाल बाँका कर सके !” ऐसा उदार धीरभाव, 
ऐसी गहरी सहानुभूति, ऐसा मनुष्यत्व का सम्मान, किसने कब कहाँ 
दिखलाया है ! | | “मनुष्य-जीवन उपेक्षा की चीज़ नहीं है, ज्वल्नन्त 
सत्य हे” (.76 8 €९७777650, 6 38 ॥७४))--यह पहले पुस्तकगत 
भाव मात्र था। ईँंगलेंड ने, अनेक तरह के उज्ज्वत्ञ रत्नों से अलंझृत 
कर, इसे अपने देश में प्रयत्ष स्थापित कर रक्खा है। इँगलेड, तू धन्य 
है ! ओर, तेरी महिमा धन्य है ! 

इँगलेंड की ऐसी प्रशंसा सुन कर वहुतों के हृदय से इंपां की आग 
जल उठती है। जब में इईँगलेड में था तब इसी तरह की दो-एक 
चिट्टियाँ भी मुझे मिली थीं। ऐसे आदमियों से मेरा केवल इतना ही 
अनुरोध है कि भाई, यदि मनुष्यत्व के ऊँचे, उदार, शान्त, गम्भीर 
ओर जीतेजागते भाव को देख कर कुछ सीखना चाहते हा वो समुद्र-पार 
होकर ईँगलेंड में जाकर कुछ दिन निवास करो--ँगलेंड से कुछ दिन 
व्यवहार करो, तुम सच्चे ह्विज होकर लौदोंगे। जिसके हृदय में 
सदगुणों के बीज हों, वह एथ्वी के चाहे जिस स्थान में पैदा हुआ 
है।, उससे में अनुरोध करता हूँ कि वह ईंगलेड में अवश्य कुछ दिन 
रह आवे | वह वहाँ देखेगा कि जलवायु के शुण से मिट्टी में 
दबे हुए वीज किस तरह फूलों और फलों से सुशोभिव होकर, वड़ 
बड़े पेड़ बन कर, संसार-पथ के कितने ही थक हुए पथिकों की आँखों 
को और मन को ठुप्त, आत्मा को प्रसन्न और पुष्ट करते हैं । देश के वहुत 
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से आदमियों के मन में, मेरी ये वाते' सुन कर, अवश्य इस प्रकार का 
प्रश्न उठ सकता है कि 'इंगलेड अगर ऐसा उदार और महान है ते 
फिर वह हमारे दुःखो की सुनाई क्यों नहीं करता---उन्हें दूर क्‍यों 
नहीं करता १” मगर मेरा कहना यह है कि ऐसा प्रश्न जिनके 
मन में उठे वे लोग ज़रा अपने पक्षपात को छोड़ कर सोचें-विचारे' ते 
आप सब समझ में आजायगा | सच वात तो यह है कि आत्म-मयांदा 
की रक्षा करके चलना न जानने से जो दुःख उपस्थित होते हैं वे 
अनिवार्य हैं; खयं ब्रह्म भी उनकी दूर नहीं कर सकते। अपने ही 
बीच भयानक सेदभाव ( उच्च-नीच भाव ) बनाये रखने का सर्वदा 
यत्र करते रह कर विजातीय शासक के निकट वरावरी के व्यवहार की 
आशा! करना अत्यन्त हीन खा्थपर जीव के पागलपन के सिवा और 
कुछ नहीं है। जहाँ के प्रवल नियम के अलनुसार मनुष्य यहाँ तक 
घ॒णित हो सकवा है कि उसकी छाया तक छूले मे परहेज़ किया जाता 
हो; जहाँ दुबेल के ऊपर सबल का अत्याचार, नीच जाति के ऊपर 
उच्च-जाति का'अनादर, गरीब के ऊपर अमीर का विजातीय का ऐसा 
घृणित और बुरा बर्ताव धर्म समझा जाता हो, वहाँ, प्रवल प्रताप- 
शाली राजा की जाति के विरुद्ध कोइ नालिश नहीं चल सकती। 
आज अगर हम लोग कुछणक कुसंस्कारों ओर कुरीतियों की गुलामी 
से छूट कर खदेशी भाइयों को समान-दृष्टि और सरल भाव से प्यार 
करना सीखें, मनुष्यमात्र को भाई कह कर पुकार सकें, ओर मलनुष्य- 
जीवन का कतंव्य पालने के लिए मन-वाणी-काया से यत्न करते हुए 
मनुष्यत्व के परम श्रेष्ठ गौरव की रक्षा करना ही जीव का यथार्थ धममे 
है--ऐसा विश्वास कर सके, ते देखे कान हमको दुःख दे सकता है ! 
उस समय उन्नत चरित्र के रूप से खयं इंश्वर हम में विद्यमान रह कर 
जीवन मे ऐसा वल ला देगे कि उस अप्रतिहत शक्ति के आगे, इंगलेंड 
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की ते। कोई गिनती ही नहीं, सारे संसार के लोग सिर भुकावेंगे। 
हम लोग इस समय जेसे पद-दलित होकर दिन विता रहे हैं से सब 
हमारे ही कम” का फल है | विधाता , से नहीं रहे हैं; वह कभी 
अन्याय नहीं कर सकते। ढाल नहीं है, वरवार नहीं है, पर तीसमारखूँ 
बनेंगे ; ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिसमें चरित्र का वल नहीं 
- है उसमें मनुष्यत्व नहीं है; और, जिसमे मनुष्यत्व नहीं है उसमें 
आत्मसयोदा भी नहीं हो सकती । जिसमे आत्ममर्यादा नहीं है उसके 
कुछ भी नहीं है। वह अकिच्वन है, सिद्टी के वरावर है। बिना 
माल-मसाले के, केवल गलेवाज्ञी से ही, इमारत नहीं तैयार होती। 
पहले अपना घर सँभालों, पीछे सब ठीक हो जायगा। जब तक 
घर के आदमियों में ही विगाड़ है--प्रेम का व्यवहार नहीं है--तब 
तक वाहर के आदमियों से मोहव्बत या मुरू्वत की आशा करना 
सरासर भूल हे---अपने को हँसाना है । अस्तु । 
लन्‍्दन मे, विलायती कायदा सीखने में--यूरोप के ढंग से समय 
की पावन्दी करने में--मुझे कुछ भी देर नहीं त्वगी। किन्तु मन में 
एक प्रकार का कष्ट अवश्य जान पड़ा | इसका कारण यही था कि 
यूरोप-सरीखे सभ्य जगत्‌ में जो अमल-दस्तूर---ज़्रा ज़रा सी बात 
में कायदे की पावन्दी--हैं उसका मुझे विल्कुल ही अभ्यास न था। 
यही नियम-सम्बन्धी पराधीनता झुकका अखरती थो। हमारा भारत 
वहुत सी बातें में पराधीन है। परन्ठु चिरकाल्न से एक प्रकार की 
व्यक्तिगत स्वाधीनवा उसकी वैसी ही बनी हुईं है। भारत विचार ओर 
व्यवहार में सदा खतन्त्र रहा है और अब भी है | विचार की खतं- 
त्रता के फल से भारत मे कल्पना की लम्बी दोड़ ओर परस्पर-विरोधी 
भावों से भरे तरह तरह के धर्ममतों ओर दशेन-शासतरों की उत्पत्ति 
हुई है। ऐसे ही समाज क॑ सब लोगों को व्यवहार में खतन्‍्त्रता होने 
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का फल यह हुआ है कि यहाँ के पहनावे आदि का कोई ख़ास नियम 
नहीं हे ओर यहाँ के लोगों मे एटिकेट ( कायदे ) की प्रवलता नहीं 
देख पड़ती । बृहस्पति ने चावाक ( नास्तिक ) दशन की रचना की 
हैं, वधापि हम उन्हें देवगुरु मान कर उनका यथेष्ट आदर करते हैं। 
बुद्धदेव ने इंश्वर-विमुख होकर धर्म का प्रचार किया है, तथापि हम 
उन्हे विष्णु का अवतार मान कर उनकी पूजा करते हैं । किन्तु यूराप 
में सवेसाधारण के मत के विरुद्ध अपने विशेष विचार -प्रकट करने 
के कारण कितने हीं स्वाधीनचेता साधु-महात्मा मार डाले गये हैं। 
पहले जे। होगया उसे जाने दीजिए ; वत्तेमान समय से, जान ब्राइट 
क्वेकर (१०४००) थे इस कारण, हज़ार हज़ार चेष्टा होने पर भरी 
उनकी लाश की वेस्टमिनिस्टर एवी (१४९४४7772७०/" 39065) में 
स्थान नहीं सिल्ा | हमारे यहाँ कपड़े-लत्ते पहनने का, मिलने 
जुलने का कोइ वँधा हुआ नियम नहों है। परन्तु यूरोप में थें सव नियम 
वँधे हुए हैं। खैर जो कुछ हो, देश की दशा ओर जलवायु के 
अनुसार पाशाक-पहनावे के, आर सभ्यता की रक्षा के लिए मिल्तने- 
जुलने आदि कें, विशेष नियमों का होना, हमें अखरने पर भो, 
अलनुन्वित नहीं कहा जा सकता। किन्तु जान त्राइट वाले उदाहरण 
का भाव वास्तव में ओचित्य की सीमा से वाहर है। उसे अगरेज़ों 
के चरित्र-चन्द्र में कलड्ू कहना ही पड़ेगा । किन्तु, वत्तेमान समय में, 
यूरोप में--ख़ास कर इईँगलेड मे--स्वाधीन विचारों का अप्रतिहत 
प्रवाह प्रवक्त वेग से बह रहा है | उससे पूर्ण आशा की जा सकती है कि 
शीघ्र ही इस सम्बन्ध भे वहाँ युगान्तर उपस्थित हो जायगा | आज 
कल इँगलेड और यूरोप-अमेरिका के अनेक देशों के वहुत से 
शिक्षित लोग उदार घर्म-मत का पोषण करते हुए पृथिवी के 
सम्पूणी साधु-सहात्मा लोगो का आदर करते हैं। और, वे उन सज्जनों 
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के प्रचारित मत विश्वासों पर विचार करते हुए उन्हें ग्रहण भो करने 
लगे हैं | 


सास लन्‍दन | 


अलबट मेमोरियल (8]00% ऐ(९छत0पंणे) । यह खर्गीया महा- 
रानी विकोरिया के खामी अलवट महाशय का स्मारक चिह है। 
उक्त सहोदय ने इंगलेड की प्रजा का हित करने की चेष्टा में ही अ्रपना 
जीवन बिवाया । इसी से महारानी विकोरिया और इँगलेंड की प्रजा 
ने श्रद्धा के साथ उनके नाम पर यह भारी मकान बनवाया है। 
'मकान के ऊपर लिखा है कि “महारानी विकोरिया और उनकी प्रजा 
के द्वारा महात्मा प्रिन्स कन्सट अलवर के स्मरणाथ वनवाया गया |” 
यह सकान बीस वस्स में बना है और इसके बनने में डेढ़ लाख पॉड 
( १ पॉंड १३) रु० का होता है ) के लग भग ख़च पड़ा है| चारों 
ओर के चारों कानों के चबूतरों पर चार भारी भारी, एशिया-यूरोप- 
अफ्रिका-अमरीका की, भूतियाँ हैं। एशिया की मूर्ति--पूर्वी खञ््री, 
हाथी की पीठ पर बैठी हुईं, पूर्वदेशीय सहचर और साज-सरंजाम 
से संयुक्त है। यूरोप की मूर्ति--विल्ायती साज ओर' साथियों से 
संपन्न, बैल पर सवार है| अफ्रिका की मूर्ति---मिसरः के साज 
और मिसरी अन्॒चरों के साथ ऊँट पर सवार है। अमरीका को मूति- 
अमरीकन जंगली मैंसे (25०7) पर सवार है; असभ्य लोग उसके 
सहचर हैं | वीच में एक संगमरमर की वेदी है। उसके चारों ओर 
पृथ्वी भर के साहित्य और विज्ञान के ज्ञानी पण्डित और शिल्पियों 
की, दे सौं के लगभग, मूर्तियाँ हैं। वेदों के ऊपर चारों कोनों सें 
चाणिज्य, शिल्प, खेती और इज्ज्जिनियरी की साहपाडु मूर्तियाँ हैं । 
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ल्न्द्न्त | रे 


नाइट के पहनावे से वेठी हुईं, अलवर्ट की बड़ी भारी धातुमयी 
मूति है । उस पर मुल्म्मा किया हुआ है। चोटी-समेत उस मकान 
की डेंचाई १७५४ फुट है। यह स्मारक-भवन केन्सिंगटन-नामक वाग 
(7५ &7872707 (छम्रातेशा8) से वना हुआ हे! 

इस भवन के सासने हीं, सड़क के उस पार, अलवट-हाल 
है।यह वड़ा भारी गोल आकार का एक भवन है। यह काच के 
शुम्बतज से छाया हुआ है | इस से १०००० आदमियों के बैठने की 
जगह है। दो लाख पोंड ख़्े कर के यह वनवाया गया है और 
तीन साल में वना है। यहाँ पर प्रदशिनी, नाच, गाना, वजाना आदि 
हुआ करता है। 

हाइड पाक (१४0०6 7४०४) | क्न्दन मे ऐसे २१ पाक था रसणीय 
वागीचे हैं। उन सव में यद्यपि इस पाक का, घेरे मे, दूसरा नस्व॒र 
है तथापि वहुत सी ओर बातों मे यही प्रधान है। यह बाग १२०० 
वीघे में हे। इसकी स्थापना राजा अपष्टम हेनरी ने की थी। किन्तु 
इसकी वत्तमान उन्नति का आरम्भ सन्‌ १८३० ईसवी से हुआ है। 
इसमे < फाटक हैं । उत्तर-पूत्रे कोने का फाटक सब की अपेक्षा सुन्दर 
है । उसका नाम है )/(शफे० 87०५ | राजा चौथे जाज ने एक लाख 
पोंड के लगभग ख़च करके उसे बनवाया था। इस पाक में अनेक 
विस्तृत भूमिखण्ड हैं, जिन पर हरी ब्रास लगी हुईं है। इस पार्क के 
भीतर एक सपांकार टेढ़ों-मेढ़ी ऋत्रिम नदी (77७ $0%शा४॥०) 
वहती है। जगह जगह पर दे तीन सौं वरस के पुराने जीणे बृत्त खड़े 
हुए हैं। इन पार्को" मे दिल भर के परिश्रम से थके हुए बहुत से लोग 
आकर आराम करते हैं। हाइड-पार्क के एक कोने मे कवि वायरन 
(],0'06 छ9ए07) ओर आकिलेस (8 ०॥॥०५) की मूर्तियाँ हूं। स्पेन 
और वाल के युद्ध मे जीती हुई तोपे' गला कर आकिल्ेस की मूर्ति 
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ढाली गई है। महावीर वेलिंगटन और उनके सहचरों के स्मरणार्थ 
स्त्रियों ने इस मूति की स्थापना की है। 

ब्रिटिश स्‍्यूज़ियम (3/5080 2४78९०7) | यह लनन्‍्दन का पुराना 
स्यूज़ियम या अजायब घर है । सब १७४३ ईंसवी में यह स्थापित 
हुआ था| लन्दन में सव मिला कर < स्यूज़ियम हैं; उनमें अनेक 
बातों मे, यही प्रधान है| इसके सम्बन्ध में यात्रियों का मत है कि 
पृथ्वी में यह अतुलेनीय (०7०१००/)८९ ॥7 ४0९ १४०१०) है | वास्तव 
में यहाँ कैसा भारी संग्रह है ! देखने से होश उड़ जाते हैं। भिन्न मिंन्न 
विभागों से छपी हुईं पुस्तकें, यूरोप की हस्तलिपियाँ, एशिया की 
हस्तलिपियाँ, जीव-जन्तु ( स्थानाभाव के कारण यह विभाग अलग 
एक खान मे है ), एशिया की प्राचीन कीत्तियों के चिह, ओस और 
रोम की प्राचीन कीत्तियों के चिह्न, सिक्के और तमगे, ब्रिटिश और 
यूरोप के मध्यकाल (2/००४४४९७) की कीर्चियों के चिह, पृथ्वी की सारी 
जातियों के व्यवहार में आनेवाली चीज़ें, चित्र और मुहरे' रक्खी 
हुई हैं। इस म्यूज़ियम में श्रवेश करते ही दक्षिण ओर एक भारी 
पुस्तकालय देख पड़ता है। अलमारियों में ठसाठस भरे हुए अन्थ 
रकक्‍्खे हैं। यहाँ! पुस्तकों का बड़ा भारी संग्रह है । इस घर के भीतर 
होकर दूसरे “हाल” में जाने से काच से ढके हुए डेस्कों में बहुत 
लोगों के हस्ताक्षर 'सजाये हुए रक्खे देख पढ़ते हैं । 

?-ईँंगलेंड और विदेशों के प्रसिद्ध लोगों के हस्ताक्षर 
(4प7027०78 ता गाइड बाते #07शं87 ९ंाशाह 67)। माटिन 
लुथर (0४7४7 /,पर6"), जान कालविन (० (४श70), सर 
वाल्टर रेले (आ' ऐशाश- फेश्ेश्2)), सर फिलिप सिडनी (7 729- 
॥9 597०९), गेलीलियो (907००), सर आइज़क न्यूटन (97 588० 
ए०७४०7), कवि पोप (]०:४7००९० [?00०), एडीसन (४०४०७क॥ 


कण 
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2-90807), कवि ड्राइडन (7०790 एक), ख्विफ्ट (570), 
अमेरिका का उद्धार करने वाले वाशिंगटन (06०५४० '४४४४7९2४०), 
फ्रान्स के दाशेनिक वाल्टेयर (#7ब्रा९०५ शैक्चापर४.. $7076६ 06 
एणाश्ए०, महावीर नेपोलियन ('ए४ए०९०० 7), आदि र८ 
अ्सिद्ध पुरुषों के हाथ के लिखे काग़ज़-पत्र यहाँ वड़े यत्न से 
सुरक्षित हैं । 

यहाँ पर महामति वाल्टेयर के पत्र की नकुल्न देना उचित 
सम्कर कर उसकी नकृल नीचे दी जाती है। इसके द्वारा अमगरेज़ 
जाति के सन्वन्ध मे एक दाशेनिक पण्डित का मत हमारे पाठकों को 
सालूम हो जायगा। उक्त विद्वान को ईँगलेड के खाधीन भाव और 
युद्ध-चीर तथा पण्डित मनुष्यों पर आन्तरिक श्रद्धा थी। उसने इस 
पत्र से मुक्त-कण्ठ होकर इस वात को खीकार किया है | 


<5ए5 ॥)22,6ए05, 
46द7 ख7आएत)पू। 760, 


&6 >८ अट 5 मैं शरद ना 
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(पाठकगण, इस पत्र में जे स्पेलिज् की भूले हैं वे, खुद वाल्टेयर 
की हैं। मेरी नहीं हैं । ) 

२--ँगलेंड के राजों और रानियों के हस्ताक्षर (8 7८0278])75 
0: 08757 50ए7९"/शं2708) । इस डंस्क में इँगलेंड के २७८ राजा- 
रानियों के हस्ताक्षर हैं। महारानी विक्टारिया के, चार वर्ष की 
अवस्था के, पेन्सिल के, हस्ताक्षर देखने लायक चीज़ हैं। राज्यामिषेक 
करने को उपस्थित होने के लिए पुरोहित का जो महारानी विक्टो- 
रिया ने पत्र लिखा था वद्द भी यहाँ सुरक्षित हैँ । उसमें महारानी की 
लिखावट पक्को है । उस पत्र की नकल नीचे दी जाती है । 

ए[07"08५ 786. 


जिशत)। ७४०'७१० #ऑ9६067 ॥ ७00, ए6 27666 एणा एछा, * 
पञगाछा'९छड ६6 7जछ0०॥।ए-४ा200॥ ७29ए ० उप्ा॥6 ॥65 6 73 9[000780., 
70"' #6 ड06७छ॥रणां0ए 0०0 0प7 ४07७ (0070796007, 7686 876 ६0 
एव 70 (70फ्रत्रभव ए0पए (9]] ०ऋण०प86 866 शक) ६0 गाशार6 ए0प्ता' 
]7९78079ी 8/#006870097086 07 प्र5 ४४ ६796 76 89000ए6 767॥590780, ईप्रा'- 
प्रांडई॥60 दे ३3]0900०768९ 85 ६0 ए0प्रा' ०77४ 2870 (७एए7970४ 38]000'- 
$धां]660, ती8"'86 ४0 0 270 छछाणा थाो ड6 8९"'ए0०88 985 शाशधो 
86 7'€पषा।'-80 800 96072 ए६४0 ए0ए. 
'एप्राा०-७९०ण ए0०प्र शा'-8 70६6 ६0 6), 
3॥0 80 
एछ छांत ए0प 708 687ए 7976फछी] #एशा 2४६ 077" 0077 8४ 
86. 797369878, ६6 ग्रा70 029ए 0 उध०७ए 4888, 779 ६6 गा इछक्का' ण॑ 
0प्रा' ६९४27. 
पृ!) 88 0५४एफछ॥,, 
7,07४97 ॥357507 0#% 7॥0प्राय्शा7/0, 
2 726१९ ॥/4क्‍९८४/४४३ एणाओराबकवाए, 
-१०70, ४. 2. 


३---ब्रिटिश राजमन्त्री ओर सेनापतियों के हस्ताक्षर (#-पॉॉ०- 
शाह ्ी॑ उिनंधंशी: 56876 ब्वावे (/077774678) । हैम- 
डेन (3०79 पिं॥ा7ए4९०), मालेबराो (/0ए:७ ०१ 2(००09०००ए९४०), 
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वालपेल्ल (8॥70 0085 एशफ॒ण०), लाडे चाथम (कक्षा! 0/ (व- 
४72०), कछाइव (०09७४ (7४०), हेन्टिंग्ज़ (१शल0छा मिंवडधा।29). 
वेलिंगटन (70ए८९ ०९ ११४०॥४४९॥/००), खातूम के प्रसिद्ध गार्डन 
(927००श (7 6९०९९ (07000) इतद्यादि बीस आदमियों के पत्र 
आदि यहाँ सुरक्षित हैं । उनमें से कासिम बाज़ार की कोठी के वारेन 
हेस्टिंग् के नाम ल्ाडे क्ाइव के हाथ के लिखे पत्र की नकल नीचे 
दी जाती है। 


जग, 

व ७8४6 "006 ४0 66 फेद्वा790 पेढशाभाहएु ॥6 5०प्रोंत ७0ए०॥०७ 8 
796६४ 6| 00065 07 ६(॥6 [09५77676 04 6 7700798, $0फप छप्औोी ह॥6"8- 
40"86 ज़060 0०7 जाए वा] 067 00 ल्‍€06796 30 ज्वते एणए गाए प्राष्चठा 
प्र0० ६086 त&आन्रात 0शाएई ००॥ञ7706व छा, ४79806ए27" 00]20670॥8 
(6 7399ए 0क्‍99086 ६0 ॥9॥76 

परफा& ए06068 9262शश शीशा ॥रक्क'ओ ;686"'09ए ॥0कराणड, थात में 
शाक्वाी 80६ 07६ ६07 86708 75 5श[ 07 पाएड08ए कद पा ४838. 

4 7, 


हर (.3॥,ए0077५ , | >॒ 977, ॒ 
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लाडे क्लाइव द्देस्टिंग्ज़ को लिखते हैं कि उन्होंने मुशिदावाद के नवाब, 
अर्थात्‌ मीरजाफुर, को फ़ोज की तनख्याह के लिए एक लाख रुपया 
पेशगी देने के वास्ते पत्र लिखा है। हेस्टिंग्ल साहव इस रुपये के लिए 
नवाव से मुलाकात करें ओर नवाव अगर कुछ जज या हीला- 
हवाला भी करें ते उसे न सुन कर रुपये के लिए विशेष रूप से 
तकाज़ा करे | 

इस पत्र को पढ़ कर मेरे मन में जेसे जेसे भाव उठे उनका वर्णन 
करना सहज नहीं है। यह सन्‌ १७५८ इंसवी की २७ वीं मई 
का पत्र, पलासी-युद्ध के एक वरस आठ महीने के उपरान्त की बात, 
है । एक दिन वह था और एक दिन यह है! इन एक सो तीस 
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बरसों में, भारत में, सब प्रकार से दूसरा ही युग उपस्थित हो गया 


 है। बंगाल के नवाव के ख़जाने से एक लाख रुपये अगौढ़ी पाने के 


लिए क्लाइव की केसी व्यग्नता, उतावली और चेष्टा इस पत्र से 
भलकती है ! उस समय ऐसी ही अवस्था थी। और शआआज जो 
क्ाइव के स्थानापन्न हैं वह सागर और द्वीप सहित भारत-भूमि 
भर के हर्ता-कर्ता-विधाता हैं | इस समय ऐसी ही अचस्था है। काल | 
ठुम सव कर सकते हो ! तुमको विधाता ने अपने श्रेष्ठ कर्मचारी, 
अ्थांत्‌ प्रतिनिधि, के रूप से इस संसार में स्थापित किया है । अगरेज़ों 
ने एक ही शताब्दी में जेसी भारत की हालत वदल दी है वैसा परि- 
वर्तन हज़ारों वर्षो में भी दूसरी जाति के किये नहीं हो सका। 
पलासी का युद्ध जब से हुआ तब से भारतवर्ष में नवीन युग का 
आरम्भ हो गया | यह कहना अन्नुचित न होगा । अस्तु ! 

इस स्थान में .सर्वसाधारण की शिक्षा और आगे होने वाले 
वंशधघरों की जानकारी के लिए जिस तरह यल्नपूवेक ये पत्र सुर- 
क्षित हैं उसकी एक मुख से बढ़ाई नहीं हा सकती। कंचल इसी 
घर मे शिक्षा प्राप्त करते करते ज़िन्दगी गुज़र जा सकती दे। 

४--ऐतिहासिक हस्तलिपि (9750छ८थ४ &पा०27०9708), इसमें 
लेडी जेन श्रे ((,90ए ०४7०७ 07४०), रानी मेरी (0००७० 9), 
रानी एलिज़ाबेथ (0४०७७ 7280००८॥), राजा प्रथम चाल्स (बन्दी 
की अवस्था में) "(0९३ 4 [शाशा फएं507९"|» ओर. क्राम्वेल 
(0[ए०० (7 0ीह हो) आदि ३३ लोगों के पत्र आदि रक्खे हद | 

१-. ६---साहिटहय-संसार के सुप्रसिद्ध ८० पण्डितों के द्वाथ की 
लिखावट और उनके ग्रन्थ आदि की उन्हीं की लिखी कापियाँ इन 
डेस्कों में सुरक्षित हैं। उनमें हैं--गोल्डस्मिथ (0!ए2८/ (७०0४877090), 
जानसन (77. $थाग्रपढ! ४०07ए४०7), बासबेंल (उं४7०४ 057०), 


सनन्‍्दन | छर 
गेरिक (02ए09 (४०0, भे (उनकी एलिजी) (॥0०ण8 0पए 


[६ शिए ००0ए एण ॥6 " छ०8ए फााशा गा 4 ९०ा7ए लशेप्राली- 
प००4 ?|), बनूस (४००९५ 0778), कीट्स (४०७४ ६०४8), शेली 
(26'2८ए 398876 5॥0॥60ए9), सदी (058७४ 80प60९९), वडंस- 
बचे (जगा फएा07687०५४॥), . कार्लाइल (7"॥00788 (४79९), 
स्मिथ (9एका€ए दिणा0), डिकेन्स (270७-९४ 7)0०:०7४), वीघथो- 
वन (प्रतेष्ाह शैशा 82९९४70२९०), गोथे (उ0ाब्रा॥ ० छाए 
पका 0००४९), शीलसर (7०ाबण्य एक) अलकााका शा 
500९७), वेन जानसन (3९7 ००॥॥500०0), मिल्टन (7०॥४ ॥॥607), 
रूसे। (०९४० नं॥0९.7९४. 407586व7), द्वार्वी ("४77 27४69) 
लक (२०7० 7,0८४०), पोष (4०5्रागते७ए 7079०), डिफो (करार 
॥)060०७), स्काद (87 शै४७-" 50000), वायरन ([,000 8ए70॥7) 
मेकाले ([.07वथे ]॥8०७प99 ) आदि हे | किन्तु दुःख श्र आश्रय की 
बात है कि इस संग्रह से 'एडोसन”! का कुछ भी देखने को 
नही मिला । 


हाथ के लिखे प्राचीन प्रंथ आदि()(80050०"]0/8) । 8 डेस्क से 
प्रीक भाषा की २९ पुस्तक हैं। उनमे एक कविवर होमर ( ०॥९/) 
का इलियड (!!20) काव्य है। उसकी यह प्रति मिसर के एक 
“(पिरशामिड” से मिल्ञी थी | यह भोजपत्र (?४7०४7०४) पर एक प्रकार 
के गोल आकार के अच्तरों (772०४ ०गशा७०४९/७) में लिखी हुई 
है । 8 और 0 डेस्कों में ढैटित और अन्यान्य यूरोपियन भाषाओं 
की ७४ पुस्तकें रक्खी हुई हैं। 

0 डेस्क में केवल अँंगरेज़ी की हस्तलिपियाँ हैं । 


0 डेस्क मे पूर्वों १३ पुस्तक हैं। इनमे सिरीय भाषा सें लिखी 
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हुई दसवी शताव्दी की एक वाइबिल, सगरवी अरबी में लिखा हुआ 
घारहवी शताब्दी का एक कुरान, आठवीं ओर नवीं शवाबव्दी फे लिखे 
हुए दे कुरान के अश-विशेष, दसवीं शताव्दी के किसी प्रसिद्ध अरब 
चिकित्सक का वनाया हुआ एक शरीर-तत्त का अन्य और फारसी 
भाषा में लिखा हुआ सुल्तान महम्मद गज्ननी का एक जीवन-चरित 
रक्‍्खा हुआ है । 

7 डेस्क से ३३ पुस्तकों का संग्रह है। उसमें अनेक मूल्यवान्‌ 
चीज़ें हैं । उनमें से कुछ ये हैं---श्रभिधम्सपिटूकम्‌ू---नासक बौद्ध शास्ष 
के पठनप्पकरणम्‌-नासक सातबे अध्याय का बुद्धघास कृत भाण्य, जो 
पाती भाषा में काम्वोज देशीय अक्षरों में लिखा हुआ है; यव-द्वीप के 
अच्रों में वाल्पत्र पर लिखा हुआ एक अंथ; पाली भाषा में सिंहली 
अक्षरों मे लिखा हुआ धम्मशक्षप्पट्टन सूत्त---श्र्थात्‌ बुद्धदेव का काशी- 
धाम (सारनाथ) में प्रचारित प्रथम उपदेश; पाली भाषा में लिखे हुए 
अनेक बोड्अन्ध; बहुत छोटे छोटे अरवी अक्षरों मे बहुत पतले कागज 
पर लिखा हुआ एक कुरान; फिरदोसी की फारसी कविता थूसुफ-जुलेखा' 
आर, दिल्ली के प्रसिद्ध कवि मीर खुसरे की फ़ारसी कविता “खिजर खाँ?; 
फारसी के कवि हाफिज का दीवान ( ये दोनों पुस्तकें सुनहले काम 
के काग़ज़ पर लिखी हुई हैं ) अवध के अन्तिम नवाव वाजिदअली 
शाह की एक उदू कविता; पतले सोने के पत्र पर खुदा हुआ यवद्वीप के 
किसी राजा का एक पत्र; एक पतले काग्रज़ पर लिखी हुईं संस्क्रत 
सचित्र भगवद्गीता; इसी तरह के ६५ फुट से भी कुछ अधिक चाोड़े 
सुनहल्ले काम के कागज़ पर सुन्दर अचरों में लिखी हुई एक संस्कृत 
श्रीमद्भागवत की पुस्तक; वहुव छोटे अच्तरों में पतले काग्रज़ पर लिखी 
हुई एक संस्कृत दुर्गा की पुस्तक; तीन, एक में सटे हुए, भोजपन्नों पर 
लिखी हुई और एक गीता की पुस्तक; सुवर्याक्षरों में लिखी हुई और 
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एक ढुगो की पुस्तक और एक काले रंग के काग्रज्ञ पर रुपहले अच्चरों 
मे लिखा हुआ एक शिवकवबच । 

सनदों (00&/॥6०४) वाले डेस्क में राजा अल्फरड (48०१ 
6 076४6) की ८५७ ई० सन्‌ की पुरानी एक सनद है। उसमे 
सन्‌ १२१५ इं० की, राजा जान ([(४7४ ००१४०) की, जगद्प्रसिद्ध 
मैग्ताचार्टा ( +88978 (278) ओर रोम के पाप (००९ शरिप8७- 
श्र 9ए) का, सब्‌ १४४५ इ० का एक अनुज्ापत्र (5णो!) 
भी अन्यान्य बहुत से काग़ज्ञ-पत्रों के साथ यत्न से सुरक्षित है । 

एक डेस्क से व्रिटिश राजगण की सील-मोहरे' और अन्यान्य 
डेस्कीं मे और और बड़े आदमियों के नाम की मेहरे भी इस कमरे 
में रक्खी हुई हैं 

दूसरे एक हाल में सुनहली स्याही से लिखी हुईं ( !]]प्राशाग९वे ) 
हस्त-लिपियाँ और तरह तरह के पुराने ग्रन्थ आदि डेस्कों ओर अतल- 
मारियों मे अच्छी तरह सजाये हुए रक्खे हैं । 

यह राज-पुस्तक-संग्रह ((7702'8 /07४7ए) राजा तीसरे जाज 
की सम्पत्ति था । उनके कुलपावन वंशधर चोथे जाज अपनी घोर 
फिजलख़र्ची के कारण जब बहुत अधिक ऋगणी दो गये तब उन्होंने इस 
अमूल्य ज्ञान-भाण्डार को बहुत थोड़े दामा मे स्यूज़ियम के वर्त्तभान 
सच्चालकों के हाथ बेच डाला | हमारे देश सें शायद 'एक राजा का ऋण 
चुकाने के लिए पुस्तक बेच डालने का व्यापार बहुत लोगों की समक्क 
में ही न आवेगा |? 

असीरिया-संग्रह (885ए7५५॥ 9)]९/9)। यहाँ प्राचीन असीरिया 
राज्य की जितनी चीज़ें हैं उनका वन कैसा, उनकी गिनती करना 
भी कठिन है | अछुर वेणीपाल, नेवुकाट्नेजर, सेनेकारिव आदि राजों 
की अनेकानेक कीत्तियाँ यहाँ सुरक्षित हैं ) सब से वढ़ कर अद्भुत 
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चीज़ एक टूटा हुआ पत्थर का डुकड़ा (7४00) है। यह हुकड़ा 
सृष्टि के बाद जे। भारी वहिया, सारे संसार मे, आई घी उस समय 
का कहा जाता है | पत्थर के डुकड़े कई हैं और वे, वहुत दिन हुए, 
असीरिया-प्रदेश के खैंडहरों से उठा कर लाये गये हैं। किन्तु उन सब 
का ठीक और पूरे विवरण का पता कोई नहीं लगा सका । इस स्यूज़ि- 
यम के एक कर्मचारी स्मिथ साहब (((९०072७ 57 !7) पुरातख 
के अच्छे जानकार थे । उन्होंने एक दिन पुराने पत्थरों की जाँच करते “ 
करते एक टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसमें लिखा था---“जह्ज़ 
निजी पर्वत पर टकराया था? “नूह ने कबूतर भेजा था?” इस जानकारी 
से उत्साहित हो कर उक्त साहव ने और टुकड़ों की भी जाँच की। 
ओर तीन टुकड़ों में भी ऐसी ही लिपियाँ मिल्लीं। सव को इकट्ठा कर, 
यथाशक्ति उनका अनुबाद करके, उक्त साहव ने वाइविल-पुरातत्त्त 
सम्वन्धिनी सभा (छ0906 व 47८7४४००8/८ब 502०5) में महात्मा 
ग्लाडस्टन आदि श्रोतागण के सामने एक वक्‍ठ॒वा दी । उसमे उन्होंने 
अपनी जाँच का सब वृत्तान्त वर्णन किया। दूसरे दिन एक देनिक समा-_ 
'चारपत्र (09॥7 7'९९४४7७०7) में पत्थरों की लिपि का सारा अजुवाद 
प्रकाशित हुआ; और, उस पत्र के सब््चालकों ने पण्डित-प्रवर स्मिथ 
साहब की असीरिया-प्रदेश में जाकर जाँच करने के लिए १००० 
गिनी देने का वादा किया । म्यूजियम से पूरी तनख़ाह पर छुट्टी पाकर 
स्मिथ साहव एशियाई टर्की में जाकर कुछ दिन रहे | वह चहुत कुछ 
जाँच करके वाविजनन, निनेवा आदि नगरों के खेंडहरों से स्थानीय 
पुरातत्व के सम्बन्ध में विशेष प्रमाणों के साथ वहुत सी जानकारी 
हासिल कर आये हैं | उन पत्थरों की कई लिपियाँ और वाइविल के 
कुछ अश बिलकुल मिलते हैं | ऐसी लिपियों का अनुवाद और उससे 
मिलते हुए चाइविल के अंश आगे उद्घृत किये जाते हे । प्राच्य-पुरातश्व 
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के पण्डित आक्सफोड के प्रोफेसर सेइस (ए/0९४४०० 599०8) 
ब्रिटिश स्यूज़ियस के ग्राच्य-पुरातत्त की खोज करने वाले मिस्टर स्मिथ 
और पिन्चेस (!(7. ?7700०७), इन तीन पण्डितों ने पत्थर के टुकडों 
की लिपियों का अनुवाद किया है | लन्दन के अन्तगंत हाईवरी न्यूपार्क 
कालेज के प्रिन्सिपल प्रवीण भूतत्त्ववेत्ता वन्धुवर डाक्टर किन्स मद्दोदय 
((९ए१. ॥07 3०णपढें फाए३, ?॥ , 7, हे 8., &0., ?#72८छथे, 
पाइ॥0पाए १९७एश"८ (0०४०) ने नीचे के नवृरे को तैयार किया 
और मुम्मे अनग्रह-पूर्वक अपनी पुस्तक में प्रकाशित करने को दिया 
पत्थर के डुकड़ों में जो वृत्तान्त है वह नूह का निज का वर्णन है | 





पत्थर की लिपि का अनुवाद वाइविल की बात | 
* (क) “घरों का तोड़ डालो, है (क) तुम गोफर-काठ का एक 
वनाओ?” । जहाज़ तैयार करे” | 


(जेनिसिस ६--१४) 
# (ख) “रात को में आकाश से | (ख)“देखो, में प्रथ्वी के ऊपर 
भयानक वृष्टि भेजगा? । वहिया ल्लारँगा, सव जीवों 
का नाश करने के लिए” । 
(जेनिसिस ६---१७) 
(ग) पृथ्वी जलमय हो गई, जल 
| क्रमशः बढ़ने लगा | 

(जेनिसिस ७-१८) 
(घ) समुद्र सूखने लगा । तूफान | (घ) समुद्र का फुह्दारा आर आकाश 
ओर वहिया मिट गई । का भरोखा बंद हुआ, वर्षा 

। थमगई । (जेनिसिस ८--२) 





(ग) पृथ्वी डूब गई । 


* थे नूह के प्रति भगवान्‌ की श्राक्लाये हैं । 
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पत्थर की लिपि का अनुवाद । बाइविल की वात 
# (डर) खिड़की खेली, मुख में | (छ) चालीस दिन बाद नूह ने जहाज 
प्रकाश लगा। “ की खिड़की खोली । 
(जेनिसिस ८--६) 
# ("च) कबूतर मेजा, कबूतर गया, | (च) नूह ने कवृतर भेजा, यह 
मगर लौट आया । उसे देखने के लिए कि कहों जल 
आश्रय नहीं मिला; इस के सूखने से सिट्टी बाहर 
लिए लौट आया । निकली है कि नहीं । कवूतर 


मे पेर रखने की जगह नहीं 

पाई, इसीसे जहाज़ में लोट 

आया । (जेनिसिस ८---€) 

# (छ) पहाड़ की चोटी पर मैंने | (छ) नूह ने प्रभु के लिए वेदी 
एक वेदी बनाई । |. बनाई और वहाँ दूध का नैवेद् 

। छगाया। (जेनिसिस ८-२०) 


देखो अगरेज़ों की सुस्तैदी | ज्ञान की बढ़ती के लिए, रुपया ते 
कोई चीज़ ही नहीं, वे अपना खून ओर जान तक देने को तेयार हैं। 
हमारे देश के महापुरुष ज्ञोग रुपये की थाती का छाती से लगाये 
अथाह निद्रा में डूबे पड़े हैं; और, अगरेज़ लोग वेपार के लिए, ज्ञान 
के लिए, अपनी जाति के लिए, लोक-द्वित के लिए दोनों हाथों से चारों 
ओर रुपये लुटा रहे हैं। इस तरह जी खोल कर अच्छे का्मे में---ल्ञाभ 
के कामों में--रुपये लुटाने से उन की सम्पत्ति बढ़ने के सिवा घटती 
नहीं है। वे जितना ख़र्च करते हैँ उस का दस गुना धन अनेक उपायों 


सफदर क०-मह-+ कद >पाएपमय+-अक- कमा +पनन-++ मनन या: -ममए >>? +-आइकतथं- चर अम्मा ० पएजएकपर न रस फट सीन 4८ +४-व-4 न “पिला पाना. कनत पका ५ कक“ पहन एन नमक + नही "म०+२5५-६ >> कता-++क उकमपननूक़ न "नर वी धरकपमनन»»« पाक नपा-+ ९... पीट तमपरे बन करनताजनतगाक की ज७०पकपफथन नरफनल-आ २७० क- च७ "की फरमंमण 2. 





# ये नृह् की निज की बाते हैं । 
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से उनके घर में आता है | विधाता का नियम ही यह है कि “जा 
एक देता है वह हज़ार पाता है? | ढुःख की बात है कि हमारी सहाजु- 
भूति, उद्यम, उत्साह, सद॒व्यय आदि सब कुछ अपने घर की दीवार के 
घेरे में ही हुआ करता है | हाय ]! कव हम लोग स्डोच, सट्डीणता, 
भयानक प्रवल् कुर्सस्कार आदि के अल्याचारों से छुटकारा पाकर पृथ्वी 
भर को अपना घर और मनुष्यमात्र को अपना भाई समझ सकेंगे-- 
शुद्ध सरल हृदय से उन्हें गले लगा सकेंगे । 


इस म्यूज़ियम के एक हिस्से में मिसर देश की बहुत सी मसी 
(3[४४79)--रोगृन की हुई ल्ञाशें--रक्खी हैं। उन मे कोई कोई 
तीन हज़ार वरस की पुरानी है । 

एशिया-भवन (497० 59000) में कुछ हिन्दुओं के देव-देवियों 
की भूत्तियाँ रक्खी है। वे धातुओ की और पत्थर की बनी हैं। 
प्रयाग के निकट, यमुना के किनारे, मिली हुई एक भारी कछुए की 
मूत्ति इस धर मे रखी हुई है । यह एक मूल्यवान पत्थर की बनी है । 

अनेक देशों की तरह तरह की चीज़ों का घर (7706टांट्ये 
0शी।०-०) । इस गेल्लरी के उस अंश मे, जो भारत-सम्बन्धी है, वहुत 
सी भारत की चीज़ें हैं | उनमें पाँच तरह तरह की मुँदनाले', दे जोड़ा 
खड़ाऊँ, चमरोधा जूता, एक भारी नारियल का हुका ओर तबल्ला 
तक है। 

मिसर, ओस, रोम आदि बहुत स्थानों के खुदाई, नकाशी ओर 
थवईगीरी की कारीगरी के अनेकों नमूने यहाँ रक्खे हुए हैं। वे इतने हैं 
कि उनकी गिनती करना ही कठिन है| इनके सिवा एक हाल में 
प्राचीन वहुसूल्य रत्लो का इतना संग्रह है कि उस के दाम आँकना 
स्वेधा असम्भव है । 


+ अनि म 


जा 
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ब्रिटिश म्यूजियम का पूरा वृत्तान्‍्त बतला सकना ते मनुष्य की 
शक्ति से परे है। लनन्‍्दन मे आकर यदि कोई केवल इस म्यूज़ियम 
'की ही सैर करके अपने देश का लौट जाय तो भी उसके हृदय में 
“सदा अगरेज़-जाति का अतुल गोरव अंकित रहेगा । एक पुस्तकालय 
(!/09/४79) ही उसे आश्थये से अभिभूत करदेगा । इस पुस्तकालय , 
की सार्वभोमिकता--सव्वेब्यापकता--अतुलनीय- है । उसका पता 
इतने ही से लगजायगा कि जो जिस देश की साषा है उस देश के 
सिवा, उस भाषा के, उत्तने ग्रन्थ ओर कहीं नहीं मिलेंगे जितने कि 
इस पुस्तकालय सें हैं । 

त्रिटिश-म्यूज़ियम का पुस्तकालय ओर पाठ-भवन, (#ण४ओ। 
॥पछ७पय जिफान्ा'ए जावे फिदावगाह 0070) | इस पवित्र ज्ञान- 
मन्दिर में प्रवेश करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती हैँ। टिकिट 
मिलने पर, दिखलाने के लिए नियुक्त एक कम्मचारी अपने 
साथ भीतर ले जाता है | इस पाठ-भवन मे प्रवेश करते ही में तो 
एकदम भौचक सा रह गया । परिचात्षक पंडे ने इस पुण्य-तीथे का 
कुछ माहात्म्य वर्णन किया | कई दिन वाद टिकिट पा लेने पर में भी 
इस लाइब्रेरी का पाठक दोगया | कई वर्षों तक वरावर लन्दन में 
रह कर और नित्य इस लाइजेरी में आकर मैंने जो कुछ इस पृण्य- 
धाम के सम्बन्ध में अभिज्ञवा प्राप्त की है उसे नीचे लिखता हूँ । 

इस गोल घर का घेरा ३०० हाथ है ओर इसका गुम्ब॒द ७० हाथ 
के लगभग ऊँचा दै। रोस के गोल-मन्दिर पन्थियन (?87006०7) 
का छोड कर प्रथ्वी पर इतना ऊँचा गुम्बद दूसरा नहीं है। सन 
१७५७ में यह पाठागार स्थापित हुआ था । किन्तु यह नवीन लम्बा 
चैडा सकान सन्‌ १८४७ ई० में डेढ़ त्वाख पौण्ड रुपया ख़च करके 
वनवाया गया है | पहले ( सन्‌ १७५८ में ) प्रसिद्ध कवि ग्रे (?०७ 
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6767) और अस्य चार सज्जन केवल इसके नियमित पाठक थे। 
किन्तु वत्तंमान समय से नित्य के नियमित पाठकों की औसत संख्या 
६०० से अधिक है। इन नियमित पाठकों में बहुत से पंडित, ज्ञानी 
ओर प्रन्थकार हैं | ग्लाडस्टन, डिजरेले आदि देश (इंगलेड ) के सब 
बड़े आदमी इस लाइब्रेरी के नियमित पाठक थे | लिवरल वृद्ध राज- 
मन्त्रो गण इस समय भी बीच बीच सें आकर पुस्तकावलोकन करते 
हैं। ऐसा गंभीर दृश्य पृथ्वी के और किसी स्थान में देख पड़ता है 
या नहीं--इसमे सन्देह है। 

२० लाख से भी अधिक पुस्तकों की दीवार से घिरे हुए घर के 
भीतर न्यूनाधिक ५०० आदमी ( पाठक और कम्संचारी ) सन लगाये 
अपना अपना कास कर रहे हैं। ज़रा सा भी शब्द नहीं होता-- 
मेज्ो पर रवर की चादर विछी हुई है। विना मूल्य के ज्ञान बाँटने के 
लिए ऐसा सुभीता और आराम की जगह पृथ्वी भर पर और नहीं 
है | इसमे बिजली की रोशनी और गर्मी पहुँचाने का वहुत ही अच्छा 
बन्दोवस्त है | वहुत से कम्मंचारी घर के नौकर की तरह पाठकों के 
लिए पुस्तके निकाल निकाल कर, ला ला कर, दे रहे हैं | लिखने पढ़ने 
के लिए स्याही, कुलम, व्लाटिंग--कागज़, टेविल, गद्दोदार कुर्सी, 
पढ़ने की पुस्तक सामने खेल कर--रखकर--आरास के साथ पढ़ने 
' के लिए एक प्रकार का आधार (,९८४०१), श्रन्यान्य भ्रन्थ रखने के 
विशेष स्थान (30७४) आदि का वहुत अच्छा प्रवन्ध है। यद्यपि 
पुस्तकों की संख्या से, पृथ्वी भर में, इस पुस्तकालय का दूसरा नंबर 
है--पेरिस का प्रधान पुस्तकालय सर्वेत्तम हे--तथापि प्रबन्ध के 
सम्बन्ध में यह उससे भी अच्छा है| प्राय: ५००० छपी हुई पुस्तक- 
सूची (0४०027९०) ढंग से सजाई हुई रक्‍खी हैं। उनसे छाँट कर. 
पुस्तक का नाम लिख कर टिकिट देते ही दस मिनट के बाद वह 
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पुस्तक पाठक के सामने आजाती है। पेरिस के पुस्तकालय में कोई 
कोई अन्ध दिन भर खोजने से भी नहीं मिलता | इसका कारण यही 
है कि फ्रान्स और इटली आदि अन्यान्य देशों की यूरोपियन जातियों 
के लोग बहुत कुछ हमारे ही समान गप्पी और गोलमालाननद द्वोते हैं । 
ओर अगरेज़ एक अद्भुत जीव हैं ! ये एकता में सबसे बढ़े हुए, धीर, 
स्थिर, शान्त, एकाग्न, कम्मेनि.ट--“'कल” की पुतली की तरह हमेशा 
हर घड़ी ठीक हिसाब से चलने और काम करने वाले हैं। ये लोग 
बाल भर भी नियम का उल्ल्लन करना नहीं जानते । ये मनुष्य इस 
छोटे से टापू में ही देखने को मिलते हैं । प्रथ्वी के अन्य स्थान में 
इनके दर्शन दुलंभ हैं । मिट्टी के असर से, थे कलियुगी भू-देव, लन्‍्दन 
की सीसा पार करके, जहाँ वाहर .निकले वहाँ इनकी प्रकृति बदल 
ग़ई । अस्तु । हं 

इस पुस्तकालय का प्रबन्ध सब तरह से ऐसा उत्तम है कि वहुत 
लोग कहते हैं---बडे बड़े आदमियों की ख़ास ल्ाझजेरियों मे भी ऐसा 
आराम और सर्वाद्भब्सुन्दर व्यवस्था नहों है। इस पुस्तकालय के 
संग्रह में १५००० हिल्न भाषा की पुस्तके, ७००० चीनी भाषा के 
ग्रन्थ, १५००० साधारणत: पूर्वी भाषाओं के श्रन्थ, (२००० स्व॒र- 
सड्जगव-विषयक पुस्तकें, ७००० बाजों के सुर से सम्बन्ध रखने वाली 
पुस्तके, १२०००० सान-चित्र (नकुशें) ४ ०0००० यूरोप की हस्तलिपियाँ, 
१०००० एशिया की हस्तलिपियाँ ओर ७५००० सनद्‌ आदि 
(एाशश"5 बाते 40) 8) हैं। अगरेज़ी ग्रन्थों के सम्बन्ध में तो केवल 
इतने ही से अनुमान कर लिया जा सकता है कि एक स्मिथ-नाम के 
२५०० अन्धकारों की पुस्तकें यहाँ जमा की गई हैं | हर साल २५००० 
से ऊपर नई पुस्तकों का यहाँ संग्रह किया जाता दै ।, केवल निटिश- 
द्वीप में ही साल में ६००० के लगभग नये अन्ध प्रकाशित होते हें 


हि. 
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या पुराने ग्रन्धों के नवीन संस्करण निकलते हैं। दे हज़ार से ऊपर 
अख़बार भी निकलते है । यहाँ के आइईन के अनुसार सवकी एक एक 
कापी इस पुस्तकालय में अवश्य आती है। इसके सिवा दाम देकर 
देश-विदेश से नई ओर पुरानी कितावें भी खरीदी जाती हैं। कर्म्म- 
चारियां की तनख़ाह, घर की मरम्सत ओर सफाई आदि का खर्च 
आर पाठकों के आराम के प्रवन्ध का ख़र्च है! इसके सिवा जिल्द 
बँधवाने का सालाना ख़चे ६०००) से १००००) के भीतर है। हर- 
साल १००००) की नई पुस्तकें ख़रीदी जाती हैं। हस्त-लिपियों के 
संग्रह करने से हर साल १००००) रु० ख़च किया जाता है। हर 
साल टिकिट, सूचीपत्र आदि छपवाने में ३००० पौण्ड की लागत 
आती है । ु 

जब तक २१ वरस की अवस्था नहीं होती तव तक इसका कोई 
नियमित पाठक नहीं हो सकता । लन्दन के किसी निज के घर वाले 
या जाने-पहचाने भल्तले आदमी की सिफारिश का पत्न दिखाने से 
पाठक को प्रवेश-पत्र मिल जाता है। खोज के प्रेमी पंडित-गण अनेक 
देशों से इस' पुस्तकालय में पढ़ने आते हैं । सच्चे विद्यार्थी के लिए 
यह स्थान स्वर्ग से भी वढ़ कर स्मणीय है । वहुत से लोग यहाँ केवल 
गर्म होने, हवा खाने या दिल वहलाने के लिए ही शभाते हैं। यहां 
वहुत से ख्री-पुरुषों की पहली भेट से लेकर व्याह तक हो गये हैं। 
यह मेरी आँखों देखीं बात है। कितने ही लोग यहाँ पुस्तक-प्रणयन 
करते हुए अपने अध्ययन का फल्ल समाचार-पत्रों आर मासिक्त पत्रों मे 
लेखरूप से प्रकाशित कर मज़े में अपनी जीविका चला लेते हैं । 
इसके सम्बन्ध से अब में केवल एक अयगरेज़ पंडित का मन्तन्य 
नीचे उद्धृत करके अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। उक्त विद्वान 
पहले इसे “0009 #076 0 ग्राशीशी ट्पैप्राः७? # 8 एशपरंध्08 
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जो कुछ हो, इसे ज्ञान-पन्दिर का पाठक होना--इस मह्दातीथे का 
: यात्री होना--सोभाग्य की बात है, इसमें सन्देह नहीं । धन्य-धन्य ! 
बलिहारी-वलिहारी ! श्रादि साधारण किन्तु आम्तरिक शब्दों से ही में 
इस म्यूजियम का वर्णन समाप्त करता हूँ । 
मुसलमान-साम्राज़्य के अन्त मे अगरेज़-राज्य के अभ्युदय की 
बात इस समय के पाठकों के लिए अवश्य रोचक और कीातूहल तथा 
आदर की चीज़ होगी--यह जान कर, यहाँ पर, में म्यूज़ियम के 
पुस्तकालय में रक्खे हुए दे सन्धिपत्रों की नकल नीचे दी जाती है | 
इनसें एक तो वह फ्रमान है, जिससे इंस्ट-इंडिया कम्पनी को बंगाल, 
विद्ांर और उड़ोसे की दीवानी मिली; और दूसरा वह सन्धिपन्र है 
जे इसके वाद दिल्ली के वादशाह, वंगाल के नवाव नाजिम, अवध के 
नवाव--बज़ीर और इंस्ट-इंडिया कम्पनी के बीच लिखा गया था। समय 
के फेर से कहाँ गये वे बादशाह और नवाब, ओर कहाँ गया वह 
सन्धिपत्र !! सभी इतिहास के सपने की सी घटनाये दे गई" । 
विधाता, तेरी लीला अपरुम्पार है | 


पहला पत्र । 
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दीवानी मिलने के चार दिन बाद छाइव ने इस सन्धि-पत्र के 
द्वारा साम्राज्य का नया वनन्‍्दोवसत करके इंस्ट-इण्डिया-कम्प्नी को एक 
प्रकार से हर्ता-कर्ता--सब का मालिक--वना लिया । चेचारे दिल्ली . 
के बादशाह पहले ही से कुछ करते धरते न थे। इस समय कुछ थोड़ा 
सा साधारण अधिकार उनके' हाथ में रख कर अधिकांश अधिकार 
और साम्राज्य अन्य पक्त के लोगों ने आपस में वाँट लिया । 


कैगलेंड बेंक (77 ०६ %8200) । पाठकगण अब प्रधान 
ज्ञान-भाण्डार (म्यूजियम और पुस्तकालय) से इँगलेंड के ख़ज्जाने में 
चलिए । क्योंकि ज्ञान के वाद धन का दी दर्जा है। वल्कि साधारणत: . 
देखा जाता है कि हम मतुष्य-गण ज्ञान की अपेक्षा धन को ही अधिक 
चाहते हैं | < वीघे ज़मीन के ऊपर इस वेंक की इमारत है। केवल 
ज़मीन के भाड़े का हिंसाब लगाओ ते वह सालाना १०००० पण्ड 


क्र 


डे 
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होता है। लनन्‍्दन के इस अंश की ज़मीन के दाम सुन कर पाठकों को 
वड़ा अचरज होगा । कभी कभी ३०००० पोंड से भी ऊपर एक 
विस्वरा ज़मीन विक्रो होती है। वेंक के चुलियल खंड (90॥॥07 शश्वा्) 
का जो प्रवेश-द्वार है उस पर टेम्स (!'06 %७0९४) और गंगा नदी 
की मूत्ति याँ हैं । वुलियन आफिस (07 0700) में सोना तैलने 
के लिए सात फुट ऊँचा ओर ५६ मन भारी एक तराज़ है। वह काच 
के घेरे के भीवर रक्खा हुआ है।यह तराज इतना बड़ा ओर भारी होने 
पर भी ऐसा सच्चा है कि ५०० पेोले तक की कमीचेशी तक सहज ही 
इसमें मालूम पड़ जाती है। एक डाक-टिकिट के वोक से ऊपर का 
काँटा ६ इंच नीचे कुक जाता है ! प्रथ्वी भर पर इसके समान दूसरा 
ऋँटा नहीं है। इसके बनने में २००० पांड की लागत आई थी । 
इसका नास है--लाडे चीफ जस्टिस ([,070 (ऊंट ० पड ६९८९) | चाँदी 
तालने के लिए और एक काँटा है। उसमें इसका इतना सूच्म अन्तर 
नहीं जान पड़ता। उसका नाम है--लाड हाई चान्सलर ([,00 
साझा एाश्राव्शी00) | 

इस वेंक से रोज्ञ ५०००० किता से अधिक नोट जारी होते हैं 
ओर ५॥। ६ दिनों में फिर इसी वेंक मे लौट आते हैं। केवल एक नोट 
ऐसा है जे जारी होने के वाद १११ वरस तक वरावर वाहर ही वाहर 
घूमता रहा और तव अपने जन्मस्थान को ज्लौट कर आया । पाँच 
पौंड से कम का नोट नहीं जारी होता | एक वार, सन्‌ १८२८ इंसवी 
मे, भूल से एक पेनी, अर्थात्‌ १०० के एक पोंड के हिसाव से, 
तीन पैसे से भी कुछ कम दास का एक नोट जारी हो गया था। वह्द 
नेट वरावर ५० वरस के लगभग बाहर रह कर वेंक में आया और 
उसका नीलाम भी हे! गया ! प्राचीन दुलंभ चीज्ञ समक कर एक 
साहव ने ५ पौंड देकर उसे ख़रीद लिया । 


ब्द्‌ | भूप्रदक्तिण । 


े नेट जेसे वेंक में लौट कर आते हैं वैसे ही थे रद कर दिये 
जाते है। उसके वाद पाँच वरस तक रकक्‍्खे जाकर वे नोट जला दिये 
जाते हैं। केवल एक दस लाख पोंड का नोट; वेक से सव से पहले 
जा ५०० पींड का नोट वाहर निकला था वह नोट; और, एक 
२५० पौण्ड का नोट; ये तीन नोट वहाँ वड़े यल्न से सुरक्षित हैं। 
सत करोड़ सत्तर लाख से भी अधिक, एक , सो पिछत्तर करोड़ पौंड 
सेोभी अधिक मूल्य के, ख़ारिज नोट वहाँ जमा हैं । ये नोट १४०० 
संदू को में गड्डी की गड्डी तहाये हुए रकक्‍्खे हैं। इनको जोड़ कर फैला- 
इए तो ये साढ़े वारह से! मील लस्‍्बे होंगे । एक के ऊपर एक रख 
कर तह जमाइए ते साढ़े पाँच मील ऊँचा एक « ढूह वन जायगा। 
अगर इन्हें बिछाइए ते ये ११६४ वीघे ज़मीन घेर लेंगे । 
वँक फे ख़ज़ाने (४००) में हमेशा बेशुमार नोटों के गड्ढे और 
मिन्नियों की थैलियाँ भरी रहती हैं । नोटों का छोड़ कर नगद श्राठ 
करोड़ पोण्ड की गिन्नियाँ बनी रहती हैं। प्रथ्वी भर में ऐसा धन- 
पूर्ण दूसरा वेंक नहीं है । यह वेक “सारे वकों का वेंक” है। क्योंकि 
और ओर वेंकों के सच्चालक भी अपना रुपया-पेसा और कोमती 
सामान कागज़-पत्र तमस्सुक आदि इसी वेंक में जमा कर देते हैं। 
चैंक की साख के बारे में बहुत कहना व्यथे है, केवल नीचे लिखे एक 
उदादय्ण से हीं पाठकगण समर जायँगे । पाल्तियामेंट की आज्ञा है 
कि एक निदि ष्ट परिमाण से अधिक ख़ालिस सोना जा जहाँ से जब 
यहाँ बेचने के लिए लावेगा तव-उसी समय-वेंक का वह सीना ख़री 
दना पड़ेगा । नहीं ख़रीद सकेया ते वह “दिवालिया” समक्त लिया 
जायगा | और उसे कास बन्द कर देना पड़ेगा ! पाठक इसी "से समझ 
लेंगे कि ईंगलेंड का धन-वल केसा दे । 
ऐसे खज़ाने को ठग, चार, आय वगेरह से वचाये रखने के 
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लिए पुलीस, पल्‍टन, विजली ओर पानी का कैसा बन्दोबस्त होगा, 
इसका अनुमान कर लेना पाठकों के लिए छुछ कठिन न होगा। 
मनुष्य की विद्या-बुद्धि से जितने वन्दोवस्त हो सकते हैं वे सभी वन्दो- 
वस्त वहाँ हैं । 

आग में जल्ला हुआ अथवा और किसी वरह वेकाम हो गया 
नोट बैंक मे दाखिल करने पर, यदि उस पर से मूल्य आदि का कुछ 
भी पता चला तो, वेंक उसी समय उसके रुपये दे देता है। ऐसी घट- 
नाये' अनेक हुई हैं । 

पृथ्वी-पयटन के समय इईँगलेड का नोट मैंने जिस देश मे दिया 
वहीं के लोगों ने आदर के साथ उसे लेकर कहा कि “वह सोने के 
सिक्के के समान या उससे भी अधिक है” (/४ &०0वं ४४ 8०, व* 
7006 9668.) । और अन्यान्य देशों के नोटों को उन देशों की सीमा 
के बाहर कोई नहीं पूछता । धन और साख में ईंगलेड ऐसा ही बढ़ा- 
चढ़ा है ! 

ट्राफलगर स्क्‍्वायर (77४०९9४/" 50०४-०७) । इस महाती्थ के 
प्रधान देवता जगतठ्मसिद्ध नौ-सेना-पति महामति नेल्सन्‌ हैं। यहाँ का 
प्रधान दृश्य नेल्सन्‌ का स्मारक एक सारी स्तम्भ है। खान वड़ा ही 
मनोहर है। महात्मा पील (7 ह00७+% 7७७) ने इस स्मणीय 
स्कायर को सारे' यूरोप मे सर्वोत्तम दृश्य वतलाया है। यह स्थान चारों 
ओर से, सव तरह से, गुलज़ार है। और बीच में महान वीर नेल्सन्‌ 
के स्मारक में उसके याग्य कई एक चिह् हैं। वहाँ का यह दृश्य सच- 
मसुच ही हृदय को आनन्द से उनमत्त कर देता है। स्कायर के 
दक्खिनी हिस्से से, वीच में, नेल्सन-स्तम्म ()९९॥४०॥० (0ए77) हे । 
यह ज़मीन से छः हाथ के लगभग ऊँचा है। ख़ब चोड़े चबूतरे के 


बट 


चारों कोनों मे धातु-मयी चार भारी भारी सिंह-मू्तियाँ हैं। बीच में 


शक 


६४ हर भूप्रदक्तिण । 


२४ हाथ ऊँची वेदी है। वेदी के चारों ओर, उसके पहलों में, नील 
(2५१॥९ ), सेन्ट विन्सेन्ट (88. एग्रा०७ 0, कोपन हेगेन 009९0॥92श। 
और ट्राफलगर--इन चार महायुद्धों के चित्र अंकित हैं । हर एक युद्ध 
में हारे हुए शत्रुओं से छीन ली गई तोपे' गल्ला कर ये सूत्तियाँ ढाली गई 
हैं। इस वेदी के ऊपर ११६ हाथ ऊँचा एक स्वम्भ है और उसकी 
चोटी पर पराक्रमी महावीर नेल्सनव्‌ की धातु की मूर्ति खड़ी हुई है। 
स्तम्भ के निकट उपस्थित होकर, उस वेदी के पहलों में वनी हुईं 
मूत्तियों को--जे। जीती जागती जान पड़ती थी--देख कर, मुझ से 
आँसुओं की धारा वहाये बिना नहीं रहा गया । हृदय जैसे उछलने 
लगा और आनन्द के आँसुओं की कड़ी लग गई। उस समय, उस 
स्तम्भ का देख कर, मेरे मन में जे भाव उठे उनका अनुभव करके ही 
विशेष सुख भेग किया जा सकता है; वे भाव--वह सुख शब्दों से 
प्रकट करना अ्रसम्भव ही है | जान पड़ता है, उन भावों को प्रकट 
करने लायक शब्द ओर शक्ति संसार में न होने के कारण कहीं उन 
सुकामल भावों की वेइज्ज़ती न हो, इसीलिए विधाता वैसे हृदय के धन 
को हृदय के गहरे से गहरे स्थान मे--साधारण आंखों की आड़ में 
विरलावस्था में रखना चाहता -है। जे लोग इस संसार में उस जगह 
पहुँचने मे समथे हैं वे अच्छी तरह समझ सकेगे; किन्तु साधारण 
लोगों के आगे उस हृदय के धन को--उन सुन्दर भावों के सुख 
का--प्रकट करना निपट असम्भव है। वे भाव इतने सुकुमार हें कि 
बाहर की ठंडी हवा को वे ज़रा भी नहीं सह सकते | मतलव यह कि 


_ अँगरेज़ों की वीरता, नेल्सन की शूरता-वीरता, धये, महान्‌ उच्च हृदय 


और सव,से प्रधान कठार कत्त॑व्य-परायणता, तथा गुणी के गुण का 
मान करने में अंगरेशों की उदारता और तत्परता ने एक साथ मेरे 


हृदयाकाश की छा लिया । 


जुन्दन । द्द्र 


किन्तु जब मैंने अपने उन हृदय के भावों पर पूर्ण रूप से दृष्टि 
डाली ते मुझे स्पष्ट देख पड़ा कि मेरे हृदय के भीतर उन भावों का 
एक अंकुर भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति में उन भावों का भारी विकास 
देख कर भी, सतृष्ण-विस्मय का अन्लुभव ते। दूर रहा, में उनसे उसी 
तरह उदासीन रहता हूँ जेसे अन्धा आदमी अपने सामने के सुन्दर 
इृश्य से, देखने की शक्ति न होने के कारण, उदासीन रहता है। मेरे 
मन पर उन से से एक की भी, ज़रा सी भी. छाप नहीं पड़ती । 
यह ठीक भी था । एक विचित्र चित्र को देख कर चित्रकार को जैसी 
प्रशंसा-पूण प्रसन्नता प्राप्त होगी वैसी प्रसन्नता--बैसा आननन्‍्दू--कक्‍्या 
सब लोगीं का मिल सकता है ? कभी नहीं | सब को वैसा अधिकार 
ही कहाँ हे ? हो सकता हैं कि ज्योतिष के अद्वितीय पण्डित भास्करा- 
चाय ने ओर रामू सोची ने किसी रात्रिको एक ही समय आकाश की 
ओर देखा हो, किन्तु उस भ्रह-नक्षत्र-मण्डित आकाश-मण्डल को देख 
कर दोनों के सन से जिन भावो का उदय हुआ होगा उनसे आकाश 
आर पाताल का अन्तर है | ऐसे ही सब बातों में समर लीजिए | 

किन्तु जो भाव हम से सोया हुआ है, उसकी जीती जागती मूत्ति 
अगर कहीं देख पड़ती है--अपने मन के मनुष्य की प्रभापूणं सत्ता के 
सामने हम जब उपस्थित होते हैं, अथवा सोलहों आने अपने मन का 
काम कहीं देख पाते हैं, तव हृदय उछल पड़ता है, उतनी देर के लिए 
वह जैसे पूर्ण हो जाता है। जान पड़ता है, जेसे कुछ गँवा दिया था, 
कोई बहुत प्यारी चीज़ खोगई थी, से वह एकाएक जैसे किसी देवी 
शक्ति से फिर हाथ लगगई। उस समय स-प्रेम-विस्मय (2 तैशा५707), 
जिस की जगह साधारणत: 'प्रशंसा? शब्द का व्यवहार करते हैं, शरीर 
ओर मन को पुलकित कर देता है, मुखमण्डल् पर प्रफुल्न ज्योति ऋलका 


देता है, आर हृदय के हर परदे से “वाह वाह, वलिहारी वलिहारी” 
हु 


६६ भूग्रदक्षिण | 


कहला देता है| ऊँचे स्वर से, सौ सौ वार, हज़ार हज़ार वार, ““घन्य 
धन्य” कहने पर भी सन्तोष नहीं द्वोता। जी में यही आता है कि 
फिर भी कहे ही जायें; अभी उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा नही हुई--बबथेतचित 
सम्मान नहीं दिखाया गया । 
प्रेम विस्मथ का अनुगामी है। विस्मय को आगे किये विना प्रेम 
कभी नहीं आता। हम में जे। बात थोड़ी सी है, पर हम चाहते हैं कि 
वह बहुत सी हा, उस वात को हम जहाँ या जिस में यथेष्ट अधिक देख 
पावेंगे तो भीतर ही भीतर विस्मित होंगे । हमारा हृदय उस ओर विना 
किसी संकोच के आपही आहृष्ट होगा। यथाथ चाहना” यही है। 
ऐसी ही जगह पर हृदय का आकपण होता है। जी खोल कर जिसके 
गुण़ हम गा नहीं सकते उस को पाने का हमें अधिकार ही क्‍या हे ? 
हमें जिसकी उपलब्धि नहीं हो सकती, अथवा यों कहा कि हम जिसका 
अनुभव नहीं कर सकते उस पर हमारा हक जमाना अत्यन्त श्रसम्भव 
है। भाव-राज्य का यहा कठिन नियम है। और एक वात है। 
प्रेममय जगदीश्वर के राज्य में प्रेम के सिवा या प्रेम से बढ़ कर ऐसी 
कौन शक्ति हो सकती है जिसके द्वारा मनुष्य देवताों के समान उन्नति 
कर सकता है ? एक प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह अन्य शक्तियों को 
परास्त कर देता है--बाधा-बन्धनों को दूर हटा देता है। प्रेम का 
ऐसा ही बल है--प्रेम का ऐसा ही प्रभाव है। ऐसा परम तेजस्त्री प्रेम 
भी “विस्मय”ः का अलुगामी या वशवर्त्ती है! इस स्वर्गीय वृत्ति का 
और एक नाम है ओदाय”; क्योंकि असल में केवल इसी के द्वारा 
हृदय की सड्डीणता दूर होकर विचार ऊँचे या उदार होते हैं। जो 
लोग विशुद्ध ज्ञान की प्रत्याशा में, यथा ब्रिद्यार्थी के भाव से, अपने 
ही हृदय के भीतर प्रवेश--अर्थात्‌ मनानिवेश--करते हुए, न्याय के 
वशवर्त्ती हो कर, अपने हृदय की वृत्तियों का विश्लेषण करने की चेष्टा 


खलन्‍्दन | ६७ 


करते हैं वेह्दी विवेक के द्वारा अनुमोदित उल्लिखित वातां की सचाई 
समझ कर उन्नति के अधिकारी बनते हैं । 

सव प्रकार से हृदय को उन्नत बनाने वात्ती सप्रेस-विस्मय-वृत्ति 
(#९९॥॥०४ ० ४१ण्राश्च7००) का जबसे हमने गंवा दिया तभी से 
हमारी यह दुदंशा हुई | यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि 
किस समय इसने उसे गंवाया; छ्ेकिन यह वात निश्चित रूप से कही 
जा सकती है कि अपने आय पिठ्पुरुषों के प्राचीन ज्ञान, धर्म, आचार- 
व्यवहार, नियम आदि को छोड़ कर वत्तेमान प्रथा के अनुसार अनेक 
कुरीतियों के फेर मे पड़ने के वहुत पहले ही से इस अमूल्य वृत्ति को 
गंवा कर हम आदश-हीन जीवन विता रहे हैं । इस समय हम किस 
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अवस्था में आपड़े हैं, से सभी जानते हैं; अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं है । “शत्रोरपि शुणा वाच्या देषा वाच्या गुरोरपि |” या “दूध 
ओर पानी को अलग करने वाले हँस की तरह सव जगह से केवल 
गुण-अहण करना चाहिए |” आदि उच्च श्रेणी की नीतियाँ न-जाने 
किस कूड़े-करकट के ढेर के नीचे दवी पड़ी हैं। दो-चार शताब्दियों में 
भी उनके फिर पाने की कोई आशा नही है । इस समय ते हम लोगों 
में परस्पर जेसे इसी वात की होड़ लगी हुई है कि पराये दोषों का 
छांट छाँट कर ग्रहण करने में और दूसरों की बुराइयाँ खोजने में 
कान कदाँ तक नीचे गिर सकता दै | हम लोगों मे जेसे इसी वात की 
लाग डाँट चल रही है कि अपनी क््ूठी वड़ाई और दूसरों के गुणों 
की ओर से आँख फेर कर उनकी भ्कूठी निन्‍दा करके अपने सर्वताश 
की राह का कौन कितना साफ कर सकता है ! व्यक्तिगत सांसारिक 
सीच स्वाथेपरता को चरिताथे करने के उद्देश्य से, जो जितना ही 
गलेवाज़ी के जोर से मतमतान्तरों और कुरीतियों का प्रचार 
करता हुआ आपस में दारुण भेदभाव को दृढ़ करके घृणा, द्वेप 


८ भूप्रदक्तिण । 


और डाह फैलाने में सफलता प्राप्त करता है उतना ही श्रेष्ठ 
समभा जाता है ! निद्षष्ट दुष्टता के द्वारा जो जितनी जल्दी 'विश्व- 
निन्दक? को उपाधि प्राप्त कर सकता है वह उतना -ही बहादुर 
समभा जाता है ! हाय, जिस स्वार्थपरता या खुदगरज़ी को आये 
ऋषिगण अत्यन्त निन्दित और नीचें का काम वता गये हैं वही इस 
समय भारत” के वाज़ार में खब काम की चीज़ समझी जा रही 
है---उसकी खपत भी बहुत है | “गुणी गुण वेति न॒वेत्ति निर्गण:” 
इसी वाक्य का प्रतिपादन अगर वर्तमान भारत करता ते भी वैसे 
आक्षेप की कोई बात न थी। किन्तु यहाँ तो ओर ही मामला है। 
अवनति के अनिवार्य ओर ज़ोरदार प्रवाह के आगे कहीं भी खड़े होकर 
ज़रा दम लेने का उपाय नहीं हैं| उस प्रवत्ष प्रवाह ने इतने नीचे-- 
इतने गहरे अन्धकार में--हमें ले जा कर पटका है कि हमारी हिये- 
कपार की आँखें वेकाम हो गई हैं; कुछ नही सूकता । वत्तेमान भारत 
को गुणों की निन्‍दा, अवशुणों की प्रशंसा, सत्य के सिर पर लात मारने 
ओर असत्य का सव वरह से आदर करने का ऐसा अभ्यास हो गया 
है कि इन बातें को बहुत से लोग हिन्दुस्तानियों का जावीय खमाव 
कहने लगे हैं। मुमे नहीं मालूम कि मनुष्य की इससे अधिक और 
क्या अधेगति हो सकती है। देश की इस हृदय-विदारक शोचनीय 
अवस्था पर विचार करने से अवश्य ही सहृदय मनुष्य के आगे 
निराशा का घोर अन्धकार छा जायगा ओर दुःख के मारे हृदय फटने 
लगेगा ! पृथ्वी भर के परों के नीचे पड़ कर इस घरणित लाव्य्छित जीवन 
की रक्षा करने से, अपना या देश का, क्‍या लाभ है ९ भ्रव ते यह 
देश की दुर्दशशा--दुराचार का दोरात्म्य--नहीं देखा जाता | पृथ्वी भर 
के और लोग फुर्ती और प्रसन्नता के साथ हँसते हैं, खेलते हैं, फेल 
हमे दी शोकामिभूत और उदास हैं! फिर भी मज़ा यह कि हम 
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अपने इस दुःख को दूर करने की, यहाँ तक कि अपनी दुढंशा को 
समभने की भी, चेष्टा नहीं करते | बिलकुल ही मुरदें के समान अचेत 
हो रहे हैं ! 

हे भगवन्‌ ! कृपा करके हमारा सोह दूर करिए । केवल आप 
ही का आसरा या सहारा है । आप के दयामय सलाम पर विश्वास और 
सत्य-खरूप की ओर लक्ष्य स्थिर करने के सिवा हमारे उद्धार का और 
कोई उपाय नहीं है । में भारत की माताओं के चरणों पर सिर रख 
कर उनसे यही प्राथेना करता हूँ कि वे अपने पुत्रों को रोज़ दूध 
पिल्लाते समय उनके कानों में इस शोक-समाचार की ख़बर कर दें, 
वत्तेमान विपत्ति से उद्धार के लिए उन के हृदयां में सत्याहुराग भर 
दें। पाठकगण, हार्दिक शोकाच्छवास के कारण मैं इधर बहुत बढ़ 
आया । इसके लिए में आपसे क्षमाप्रार्थी हूँ । 

यह स्तम्भ जिन महापुरुष की अक्षय कीत्ति की घोषणा कर रहा 
है उनका वृत्तान्त बहुत लोगों का मालूम है । में यहाँ पर उनके जीवन 
की दे एक वाते' ओर मरने के समय का हाल लिख कर यही स्मरण 
कराने की चेष्टा करूँगा कि किन किन सदुगुणों के कारण वह एक 
श्रेष्ठ अगरेज़ थे । महाशय नेल्सन लड़कपन से ही पूर्ण कतंज्य-परायण 
थे। भय को ते वे जानते ही न थे कि कैसा होता है! लड़कपन 
में एक दिन नेल्सन ने अपनी सानी से पूछा था---नानीजी, मैंने भय 
को कभी नहीं देखा, सय किसे कहते हैं ??” नेल्सन का शरीर दुवंल 
काम न करने लायक और अखस्थ रहने पर भी उन्होंने इठ करके 
अपने सासा की मातहती में जंगी जहाज में नीकरी कर ली। समुद्र ही 
उनकी शिक्षा का स्थान, उनके कार का क्षेत्र और गौरव की लीला- 
भूमि हुआ। अन्त को ट्राफलगर के महायुद्ध मे, समुद्र के बीच, कत्तेन्य 
का पालन करते करते महान वीर के योग्य महत्त्व को प्रकट करने के 


न भूप्रदक्षिण । 


उपरान्त उन्होंने उज्ज्वल कीत्ति के प्रकाश में, दीप्तिमान्‌ यश के दिव्य 
आलोक में, सुस्थ सबल ओर शान्त चित्त से प्राण-त्याग किया। 
नेल्सन हमारे सगे नहीं थे, हमारे परिवार के नहीं थे । मगर इस 
'जीवन में मैंने जब उनके मरने के समय के वाक्यों को पढ़ा है तब 
अपने आँसुओं को नहीं रोक सका | उनकी वे बाते ऐसे ही ऊँचे 
दरजे की ओर ऐसी ही हृदय पर असर डालने वाली हैं। नेल्सन के 
मरने के समय का वृत्तान्त, संक्षेप में, नीचे लिखा जाता है । 

सन्‌ १८०५ ईसबी के अक्तूबर महीने की २१ वीं तारीख़ को 
स्पेन के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर ट्राफलगर अन्तरीप के सामने स्पेन- 
राज्य क़े बेड़े (१०९४) के साथ सम्मिलित नेपोलियन का भेजा हुआ 
फ्रांस का बेड़ा नेल्सन के द्वारा छिन्न-विच्छिन्न होकर हार गया। 
इससे पहले काल्‍्वी (०५४) के युद्ध में नेरसस की एक आँख नष्ट 
हो गई थी । टेनरिफ (७४८४०) के युद्ध में उनका दाहना हाथ 
भी वेकाम हो चुका था । अ्रव॒ की वार सुप्रसिद्ध ट्राफल्गर के युद्ध मे 
ब्रिटिश-गौरव की रक््ता करते हुए महावीर नेल्सन ने समुद्र के भीतर 
अपने प्राण भी दे दिये | घोर युद्ध हो रहा था। सेनापति नेल्सन 
क्ाटर डेक (0०४7/2/ १6८८) के ऊपर टहल रहे थे। एकाएक शत्रुओं 
के जहाज़ से एक गोली आकर उनकी पीठ मे घुस गई। उस समय 
१ बज कर १५ मिनिट हुए थे। उनके असिस्‍्टेन्ट कप्तान हार्डी 
(0७४४०. प%१₹९) ने पीछे फिर कर देखा कि घायल द्वोकर गिरे 
हुए वीर नेल्सन को तीन जने पकड़ कर उठा रहे हैं । हार्डी साहब 
भटपट भऋपट कर उनके पास आ गये, 

हार्डी--में आशा करता हुँ कि आप के गहरी चोट नहीं 
लगी होगी । 

नेल्सन--चेट गहरी नहीं है हार्डी । 
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हार्डी--नहीं, चोट ते गहरी ही जान पड़ती है। 

नेल्सन--गोली मेरी पीठ की हड्डी तेड कर भीतर घुस गई है। 

नेल्सन के हृदय म॑ ऐसा अमानुषिक वल्न था कि उस समय भी 
वह जहाज़ की व्यवस्था के सम्बन्ध में कमेचारियों को आज्ञा देते रहे । 
आज्ञा देने के वाद जेब से रूमाल्न निकाल कर उन्होंने मुँह पर डाल 
लिया, जिसमें युद्ध में लगे हुए योद्धा ज्ञोग उन्हे न पहचान सकें; 
शायद उनकी यह अवस्था देख कर शोक से उनका उत्साह कम न हो 
जाय । कई अफूसर ओर ४० सिपाह्दी उसी समय घायल हुए और 
नीचे लाये गये । डाकूर बेटी! (5772००7 268/0ए) उस संमय उनकी 
देखरेख मे उल्नके हुए थे। उसी समय उन घायलों में से अ्रधिकांश 
लोग चिल्ला कर कहने लगे कि “डाकूर साहब ! हमको क्‍या देख रहे 
दे ? लाड नेल्सन यहाँ घायल पड़े हैं [?, “डाकूर साहब ! सेनापति 
घायल हो गये हैं !” | डाकूर साहव भटपट नेल्सन के पास आये। 

नेल्सन--““भ्रा: मिस्टर बेटी मुझे बारी से देखना। और तुम देख 
कर ही क्या करोगे ? में ते कुछ ही घड़ियों का ओर मेहमान हूँ । 
गोली मेरी पीठ छेद गई है ।” 

डा० बेटी---''में आशा करता हूँ, आप जेसा सोच रहे है 
वेसी चोट नहीं होगी | आशा है, आप इस महाविजय का गौरव 
भागने के लिए अभी बहुत दिनों तक जीते रहेगे |?” 

इसी समय शोकविहल पादरी डाक्र स्काट (०४० 707. 5००9 
के पास आने पर नेल्सन ने कहा--“डाक्र, में ते तुम से पहले ही 
कह चुका हैँ | डाक्र, वस अब मेरा अन्तकाल निकट है |” 

घाव की जगह की जाँच हो जाने के वाद डाकुर के प्रश्न के 
उत्तर मे नेल्सन ने कहा--““हर साँस पर हृदय के भीतर जेसे रह रह 
कर खून उछलता है। कमर के नीचे का हिस्सा सुन सा हो गया है। 
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साँस लेने ओर छोड़ने में कष्ट जान पड़ता है और रीढ़ के भीवरी 
हिस्से में भारी जलन और पीड़ा है ।” 

इन लक्षणों से डाकूर को निश्चय द्वो गया कि हालत अच्छी 
नहीं है । 

' शलत्रुपक्ष का एक एक जहाज़ नष्ट होता जाता था और नेल्सन के 
जहाज़ “विजया” (/7:८००४) के सिपाही ओर माँफ़ी उच्च खर 
से आनन्द-ध्वनि करते जाते थे। एक बार ऐसी आनन्द-ध्वनि के 
सम्बन्ध में नेट्सन ने पूछा | हाल मालूम होने पर मरने की घड़ी देख 
रहे वीर नेल्सन के प्रशान्त सुखसण्डल पर ख़ुशी की लाली दोड़ गईं । 
धीरे धीरे प्यास और जलन बढ़ने लगी। केवल 'जल, जल”ः और 
“हवा, हवा? की र॒ट लग गई । 

इस विषम जल्लन और पीड़ा की हालत में ही एक फौजी कर्मचारी 
बक (200८०) ने आकर ख़बर दी कि “प्रभो |! (४४ ,070) शर्त्र- 
पक्त पूर्ण रूप से परास्र होगया। मैं आशा करता हूँ कि आप जीते 
रह कर खय्य यह सुख का समाचार देशवासियों की सुनावेंगे” । 

इसके उत्तर में नेल्सन ने कहा--- तुम्हारी यह आशा पायृल्पन 
है बक । मेरे इस समय बड़ी जलन और पीड़ा दो रही है। सगर बहुत 
शीघ्र सव समाप्त हो जायगा” | 

. पा० डा० स्काट--“आप निराश न हों। मुझे आशा है कि 
ईश्वर और एक बार आपको अपने देश और देशबन्घुओं के साथ 
मिलावेंगे? । | 

नेल्सन---' डाक्टर, सूब समाप्त ! सवसमाप्त !” 

इसके बाद प्रिय कप्तान हार्डी को देखने के लिए व्यस्त होकर 
व्याकुछता के साथ नेल्सन ने कहा--“कोई क्या हार्डी को मेरे पास 
नहों लावेगा ? जान पड़ता है, वह मारा गया”। उसी समय ख़बर 
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आई कि हार्डी युद्ध में ऐसे व्यस्त हैं कि उन्हें दम लेने की भी फुरसत 
नहीं है । जहाँ तक जल्द हो सकेगा, आवेंगे |?” 

, चास्तव सें उस समय हार्डी के सिर पर वड़ी भारी ज़िम्मेदारी थी। 
एक घंटे दस मिनट के बाद हार्डी नीचे आये ओर अपने परमबन्धु 
ओर पिता के समान मुर्वी सेनापति नेल्सन की मृत्युशय्या के निकट 
पहुँच सके । स्नेहपूवेक हाथ मिलाने के बाद दोनों में इस तरह वात- 
चीत होने लगी। 

नेल्सन--“थुद्ध की ख़बर क्या है ? हमारे पक्त की जीत होगी 
या हार ९” ( पाठकगण, देखिए, केसा थैर्य है ! ) 

हाडी--““बहुत अच्छी ख़बर है । प्रभे, शश्नुपक्त के १९ जहाज़ 
हमारे हाथ लगे हैं ”। 

नेल्सन--“ जान पड़ता है, हमारा कोई जहाज्ञ नष्ट नहीं हुआ? । 

हार्डी---““नहीं, प्रभा, इसकी आप चिन्ता न करें? | 

नेरसन---“अवब में मरा हार्डी; वहुत फुर्ताी से मेरी जीवनी शक्ति 
का क्षय हो रहा है; शीघ्र ही सब समाप्त हो जायगा | ओर भी पास 
आओ हाडी ? | 

हार्डी---“जान पड़ता है, आपके जीवन के सम्बन्ध सें डाक्टर 
वेटी एक दम निराश नहीं हुए हैं?” । 

नेल्सन---“अरे नहीं हार्डी, मेरा जीवन असम्भव है। सेरी पीठ 
की हड्डी टूट गई है | डाक्टर से तुमको सब हाल मालूस होगा” । 

इतनी बातचीत करके हार्डी अपने स्थान (?08/) पर चले गये | 
नेल्सन को निश्चय होगया कि अब उनके जीने की कोई आशा नहीं 
है । उन्होंने वारम्वार विशेष अनुरोध करके ज़वरदस्ती डाक्टर बेटी 
को अपने पास से अन्यान्य घायलों की सेवा के लिए भेज दिया। 
किन्तु बेसे ही फिर घुलवाया ! ५ 
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नेल्सन ने डाक्टर से कहा--“मि० बेटी, तुमसे मैं एक बात 
कहना भूल गया था, इसी से बुलाया हे । छाती के नीचे अ्रब किसी 
तरह की आहट का पता नहीं है । इसी से मुझे जान पड़ता है कि 
अब अधिक विलम्ब नहीं है?” | ; 

डा० बेटी--“प्रभो, यह बात ते आपने पहले ही कही थी” । 

हाथ-पैर एक दम ठंडे पड़ गये कि नहीं, यह देखने की इच्छा 
डाक्टर ने ज़ाहिर की | इस पर नेल्सन ने कहा--“मि० बेटी, मैं 
तुमसे निम्धित रूप से कहता हूँ कि अब मेरा अन्त समय निकट है। 
मि० स्काट ओर मि० बके अच्छी तरह जाँच कर गये हैं?” । 

तब डाक्टर से नहीं रहा गया; उनकी आँखों में आँसू भर आये। 
उन्होंने गदगद वाणी से कहा-- प्रमे, हमारे देश का यह विशेष 
दुभाग्य है.कि आपको बचाने के लिए कुछ भी उपाय नहीं किया 
जा सका? | 

इतना कह कर, शोक के वेग को न सँसाल सकने के कारण 
उन्होंने मुँह फेर लिया । ऐसे कठिन समय में नेल्सन ने कहा--- मेरे 
हंदय से प्राण जैसे ठेले जा रहे हैं डाक्‍्टर। बस, अब कुछ देर 
नहीं है ?। 

इसके वाद उल्लास के मारे नेल्सन ऊँचे खर से कह उठे--/जग- 
दीश्वर धन्य है ! यह तेरी ही कृपा है कि मैं मरते दम तक अपने कर्तेन्य 
का पालन करता रहा ?। 

युद्ध के आरम्म में जब नेल्सन का यह उत्तेजक भहावाक्य 
( 9४7५! ) बेड़े भर में प्रचारित हुआ कि “ईँगलेंड को आशा है कि 
कोई भी आदमी पश्रपने कर्तव्य के पालन में कमी नहीं करेगा? 
(0क्राशब्रात €द9७९८४ ९ए९"ए ग्रक्षा। ४४) १0 ॥8 वप्राए-) ओर सारी 
सेना ने बढ़े हुए उत्साह के साथ हुंकार-शब्द करके समुद्र के हृदय को 
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कैपा दिया तब नेल्सन ने प्रसन्ष होकर कहा कि “मेरे द्वारा इससे 
अधिक द्वोना असम्भव है। अब सब के स्वामी भगवान्‌ के ऊपर और 
अपने पक्ष की न्‍्यायनिष्ठा पर निर्भर होकर रहना ही हमारा कर्श॑व्य 
है | परमेश्वर ने मुझे अपने कत्तंव्य के पालन का मौका दिया इसके 
लिए उन्हें अनेकानेक धन्यवाद हैं? | 


नेल्सन स्वयं अपने इष्टदेव 'कत्तंव्य” का स्मरण करके और अपने 
अधीन-स्थ कमेचारियों को स्मरण कराकर अमरत्व-लाभ की आशा से 
युद्ध के मेदान मे आये | वह यहाँ अपनी विजय-वैजयन्ती उड़ा कर 
खग मे, देवमण्डली मे मिलने, जाने की घड़ी तक पषोड़शोपचार से 
अपने सने|मन्दिर की अधिछ्ठात्री देवता कतेव्य की पूजा कर सके, 
इसलिए उन्होंने वारम्बार विधाता को धन्यवाद दिया | जिसको ऐसा 
कच्तेव्य का ज्ञान ओर ध्यान था उन्हें देवता न कह कर पृथ्वी का 
जीव कहने में निस्सन्देह जिहा को महापाप होता है । 


डाक्र ने नेल्सन से जब पीड़ा के बारे से पूछा तव उन्होंने कहा-- 
“अ्रसद्य पीड़ा हो! रही है; अब मौत ही मुझे चाहिए ?। इसके साथ 
ही धीरे से उन्होंने कहा--'किन्तु ओर भी थोड़ो देर अभी जीते रहने 
की इच्छा है?” । 

अब की बार सन्‍्तान-तुल्य कप्तान हार्डी के साथ नेल्सन की 
आखरी बातचीत हुई। पहली भेंट के वीस मिनट बाद कप्तान हाडी 
अपने गुरु-तुल्य महावीर नेल्सन के निकट अन्तिम साज्ञात्‌ करने के 
लिए आये । उन्होंने कहा--“आज आप की जीत का मकंडा सागर के 
वाच जब तक चन्द्र-सूर्य रहेंगे तव तक के लिए गढ़ गया । हम लोगों 
की पूरे रूप से जीत हुई है। १४ या १४ शन्रुओं के जहाज़ों ने आत्म- 
समर्पण कर दिया है ? । 
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ध्यान था । उन्होंने उस अपराधी कम्मचारी को लक्ष्य करके कहा-- 
“सावधान भैया, जीवों पर ज़रा अधिक दया करना आवश्यक है ”? | 
धन्य कक्तंव्यपराणता ! 

हाडी के चले जाने पर नेल्सन ने पादरी स्काट से कहा-- 
“मैंने महापाप कोई नहीं किया डाक्टर । कन्या होरेशिया (०घग) 
और लेडी हैमिल्टन (],80ए म%77007) को देश के हाथ में सौंपे 
जाता हूँ ।? 

धीरे धीरे प्यास ओर जलन बढ़ने पर खर घीमा पड़ गया। 
परन्तु उस समय भी अत्यन्त धींसे खर से नेल्सन कहते ही गये कि 
“जगदीश्वर का धन्यवाद है कि में अन्त समय तक कत्तव्य का 
पालन करता रहा। परसेश्वर ! मेरे देश !? | इसके वाद कुछ नहीं कहा। 
साढ़े चार वजे महावीर नेल्सन का शआ्रात्मा शान्त एकाम्न भाव से इस 
पव्म्वतत्तरचित शरीर को छोड़ कर ज्योतिर्मय शरीर से खर्गलोक को 
चला गया । 

(नेल्सन के अन्त समय की इन वातें से उनके स्मारक-चिह्न की 
व्याख्या अच्छी तरह हो सकेगी, यही ससमक कर यह अश कुछ 
विस्तार से लिखा गया है, आशा है, पाठकंगण क्षमा करेंगे । ) 

ट्राफल्गर महायुद्ध मे जय-लाभ के साथ ही. नेल्सन ऐसे अमूल्य 
रत्न को गँवा कर ईँगलेड को वड़ा ही शोक हुआ | जिस युद्ध में जय 
ग्राप्त करने से विश्वग्नासी नेपोलियन की शक्ति तीन हिस्से तोड़ दी गई 
उसकी खबर केसे आनन्द का समाचार होगा--इस वात का पाठक- 
गण खय्य अनुमान कर सकते हैं । किन्तु उसके साथ ही नेल्सन के 
खरे सिधारने के समाचार से इईँगलेंड को घार दुःख छुआ | परन्तु 
विधाता की इच्छा मे किसी का क्‍या ज्ञोर ! अनेक प्रकार से शोक- 
मिल्ले आनन्द को प्रकाशित करने के वाद यथेतचित सम्मान और खूब 
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, घूस घास के साथ नेल्सन की अन्तिम इच्छा के अनुसार, नेल्सन का 
शव सेन्द पाल गिरजे से समाधि-स्थ किया गया । मिट्टी के नेल्सन सिद्ठी 
में मिल्ष गये। किन्तु अमर महापुरुष कत्तंव्य-पालन का साक्षात्‌ अवतार 
नेट्सन चिरकाल तक मनुष्यों के हृदय सें पूजा पाते रहेंगे। उसी हार्दिक 
पूजा का चिह्न यह विराट स्तम्भ है । 

द्राफलार-युद्ध में लड़ने वाला एक पेन्शनर सैनिक सन्‌ १८८ ई० 
तक ज़िन्दा था | नहीं मालूम कि अब भी वह ज़िन्दा है कि नहीं । 
उसका नाम कार्टिनी (िव7ए९ [.0पा5 087४20ए ० (98४४) 
था ( उक्त सन्‌ में उसकी श्रवस्था €८ वरस की थी | जिस फ्रान्स के 
जहाज (“९०४००७०६७००”) से गोली आकर नेल्सन की पीठ में लगी 
थी उसी जहाज़ पर यह सिपाही था। इस सिपाही के सिवा है नेल्सन 
का 'विजया! ((एए००7ए”) जहाज़, जा इस समय तीथेस्थान के समान 
माना जाता है । 

नेल्सन स्तम्भ के दाहनी ओर सिन्घु-विजेता नेपियर ( 90॥+४ 
977 0.6. ५७४९०) ' 

ठीक पीछे की वरफ खात॑म के, अपनी वलि देने वाले, अमित- 
तेजा, क्रिस्तान-धर्म-बीर, अमर, गार्डन पाशा की मूत्ति है। उसके पेरों 
के पास लिखा है--- 


८४ (09०8 छ दकावठा, चा]लछव 26 ह॥970प्0, 20607 7०0०797"ए, 4886:-.” 
बाई” ओर सिपाही-विद्रोह के महामति हावलक वीर की मू 
खड़ी हुई है । उसकी वेदी पर लिखा है-- 
० (७]0"-5९७४९४७७४ 87 प॒ाएए स०ए००९०४ 


4गदे ग्राउ 77878 007एचगां0ा8 77 ैगा5ड 
छपणंगह8 ४8 ट्क्षणएशंटए  37048, 4997 :-- 


“ 80]दाएफएड, ए0०प7 70778, 50०77 एछणेंएनिणाड, एणा7 डप्रीश्यंगड8, 820 077" 
73)07 क्या] 7060 96 707'806#0४ 97 & 97858ए] 00ए767४.-- ४. 84ए5.005 ” 
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( अर्थात्‌ सैनिकगण, तुम्हारे परिश्रम, ढुःख, क्लेश, और साहस 
को कृतज्ञ देश (ब्रिटन) कभी नही भूलेगा । ) 

यह उक्ति हावल्क की ही है । जब कानपुर का उद्धार करने के 
लिए इलाहाबाद से हावज्ञक साहव ने कूच किया, उस समय राह मे 
वरावर मूसलधार पानी वरसने से ओर भादों के कड़े घाम की तपन 
से गाोरों की फोज बिलकुल पस्त द्वो गई | भारी धकन ओर कमज़ोरी 
के सारे उनके शरीर शिथिल्र हो रहे थे, एक पग भी नही 
चला जाता था | उसी समय मे---उसी दारुण कठिन समय सें केवल 
सजीव ओर उत्ते जना से भरी वीर हावलक की वायी ही उनके हृदय 
में वल का सब्ज्चार करने से समथे हुईं थी | महावीर तुम धन्य हो ! 
और सेनिक-गण, तुम भी धन्य हो ! 

महात्मा हावलक के अन्त समय के वाक्य भी महान तेज ओर 
उच्च अेणी के उपदेशों से पूर्ण हैं। वे वाक्य ये हैं-- 

5४ दा& 78777 श84 2९६०7६९मॉ20 588 70४9 8 एछष्डधाय्म टका ताढ ” 7७0 


(घ7 -- ३ #&ए४० 40779 ४९४७४ 50 #760 एए 7780, ए959 ाशा पेर&0 ०चचव06, 
व ्राशाह 7808 76 क्ाात्रि0एफ (६270 '! 


अर्थात्‌ ''मैं सुखी और संतुष्ट चित्त से मरता हूँ। देखा, क्रिश्चियन 
किस तरह शरीर-त्याग कर सकता है |” परम बन्धु आउट्राम से 
कहा---'मैंने चालीस बरस तक अपने जीवन की गति को ऐसे नियम 
से चलाया है, जिससे अन्त समय निर्भय होकर मृत्यु को गले 
लगा सकू ?। 

देखे भाई, एक साथ ही ज्ञान, धर्म, और शुर-वीरता कैसे देव- 
तुल्य उज्ज्वल चरित्र का संगठन कर सकते हैं । संसार में के जने इस 
तरह शान्ति के साथ प्राण-ल्याग कर सके हैं ! हावलक साहव ६२ 
वरस की अवस्था सें मरे | २९ बरस की अवस्था से ही उन्होंने युद्ध 
का महात्रत ग्रहण कर लिया था । केवल मरने के समय हरिनास जपने 
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से काई फल नहीं है। जन्म भर रुत्यु के सम्बन्ध में विचार न करने 
से अन्त का उस भयड्डूर दिन में मृत्यु की भयानक भूत्ति और भी 
भयानक जान पड़ती है । अतएव भगवान्‌ के निकट हमारी यही प्रार्थना 
है कि उस अन्तिस समय को सदा हम अपनी आँखों के आगे रख 
सके । नहीं जानते, मृत्यु के समय भय से हमारी कैसी शोचनीय 
. अवस्था होगी ! जे! हावल्क की तरह ज्ञान और धर्म के वल्न से वरावर 
अपने जीवन को ठीक राह पर चला सका है उसके लिए म्रत्यु सचमुच 
ही खग की सीढ़ी है । ओर हमारे लिए ते वह यथार्थ ही नरक का 
द्वार है। अन्त-समय सभी छोड़ देते हैं। केवल ज्ञान और धर्म ही सहा- 
यक होते हैं। वे ही इस लोक ओर परलोक के बीच में सेतु निर्माण 
करके' बिना किसी वाधा-विध्न-विपत्ति के आराम के साथ प्रसन्न हृदय 
से भव-सागर के पार कर देते है। 

हावलक के मरने के वाद त्रिटिश द्वीप से कुछ दिनों तक घर धर 
हावलक की पूजा चली थी | गुणी के गुण की मयोदा 
करना---इज्ज़त करना--अगर कोई जानता है ते वह ब्रिटिश जाति 
है। ओर हम लोग दिन रात इसी चेष्टा में लगे रहते हैं कि किस तरह 
यशखस्त्री लोगों के दोष खोज कर उन्हें अपने दल में घसीट लावें ! वाह ! 
वाह ! कैसी गुणग्राही जाति है ! आश्चर्य तो यही है कि ये सव जीव 
इसी शरीर से खर्ग को क्‍यों नहीं जाते ! 

पादरी स्पिय्स साहव॑ (एआफिणंधा ८९०, 5९475) | इसनें 
महात्मा के निकट बहुत से हिन्दुस्तानी आदमी हमेशा सब तरह 
की सहायता पाते रहते हैं| लन्‍्दन पहुँचने के कुछ ही दिलों वाद 
इन महाशय के दशन मुम्पे मिले | यह स्वर्गीय कंशवचन्द्र सेन के 
परम बन्धु थे। ईंगलेंड में रहने के समय उन्हें इन से खूब आदर 
मिला था। इन्होंने सेन महाशय की सेवा और सहायता पूर्ण रूप से 


ह 
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की थी। साहव के साथ, उनके आफिस में, जान-पहचान और बात- 
चीत होने के दूसरे ही दिन अपने सम्प्रदाय के एक नये गिरजे की 
प्रतिष्ठा के उत्सव से साहव मुझे अपने साथ ले गये | उस समय में 
में कारा वंगाली था; अगरेज़ी ढंग मुझे विलकुल ही मालूम न था। 
मेरे जीवन मे यह पहला ही अवसर था कि दे। सो से अधिक श्वेताड़ 
नर-नारियों के वीच मे अकेला में काला आदमी बैठा था। में तो अपनी 
जान एक बिलकुल नये जगत्‌ में पहुँच गया। इस अवस्था में मेरे सन 
में जा जो भाव उठे उन्हें शब्दों से प्रकट करना वहुत ही कठिन है। 
वहाँ के साहव और मेस, सभी, मानों परस्पर होड़ कर के, एक दूसरे 
से अधिक आदर और आग्रह से---जिसकी कि मुझे खप्न मे भी आशा 
नहीं थी--मुझे चाय ओर मिठाई आदि देने लगे । थे ल्ञोग मीठी 
वातचीत से मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा मे भी कुछ कसर नही कर 
रहे थे । यह देख कर में तो सन्नाटे में आगया | क्योंकि पहले में 
स्वप्न मे भी यह विश्वास नही कर सकता था कि एक काले आदमी की, 
चाहे वह हज़ार वड़ा आदमी हो, गोरे लोग ओर ख़ास कर उनकी 
स्वियाँ, ऐसी सेवा और ऐसा आदर कर सकती हैं | यही पर मुझे यह 
मालूम हुआ कि विल्लायत में पर रखते ही हमारे देश के कच्ची समकक 
के नौजवानों का सिर क्‍यों फिर जाता है | भारत के आईन के अन्नुसार 
जिन काले आदमियों से नफरत करने वाली, घमंड में चूर मेम साहवों 
की छाह से भी हज़ार हाथ हट कर हाथ जोड़ कर किनारे खड़ा होना 
पड़ता है उन्हीसे वहाँ, लन्दन में, इसतरह मिलना-झुलना, इतना हेल- 
सेल, जव देखो तब “हा-इ-हू, ” कह कर हाथ मिलाने का अधिकार !|! 
सचमुच ही मेरे लिए यह कम आश्चय की बात नहीं थी । पठकगण, 
गआ्राप क्या कहते हैं ? कहाँ तो नरक के गहरे अन्धकार में छूबना 
और कहाँ एक दम स्वर्य के दिव्य प्रकाश में पहुँच जाना ! ये सच इसी 


कम 


ध््‌ 


प्र भूत्रदक्षिण । 
बात के सजीव प्रमाण हैं कि हम क्रमश: मनुष्य-नाम के भी योग्य 
नहीं रहगये हैं । ह 

: इस के बाद साहब के निमन्त्रण का पाकर मैं उनके हाईगेट के मकान 
में गया । जेसा वह बुडढा था वेसे ही सब उस के परिवार के लोग थे | 
सभी जेसे साँचे में ढली स्वगीय सेने की पुतलो थे। जिस घर में यह 
'परिवार रहता है उस का नाम है अरेन्डल-हाउस, (7४706! पृ००४७) 

यह लाडे अरेन्डल की सम्पत्ति है । इसी घर में ला वेकन(7+074 [940०॥) 
मरे थे । 

महात्मा स्पियस के गुणों का बखान एक मुख से नहीं किया 

जा सकता | उनकी गशुणणवती भायों उनसे भी अधिक थीं। उस 
बुढ़िया 'ने अत्यन्त यत्न के साथ रक्‍्खी हुईं सारी सम्पत्ति की सैर 
कराई । उस में पृथ्वी भर के अनेक स्थानों के अनेक बड़े आदमियों 
के पत्र और'चिन्र ही अधिक थे | उन में भारतेश्वरी विकोरिया की 
कन्या एलिस, ग्लाडस्टन, डाकर सार्टिनी और केशवचन्द्र के कई 
पत्र मैंने मन लगा कर पढ़े | स्पियस साहब और केशव वावू में परस्पर 
कैसा प्रेम का नाता था, स्पियस साहब केशवबाबू के कीसे प्रिय 
बन्धु थे, यह जताने के लिए नीचे उनके एक पत्र की नकल 
दी जाती है। | 
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(१) यह एक स्वाधोन रमणी सदा ढासी की तरह केशवचन्द्र सेन की 
सेवा करती थीं । यह श्रीमती इस्त समय सेन बाबू का नाम लेने से रोने लगती हैं | 
केशव वावू की कन्या, कूचविहार की रानी, जब विल्ञायत में गई थीं तब्र इस 
पत्र में जिन महिलाओं का उल्लेख है थे सब उन्हें, देखने के लिए विशेष उत्सुक 
रहने पर भी, नहीं देख सकों। इस लिए रानी साहब को बढ़ा दुःख हुआ । जिन 
उच्चपदस्थ लोगों के साथ, संगति में, धूमधाम के वीच रानी साहवा थीं वर्दा 
वे खिर्या पहुँच नहीं सक्कीं । यही उनका मनेरथ पूरा न होने का प्रधान 
कारण था | 


८४ भूप्रदक्तिण । 


पाठकगण, देखिए, एक ओर केसा स्वर्गीय प्रेम है । और, दसरी 
ओर कैसी सरल ऋृतज्ञता है ! सेन'वाबू लिखते हैं कि “सबसे वढ़ कर 
तुम्हारे ,निकट में जेसे भारी कृतज्ञवा के ऋण मे बँधा हुआ हूँ उसका 
वरणणन शब्दों से नहीं हे। सकता । तुमने मुभके खिलाया-पिलाया है, मेरी 
सब तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष यत्न किया है । 
सुभे सुखी करने के लिए समय समय पर कितनी हानि उठाई है 
'कितने कष्ट सहे हैं। तुमने मुझे कभी विदेश का छेश या बन्धु-बान्धवों 
के विछाोह की'वेदना के अनुभव का अवसर ही नहीं दिया । तुम्हारी 
चेष्टा ही से मैने ईँगलेंड में भाई और बहनें को पाया है। नहीं 
जानता, किसतरह तुम्हारी इस दया के ऋण को चुका सकूगा। यदि 
कभी किसी वरह मैंने तुम्हें विरक्त किया हो अथवा तुम्हारी दया का 
अनुचित फल भोगने की चेष्टा की हो तो उसे माफ करना । तुम्हारे 
शुद्ध आठ-स्नेह और तुम्हारी पत्नी की दया और मेहमानदारी को 
मैं कभी नहीं भूलूँगा; उसके लिए मैं चिर कृतज्ञ रहूँगा। वालिका 
मार्गरेट और बालक जान ( स्पेयस साहव की कन्या और पुत्र 
'छाएु॥7९४ ागवे 0007), मेरे' हृदय में वसे हुए ्ति । मिस क्पहिन ने 
जे प्रीति के साथ मेरी सेवा की है उसे मैं कभी नहीं भूलूँगा? । 

महापुरुष का कैसा गंभीर प्रेम है ! 

सन्ध्या के बाद स्पियर्स साहव ने मुझे अपनी मण्डली में लेजा- 
कर सबसे जान पहचान करादी। वहाँ पर प्राय: ५०० भत्ते आदमियों 
ने मुझ पर जैसी दया दिखाई उसका पूरा हाल सन्‌ १८८८ ई० २७वीं 
मार्च को एक स्थानीय साप्ताहिक समाचार पत्र (0७ (॥रतंडधांश्ा 6) 
में प्रकाशित छुआ था | उसका वह अश नीचे उद्धृत किया जाता है | 
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ईँगलेंड-प्रवास के सम्रय प्राय: स्पियस साहव के घर मेरा जाना- 
आना हुआ करता था| घर के लड़के वाले तक ऐसे घीर और शान्त 
तथा धीरे धीरे सच्ृलियत से बातचीत करने वाले थे कि हमारे यहाँ के 
वहुत से वुड़ढ़े भी वेसे न होंगे | ख़ास कर लड़कियाँ सुघर, सुन्दर, शान्त 
और मदुभाषिणी थीं। उनकी अवस्था &/?० वरस से अधिक न 
हे।गी ; मगर वातचीत में जेसे पुरखिन थीं। उनके माता-पिता को 
अनुपस्थिति फे समय घर में जाने से वे वड़े आदर से विठाती और 
जब तक माता-पिता नहीं आते थे तव तक आगन्तुक को सनन्‍्तुष्ट रखने 


पद भूप्रदक्तिण । 


के लिए विशेष चेष्टा करती थीं। केबल स्पियस साहव के घर के ही 
बाल-वच्चे ऐसा व्यवहार करने में प्रवीय नहीं, अगरेज़ ग्रहस्थ-मात्र 
के बाल-बच्च ऐसे ही हाशियार होते हैं। उनके यहाँ बालकों को बच- 
पन से ही शिष्टाचार की शिक्षा मिलती है। वह शिक्षा ज़बानी नहीं 
दी जाती | लड़की-लड़के घर में माता-पिता ओर परिवार के आचरणों 
को देख कर उनसे ही ऐसा व्यवहार सीखते हैं। ईंगलेंड---लन्दन--- 
में मले आदमियों के लड़की-लड़के तो ऐसे, भव्य शिष्ट शान्त व्यव- 
हार के द्वारा लोगों को मोद्दिव किया ही करते हैं, किन्तु उस देश 
की आब-हवा ही ऐसी है कि सड़कों पर मारे मारे फिरने वाले नीच 
श्रेणी के लड़की-छड़के भी बातचीव और व्यवहार में अत्यन्त नम्र 
और विनीत हैं । वे हम लोगों को भी “मास्टरः कह कर पुकारते 
आर पूछे हुए प्रश्न का उत्तर पाने पर धन्यवाद दिये विना 
नहीं जाते । ह 

पालियामेंट महासभा-भवन ([0प5९४ ० ?8१07९70) । सन्‌ 
१८३४ ई० में १६ अक्तबर को श्राग लग जाने से पालियामेंट का 
पुराना घर नष्ट हो गया तब सन्‌ १८४० में २७ अपरेल के दिन इस 
' नये घर की नीव पड़ी ओर सन्‌ १८५६ में, ३० लाख पॉड की 
लागत से, यह वन कर तैयार हो गया। सन्‌ १८८० में यह भवन 
सर्वाडु-सम्पन्न हुआ। इस बार यह इमारत ऐसे ढड्ढ से और ऐसे 
माल-मसाले से बनाई गई है कि सहसा कोई देवी आपत्ति उसका 
कुछ वना नहीं सकती । सारी इमारत को एक छोटा सा गाँव ही 
कहना चाहिए | २७ वीघे ज़मीन में इमारत का घेरा है। यह इमारत 
टेम्स नदी के ' किनारे, 5४० फूट लम्बी, है । इसका छाक-टावर 
- (00०८-१0४७/)) ३२० फुट ऊँचा है। जिस समय पालिंयामेंट की 
कोई बैठक होती है उस समय इसी टावर में एक विजली की रोशनी 
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जला करती है। इस क्ाक-टावर में जे मिनट की सुई है वह साढ़े 
ग्यारह फूट लम्बी है! इसका घंटा वज़न में ३८० भन का है। 
सायकाल के सन्नाटे में सारे लन्दन के लोगों को उसका शब्द सुन 
पड़ता है। उस भारी घंटे का नास है “विग-बेन” (28-8७0) | 
बजने वाली साधारण घड़ियों मे जेसे दे चाभी दी जाती हैं वैसे ही 
इसमे भी दो चाभी दी जाती हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि 
इसकी एक चाभी देने से दस मिनट ओर दूसरी चाभी देने में पाँच 
घंटे का समय लगता है। इस प्रकार एक सप्ताह में केवल दो वार 
चाभी देने की--कूकने की--ज्ञरूरत पड़ती है। इसका समय इतना 
ठीक रहता है कि दिन-रात में तीन या चार सेकिंड से अधिक शअ्रन्तर 
कभी नहीं पड़ता। कभी कभी ते एक सेकिंड से भी कम अन्तर 
पड़ता है| इसकी सब से ऊँची चोटी का नाम दे विकोरिया-टावर 
(५४९८०॥४ 70ए०) | उसका घेरा ७५ बर्ग-फट और, उँचाई ३४० 
फूट है। इस लम्बे-चोड़े भवन में लाडंस-सभाम॑डप (70756 ०£ 7,0/09) 
ओर कामन्स समासण्डप (0०४७९ ० 007४ए०5), मध्य-हाल 
(एथफ्ो प्रधी), राज-प्रकाप्ट (80४ 546 270४7४९१४ ) के 
सिवा ग्यारह चोक (0727 छप्क्ष्तान्रा2पो॥" 00प४8), पाँच सा 
प्रकोष्ठ (4 [)87/07767 ६8) ओर अट्वारह महल ((2०श५ 7९शते९४८९८४) 
हैँ । इनके सिवा सुसज्जित ओर सुप्रशस्त वत्तीसत कमेटी-घर, पुस्तका- 
लय, आफिस, भेजन-भवन आदि न-जानें कितने स्थान हैं | सुविशाल 
ब्रिटिश-साम्राज्य के शासन-कार्य के उपयुक्त ही यह सभागृह हे; 
इसमें कोई सन्देह नहीं | इस इमारत में प्रवेश करने के उपरान्त पहले 
हाल के दोनों ओर हैमडेन (घछ्नाएएवैशा) झर फाक्स (7०5) आदि 
नो राज-मन्त्रियों की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं । इसके बाद ८० 
फुट ऊँचा अष्टकाण सेन्‍्ट्रल दाल है। इसी के वाई ओर से कामन्स 
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सभा में श्रौर दाहििनी ओर से ल्ार्ड-सभा में जाना होता है। सभा- 
सद्दों की आँखें को जिसमें आराम हो इसलिए सभामण्डप के ऊपर 
काँच की छव' पर रोशनी द्वोती है। इस सभा के किसी एक सभासद 
की सिफारिश से इस सभामण्डप सें प्रवेश : करने का टिकट मिल 
सकता है। में कई दिन इस सभामण्डप में उपस्थित हुआ। उन 
दिनों में किसी विशेष बात पर आलोचना नहीं हुईं । कामन्स-सभा 
के ६७० सभासद हैं | किन्तु सभा-भवन में कुल ४७६ सभासदेों के 
बैठने की सीटे' हैं। ख़ास ख़ास मौकों पर, (जेसे ग्लाडस्टन के 
होमरूल-विल ((४0500768 076-ऐप७ 9॥) के समय), अधिक 
कुर्सियाँ रख दी जाती हैं । 
इस विराट-भवन में नमेन-राजा विजयी विल्षियम (५7 
४7९ 0070०४"०)) से: लेकर सब राजों की मूत्तियाँ, अ्रपने अपने 
राज-चिह्रों के साथ, स्थापित हैं । इस भवन में न-जानें कितनी बातों 
और मामले की आलोचनाये ओर निश्चय हो चुके हैं ओर अरब भी 
होते हैं। उन सव का वर्णन सम्भव नहीं। अतएव कवि की 
कुछ पंक्तियाँ लिख कर इसका बृत्तान्त समाप्त किया जाता है। 
८ गृ॥७ 88॥068 0 48 एद्वप्8 धा'6 ९०१प९७7६, 
])३७ 80728 )8ए6 ए07008, 270 ॥86 8 00 ए6 ; 
[448 +06 ॥0घ588 0० 79७807फ. --शैं छपरा त, 
कालेज की बोट-दोड़ ([४० एपरए०'आए 5080-४0८०) | सन्‌ 
१८८ ई० में ३० मार्च को यह जगत्मसिद्ध बोट-दौड़ हुई थी 
जिसका वर्णन किया जाता है। सन्‌ १८२८ से यह वोट-दोड़ प्रच- 
लित हुई है । 
चारों ओर वसनन्‍्त की हवा डोल रही थी | प्रथ्वी के नर-नारी, 
पशु-पत्ती, यहाँ तक कि चेतना-रहित जड़-जगत्‌ (बृक्षादि) तक के 


ल्न्दन | पड 


आनन्द से रोमाच्व हे आया था । स्फूत्ति की हवा शीत-पीड़ित 
संसार (यूरोप) में नवीन जीवन का सव्न्चार करती हुईं अभिनव सुन्दर 
दृश्यों के द्वारा सब जीवों को प्रसन्न ओर भ्रफुल्ल वना रही थी | किन्तु 
पाठकगण, उस देश से हमारे यहाँ के वसन्‍्त की कोई बात नहीं देखी 
जाती | ऋतुराज का वह आधिपत्य वहाँ नहीं है। त्रिटिश-राज्य के 
वाहु-बल के प्रताप के आगे सार-जगत्‌ के हर्ता-कर्ता-विधाता प्रचण्ड 
सूख्येदेव भी वहाँ भय से सकुचे से रहते हैं; चसन्‍त किस गिनती मे 
हैं। हमारे यहाँ के वे तमाल-तरु के नये पचे, खिले हुए टेसू के 
फूल, सुगन्धित नीवू के फूल, अपनी भीनी भीनी सहक से सब 
दिशाओं को दूर दूर तक सुगन्धित वना देने वाली आम की मब्ज- 
रियाँ, चटकीली चांदनी, चन्दन-सुगन्धित सल्याचल का सन्द पवन, 
कासल हरे पत्तों से सुशोभित पेड़ों पर कलोले कर रही काकि- 
लाओं का हृदय और मन को विह॒ल वना डालने वाला सुमघुर 
कुह्दरव यूरोप में श्रसम्भव है | वहाँ शरीर ओर मन को शिथिल 
कर देने वाला कवि-वर जयदेव का वसन्‍्त-राग का यह गीत नहीं 
सुन पड़ता-- 


* 


हत 
व्यसन सा आय गयएम साकार. कर ्रकमपकान्कदु फमइुक कक. 0॥म( परनय 


“चललतिवलवड्ुल्॒वापरिशीलनकामलसलयसमीरे । 

मधुकरनिकरकरम्वितकोकिलकूजितकुब्जकुटीर ॥ 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते | हें 
नृत्ति युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥? 


जिस वसनन्‍्त ऋतु के आने पर भारत से क्रोड़ा करने को निकुछ्-ज- | 
वन में कृष्ण के पास शीघ्र जाने के लिए सखियाँ राधिका को-- । 


“रतिसुखसारे गतममिसारे सदनसनेदहेखेशम । 
न कुरु नितत्विनि गमनविल्लसम्वनसनुसर तं छृदयेशम्‌ ॥| 


० भूप्रदक्षिण । 


धीरसमीरे यमुनातीरे वस॒ति बने वनमाली | 
पीनपयोधरपरिसरमसदनचज्न्वलकरयुगशाली” | 

“कह कर उत्तेजित करती हैं, उस समय पृथ्वी के प्रधान नगर 
लन्दन के लोग कवि चजिल के साथ “0प्रगल बवतेंडआ, पथ (02076 
९एऊ९्टंशां. एाध्झा8. 08702.” (आओ, सब उपस्थित हों ओर 
उपयुक्त पुरस्कार की आशा करें) यह गीत गाते गाते कालेज-वोट-दौड़ 
के लिए विशेष उद्योग करते देख पड़ते थे। इँगलेंड के नेत्र-खरूप 
आक्सफोडे (05600) श्र केम्त्रिज (08777१2०) विश्वविद्या- 
लयों के चुने हुए सोलद वलिष्ठ नौजवान (उनमें एक ल्ार्ड एम्प- 
थिल्ल [7.00 2एए४ग!।] भी थे) डॉड चलाने में शक्ति और 
होशियारी दिखला कर अपनी वीरता का परिचय देंगे । इसी के लिए 
एक मद्दीने से वरह तरह की तैयारियों हो रही थीं। मानसिक, 
उत्कष/के साथ साथ शारीरिक वल-विक्रम आदि के विकास पर जिनका 
ऐसा ध्यान है उनकी जाति की उन्नति कैसे न है| ? केवल शरीर या 
मन की उन्नति से यथाथे उन्नति का लाभ असम्भव है । एक साथ 
देनें की पुष्टि करना हर एक विज्ञ ( समझदार ) जाति का कतेंन्य 
है। आर्यलोगों के अभ्युदय-समय में उनकी हठ-योग के अभ्यास 
पर विशेष दृष्टि थी । ग्राचीन श्रीक लोग इस बात में यूरोप के लिए 
आदश थे । वत्तमान समय में यूराप और अमेरिका, ख़ासकर इंँगलेंड, 
इस वात को वहुत अच्छी तरह समभते हैं । 

आक्सफोर्ड का चिह हलका, नीला ओर केम्त्रिज का चिन्ह 
धने नीले रंग का है। लड़के, जवान, बूढ़े नर-नारी दुकानदार, पंसारी, 
गाड़ीवान, कुली-मज़दूर, गरीब दीन-दुखी सनन्‍्तवान ( 0007श ० ॑ 
४॥6 27४६० ) तक--सब दें में से एक तरह का फीता ( शि०007 ), 
नेकटाई ( ए८०८८४० ) या फूल ( 05९४९ ) लगाये हुए थे । यहाँ 


लनन्‍्दन | है ९ 


चक कि जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि आक्सफोड या केम्न्रिन कहाँ 
है, या विश्वविद्यालय किसे कहते हैं*, जे। नाव पर कभी चढ़े नहीं, 
जिन्होंने वोट-दोड़ कभी देखी तक नहीं, उन्होंने भी एक-न-एक पक्त 
ग्रहण करके भक्ति-सूचक उस पक्त का चिह्न धारण किया था । कितने 
ही लोगों ने केम्न्रिज की ओर से ओर कितने ही लोगों ने आक्सफोर्ड 
की ओर से ढेर के ढेर रुपयों की वाज्ञी लगाई थी | । 

अनेक ओर से अनेक रंग के लोग अनेक प्रकार की सवारियों 
पर और पैदल सवेरे वोट-दाड़ की जगह को जाने लगे | दस चजे तक 
पटनी (?४००५) से मोरत्ेक ( 2079७ ) तक, साढ़े चार मील 
तक, नदी के दोनों ओर खचाखच भर गये। वोट-दैड़ के आरम्भ 
होने के दीन घंटे पहले ही वेस्टमिनिस्टर-पुल (१४ ९४४्रम7567 3048०) 
से मोरलेक तक, पाँच कास तक टेम्स नदी का जल अनेक ढंग के, 
अनेक तरह की पोशाके पहने वुडढे-चुढ़िया, युवक-युवती और वालक- 
वालिकाओं से परिपूर्ण था। विजली और भाफ से चलने वाले वोटों 





+(67370-१2एशआ६6७7---5४८थाप्रना9, ४४०७४ ४ा8ए 9>ए शाछडछ७ वाह 9856 ठेद लेर 
976 ? 
छ्क्बावेन70072५-- या 370 म्र70ए 3४९ 20728 ६0 #0७ 3 07५0४2९६ 773६0४. 
बालिका पैन्नी--दादी, यह सब हलके नीले और घने नीले के माने क्याहँं ? 
बूढ़ी दादी--इेंटन और हारो ( लनन्‍्दुन के निकटस्थ दो प्रधान स्कूल ) 
क्रिकेट्मेंच ( गेंद का खेल ) खेलेंगे । 
कालेज--बोट-दौड़ के सम्बन्ध में बहुत से लोगों को ऐसा दी ज्ञात हैं । 
यहाँ के लोग बाजी लगाने में बड़े बहादुर हैं । इसी दाड़ में न्यूनाधिक पुक 
करोड़ पौण्ड का जुश्रा हो गया । मैं जिस होटल में ठहरा था उसके सथ 
लेगों ने एक-न-एक पत्त लिया था। केचल में ही तटस्थ था| उन में से * | ६ 
५ ह््ठ हे पालियामेंट रैक «| 
आदमियों ने वाजा भी क्षयाई थी | यहाँ घोड़नदौड़, वोट-दौड़ और पालियामेंट 
के मेखचरों के चुनाव में खूब वाज़ियों की घूम द्वोती है । 


दर ० भूग्रदक्तिण । 


से लेकर गधा-बेट तक अनेक तरह के जल्यान देख पड़ते थे। उन 
जल्षयानों में एक केम्त्रिज का, एक आक्सफूोर्ड का,. एक अस्पायर 
( 0४०7७ ) का और एक एक समाचारपत्र का वोट विशेष गंभीरता 
के साथ धीरे धीरे मोरतेक की ओर जारहे थे | व्यवसायो लोग 
अपने विज्ञापन-प्रचार के लिए अनेक तरह के वाठों का अनेक तरह 
से सजाकर लोगों का ध्यान खींचने के लिए विशेष यत्र किये हुए थे। 
“ किनारे सात आठ जगह प्रायः २०००० दशकों के खड़े होने और 
बैठने की व्यवस्था की* गई थी । देखते ही देखते सर्ब स्थान भर गये । 
टिकिट तीन रुपये से लेकर एक गिन्नी तक के थे । 

नियत समय पर, चार बजे, सुन्दर सुस्थ सवत्त सोलह जवानों 
ने बहुत साफु-सुथरी दो छोटी डोंगियाँ 'पटनी? से छोड़ीं। दस ही 
मिनट में वे हमारे सामने आकर उपस्थित होगये। जैसे शान्त और 
एकाप्न भाव से, गौरव और मर्थ्यादा के साथ, आसन जमाये हुए वे 
डाँड़ चला रहे थे उसे देखने से यह नहीं जान पड़ता था कि इन 
लोगों में किसी तरह की लांग-डाँट है | हमारे देश में ऐसी दोड़ होती ते 
बार वार उछल्ल कूद कर, डाँड से पानी उथल-पुथल कर, चिल्लाकर, 
गालमाल किये विना पराक्रम प्रकाशित न दहोता। असल बात ते 
यह है कि जिस देश पर विधाता की कृपा द्वोती है वहाँ नीम भी 
मीठी हो जाती है । 

थोड़ी ही देर में यह ख़बर फैल गई कि केम्न्रिज ने दस हाथ 
आगे बढ़कर आक्सफूोर्ड को जीव लिया | पटनी से सोरलेक तक 
पहुँचने में वीस मिनट चादह सेकिंड समय लगा था। जेसे फल 
प्रकाशित हुआ वैसे ही मैं डेरे को लौट मड़ा । राह में देखा, दौड़ की 
सारी ख़बर सद्दित अनेक अख़वार बिक रहे हैं। देखे, अगरेज़ों की 


फुर्ता और उद्योग ! 


लन्द्न | €दे 


यहाँ जल ओर स्थल में पाँच लाख लोगों का उत्साह, उद्योग 
आर निम्मल प्रफुल्तता देख कर मुझे वड़ा ही आनन्द मिला। इस 
प्रकार की भारी भीड़ के ऐसे आमाद ओर आह्लाद प्रकाशित करने से 
देश के नवयुवकों को शारीरिक कसरत आदि के सम्बन्ध सें जैसा 
उत्साह दिया गया उसका फल निस्सन्देह चहुत ही अच्छा हुआ 
होगा । ऐसा उत्साह हज़ारों पुस्तकों और उपदेशों से कभो नहीं हो 
सकता | ओर भी एक वहुत ही सुखदायक भाव इस समय मेरे मन 
में उठा था । मैंने सुना था कि जगन्नाथ जी के मन्दिर सें पंडा लोगों 
के वालक जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ कर प्राथेना करते हैं 
कि “सगवन, संसार को सुखी करो” | सचमुच इससे चढ़ कर सनुष्य 
की उच्च कामना द्वो ही नहों सकती। पहले म॒ुभभ विश्वास ही नहीं 
था कि व्यक्तिगत-स्वाथेपरता-प्रधान देश के देवमन्दिर मे---““धन 
दीजिए, पुत्र दीजिए” के स्थान मे--ऐसी उदार उन्नत प्राथेना की 
जा सकती है | इसी से उल्लिखित समाचार सुनते ही हृदय में एक 
असिनव आनन्द की विजल्ली सी दोड़ गई थी। “भगवन्‌, संसार 
को सुखी करो” यह वात ऐसी मीठी मालूम पड़ी कि जब॒ तब याद 
आने से और जी भरकर कहने से मुझे अदभुव सुख और शान्ति 
मिलती है। इस भारी भीड़ का समारोह मैं समक सका। यद्द भी 
झुमे मालूम पड़ा कि इतने लोगों का एकत्र पवित्र सुख का भोग 
करते देखने से अपने को कैसा अतुल और अनिर्वेचनीय सुख मिलता 
है| यदि संसार इसी तरह चिरकाल के लिए सुखी हो ते मेरी समर 
में इस सनुष्य-लोक के निकट स्वर्गलोक भी अत्यन्त तुच्छ हैं । 

शीश-महल ((/५४वो ४ 98८९) | यह खास लन्‍्दठन से ज्ञरा 
बाहर हट कर सिडेनहस नामक उपनगर में है। सद्‌ १४५१ की महा- 
अदर्शिनी के भवन के साल-मसाले से यह भवन बनाया गया है। 


दे ,_ भूप्रदक्षिण। | 
यह भारी महत्व एक वहुत ऊँची जगह पर बना हुआ है। इस कारण 
इसके ऊपर से लन्‍्दन महानगरी और बहुत दूर तक चारों झ्रोर के 
देहातों का दृश्य बहुत ही सुन्दर देख पड़ता है। यह महत् एक लम्बे- 
चोड़े सुसज्जित बागू के भीतर बना हुआ है । यह २०८ फुट ऊँचा 
१६०८ फुट लंबा और ३८४ फुट चौड़ा है। इसके चारों ओर की, 
बाग वगेरह' की, ज़मीन ६०० बीघे के क्गभग है। इसमें शीशे की 
छवाई है, इसीसे इसका नाम शीशमहत्ल है। यह जब वना था 
उस समय शीशे का ऐसा घर कोई न था; इसीसे इसका नाम शीश- 
महल रक्‍खा गया । किन्तु आज कल तो यूरोप में अनेकों महल ऐसे 
ही शीशों से छाये हुए बने'हैं। महत्त के सारे खण्डों की लम्वाई- 
चोड़ाई का हिसाब ८ फुट के शुणे” के अमनुसार--अर्थात्‌ ५, १६, 
२४, इस हिसाव से-- 

-इस भारी भवन के भीतर की सजावट सामान आदि एक प्रकार 
से अनिरवेचनीय ही है | नित्य यहाँ अनेक प्रकार के आमोद-प्रमोद 
हुआ करते हैं | इसके लिए भिन्न स्थानों में तीन गेलरियाँ हैं । हर 
एक गेलरी में चार हज़ार आदमियों की जगह है । जैसी बड़ी व्यवस्था 
है वैसा ही एक बहुत बहुत बड़ा वाजा (07/2०78) भी यहाँ रक्‍्खा है । 
अनेक कमरों में प्राचीन काल से लेकर वत्तेमान शताव्दी के स्थापत्य- 
शिल्प की नकुलें यहाँ मौजूद हैं | इसके सिवा कई कमरों में बहुत सी 
कारीगरी की चीज़ें विक्रो के लिए रक्खो हैं । 
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महल के अन्तर्गत चित्रशाला में भी अनेक प्रकार की अनेक 
तसवीरों का संग्रह है। उसके एक हिस्से में वहुजादीय जंगली जीवों 
के १४०० मृत्त-शरीरों के -ढाँचे सजीव भाव से, ऐसे हंग 
(एप्रा।शण०पा४ (१0]0९०007 ०६ 8 एणात्वों$) से सजाये रच्खे हैं 
कि अचानक देखने से जान पड़ता है, वे अपनी इच्छा के अनुसार 
जंगल मे घृम फिर रहे हैं।अन्य एक खान में, अनेक देशों की 
असभ्य जातियों का दैनिक जीवन दिखाने के लिए, उनकी नकली 
सून्तियाँ और उनके घर-द्वार असबाव सामान आदि, सब रक्खा हुआ 
है। विभिन्न रुचि वाले सब तरह के लोगों की शिक्षा और सन- 
वहलाव के लिए इस तरह के अनेकानेक सामान इस भारी महल में 
देखे जाते हैं। एक हिस्से से कई एक पानी-भरे कुण्डों में सील, 
सगर आदि कई जलचारी जीव भी सुरक्षित हैं । इनके सिवा निद 
नये रंग-तमाशें ते यहाँ हुआ ही करते हैं । 

सहल के वीच के हाल से जगह जगह पर पेड़ लता आदि ते 
हैं ही; इनके सिवा उसके पास के एक कमरे से यथोचित गर्सी पहुँचा 
कर अनेक गम देशों के फूलों के पेड़ और लतायें आदि भी यन्न से 
सुरक्षित हैं । ह 


"5 ,. मूप्रदक्षिण । 


यहाँ की घड़ी भी एक देखने की चीज़ है। यह पालियामेंट 
सहासभा की घड़ी बनाने वाले कारीगर के हाथ की वी हुई 
इस का डायल (7)8 ) पालियामेंट की घड़ी के डायल से भी 
बड़ा है| वहुत लोगों का कहना है कि घड़ी का इतना बड़ा डायल 
आऔर कहीं नहीं है। डायल का घेरा ४० फुट है । दोनों सुश्यों का वज़न 
साढ़े सात मन है । बड़ी सुई १८ फुट लम्बी है और हर दफा आघ 
ईंच के हिसाव से सरकती है | यह घड़ी भी ख़ब ठीक चल्ती है-- 
दे दिनों में केवल एक सेकिंड का अन्तर पड़ता है । 


इस शोशसमहल से संयुक्त एक शिल्प, विज्ञान और साहित्य का 
विद्यालय भी बहुत दिनों से अच्छे प्रबन्ध के साथ चल रहा है । 


बाहर के भारी कुंड में तीन नकली द्वीप ( टापू ) बने हुए हैं। 
उनमें से दे। मे पुराकाल (“४70ए (96009 ८० 79९१०५७) के बहुत से 
विशाल-काय जीव-जन्तुओं की, सजीव-सी जान पड़ने वाली, 
ूर्तियाँ इस ढंग से रक्खी गई हैं कि जान पढ़ता है, चलने ही 
चाहती हैं । इसके पास ही एक जगह, भृतत्त्व के प्रमाणानुसार सारी 
पृथ्वी की चहें अच्छी तरह दिखलाई गई हैं। इन्हें देख कर वालक 
भी इस दुरूह विद्या के मौलिक तसों की अनायास ही समर ले 
सकता है । दो एक जन्‍्तुओं के नाम और भाप का उल्लेख करने ही 
से पाठकगण इसका रहस्य कुछ कुछ समझ सकेंगे । 
इकथिओसरस (7८7४9०84प'ए७)--मत्स्य-मगर | जिस समय 
का यह जीव है उस समय का जल गँदला था। उस जल में अना- 
यास अपना शिकार देख लेने के लिए विधाता ने इसकी आँखें भी 
चहुत बड़ी बनाई हैं | यह जन्तु ३५ फुट लम्बा है। 
मेगालोसरस ()०४५०६७पा०४) अतिकाय मांसभेजी कीड़ा । यह 


जरयन 


अफकान 


ल्न्द्न | ६७ 


३< फुट लम्बा है। इसके शरीर का घेरा साढ़े वाईस फुट है। शरीर 
के देखते इसका सिर बहुत ही बड़ा हे । 

इगुअनाडन (20४70007)--घास फ़ूस खाने वाला दन्तहीन 
कीड़ा । यह यद्यपि सेगालोसरस की अपेक्षा छोटा है, पर उससे कम 
नहीं है। टिलगेट जंगल (778906 77०९७) में, सन्‌ १८४३ में, 
जब इसका ढाँचा पाया गया था तब २१ वैज्ञानिक पण्डितों ने इसके 
पेट मे बैठ कर खाना खाया था। यहाँ उसका नकली शरीर बनाने 
में ६५० बुशेल् नकृल्ली पत्थर, १०० फुट लोहे का पत्तर, ६०० इंटें, 
२० फुट इभ्चवार आदि सामान लगा था। 

इसी तरह की बहुत सी चीज़े देखने में आई । कुण्ड के जल में 
चहुत से प्राचीन सीपी शस्वूक्र (70४०४) आदि की भी नक॒ल्लें हैं । 
मन-वहलाव के साथ विज्ञान-शिक्षा देने वाला स्थान इससे चढ़ कर 
और कही नहीं है| धन्य अमयगरेज़ों की उद्योगशीलता । 

... चारों ओर ६०० वीघे ज़मीन के ऊपर वागोचा, तालाव, फुहारा, 
सैदान आदि सव है । ८०००० आदमी अनायास मज़े में--यहाँ विचर 
सकते हैं । यहां निशानेबाजी, क्रिकेट, फूटवाल, लनटेनिस, वाइसिकिल 

चल्लाना, नाव चलाना, स्विच-बैक रेल (8 ७70०7-08८: है ७४७) आदि 
सब तरह की कसरतों का सुन्दर प्रवन्ध है। गर्मी के दिनों मे फुहारे 
के खेल और रात को आतशवाज्ञी के द्वारा दशकों का मनोरूजन 
किया जाता है | 

दुःख की वात है कि कल्न के द्वारा शतरंज का खेल यहाँ नहीं 
देख पडा | जान पड़ता है, कारीगरी प्रकाशित हो जाने से वह इस 
स्थान से हटा दिया गया है। एक वड़ा आइना यहां था, जिसमें 
देखने से अपना चेहरा वन्दर ओर भालू का ऐसा देख पड़ता था, . 


चह भो अब यहाँ नहीं है। यहाँ एक छोटी सी नाव भी थी जिस 
ए 


दर भूप्रदक्तिण । 


पर एक आदसी एक छुच्चे के साथ अटलान्टिक महासागर को पार 
हुआ था। वह भो नहीं देखने का मिली | 

लनन्‍्दन टावर (776 0986/ ० 7,00607) | हमारे यहाँ कलकत्ते 
में जेसे भारी किला है और उसमें फौज तेप गोला वारूद आदि युद्ध 
का सामान जमा रहता है वैसा किला या उतना सामान--कुछ भी-- 
लन्‍्दन में नहीं है । क्‍योंकि समुद्र द्वी ईँगलेंड का किला है। कहा 
जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीज्ञर (०परॉंए5 0७७४7) ने, 
इईँगलेण्ड पर अधिकार कर लेने के वाद, इसी जगह पर नदी के किनारे 
एक किला बनाया था । किन्तु इस वत्तमान भारी प्रवन्ध की नोंव 
नर्मनराज-विजयी विलियम ने ही डाली । वहुत दिनों वक नगर की 
रक्षा के लिए यह टावर किले के काम में लाया जा चुका है| इसके 
सिवा यहाँ सुलह-लड़ाई आदि के लिए राज-सभा भी लगती थी। 
राजविद्रोही भी यहाँ कैद रहते थे। सारे ईँगलेंड की टकसाल भी यहाँ 
थी । इसके भीतर बहुत से राजघराने के आदमियों ओर प्रतिष्ठित 
पुरुषों को प्राणदण्ड भी दिया जा चुका है। किन्तु इस समय यह 


स्थान प्राचीन अख्न-शस्त्र, कवच आदि और राजज्ीय मुकुट, आभूषण, ' 


बहुमूल्य रत्न आदि रखने के काम में ही लाया जाता है | इस ऐति- 
हासिक स्थान का वर्णन करना एक कठिन काम है। इँगलेंड के इति- 
हास को जिन्होंने पढ़ा है वे यहाँ के माहात्म्य को बहुत अच्छी तरह 
जानते हैं । इस किले के पहरेदार लोग आज तक वेसी ही पोशाक 
पहनते हैं जैसी पोशाक पहले के पहरेदार पहनते थे । ये गोखादक' 
नाम से प्रसिद्ध हैं। अगरेज्ी 'बुफेटियरः शब्द विगड़ कर 'वीफ-इटर 
[8९९-९७४९०४ (उ3प्रीलाश'5) 07 ९००९7 0० ४86 धंपरश्नाते] बच 


» गया है। 
लन्दन-टावर अनेक विभागों में बैंट हुआ है-। जेैसे-- 


| 
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यह ७८ वीघते ज़मीन पर बना हुआ है। पहले चारों ओर जो 
किले की खाई थी वह इस समय सूखी पड़ी है। सड़क से टावर 
हिल में प्रवेश करते ही वाई ओर प्राणद्ण्ड का स्थान था | यह स्थान 
इस समय रेल्-गाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है । जिस काठ के टुकड़े पर 
सिर काटा जावा था वह, सिर काटने का श्र ओर जल्लाद का टोप 
आदि चोज़ें टावर मे, प्राचीन वस्तुओं में, रक्खी हुई हैं । 


बोचाम्प-टावर मे कैदी लोग रक्खे जाते थे। इसकी दीवारों में 
बहुत से कैदियों के हाथों की लिखाबटें मौजूद हैं | कृदियों ने हृदय 
का शोक या दुःख प्रकाशित करने के लिए जो कुछ लिखा या अंकित 
किया है उसे देख कर मन में एक साथ ही अनेक भावों का आविभांव 
होता है । 

जिस धर में युद्ध का सामान रक्खा है उसमें, पहले समय में 
काम मे लाये जाने वाले युद्ध-कुठारों से लेकर वाटल॑ के युद्ध में जीती 
हुई तेपे और भारतबष के युद्ध और एशिया-खंड के अश्च-शसत्र तक 
रकखे हुए हैं | अवध की नवावी अमलदारी की जन्नादी तरवारें ओर 
नेपोलियन का नर-वज्ति करनेवाला खड़ भी यहाँ देख पड़ा। यहाँ 
विजयी वित्ियम से लेकर दूसरे जाज तक, इंगलेंड के राजाओं की 


: सुसज्जित घुड़सवार मूत्तियाँ मौजूद हैं 


टावर में राजा की आज्ञा से मारे गये व्यक्तियों मे से सन्‌ १५५४ 
में मारे गये सफोक के ड्युक् (पाए 078ए, 2प:6 ०0£ 87508) 
का सिर लन्दन के मिनारिस गिरजे ((॥ए०८७ 2(70768) सें एक 


*१.2० भूप्रदक्तिण | 


ठीक समझ कर सका भी संक्तिप्त वर्गन नीचे दिया जाता है । 
पञ्जाव-केसरी सद्दाराज रणजावसिह के हाथ लगने के पहले 
भारत में कभी काहनूर था कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है | 


शाली होगा ते वह उनके पाँच जूते भार कर इसे छीत लेगा । भूल्य 
ते इसका कुछ है ही नहीं; यह अमूल्य है। पत्जाव पर अधिकार 
कर लेने के वाद वह हीरा इस्ट-इण्डिया-कम्पतती के हाथ लगा | ओर, 


लनन्‍्दन | ९०९ 


लाडे डलहासी (],07१ 78#0प्रश॑0) के खोजने से, वहुत घबराहट 
ओर कष्ट के उपरान्त हीरे की डिविया का पता ज्वगा। वात यह हुई 
कि लारेंस साहब का जो सर्दार वैरा था उसने उसे मामूली कांच का 
डुकडा समझ कर, वेस्ट-कोट की जेब से निकाज् कर, उसे एक टीन 
के वक्‍स से डाल दिया। सन्तेषपूवेंक खोज करने के समय लारेंस को 
याद आई कि उन्होंने उस हीरे की डिविया को वेस्ट कोट की जेब में 
रख लिया था। उन्‍होंने अपने बेरा से पूछा तो उसने खोज कर उस 
हीरे की निकाल दिया । मूर्ख बेरा नहों जानता था कि उस डिबिया 
में ऐसा अमूल्य रत्न रक्खा हुआ्रा है। जे कुछ हो | उसके फिर मित्र 
जाने से महात्मा ल्वारेस की इज्ज़त बच गई । इसी से उन्होंने अपने 
अहोभाग्य समझे । जिस काहनूर को पाने के लिए राजों में परस्पर 
कितने द्वी युद्ध तक हो गये हैं, जिसके लिए एक आदमी ने दूसरे 
आदसमी की श्रांखें तक निकाल लीं, उसी हीरे को हस्तगत करके 
लारेस यों भूल गये, यह कम आश्चय की वांत नहीं। वास्तव में 
असल वेराग्य या सन्‍्तोष का यह एक विशेष लक्षण है। एक मामूली 
चाँदी की चवन्नो को भी कही रख कर हम इस तरह नहीं भून जाते, 
ओर ल्ारेन्स साहत्र ऐसी अमूल्य निधि को रख कर लारेन्स को कुछ 
भी उसका ध्यान नहीं रहा । वास्तव से वह एक श्रेष्ठ विरक्त थे । 
इसके बाद सन्‌ १८५० में वह हीरा महारानी विकारिया के 
महल मे पहुँचाया गया । रह्न-तत्व के पूर्ण ज्ञाता त्रस्टर (9॥7 ॥7 वे 
8/8ए४8/2/) की सम्मति के अनुसार विकोरिया के स्वामी प्रिन्स 
अल्लववर्ट ने उसे फिर से कटवाया । उसका एक ऐव साफ करने सें 
बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। छेदकचक्र (07४४7ग९ १४॥6९) का 
चक्कर एक मिनट में तीन हज्ञार वार की तादाद से घुमाने पर भी 
उसे बिलकुल वे-ऐव बनाने में लगातार ३८ दिन लगे थे | पहले इसका 
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वज़न १८६६६- करात था | इस काट-पींट सें यह ८० करात कम 
देकर १०६५-८६ करात रह गया है। ८६३६ करात का एक तोला 
द्ोता है। इसके तरशवाने में आठ इज़ार पौंड की लागत आई थी। 
पहले वज़न सें इसकी कीमत एक लाख चालीस हज़ार पौंड कूती 
गई थी | 

जो कुछ द्वो, महात्मा लारेन्स के हाथों कोहनूर का अच्छा इस्ते- 
माल हुप्ला | उन्होंने यह अच्छी तरह दिखा दिया कि जवाहरात का 
वास्तव में कुछ मूल्य नहीं है। विधाता ने लारेन्स के हाथों उस हीरे 
को उसके योग्य स्थान में पहुँचा कर इसका यह शिक्षा दी है कि 
जड़ वस्तुओं को श्रद्मन्त अधिक आदर देना केवल अपने महत्व या 
गोरव को कम करना है। जड़ वस्तु को, चाहे वह अत्यन्त ही दुर्लभ 
क्यों न हो, जड़ के योग्य ही सम्मान या महत्त्व देना उचित हे। 
ख़ास कर जो जड़ चीज़ लोगों को कोई लाभ नहीं पहुँचाती, उनके 
किसी काम नहीं आती, उसकी इज्ज़त केसी ? फिर मनुष्य के 
अ्रहंकार को द्वी केवल वढ़ा देना जिसका काम है उत्त वस्तु को ज्ञानी 
लोग, देष की खान समझ कर, घया की दृष्टि से ही देखते हैं । 

विण्डसर-महल (१४7050* 0880०) । विण्डसर एक छोटा सा 
क्स्वा है | यहाँ का राजमहल अत्यन्त प्राचीन है । पहले ठीक इसी 
जगह पर विजयो विलियम राजा ने एक इमारत वनवाई थी। उसके 
बाद तीसरे एडवर्ड (70ए7'त ॥[!) के शासन-काल में यह महल 
बना । “चौथे जाज के समय में और उसके वाद दस लाख पौण्ड 
ख़्चे करके इसकी विशेष उन्नति की गई है। यहाँ के एक 
कमरे में मारतवरो, नेल्सन ओर वेलिंगटन, इन तीनों वीरों के अनेक 
स्मारक-चिह्न इस ससय भी सौजूद हैं । अन्य एक कमरे में वाटलू- 
युद्ध के वीरों के चित्र सुशोभित हैं। एक कमरे में एक सजा हुआ 
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हिन्दुस्तानी इक्ता देख पड़ा। महल के आँगन में एक फुहारा है। 
राजा तीसरे जाज के समय सें उनकी प्यारी लाल मछलियों इस 
फुहारे के पानी - में क्रीड़ा किया करती थीं। प्रसिद्ध है कि 
उक्त राजा एक दिन तीसरे पहर इन मछलियों की क्रीड़ा देख रहे थे, 
इसी समय प्रधान भन्त्री पिट पालियामेंट में एक बिल पेश करने के 
लिए राजा की आज्ञा छेने को वहाँ उपस्थित हुए | उनकी सूचना पाकर 
राजा ने कहा कि “अगर मेरी प्यारी लाल मछलियों की वात पहले 
उठा कर बिल पेश करो ते में तुमको अनुमति दे सकता हूँ; श्रन्यथा 
नहीं? | सनन्‍्त्री ने ओर कोई उपाय न देख कर लाचार यही खीकार 
कर लिया और पालियामेंट महा-सभा मे त्रिल पढ़ने के पहले “लाल 
सछली” उच्चारण किया । सभा मे उपस्थित कोई भो सभ्य इस रहस्य 
को उस समय नहीं समझ सका । पीछे वहुत दिनों के बाद असल 
वात ज़ाहिर द्वो पड़ने पर लोगों में ख़ब हँसी-दिल्लगी हुई । 

इसी स्थान के अन्तर्गत, महल से कुछ दूर पर, एक नकृली कुण्ड 
ओर फुहारा (५ष्टाएं& ४४४९ 27० 99]8) है | कुण्ड से एक छोटे 
जंगी जहाज की नकृल (ऐवगरा8४०४ )४श॥ ०९ ७४) रक्‍खी हुई 
है | यह कुण्ड १३ मील लंबा और ३ मील चोड़ा है । इस पार से उस 
पार जाने के लिए बीच बीच में कई पुल बने हुए हैं । 

क्यू-चाग (0052 छे0शव77० 0था१०॥8, ०७ )। क्यू पहले एक 
गाँव था। अब उसकी गिनती लन्दन के उपनगरों में हे । यहाँ का 
बेटानिक गार्डेन (उद्धिदुद्यान) प्रथ्वी भर में सर्वश्रेष्ठ है। और कहीं 
भी वृक्षों आदि का ऐसा संग्रह मेंने नही देखा। अगरेज्ञों के सभी 
कास ऐसे ही हैं | यह भारो वाग ७५० बीघे ज़मीन में है । इस का 
शोशे का वना हुआ उष्ण-गृह (90६-॥०४४९) इतना ऊँचा है कि 
उस में ६६ फुट ऊँचे ताड़ के पेड़ खड़े हैं | उन के सिवा केला, 
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नारियत्न, काफो, कपास, अदरख, जायफल और जावा द्वीप के “उपासः 
वृक्ष तक अच्छी तरह वढ़ कर शोभायप्रान हैं | एक पानी के कुण्ड में 
कमल, कोकावेली तक के फूल खिल रहे हैं 

इसी के अन्तर्गत कई भवनों में उद्धिद्विद्या की शिक्षा के 
लिए अनेक चीज़ों की नकलें मौजूद हैं। नकली फ़ूल-फल श्रादि 
देखने में ठीक असली के द्वी माफिक हैं। वैज्ञानिक खोज आदि के 
लिए और भी बहुत सी सामग्री यहाँ रक्खी हुईं है। इस बाग मे एक 
ऊँचा पगोडा है, उसका नाम है सूर्य-मन्दिर (॥०090९ ० ४6 500)। 
सन्‌ १८६१ में लगाई गई एक ध्वजञा (82०४) यहाँ देखने में 
आती है। वह ब्रिटिश-कोलम्बिया देश के डगलस फर वृक्ष 
(20प्रशेबड कं 0 छिल्ं757 (00पए70॥) की २५७ फूट लम्बी 
एक लकड़ी द्ठ । यहाँ एक मान-मन्दिर (0082"ए७४0""ए) भी 
स्थापिव है । ८ 

हैमटन-कोट सददल (घ७77६०7 0०४7८ /99८४) । क्यू से थोड़ी 
दी दूर पर यह विशाल राज-महल है। सन्‌ १५१४ में कार्डिनल ओरोल्ज़ी 
ने इसकी बनवाया और पीछे उन्होंने ही राजा अष्टम हेनरी- 
(म्था"ए ९]7) को इसे दे डाज्ञा। मेरी समभ में, राजा को प्रजा 
की दी हुई, इससे कीमती चीज़ पृथ्वी पर और न होगी । महल के 
ठीक सामने, ३००० वीघे ज्ञमीन में, एक उपवन (!2प्रक्ो €ए >8फे) 
विराजमान है | महल के चारों ओर भी फलों ओर फूलों से शोमित 
वृत्ष-पूण चमन- १३२ बीघे ज़मीन को घेरे हुए है। ईंगलेंड के राज- 
महलों भर में यही महल सब की अपेच्ता वड़ा है । महत्त के भीतर का 
बड़ा हाल १०६ फट लम्बा, ४० फट चौड़ा और ६० फुट ऊँचा है| 

$ के सिन्न भिन्न भवनों में इज़ार से भी अधिक चित्र-पट शोभाय- 

मान हैं । उनमे भूतपूर्व राजों के दरवार की अनेक झुन्दरी स्लियों के 


यात्रा | १०४, 


चित्र भी हैं। इस महल के इतिहास की दे तीन पुस्तकें हैं। 
इस सहल की अस्थावर सम्पत्ति की सूची एक सौ से 
भी अधिक पृष्ठों की पुस्तक है । यह महल टेम्स नदी के किनारे पर 
होने के कारण इसकी शोभा ओर भी बढ़ गई है। अष्टम हेनरी की 
एक रानी को यहाँ से विचारालय सें जाना पड़ा था ओर उसे 
चहों प्राणदण्ड दिया गया था। इसी आधार पर लोगों की धारणा 
है कि उसके रहने के घर मे भूतें का उत्पात हुआ करता है। यहां 
की ज्योतिषी घड़ी (85000700०77५! 00८५) के सम्बन्ध में भी एक 
चिचित्र वात सुनी जाती है। सन्‌ १५४० में अष्टम हेनरी के लिए किसी 
जमेन ज्योतिषो ने यह घड़ी बनाई थी | इस घड़ी में त्तिथि, राशिचक्र 
आदि अनेक बाते देखी जा सकती हैं। उस समय के भ्रान्त मत के 
अनुसार इसमे सूर्यद्वेव को प्रथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाया गया 
है| कहा जाता है कि पहले जेम्स की रानी की मृत्यु के समय, सन्‌ 
१६१८ के सा महीने की दूसरा वारीख़ को चार बजे, यह घड़ी 
बन्द हो गई थी । तब से जब जिस किसी ने यहाँ अ्रधिक दिन 


- रह कर शरीर-लतआाग किया तभी, उसी घड़ी, यह घड़ी बन्द हो 


गई। महल सें ओर भो एक अदभुत चीज्ञ है। वह है सन्‌ १७६८ 
मे लगाई गई एक अंगूर की वेल्। यह प्रथ्वी भर में, सब अगूरी 
वेज्ों से बड़ो बतलाई जाती है। वाग की भूलभुलइयाँ भी बड़े 
मज्ञे की चीज्ञ है। उस के भोतर जाकर बाहर निकलना सहज काम 
नहीं है । 

सुनीति-सेरक्षिणी सभा (ए72#[70७ 802ं९४७) | एक दिन राव 
को -<& बजे के समय धियेटरों की ओर होकर सड़क पर में चला आता 
था | सदसा एक आदमी एक लीथे का छपा हुआ पत्र मेरे हाथ में 
देकर फुर्ता से चला गया | पास की रोशनी की निकट जाकर देखा, 


रु 


रण. ., भूप्रदर्षिण । 


चह पत्र श्रेंगरेज़ी में इस तरह लिखा था और उसके नीचे “एक खली 
आर एक माता?” के हस्ताक्षर थे । ' 
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अथात्‌--“ प्रियबन्धघु, 

में लन्दन में रहती हूँ। शायद आप भी यहीं रहते हैं। किन्तु 
मेरी समझ सें आप सेरी तरह जन्म से ही यहाँ के निवासी नहीं हैं । 
किसी देहात में आप का पवित्र निवास था; जिसके अभाव का, 
समय समय पर, उत्कण्ठा के साथ, आप अनुभव किया करते हैं । 

मुझे रात को इन अच्छी तरह प्रकाश-पू्ें लन्दन की सड़कों से 
हो कर अक्सर आना जाना पड़ता है। एकाएक देखने से ये सब 
सड़के ऐसी प्रसन्नता देने वाली जान पड़ती हैं कि जान पड़ता है 
“हमारा यह नगर कैसा सुन्दर दै। यहां रहने मे कितना आराम 
है !” मगर जितना ही अधिक दिन रह कर देखा जाता दै उतना दी 
वह खुशी--वह प्रसन्नता--कम होती जाती है। आज कत्ल मैं जब इन 
सड़कों की ओर देखती हूँ तब मेरा हृदय दुःख और शोक फे भार से 
पीड़ित हुए बिना नहीं रहता | 

आप जानते हैं, ये फुटपाथ पर टहलनेवाली दीनावस्था की 
द्वियाँ कौन हैं ? किसके लिए ये इस तरह सज धज कर टहल रह 
हैं ? किसके धन से ये पत्ती हैं ? किनकी सोहवत और लुभाने में 
ये इतना नीचे गिर गई हैं कि संसार इनको “समाज-भ्रष्टा” के 
नाम से पुकारता है और ये भी अपने को वैसा ही समझ कर अपने 
देह और आत्मा की मिटाने मे लगी हुई हैं ९ 

आप क्या इससें किसी तरह की अपनी भी ज़िम्मेदारी समझते 
हैं ? आप भी क्या स्वार्थपरता और इन्द्रिय-हूप शत्रुओं के वश में 


श्ण्८ भूप्रदक्तिण । 


आकर इस निन्दित पाप कमे में लिप्त हो चुके हैं जिससे आप का- 
पवित्र शरीर ओर श्रमर आत्मा कलट्वित दो रहा है ? क्‍या सचमुच 
ही आप इन स्वियों के सहवास से अपने को उनकी भी अपेक्ता 
अधम बना रहे हैं और अपने बैँधने के लिए ऐसी एक कठिन ज्ंजीर 
गढ़ा रहे हैं जे श्रन्त का, हज़ार सुधांर करने की इच्छा द्वोने पर भी, 
किसी तरह कट नहीं सकेगी । यदि ऐसा ही हो ते में आप के आगे 
मनुष्यत्व की दोहाई देकर प्राथेना करती हैँ कि आप अपनी पूजनीया , 
मातादेवी ओर निष्कलड् ग्रह का स्मरण कर के, यहाँ शरीर की और 
इच्चल्तोकपरलोक में आत्मा की भारी ख़राबी निमश्चित जान कर, ईसा- 
मसीह के प्रेम के लिए--जिन्होंने हमका भयानक पाप के बन्धन से 
छुड़ाने के ज्विए अपनी बलि देदी, इस पाप-प्रवाह से वच कर भ।गिष्ट; 
अपने हृदय से इन सब बुरे विचारों और ख़राव इच्छाओं को दूर 
कर पश्चात्ताप करते हुए हम लोगों के एक्र मात्र रक्षक भगवान्‌ के 
चरणों की शरण में उपस्थित हाइए । 

में जब सोचती हूँ, श्राप लोग पुरुष की जाति कितने अच्छे हो 
सकते हैं, किन्तु क्‍या हो गये हैं, तब लगातार शोक के आँसू वहाये 
बिना मुझसे नहीं रहा जाता । आप लोगों को उचित था कि कमज्ञोर 
असहाय अबलाओं को सहायता पहुँचा कर उनकी रक्षा करते; 
किन्तु में देखती हूँ, आप लोग उलटे उन्हें धक्के देकर नरक की राह 
में ढकेल रहे हैं | में सोचती हूँ कि ये सब मनुष्य क्या पशुओं से 
भी श्रधम--गये-वीते--हैं ? इन सें क्या कुछ भी मनुष्यत्व नहीं है ९ 
ये लोग मनुष्यत्व को क्या एक दम गँवा बैठे हैं ? नहीं, मुझे विश्वास 
नहीं होता | बहुत सम्भव है कि इस जीवन में अब फिर मेरी और 
आपकी मुलाकात न होगी। पर मैं आशा करती हूँ कि उस दिन, जिस 
दिन सब के हृदयों का हाल प्रकाशित होगा, आप आज की वारीख़ को 


लन्दत | १०८६ 


इस भाव से स्मरण कर सकेंगे कि इस पत्र को पाने के वाद आप सब 
पाप छोड़ कर नवीन अमर यथाथे आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए 
तैयार हुए थे । प्रिय बन्धु, मैंने श्राप से एक पत्नी और एक माता के 
भाव से ये कई एक वातें कही हैं | 

इस पत्र के सम्वन्ध सें और कुछ कहना अनावश्यक है । पाठक 
लोगों ने सहज ही समझ लिया होगा कि कैसे उच्च हृदय और 
भहान्‌ उद्देश्य से यह पत्र लिखा और बाँटा जाता है। पता लगाने से 
झुके मालूम हुआ कि समाज की उन्नति के लिए विशेष रूप से यत्र 
करने वाज्ञी एक शक्तिशालिनी सभा लन्दन में स्थापित है। अनेक 
अच्छे घरानों की स्लियाँ उसमे नाम लिखाये हुए हैं। उन्हीं का यह 
सब उद्योग है। देश के हित फे लिए, मनुष्य-ससमाज के कल्याण फे 
लिए अरगरेज्ञ स्री-पुरुष दिन रात क्या नहीं करते | बुरे का भत्ता 
चनाने के लिए परिश्रम करने में ये कभी नहीं थकते | तभी ते इनके 
ऊपर विधाता की ऐसी कृपा है। धन्य है इनका उद्योग, उत्साह और 
शुभाकांक्षा ! 
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वास्तव में इस स्थान का इससे अधिक उत्तम वन हो नहों सकता । 
हस स्थान का बहुविस्तृत घेरा, चारों ओर की गंभोरता, दशकगण का 
धोरे घधोरे चलना, साधारण शब्द की कोमल प्रतिध्वनि, ये सब एकत्र 
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हो कर इस विराट समाधि-मन्दिर में चिरनिद्रा में सोये हुए यहाँ के 
निवासियों की पवित्र भ्रसर आत्मा को जैसे शोक-सन्तप्त कृतज्ञ हृदय 
का सरल सम्मान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ जिन लोगों की समाधियाँ 
हैं उनके और इस भवन के सम्बन्ध में दे! एक बातें यहाँ पर लिखी 
जाती हैं । 

यहाँ पर में अन्त्रोवर 'पिटः ( ल्ञाड चेथम ); भारत के लाट 
पहले वाइसराय महात्मा किनिड्ड;! जाइट के मिश्र उन्नत-हृदय वार्ता 
शास्रवेत्ता 'काबडेन'; नवावी अमल के ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौ- 
सेनापति चाट्सन! (यह चोग़ा पहले पंखा हाथ में लिये बैठे हैं, 
दादिनी ओर कलकत्ता नगरी घुटने टेके विजेता के निकट दरखारत दे 
रही है, वाई ओर ज़ुंजीर में वेधा हुआ चन्द्ननगर-रूपी एक भारतीय 
पुरुष उपस्थित है); दासत्व-प्रथा की उठा देने में प्रधान उद्योग करने वाले 
“विल वारफोस;” जगद्विख्यात न्यूटन! (माध्याकर्षण की मूत्ति न्‍्यूटन 
के दोनों ओर दे देव-मूत्तियाँ ज्ञान! का लिपटा हुश्रा काग़ज़ खोल 
रही हैं। ऊपर भारी गाल्क के ऊपर ज्योतिर्विद्या की मूर्त्ति है। नीचे 
संगमरमर के टुकड़े में बुद्धिमान न्यूटन की खेज ओर आविष्कार की 
मूत्तियाँ दिखलाई गई हैं )। विवत्तनवाद अर्थात्‌ क्रमविकाप्त के प्रचार 
द्वारा ज्ञान-राज्य में युगान्तर उपस्थित करने वाले पण्डित 'डाविन; 
प्रसिद्ध ज्योतिविद्या-विशारद 'हाशेलः; भूतत्व के पण्डित महात्मा 
'लायेंल'; सुप्रसिद्ध राजमन्त्री 'विज्ञियम पिट! | ( यह चान्सलर की 
पोशाक पहने खड़े हुए जैसे वक्‍ढ्॒ता दे रहे हैं। इन की मूत्ति के नीचे 
दहिनी ओर खड़ी हुई इतिहास की मूत्ति एकाग्रता के साथ जेसे 
उसे सुन रही है | वाई” ओर अराजकता-रूपी ऊधमी पुरुष जरंजीर से 
जकड़ा खड़ा है ); भारतवन्धु सरत-हृदय लाडे लारेन्स; सिपाही- 
विद्रोह की आग को चुकाने वाले महावीर आउटराम? (बीच में कुछ 
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ऊँचे पर हावलक साहब की मूत्ति है, और नोचे इधर उघर से आउट- 
राम और लार्ड छाइड [सर कैलिन कैम्बेल ] दोनों हाथ मिला 
रहे हैं। आसपास भारत के अनेक जातीय लोगों की शोकार्च मूत्तियाँ 
खड़ी हुई हैं )) आफ़िका के सुप्रसिद्ध धर्म-प्रचारकक्ष और परित्राजक 
प्रेमवीर 'लिविंगस्टन! ( दे हवशी सेवक अत्यन्त कष्ट उठा कर 
विपत्ति-पूणे मध्य-आफिका के परण-कुटीर से इन प्रातःस्मरणीय महा- 
पुरुष के शव को यहाँ लाये थे। हवशी लोगों की ऋृतक्षता से उत्पन्न 
प्रेम ओर आत्मतद्यागी महासेवक परम भक्त को सम्मान देने वाले दयाह्ु 
हरि की कृपा तथा प्रत्यक्ष शक्ति की सहायता के बिना ऐसी घटना का 
होना सर्वधा असम्भव ही था ); कविवर गे” और दीघेजीवी 'पारः 
तथा मनुष्य-सेवक अमेरिकन सोदागर 'जाज्न पीबडी” | 

कविवर गे की समाधि के पत्थर पर उन्हीं की कविता का 
निम्नलिखित अश खुदा हुआ दे-- 


४ [68 8 9 ३९४, 27वें थी ध्राषूट्ड छा6ठफ 6; 
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अ्र्धात--जीवन असार है, सव पदाथे इसके साक्षी हैं, इस 
बात को एक समय में सोचता था, किन्तु अब प्रत्यक्ष देखता हूँ। 

समि० पार ने १२५० वरस की अवस्था में दूसरी शादी की थी और 
उससे कई लड़को-लड़के भी उनके हुए। १५२ वरस की उम्र में इन 
का वेहान्त हुआ। अन्त समय तक यह ख़ब सवल्ल आर सुख थे। 
' राजा ने इनको देखने की इच्छा से बुलाया | यह लन्दन में आये और 
राजभवन के गरिष्ठ सेजन करने से कच्ज़ हुआ, वीमार पड़े ओर 
कूच ही कर गये | 

इसी तरह चासर, शेक्सपियर, मिल्टन, मेकाले आदि पण्डितों, 
राजे-रजवाड़ों तथा अमीर-उमराशञ्रों ( त्ली और पुरुष, दोनों ) की ३०० 
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के लगभग संगमरमर की समाधियाँ, मूत्तियाँ और भनेक स्ट्रति-चिह 
इस घर में स्थापित हैं। हर एक जगह नाम और मरने का सन 
'लिखा हुआ है। जेसे--- 
फागबाा) 069 7/०0व एाशआध, ताएत 4778; एाध९३ड 70 - 5: एंगा- 
कांड, पाए 4862; फ्।ए09४0 00६७9, 008४०७४७०7 ०६ एफ2७ ४0७, वा€त 805 है 
फ््ा३ण का]0७४७४00७७, दांएते 888 ; 8509 759890 २७७६०७, दाएत 7726 ; (आ&/३९5 
9070, दा९0 8फएएाों 9, 882 ; छा/' ब०त॥ घ७०४०४९, तदारत 87/[ ; 8ाए एा#ल€९5 
776), धा6 82०052859, 76९१ 855 $ शांत]ब्ण 2060, एाब्वठछा0ए 07 5७ 
छडऋलारवुण8०, दां8व 809 ; 7,07६ 7/8ए78702, राहत 7879 ; 87 र००७४ 0067एक४॥, 
दाल, दांढद 4868 ; 70, 02वें ॥/एाग्रड्ड#0076, ताश्वू 78784 7०४४ 689, (0 
ग?0860, वा९त१ 7782 ; प्र00985 2%87फ, 2 40%#क6७॥ 0 8॥॥'074778, पाल्त 006:. 
इसके एक अंश में सेन्ट पीटर का गिर्जा है। वहाँ नियमानुसार 
उपासना आदि हुआ करती है । गिज की दीवार में मूसा, दाऊद, पाल 
और पीटर की मूत्तियाँ खुदी हुई हैं । इसी गिजे में ईंगलेंड के राजा 
और रानी का अभिषेक हुआ करता है। सन्‌ १०६६ ६० के राजा- 
'हेरल्‍्ड (र72 77०) से लेकर भारतेश्वरी महारानी विकोरिया 
के पोत्र वर्तमान सम्राट पव्म्चम जाजे तक का अभिषेक इसी गिजें में 
हुआ है | अभिषेक क़े लिए दो सिंहासन हैं। चार सिंहमूरत्तियों 
पर सिंहासन के चारों .पाये खखे हें । पहले सिंहासन का सन्‌ १ 
में राजा प्रथम एडवर्ड (४077१ ) स्काटलेंड से लाये थे। इसी के 
साथ एक पत्थर की पिंडी सी भ्राई थी। उसका पहला नाम “जेकब 
-की तकिया” (3४८०००"९४ शि!00)' था । किन्तु जबसे यह पत्थर इस 
गिर्जे में आया तब से बराबर राज्याभिषेक के समय सिंद्दासन के नोचे 
रक्‍खा जाता है ओर अभिषेकर-प्रस्तर ((07079४07 50076) कहलाता 
है | पहले इसके ,ऊपर स्काटलेंड के राजों का अभिषेक दोता था | 
सन्‌ ८५० ३० में आयलेंड के राजा केनेथ (६०॥॥०८४) इसकी पीठ 
में एक लेख खुदवा कर प्रकाशित कर गये थे कि “जहां यह पत्थर का 
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डुकड़ा जायगा वहाँ के सिंददासन-पर स्काटटलेंड के राजा फा अधिकार 


होगा”? | “ 
[६ 88 20 ९॥, ज्ाश'€९श' शाह हाणा6 78 0एाते, 
व॥6 8600 होगी ग्रा०ठ्मकाटाड 0 शीक्ना थी 06 (00४70, 


प्रथम जेम्स # ईँगलेंड पर अधिकार करने से केनेथ की भविष्य- 
द्वाणी पूरी हुई। जिस समय दूसरी मेरी (४४०५) और उनके खामी 
तृतीय विलियम ( शत 7]) का एक साथ ईँगंलेंड में अभिषेक 
हुआ, उसी समय दूसरा सिंहासन पैयार किया गया। 
सन्‌ १८३६ ई० के जून महदीने की २८ वीं तारीख़ को, राज्य-भार 
अहरण करने क॑ एक साल उपरान्त, विशेष घूमधाम के साथ महारानी 
“विकोरिया का राज्यामिषेके हुआ | उस मद्दायज्ञ के सभी झड़ों में 
बहुतायत थी | इस फारण उसके वर्णन से भ्रन्थ बहुत बढ़ जाने का 
भय है। यहाँ पर केवल मन्त्र लिखा जाता है, जिससे श्रमिषेक 
किया जाता है। पुरोद्दित को श्राघ सेर सोने का टुकड़ा और 'एक 
मोहर दक्षिणा में दी जाती है। मन्त्र यह है-- 
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महावीर नेपोलियन के सहकारी और वाटल आदि अनेक युद्ध-कषेत्र 
में अंगरेज्ों के विरुद्ध शतह्म घारण करनेवाले सेनापति स्यपूल (5००४ 
उक्त अभिषेक के अवसर पर निमन्त्रित होकर इस उत्सव में उत्साह- 
सहित सम्मिल्षित हुए थे। इससे जिटिश-गौरव की मद्दिमा और भी 
चढ़ गई । अभिषेक्र के समय से अब तक वह व्रिटिश-प्रताप वैसा ही 
उज्ज्वल बना हुआ है और नित्य बढ़ता द्वी जाता है । 

इस गिर्ज के अन्यान्य अशों में राज-पुरोहितों के रहने के स्थान 


पद 
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' (26४7/677), समभागृह (0॥५.८7-॥००७४८) , जेरूसलम-चेम्बर, सप्तम 
देनरी का अतुलनीय ( लासानी ) चैपेल, कालेज-स्कूल आदि दस 
बारद् भवन हैं| यह सब इमारत पॉँच बीघे ज़मौन में है। गिर्जा 
१०२ फट ऊँचा है ग्रेर उसकी चोटी २९५ फट ऊँची है। 

सन्‌ ६१६ में राजा सिबर्ट (3०७८०४) ने, टेम्स नदी के किनारे 
चारों ओर जल से घिरी हुई एक टुकड़े ज़मीन पर, सेन्‍्ट पीटर के 
नाम से एक गिर्जा बनवाया था | ऐसी ज़मीन कभी बैठ जाना सर्ववा 
सम्भव समझ कर नेल्सन ने अन्त समय झपने शव के वहाँ 
समराधि-स्थान किये जाने की इच्छा प्रकट की थी । इस गिर्जे के निर्मादा 
नरपति सिबट इसी स्थान में गड़े हुए हैं। ढिनामर लोगों के द्वारा 
विनष्ट द्वोने पर इस गिर्ज का, सन्‌ €८५ में, नरपति एडगर (/909«) 
ने फिर बनवाया । भिन्न भिन्न राजाओं की अधीनता में क्रमशः बढ़ती 
शोते-होते इस गिर्ज को वत्तेमान विशाल झ्राकार प्राप्त हुआ दे । 

राज्य में इस तरह के समाधि-मन्दिर की विशेष उपयोगिवा देख 
पढ़ती है। वद्दों वेश्ट-मिनिस्टर एवी में गाढ़ा जाना एक ऊँचे दर्ज की 
झाशा समझो जाती है। मनुष्य-जीवन चार दिन का है। परन्तु वह 
नश्वर शरीर संमान के साथ ऐसे स्थान में स्थापित दोने से 
निःसन्देदद संसार में अमरत्व प्राप्त होता है। इसी विचार से, उसी 
अद्दा-गारव के लिए, वहाँ अनेकों लोग कत्तेव्य-पथ में भागे बढ़ते 
हैं; और, उससे संसार की विलक्षय् न्नति हो रही है। उससे 
मनुष्य-जीवन की उन्नति के झ्रादशे का प्रथ्वी पर प्रचार दोता है और 
नि:खाथे-सेवा की जगती हुई ज्योति जगत्‌ में फल कर सबका कल्याश 
- करती है । 

इस गिर्ज की उपासना के समय के सम्बन्ध में एक कवि 
कहता है--- 
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ध्र्थात्‌--“वाहर सब क्षुद्र और होन है। भीतर सद मद्दार 
और विराट है| वाहर सब कठार और ककेश है। भीठर सब धीर 
और स्थिर है” । 


सेन्ट पाल गिर्जा (5६, ?व्रप्रो8 096४7607०) | यद्द लन्दन दा 
प्रधान भशनात्य है। प्राचीन समय में, रोमन-साम्राज्य में, यह्दाँ 
डायना? देवी का एक मन्दिर था । यदाँ पहले पहल क्रिस्तानी गिजा 
सन्‌ ६१० सें, ख्ापित हुआ था । सेन्द अगस्टाइन ने आकर राज| 
एथेलवट (7700०७००४) को क्रित्तान बनाया | उसके वाद उक्त राजा 
ने यह गिर्जा बनवाया और इसके लिए एक सम्पत्ति ((07 ० 
प्रपाशाह्ठाक्ष0) दान कर दी । उसी सम्पत्ति की श्रामदनी से अब तफ 
इसका खचे चल रहा द्ै। इसके बाद, दो वार झाग लग जाने एें 
उपरान्त, इस स्थान पर जो गिर्जा बनाया गया, वद्द भी भ्च्छा और 
ऊँचा था| किन्तु सन्‌ १६६६ में, लन्दन में, जे भारी आग लगी, 
,उध्षमें बह भी भस्मीभमृत दोगया | उसके € घरस वाद, सन्‌ १६७५ की 
२१ वी जून को, इलोनियर रेन (970 एशाप्रं४09087 शे॥6०) सौर 
उनके फ्रोमेतन (#7४श॥]४४००) भाशयों के द्वारा इस चचे की 
वश्मान इमारत की नींव ठाली गई | इसके बनने में ९२ लाख पाहण्ट 
की लागत आई है। रेन का शव इसी चचे में समाधि-स्थ है। उच्धर 
द्वार फे ऊपर लैटिन भाषा में, सुवणाक्तरों में, जे लेख है, उसका अध 
यह है कि “इसके नीचे इस नगर फे और इस गिर्ज के स्थपति-विया- 
विशारद इव्जीनियर रेन गड़े हुए हैं। ये €० परस से भी अधि 
जिये, लेकिन अपने लिए नहीं--सर्वसाधारण के द्विव के लिए” । 


९१६ रे भू-प्रदक्तिद् । 


इस मन्दिर के सम्बन्ध में पण्डितवर कार्लाइल, जिन्हें मैं अपने 
गुरु के समान समभता हूँ, कहते हैं--“(86, ?:पर/8 ज्४ प8 गाए 
९प70७ छाती हफ्ालेर ग्राढ ज्ांती 8 76कछ/ 8९756 07 27ध्रातेशपा'! 
( केवल यही इमारत मेरे मन में महत्व का यथाथे भाव लाई थी ) | 
यह लम्बाई में ५५०, चौड़ाई में १२५ श्रौर १८० तथा उँचाई में ३७० 
फुट है। गुम्बद के नीचे की गेलरी में एक ओर धीरे से भी कुछ 
कहने से वह दूसरी ओर बहुत स्पष्ट सुन पड़ता है इस गेल्री का 
नाम है एै४४57०७८४४ 8थ०४०५। यहाँ की घड़ी भी' छोटी नहीं है। 
भाधी रात के सन्नाटे सें उसकी भ्रावाज़ २० मील तक सुन पड़ती है। 
यहाँ की सबसे ऊँची गेलरी से सारा लन्दन और आसपास के कृस्वे 
खब स्पृष्ट देख पड़ते हैं। वहाँ पर से सड़क पर के गाडी-घोड़े और 
आदमी खेलने के खिलोने सरोखे चलते-फिरते देख पड़ते हैं; और सारे 
लन्दन॑ का गुल-गपाड़ा किसी मेशीन के चलने का शब्द जेप्ता जान 
पढ़ता है | ' > 

यहाँ जो लोग गड़े हुए हैं उनमें से. अधिकांश लोग बहादुर हैं । 
इसी से इसे ““?॥४9९०४ ६०० ॥००९४” कहते हैं। यहाँ महाद सेवक 
पृज्यपाद हावड, परिडत-प्रवर जान्सन, संस्कृत के सुपण्डिंत बड़ाल- 
हाईकोर्ट के जज सर विलियम जोन्स, गवनेरजनरल लाडे कारनवालिस 
जगद्विख्यात प्रात:स्मरणीय खातूँम के गार्डन, नो-सेनापति,लाड नेहपन 
और प्रसिद्ध ड्यूक् भ्राफ वेलिंगटन झादि बहुत से महापुरुषों की, 
संगमरमर की, मूत्तियाँ इस गिजे के भीतर सुशोभित्त हैं। पहले ही 
कहा जा 'चुका दै कि वेस्ट मिनिस्टर एबी की जूमीन पहले जल्ल से घिरी 
हुई या पानी की जुमीन थी, श्रार नेल्सन ने उसी में अपने गाड़े जाने 
की इच्छा इसलिए प्रकट की थी कि उनकी समाधि कभी जूमीन घस - 
जाने से पाती में सग्न हे! जायगी । नेब्धन और वेलिंगटन के समांधि- 


खन्‍दन । ११७ 


स्थान पर राजकवि का एक सुन्दर आँगरेजी पद्च इस भाव से लिखा 
हुआ है, सानें वाटर फे वीर वेलिंगटन के यहाँ आने पर नेह्यन 
पूछते है कि:-- 

“कौन आता है प्रतिष्ठित प्मतिथि की तरह, वाजे, पताका, सेना 
ध्रौर पुरोद्दित के साथ ! सब लोगों के रोने से मेरी विश्राम की शान्ति 
नष्ट द्वोगई? । 

इसके उत्तर में कवि कहता दै किः-- 

“पराक्रमी वीर, तुम जेसे महान थे समुद्र में, यह चैसे ट्री हैं पृथ्वी 
पर । तुम्हारा द्वोप तुमको ख़ब प्यार फरता है, संसार में तुम्हारा 
ऐसा सागर-बीर दूसरा नहीं पेदा हुआ । अब शोकवायय और कोलाहल 
फे साथ तुमसे मिल्लने थ्रा रहे हैं चह प्रधान योद्धा, जो पृथ्वी पर वैसे 
ही महान हैं, जेसे तुम समुद्र में थे ।” 

“ अँगरेजी पद्म बहुत दी सुन्दर है | देखिए--- 
7 ९ए]० 358 86 ७085 00760, परर्४घ6 27 फ्रेणाठप्रएं ते 2765 
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यहां पर महासति हावडे के सम्वन्ध में कुछ कहना अनुचित न 
होगा । वहुत से पाठक जानते द्वोंगे कि इनका पूरा नाम “द्वावर्ड दि 
फिल्ान्थरोपिस्ट” था । इन्होंने अपना सारा जीवन रोगियों की सेवा 
करने में ही घिताया, और प्रन्त का रोगी की सेव! में ही स्वयं रोग का 
शिकार बने | यह फह गये हैं कि “मैं मृत्यु को जरा भी नहीं डरता । 


_ बल्कि श्रौर सब वातों की अपेक्षा अ्रधिक प्रसन्नता फे साथ में मृत्यु 


रेप भू-प्रदक्तिक्ष | 


“के, बारे में विचार किया करता हूँ! मेरी समाधि पर किसी तरह की 
सज-धज. न की जाय, ओर कोई स्मारक चिह् भी स्थापित न हो । चुप- 
चाप मेरे शव का ग्राड़ कर उस पर एक सू्य-घड़ी स्थापित कर दी 
जाय, जिसमें मुझे लोग एकंदम-भूछ जायें? | 

# (26803 2948 70 07078 £0" 76;75 था ७ए७॥४ ३ #ज३ए8 00: 
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मद्दापुरुष के योग्य ही यह उक्ति है। किन्तु यद्यपि ऐसे मद्दापुरुष 
मान की चाह नहीं करते, तथापि भक्तवत्सल भगवान अपने भक्त का 
मान बढ़ाये बिना नहीं रद्दते । 

बन्दन-पुल ( ,07007 97926 ) | एक शताज्दी पहले लन्दन- 
राजधानी में केवल एक ही पुल था । वह पुल यही है । सन्‌ ११७६ 
में, दूसरे हेनरी के राज्य-काल में, इसका बनना झुरू हुआ और सन्‌ 
१२०७ में, राजा जान फे समय यह बन कर तैयार हुआ । साधारण 
सड़कों की तरह इस पुल के ऊपर एक गिर्ना था। दोनों श्रार दस्तूर 
के माफिक रददने के घर आदि श्रौर दाने! निकासें पर दो बड़े बड़े 
दुर्ग के ऐसे फाटक लगे हुए थे । इन्हीं दोनों फाटकों के ऊपर लोगों 
को शिक्षा देने के लिए राजद्रोहियों या ग्रेर किसी भारी अपराध के 
करनेवालों के कटे हुए सिर लटकाये जाते थे । पुराने स्थान से ६६ 
हाथ के फासल्वे पर, सन्‌ १८३२ में, यह नया पुल हटा दिया गया 
है । इस समय उस पर गिर्जा या आसपास रहने के घर, कुछ भी 
नहीं “है । यह पुल <रे८ फुट लम्बा, ५४ फुट चौहा भार 


ते 


बकरमाग, 
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आधेक्क सकी 


प्रेनिट पत्थर के पाँच खम्भों पर रक्खा हुआ है। वीच के खम्से का 
घेरा (७०४०) १४२ फुट है। नेपोलियन के समय में स्पेनिश-युद्ध 
न (एशायवयहगरोद्वा' एछ) में जीती हुई तोपों की धातु से इस पुल के 
देनों भर के लाल्टेनों के खम्मे (,8770-708/७) ढाले गये हैं । गिन कर 
हिसाब लगाया गया है कि रोज़ १५,००० गाड़ी और १ लाख शरादमी 
पैदल, शरौसत के हिसाव से, इस पर से गुजरते हैं। पृथ्वी पर सब 
मिलाकर १४ पुल उत्तम हैं। उन सबमें वेस्टमिनिस्टर त्रिज (जे९#- 
प्ररंप80४' ठिपत22९) श्रेष्ठ है । बीच में रेह-लाइन और दोनों ओर 
पैदल चलने का रास्ता है। आत्महत्या करने की इच्छा रखनेवालों के 
लिए ऐसे स्थान बड़े सुभीते के होते हैं। कवि क्राव (27४00०) ने किसी 
“सम्रय असह्ााय अवस्था से दुःखिद द्ोकर इसी पुल पर से टेम्स नदी 
में फाँदने की इच्छा की थी। इस बारे में वाटलू-मिज (ए४९- 
_. 00 370४०) विशेषरूप से प्रसिद्ध है। उस पर से असंझ्य लोगों 
ने कूद-कूद कर आत्महत्या कर डाली है। इसी लिए उसे “दीघे- 
निःघास का पुल” (्राष्टी।80 “ 80१26 ०१ अंट्र४”) कहते हैं। दोनों 
ग्रार की इमारत भझादि मिला कर उसके बनने में दस लाख पाउण्ड 
की खागत भाई है। ह 
टेम्स-टनेल ( १8768 /'यग7८ं ) | इस पर से श्रब लोगों 
को चलने नहीं देते | फेवल रेल चलती दै।यह १२०० फुट लंबा, 
१७ फुट चौड़ा, ६३ फुट ऊँचा पर १६ फुट नदी के नीचे है। 
इसके बनने मे चार लाख अड्सठ हजार पाउण्ड ख़्चे हुए है। सन्‌ 
१८०३ में यह सर्वसाधारण के लिए खेोल्ला गया था। उसके वाद, 
सन्‌ १८६५ में, दे लाख पाउण्ड देकर इंस्ट-लन्दन-रेलवे कम्पनी ने इसे 
खरीद लिया | इससे कभी एक पैसे फी झामदनी नहीं हुईं । यह 
एक प्रदुभुत इखीनियरो का नमूना अवश्य है।टावर के नीचे 


ही अक ० भू-प्रदक्तिय । 


और एक छोटा सा टनेलें १६,००० पाउण्ड की ल्ञागत से बनवाया 
'गेया दै। - इसमें लोग प्ाते-जाते हैं। यह १३३० फुट लम्बा है। 
इसका नाम सबवे (5७४९) है । 
मनूमेंट ((07ए००९०) । सब्‌ १६६६ में दूसरी से 
'लेकर सातवीं सितम्बर तक लन्‍्दन में एक भयानक आग 
(7॥८ ४४४४ 706 ० ,07600) छगी थी। इस अश्रप्नमिकाण्ड में 
'४६० सड़कें, ८6 गिरे और १३,२००- घर जल्ले थे | सब मिला 
कर कोई एक करोड़ पाइण्ड की सम्पत्ति खाहा होगई थी। यह 
स्तम्भ उसी अग्निकाण्ड का स्मारक चिह है। इसी स्थान के निकट 
'पुडिंगगली (2१078 7,876) में पहले श्राग लगी थी, इसी से 
यह स्तम्भ' यहाँ पर बनाया गया है.। यद् २०० फूट ऊँचा है। 
- कद्दा जाता है कि जिस घर से आग शुरू हुई थी उस घंर से यह 
स्थान जितना दूर है उतनी ही इस मनूमेंट की उँचाई है। ३४१ 
“गोल सीढ़ियों पर चढ़ कर ऊपर जाना द्वोता है | पहले बहुत लोगों 
'ने ऊपर से गिर कर आत्महत्या कर डाली है । इसी से श्रव ऊपर 
के प्तेटफार्म पर लोहे का जाल लगा दिया गया है । 
विकोरिया पाक ( ए०६078 7-८ ) | लन्दन के पूर्वी हिस्से 
की गरीबों की बस्ती के लिए यद्द पाक €०० वीघे के लगभग 
ज़मीन के ऊपर एक लाख पाउण्ड ख़चे करके बनवाया गया हे । 
इसके पूर्व ओर खुला हुआ सैदान है | उसमें लेय कसरत के खेल 
' खेलते हैं । पश्चिम ओर टहलने का स्थान दे, फूतों की 
क्‍्यारियाँ और दो जलाशय हैं। यहद्दों के फूलों की वहार सुम्के 
कभी नहीं भूलने की । जयद्व जगह क्‍्यारियाँ ऐसे ढेंग से बनाई 
गई हैं कि उनके आगे बेलबूटेदार गलीचे विज्लकुल ठुच्छ हैं । 
' अग्रकृति” को कारीगरी के अधीन बना कर संसार की शोभा बढ़ाने 


बी 
अब 


जुकम्था 
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. और सुभीता फर देने में अगरेझों को अतुलनीय चऋमता प्राप्त है-- 
श्स सिद्धान्त का यहाँ प्रद्मत्त प्रभाण देखने का मिला। दुण, पत्र, 
सता, पुष्प भ्रादि जगह जगह पर इस ढंग से लगाये गये हैं कि 
वे सुख-सेज जान पड़ते हैं और उन पर लोट रहने की इच्छा 
होती दे। यहाँ की शोभा देख कर सचमुच मेरे नेत्र सफत्न 
हो गये । गरोबों की बस्ती के लिए ऐसा सुन्दर प्रवन्ध 
बेख कर मुझे परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। यहाँ स्वेसाघारण के 
व्यवद्दार के लिए एक बड़ा भारी म्रदल् (2९००४ ९३४९९ ) भी 
बन गया है। ह 

भारतेश्वरी विक्रोरिया महारानी के दर्शन | हम भारतवासी 
चिरकाल से एक राजभक्त जाति हैं। हम लेग राजा को इंश्वर का 
ओआअश समभ्त कर उसकी पूजा किया करते हैँ । यहाँ तक कि राजा 
अगर यवन हो तो भी-उसे हम राजसंमान देने से ज़रा भी कर्मी 

“ नहीं करते । सुसलमान-सम्राटों को भी “दिल्लीव्वरों वा जगदीश्वरों 
वा”? कह कर पूजने में हमे संकाच नहीं हुआझ्ना। युग-युगान्तर से 
चला आ रहा हमारा यह विश्वास तीन दिन की पाश्चात्य जातियों 
की संगति से एक-दस सिट चहां सकता । यूरोप में भरी बहुत दिलों 
तक राजा के इंश्वर-नियुक्त (9576 एहट्ठी8 0 फैगय8>) द्वाने पर 
लोंग विश्वास करते थे। नहीं सालूप, देश या जाति के ऊपर 

 संसान का साथ या आसक्ति हम में कभी थी या नहीं। अगरजो 
पेट्रियाटिज्म (?०६7०४5०) शब्द का प्रतिशव्द शायद दम लोगों में 
कभी नहीं प्रचलित था। इस समय उस शब्द को अगरक्षो से 
लेकर इस लोग उसके लिए “देश-दितैषिता” इस यौगिक शब्द 
का व्यवहार करने लगे हैं । हमारे यहाँ युद्ध में राजा के भागने 
या मारे जाने पर सैनिक लोग तुरन्त शबत्न-त्याग कर देते थे। 


ह्श् भू-प्रदक्षिय | 


राजा क न रहने पर वे किस. के-लिए युद्ध करते ? राजा के ऊपर 
हम लोगों की ऐसी ही अटल भक्ति है। देश के प्रति वैसी भक्ति 
नहीं है! भ्राधुनिक वन्दे मातरम? मन्त्र यूराप की नकलया 
 अनुकरण-मात्र है। इसी से इईँगलेंड में पैर रखने के समय से एक 
बार मद्दारानी विकोरिया को देखने की मुझे बढ़ी प्रवल इच्छा 
थी। ख़ास कर व्यक्तितत भाव से कैसरेहिन्द”' विकोरिया के 
ऊपर मुझे इतनी श्रद्धा है कि में उन्हें ईश्वर के विशेष भ्रनुप्रह का 
पात्र मानता हूँ। सौभाग्य-लक्ष्मी बहुत ही थोड़े छोगों के यहाँ 
ध्रटल अचल भाव से रहती है। किन्तु इन पुण्यवती महारानी ने 
जीवन की अन्तिम घड़ी तक सौभाग्य-लक्ष्मी का 'उपसोग किया। 
महारानी विकोरिया लन्दन में बहुत कम रहा करती थीं। इसी 
कारण मुझे सहसा उनके दर्शन मिलना कठिन था। सन्‌ १८८ 
के मई्े मद्दीने में महारानी की पहली पोती.के व्याह फे उपलक्त में 
बकिंगहम-मइल ( 20८ ॥8207 ?/28०७ ) सें जाकर पहले पहल्ल 
मैंने उनके दर्शान किये। महारानी का खरूप देख कर मुझको 
बड़ी दी प्रसन्नता हुईं। सहारानी साधारण पोशाक में थीं। यह 
देख कर उन पर और-भी- श्रद्धा बढ़ गई | जैसी आ्राशा करके मैं 
गया था उससे कुछ कम वहा नहीं देखा। अवश्य द्वी उस ह्वाई- 
लेंडर स्कराच-मैन की तरह मेरे निराश होने का कोई कारण नहीं 
था | कद्दा जाता है कि एक समय स्का्टलेंड के उत्तर के किसी 
गाँव होकर विक्टोरिया 'के जाने की ख़बर पाकर पास के गाँव का 
एक किसान बड़े द्वी श्राग्रह के साथ राजदशन के लिए सड़क के 
किनारे जाकर खडा हो गया । जब महारानी की गाड़ी निकल गई 
तब वह आदमी वहुत ही उदास होकर अत्यन्त विस्मथ के साथ 
दूसरे साथी से कद्द उठा---' 776६! 74७४ | 0३8 70778 0०४ 


.._ हन्दन | १५३ 


& जणाशा ( भ्रथात्‌ यह ते साधारण ख्री के सिवा और कुछ 
नहीं है )। व पआ्रादमी अपने मन में आशा करके शञ्राया था कि 
महारानी न-जाने कौन अद्भुत जीव होंगी। किन्तु अन्त को उसने 
देखा, वह एक साधारण स्ली हैं। ज़रा धूमधाम और पोशाक की 
तड़कभड़क- ही होती ते भी उसे कुछ सन्तेोष द्वोता | किन्तु वह 
भी कुछ न था। इसी से उसे यों निराश और दुःखित द्वोना 
पढ़ा । 

मद्ारानी के वर्णन क॑ साथ ही इंगलेंड के प्रधान राजमुकुट 
के सम्बन्ध मे कुछ कद्द देना उचित जान पढ़ता है। यह मुकुट 
हन्दन-टावर सें सुरक्षित है । इसमे सब मिलाकर १ बड़ा मानिक, 
२६ नीलम, ११ पन्ना, ४ छोटे मानिक और १,३६३ अन्य प्रकार 
के रत्न, १,२७३ गुलाधी हीरे, ७ भ्रण्डे के प्राकार के सोती और 
२७३ छोटे मोती लगे हुए हैं। योराप के सब राजमुकुटों से यह 
भारी वज़न का है। 


शीगुरुदेव कार्ताइल ( 70798 (0१96 ) ६५ 


अज्ञानतिमि रान्धस्य ज्ञानाखनशलाकया । 

चन्नुरुन्‍्मी लित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नम: ॥ 
बड़े दुःख की बात है कि गुरुदेव की जीवितावस्था में में उनके 
निकट उपस्थित नहीं हो सका । ऐसे प्रेमावतार विश्वदर्शी महापुरुष 
के शरीर का देखना और पैर छूमता मुझ सरोखे नराधम को 
केसे नसीब हो ? श्रन्त समय वह जहा रहने लगे थे, उस लन्दन के 
चेल्सी कृत्बे के बाँध ( 000४७४ िथगटणा०१४ ) के ऊपर नदी 
के किनारे एक मूत्ति के सिवा उनका और कोई चिह्न नहीं देख 
पढ़ा । कार्लाइल के रहने का घर ख़रीद कर उसकी रक्षा करने की 


न 
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चेष्टा . उस; समय ..-हो.. रद्दी. थी । यद्यपि भ्रव तक कार्लाइल को 
समुचित संम्ान नहीं दिया गया, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि संमय 
पाकर कालॉइल विश्वभर में प्रसिद्ध हे जायेंगे । उनके शिष्य 
कद कर अपना परिचय देने की योग्यता मुझमें नहीं है । प्रपने को 
उनका शिष्यासुशिष्य कहना भी - मुझे नहीं सोहता। में केवल 
इतनाही कह सकता हूँ कि समकालीन मनुष्यों में में उनको -सबसे 
श्रेष्ठ भक्तिमाजन समभता हैँ | सन्‌ ?८६-< में एक बार महारानी 
विकूोरिया ने उनसे मिक्षन्रे की इच्छा प्रकट की । प्रसिद्ध साधु डीन 
स्टानले (/0687 5709) ने अपने घर पर इनकी अ्ुल्लाकात का 
प्रबन्ध किया | ,उस समय महारानी से बातचीत करते करते कार्त्ता- 
इल्ल इतने मुग्ध हुए कि अपनी कुर्घी खिसकाते-खिसकाते मद्दारात्ी फे 
सामने इतने निक्रट आगये कि उनके हिलने-डुलने तक की जगह नहीं 
रही । इस मुज्ञाकात के बाद इस बारे में कार्लाइल ने अपनी बहन को 
जे पत्र लिखा था, उससें उनके किये हुए भारतेश्वरी के वन का 
अश नीचे उदधु त-किया जाता है । रे 
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उन्नीसवी शताब्दी के लोकशिक्षक धर्मवीर के साथ पृथ्वी की 
प्रधान सम्राज्ञो की मुलाकात निःसन्देह एक विशेष दृश्य कद्दी जा सकती 
है। एक पण्डित-प्रजा के साथ मुलाकात करने में ठीक समय पर उपस्थित 
द्वोकर अपने सुन्दर व्यवहार से उसे प्रसन्न करने मे महारानी विकोरिया 
का और अँगरेज् जाति का जैसा महत्त्व प्रकाशित हुश्रा, वैसा दी 
उसके सम्बन्ध में कालाइल का मन्तव्य भी महापुरुषों के योग्य दी 
है । वह लिखते हैं कि “महारानी के व्यवद्दार में ज़रा भी प्ममिमान 
€महीं देखा गया। भ्ादि से अन्त तक उनका व्यवहार भले पश्राद- 
मियों का ऐसा सरल, कोमल, प्रसन्न करनेवाला ओर मनेहर रहा | 
तथापि जिसमे ज़रा भी बुद्धि द्वागी वद उन्हें देखते ही समम्क 
लेगा कि यह रानी हैं (” कालोइल और विकोरिया ने किसी 
साधारण विषय की भी आलोचना नहीं की, इसका कोई फारण 
भी नहीं था; तथापि बातचीत खूब अच्छी तरह हुई । 
इस्त घटना के बाद महारानी ने कार्लाइल को ला? की 
- उपाधि देनी चाही; किन्तु उन्होंने योग्य उत्तर फे साथ उदे लेने 
से इन्क्रार कर दिया। विधातवा ने जिसे संसार भर के मनोराज्य 
का लाडे बनाया है, वह मनुष्य राजा से साधारण ल्ार्ड” की उपाधि 
क्यों लेने लगा ९ £ - न 
। भारतेश्वरी विज्ञोरिया के ऊपर अन्यान्य जातियों की भी 
श्रद्धा कम नहीं थी । आस्ट्रिया की राजधानी वियेना नगर के किसी 
समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था कि “पृथ्वी के स्वे-प्रधान 
साप्राज्य की स्रधीश्वरी-विकोरिया पर्चमान समय में एक यथार्थ 


कं 
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श्रद्धा के योग्य व्यक्ति हैं। 'राजराजेश्वरी! और “घर की पुरखिन! 
के रुप में उन्होंने जिन सदगु्यों का परिचय दिया है, उनसे केवल 
उनको प्रजा दी नहीं, सब जातियों के लोगों की भक्ति उन पर बढ़ती 
जाती है ।” 

दे वंगवासों ओसवाल जैनी युवकी की विल्ञायत-यात्रा । विधाता 
की लीला कैसी अद्भुत है | एक समय भारतमाता की अन्धकारमयी 
गोद में रोग-शय्या पर पड़े रहने की ध्मवस्था में बड़गल के जैन भाइयों, 
के लिए भगवान्‌ के निकट कितनी दी प्राथेनायें की थीं। उन 
प्राथनाओं का इतनी जल्दी कुछ फल्न होते ( लन्दन में दो जेन- 
युवकीं का आभ्रागमन ) देख में तो आनन्द से गद्गद हो गया। हमारे 
अपराध की सीमा है, किन्तु दयामय भगवान्‌ की दया असीम हैं 
नहीं ते मेरे इस पाप-पूणें जीवन में ऐसी भअ्रनहानी घटना दिखा 
कर वह सदुपदेश न देते । चिरकाल से जानता हूँ कि पाप का 
दण्ड प्रत्यन्त तीत्र-->भयानक कष्ट-दायक--है । परमपिता 
परमेश्वर पापियों को असह्य यन्त्रणा-रूप दण्ड देकर उनका उद्धार 
करते हैं। बिल्कुल न रुचनेवाली कड़वी दवा जेसे रोग-मुक्त होने 
का एकन-्मात्र उपाय है, खोटे सोने का खरा बनाने के लिए 
जलती हुई झाग जैसे एक-मात्न राद्द है, वैसे पापपीड़ित श्रात्मा फी 
शुद्धि के लिए घोर नरक-यन्त्रणा मोगना ही एक-मात्र प्रांयश्रित्त है | 
किन्तु इस कुद्र जीवन में मैंने अनेक बार इस नियम के विरुद्ध होते 
देखा है। नरक की ओर तेज़ी से बढ़े जा रद्दे आत्मा का फिरा कर 
प्रेम के मार्ग में---पृण्य के मार्ग में--ले जाने के लिए वह परमपिता 
कैसे कोमल भैर मधुर व्यवहार करते हैं, सो फदने की नहीं 
देखने और सममने की वात है। ऊपर लिखी हुई घटना, अर्थात्‌ 
दो जैंन-यवकों का लन्‍्दन जाना; इसका एक ग्रयत्त उदाहरश है। 


इन सब अतफणीय घटनाझों के भीतर जो करुणानिधान की करुणा 
का आभास सिक्षता है, संसार के आगे, उसकी साक्षी न देना 
धार ऋृतप्नवा है---इसमें कोई सन्देह नहीं । 

प्रेम अपने घर से द्वी शुरू होता है ((॥॥0॥0ए फश्शाह मा 
॥09७) । कुछ दिनों में बड्डाल के जेनियों के बीच रहा हूँ। वहाँ 
चनकी गिरी हुई दालत देख कर कभी कभी मुझे बड़ा खेद हुआ 
है | रूप, गुण, घन, मान, कुल, शील में ऐसे सुन्दर जीवों का 
शिक्षा में शोचनीय रूप से पिछड़े देख कर क्रिस सहृदय पुरुष 
को कष्ट न द्वागा ? इसके सिवा और भी अ्रधिक दुःख की बात' 
यह है कि थे लोग हम सें से जिनकी अपना वन्धु और 
द्वितचिन्तकक समभते हैं उनसें पअधिकांश ऐसे हैं जो स्वाथे- 
साधन के लिए धनियों की सनन्‍्तानों फो और भी अ्रन्धकार में ले जाने 
की चेष्टा में सदा लगे रहते हैं ।इन सब कपटी लोगों की कुयुक्ति 
शोर ,खुशामद का रसायन धनी-सन्तानों के कानों में प्रमृत की 
वर्षा करता है । इसका कारण यही द्वे कि धनियों फे लड़के प्राय: 
शिक्षा में बिलकुल कोरे या अधकचरे होते हैं । ऐसी विपम 
अवस्था में, विधाता की विशेष कृपा के सिवा इन फूल्लों की 
सेज में सुख से पत्ने हुए मारवाड़ियों की नींद दृटने का और फोड़ 
उपाय नहीं था । दे! मारवाड़ी युवकों का विल्ायत जाना उस ईश्वर 
की फरुणा का विशेष विधान है, इममें कोई सन्देह् नहीं । 
झ्विश्वासी नार्तिक आँखें खेल कर देखे' कि कैसी असम्भव वात 
सम्भव दोगई । भारत के धनिक-सन्तान, खास कर बड़े पझ्मादसी 
मारवाड़ी बाबू, जिनकी भारी शोकीनी, अच्छा खाना, घढ़िया 
पोशाक और सबसे बढ़ फर जड़भावमय प्यज्स्य (70००१ घ९४ऐएं€ 
शैेशध8) किसी से छिपा नद्दी, जिनका साधरणत: घद्ठाती 
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लेग 'अ्रसभ्य, मूर्ख, गँवारं! कह कर घृणा करने में कुछ भी 
सक्काच नहीं करते, उन्हीं.में से दे! उज्ज्वल रत्न--जिनकी जोढ़ के 
युवक भारत भर में थोड़े द्वी निकलेंगे--अभिन्ञता प्राप्त करने की 
लालसा से, भारत से सात समुद्र पार, .१०,००० मील की 
दूरी पर,-ईंगलेंड में उपस्थित हुए। यह कम आश्रय की बात नहीं 
है।- खप्त में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये शौकीनी में 
डूबे हुए मारवाड़ी युवक, जो सोहरों की थैली सिरद्याने रक्स्े 
लेटे-लेटे सदा से सोने के कटोरे में दूध पीते आा रहे हैं, इस तरह 
प्रकृति-पर्यवेक्षण के द्वारा उन्नत होकर मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए 
घर, परिवार, सुख और ऐश-झाराम को छोड़ कर सुदूर लन्दन 
में जा पहुँचेंगे । किसने उन्हें ऐसी अच्छी सलाह भार शुभ बुद्धि 
दी ? किससे उनको ऐसा भारी हादिंक बल -मिला ? किसने 
उन्हें ऐसे साहस- के काम में प्रवृत्त होने फे लिए उत्तेजित 
उत्साहित किया और श्रन्त को उस पुण्यक्षेन्न में पहुँचा दिया 
- जिसकी कोई गति नह्दीं' उसकी गति उन्हीं भगवान्‌ के सिवा और 
किसकी शक्ति है, “जे प्रज्ञान से अन्धे हो रहे जीव फी हृदय की 
झाँखां के आगे से मोह का पर्दा हटा सके ? भक्तवत्सल भगवान्‌ 
इन -उत्साही युवकीं की कामना पूरी करेंगे। वे ऐसे उत्साही उद्योगी 
पुरुषों की अवश्य सहायता करेंगे। भविष्यत्‌ में जो भारत का 
इतिहास बनेगा, उसके ओसवाल्ल-प्वे में अ्रवश्य ही इन युवक्तीं के नाम 
स्वयोक्तरों से लिखे जायेंगे । . 

इसी समय भारत में इन युवर्कों की जाति में घड़ी खलबली 
मची ! कितने ही बुरे लोग कितनी द्वी तरह से बुरी बातें 
फैला कर इन युवक के झात्मीय-स्वजनों की कष्ट पहुँचाने की 
चेष्टा करने लगे। कितनी ही भंठी गपे' छढ़ाई गई” । निकम्से 
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* और बेकार लोगों को कुछ दिनों तक गप्पा.्क लड़ाने फा सामान 
मिल गया । युवकों को जातिशभ्रष्ट करने के मनसूवे वॉधे जाने लगे | 
भाई मारवाड़ियो ! ऐसे ज्ञोगों की बातों पर ध्यान न देना। डरने 
का कोई कारण नहीं है | सोच-विचार करने की कोई वात नहीं 
है। तुमको ते खुशी सनानी चाहिए | तुम पश्पने को इससे 
गोरवान्वित समम्के कि तुम्हारे बच्चे परमप्रतापशात्ती अगरोज़ों 
के घर में जाकर उनके साथ सब बातों में समान अधिकार प्राप्त कर 
सके । जद्दाज़ के ख़लासी से लेकर बड़े लाट तक जिन अमगरेजों 
की असंख्य मूत्तियों को देवता के समान मान कर सादर पोड- 
शोपचार स्ले पूजते है, जिनके एक चपरासी का भी भारी आदर 
करते दो, तुम्हारे लड़कों का वहाँ उन्हीं अगरेजों फी जाति 
के सबमें प्रधान व्यक्ति के वरावर बेठने का पूरा श्रधिकार है। 
तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम्हारे कुलपावन पुत्रों 
ने उसी का उपभोग किया। जिस ग्रकार की स्वाधीनता की तुम 
ध्यान में ही नहीं ला सकते, वैसी द्वी देव-हुलंभ खर्गीय स्वाधीनता 
तुम्हारे पुत्रों को प्राप्त है। यह सब क्या तुम्हारे लिए कम गौरव 
.की बात है ! कद्दों भारत की यह हाथ-पेर जकड़े रहने की दशा, 'भमैर 
कहॉ वह श्वेत-द्वीप में निरमेत् स्वाधीन हवा से घूमना ! ये दोनों युवक 
धन्य हैं ! जिनके गर्भ से ये पेदा हुए, वे मातायें भी धन्य हैं ! 

पशुशाला (987त075 ० ॥6 20002680 5802०ं0७ए) । यहाँ 

१,७०० के लगभग पक्षी, ७०० से अ्रधिक चापाये और न्यूना- 

घिक ४५४० कीड़े श्रत्यन्त सुन्दर ढंग से यत्रपूर्वक सुरक्षित हैं। 

उद्धिदू-उद्यान के ग्मघर से जैसे गस देशों फे पेड़, लतायें आदि 

गर्मी पहुँचा कर रक्खे जाते हैं, वैसे ही यहाँ गरम देशों के जीव, 

धर्मामेटर के हिसाव से, आवश्यक भाष की गर्मी में रक्खे गये हैं । 
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उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध की यथेचित व्यवस्था करने में भी कुछ त्रटि 
नहीं की जाती | अँगरेजों के और और कार्मो के समान यह काम 
भी प्रथ्वी भर पर अपने हंग का एक ही है। ऐसा - संग्रह मैंने शैरर 
कही नही दंखा | पशुशात्षा में दशक को विशेष आनन्द मिलता है 
लोक-शिक्षक थेकरे (7%॥०४ ०४०) ने कहा है कि “जब मुझे 
अधिक चिन्ता सताती है तब में पशुशाल्षा में जावा हूँ। जान पढ़ता 
है, यह मानसिक चिन्ता उस पशु-निवास के दरवाज़े के भीतर जाने 
की अधिकारिणी नहीं है। वहां श्रगणित पींजड़ों में मुभ्ते अपने 
(“मनुष्य-जाति के ) मित्र और शत्र देखने का मिलते हैं”? । 

यहाँ कई बार 'भूली? के सम्बन्ध, में परीक्षा हो चुकी है। 
प्रबल जन्तु जे अपने से निवेल्ञ जन्तु को अपनी बिजली की शक्ति से 
ग्राच्छादित निश्चेष्ट करके खा जाता है उसे 'भूली” कहते हैं। वेज्ञानिकों 
का मत है कि बाघ, सिंह आदि बिल्ाव की जाति के जो जीव हैं, उनकी 
रोमावल्ली में अधिक बिजली रहती है | किन्तु यह निश्चय करना 
कठिन है कि ये ख़नी जानवर अपने शिकारों को इसी विजली की 
शक्ति से अभिभूत करके मारते हैं या किसी और अज्ञात शक्ति से | 
रोम-विद्यत्‌ अगर इसका कारण होती ते सर्प आदि जीवों में, - 
जिनके रोएँ विज्ञकुल नहीं होते, यह शक्ति कद्दाँ से आई ? 

पंण्डितवर कॉम (??70/6880। रिशा०) से लिखा है कि. भ्रजगर 
(रिपततीश्श्ार्ोप०) सर्प के ' जन्म-ख्थान उतर अमेरिका में उक्त सर्पे- 
गण वृक्ष के नीचे से डाल पर बैठी हुई गिलहरी का अपनी इसी 
शक्ति,से अ्मिभूत करता है। 'सर्प यदि उसकी ओर देखता दे ते 
उसमें भागने की शक्ति 'नहीं रहती। वद' शोकसूचक चीत्कार 
करती हुई पेड़ के ऊपर कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे उतरती है। 
इसी' तरह लगातार करते-करते हर वार ज़रा ज़रा नीचे खिसकती 


है 
३] 
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ग्राती है | अब तक सर्प अपने आसन और शिकार पर 
स्थिर दृष्टि जमाये हुए ऐसा एकाम्र अवस्था (००7०८॥४४९0) में 
तन्‍्मय रहता है कि उसके पास खड़े द्वोकर मनुष्य ख़ब गुलगपाड़ा 
सचावे ते भी वह उस पर ध्यान न देगा--तिल्न भर भी विचलित न 
होगा । अन्त के वह गिलहरी नीचे फॉद पड़ती है और एक 
वार फिर चीत्कार करके जल्दी से साँप के फैले हुए मुख मे समा 
जाती है । 

कारालिना (0४7०॥7४) देश से ल्लोट कर आये हुए प्रकृति-तत्त्व- 
वेता फ्रांस के पण्डित काटेस्वी (38): (008०७०४) और ल्ञासन 
(7८०७7 %%४800) साहब के इस बात की साक्षी देने पर खोडन के 
सपे-विद्या-विशारदप्राक्रेंल (3००7 (॥5४ 6० &०थ) ने वहाँ की 
पशुशाल्ा में परीक्षा करके प्रकट किया कि एक अजगर सप के छोहे 
के पिंजड़े में एक मूसा छोड़ दिया गया। वह पहले उस सॉप के 
पीछे के काने मे जा छिपा । फिर सपे ने भयड्टूर तेज के साथ जब 
उसके ऊपर स्थिर दृष्टि जमाई, तव वह कॉपता हुआ कूद कर उसके 
मुख मे चला गया | इस बात की देखने के लिए इस पशुशाला मे भो 
ठीक इसी तरह परीक्षा की गई और बात सच निकली | 

यहाँ भारत का एक हाथी ओर एक हथनी है। दोनों ही 
भारत से प्रिंस आफू वेल्स के साथ वहाँ गये ह। हाथी का नाम 
“जड़प्रसाद” है। हैदराबाद के भूतपूर्व प्रधान भअन्त्री स्वर्गीय सर 
सलारजंग ने यद्द द्वाथी प्रिंस आफ वेल्स का तेहफे के तार पर नज़र 
किया था। हथनी बलरामपुर के राजा की दी हुई है; उसका नाम है 
“सफाकुल्ली” । गर्मियों में तीसरे पहर हाथी पर हादा रखकर 
दशक लोग उस पर चढ़ाये भी जाते हैं। इसके लिए दर्शकों को 
कुछ पैसे देने पड़ते हैं । 
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चित्रशात्षा (९४४०7०) (शा ५)। यहाँ २०० के लगभग स्वदेशी 
और विदेशी चित्रकारों के हाथ के बने चित्र सुशोमित ई 
लन्दन केश्ञनेक स्थानों में इस तरह की चित्रशालायें हैं | इस कारण 
अ्रन्यान्य नगरों के इस प्रकार के चित्र-संग्रद्ठों में इसका स्थान उतना 
ऊँचा नहीं है । 

कवि किंगरलो कद गये हैं कि “8 फाक्षा ए0 ठव्ता0: 8098 
ताए6 600 वैद्योर ०0प्राफए फऊश्यीर ॥र४ए एशी हीफए 70 8 
िद्का008 0थी6"ए 00 0#0/ ९णी6९०४०ा ० फ़ांल॑पा'९8,.. ४४६ 
इथ्पैशा #0ए७78 88 8भीए ग. फंपाश' 88 मा डप्राधयश' ३ प्रश'8 
7 ४6 8808 08 शंतरएै6 7007, #6 0एशाश्यक्षा। शहए ६१7९ 
8 एश: 2076407 70प7 47 ७९४९४, 07002) 27'800 7000075, 
भाव 7ए शाशायररु 20008, 08 ॥6 हुआ धो ॥6 श08 
58878 60 687 6 79क्‍6 0 ध6 इ॥'श्चात क्वापे॑ ६0 ४९४ (06 
7808 690,-"/- (/66६7४68 /7798/60. 

भ्रथात्‌ चित्य प्रति देहात में घूम आने का समय जिन नगरवासियों 
को नहीं है वे ऐसे खान में अगर आवें ते सर्दी और गर्मी से समान 
भाव से खिले हुए फूलों के वाग और दुःख-शोक के विकार से 
रहित उज्ज्वल मुखमण्डल निहार कर भ्रवश्य वे ठप्त होंगे। एक दी 
जगह पर्वत, 'मैदान-जड्ल, नदी आादि के सब दृश्यों को वे ऐसे 
जीते-जागते रूप में देख पावेंगे कि कानों से करनों की ध्वनि 
सुन कर और आँखें से मछलियों क्री उछलकूद देख कर मुग्ध 
हुए विना नहीं रहेंगे । 

छोटे चड़े म्यूजियरमाी की तरह चित्रशालायें भी छन्‍्दन के अनेक 
थानों में देखी जाती हैं। अगरेज़ों का कहना है कि “वत्तेमान 
में धनवान और दरिद्र दोनों के लिए ये सब अन्तव्यवस्थान 
एक विशेष प्रयाजनीय वस्तु गिने जाते 5 [77.....(20॥6 क्राध्र/6पाव9 
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धाते 86768 06 7 ॥8 8 78९८०277580 76068&॥ए 0६ 7908- 
छ7 6 ई$07 पंत शाते 900" था.) 

दक्तिण केन्सिंगटन म्यूजियम (5070) ऊैशाश्रग80॥ ऐपि४९- 
००) । यदहों का नया घर सन्‌ १८५७ से बनने लगा है, पर 
उस समय तक वह वन कर तेयार नहीं हुआ था| नया इम्पीरियल 
इन्स्टीट्यूट ([7ए७४शं ॥75प/पा०) यहीं पर स्थापित है। इस भारी 
इमारत की चीज़ों का व्शन कैसा, उनके नाम गिनना भी स्वधा 
असम्भव है | यहाँ, पर स्थूल्न रूप से कुछ वातें लिख कर ही इस 
वर्णन का समाप्त करूँगा; क्योकि केवल कुछ चीज़ों का नामोल्लेख 
कर देने के सिवा और कोई उपाय नहीं है । 


प्रवेश करते ही महात्मा डाविन की सूत्ति देख कर मैं बहुत 
दी प्रसन्न हुआ । युगान्तर उपस्ित कर देनेवाले महात्मा को ऐसा 
संमान देना निस्सन्देह अगरेज़ों के योग्य काम है। यहाँ अलग 
अलग न-जानें कितने विभाग हैं और उन विभागों में प-जाने 
कितनी चोज़े हैं । 

सपति-विभाग (&7"०४६९८०८प्राश 0077) से प्राचीन समय 
के कितने ही देशों की प्राचीन ऋारीगरियों की हृबह चकलें बनी 
हुई हैं | देखकर दशक सन्नाटे में श्रा जाता है । भास्कय-विभाग 
का भी यही हाल है। इसके बाद वल्घलादि-विभाग में खदेशी ओर 
विदेशी कारपेट, दुल्लीचा, गल्लीचा, शतरव्जी श्ादि के अ्रतिरिक्त 
कपास, पशम, रेशम आदि के सादे और कारचोबी के काम का 
ऐसा संग्रह है कि बगैर देखे उसका महत्व समर में नहीं श्रा 
सकता । ठीक ऐसा ही बाजों का संग्रह है। प्रथ्वो भर की सम्य 
छोर असभ्य जातियों फे सब तरह कं प्राचीन और आधुनिक 
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झसख्य बाजे यहाँ रखे हुए हैं। अधिक क्या कहूँ, भारत में अब 
तक घूम कर भी मैंने जिन चीजों को नहीं देख पाया, वे सब चीज़ें 
यहाँ देखने को मिल्लीं। वैज्ञानिक विभाग सें न-जाने कितने समय 
की कितनी ही तरह की घढ़ियाँ द्वी जमा हैं। अन्यान्य यन्‍्त्रों का 
ते कहना ' ही क्‍या है। इस अंश का प्रधान दृश्य है फ़ूको का 
पेण्डुलम (#07०परोए5 एशावघांधाण) । वहुत ही ऊँचे टावर पर एक 
बहुत बढ़ा पंण्डुलम लटक रहा दे | उसके नीचे के स्थान में इस तरह 
निशान दिये हुए (67'9५४०(८ ) दे कि सवेरे ओर शाम । को 
अच्छी तरह देख पड़ता है कि पृथ्वी के घूमने से उसके डोलने में 
कितना अन्तर हुआ है । यहाँ पर रेलवे की सृष्टि करनेवाले स्टिफेन्सन 
के दाथों सन्‌ श्यर€ में बना हुआ पहला एव्जिन “राकेट” 
(6९००४९ 90000९7807'8 / ह02८:6४? ) भी रक्खा हुआ है । उक्त 
महात्मा की सोने की घड़ी, सीलमोहर, माप का फीता, नकृशा 
खींचने का सामान, हुलासदानी आदि कुछ चीज़ें, उनके हाथ का 
लिखा हुआ एक पत्र और उत्तके सिर के वाल्लों का एक गुच्छा भी 
बहाँ देख पड़ा । वास्तव में स्टिफुन्सन जेसे महात्मा का ऐसा ही 
संमान होना चाहिए । यहाँ पर प्रांणिवृत्तांत का विभाग, जा ब्रिटिश- 
स्यूजियम में स्थानाभाव के कारण यहाँ आं गया है, एक अद्भुत संग्रह 
है । कल्कत्ते के म्यूजियम को जिन लोगों ने देखा है वे इतना ही 
कहने से समझ जायेंगे कि इसमें कलकत्ता-ग्यूजियम के संग्रह से सात 
' शझ्राठे गुना श्रधिक संग्रह है| पक्षियों के रखने की व्यवस्था बहुत दी 
सुन्दर है। एक एक काच क॑ घेरे में हर एक जाति के पत्तियों की 
सब हालतें--गर्भप्रसव से लेकर सब श्रवस्थायें--इसमें दिखलाई गई 
हैं। तार से वे ऐसे वैंथे हैं कि दूर से उड़ते हुए जान पढ़ते हैँ । उनके 
रहने की जगह की मिट्टी और पत्थर तक हृबहू वैसे दी सजाये गये 
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हैं । भूतत्त ओर खनिज पदाथे के विभाग में सब प्रकार के धातु और 
रत्न इतने रक्खे हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती | इस खण्ड 
में, भिन्न मिन्न समयों में, अनेक देशों में गिरे हुए उल्का-पिण्ड भी 
रक्‍्खे हैं | पृथ्वी की तहों मे मिले हुए आदमियों के ढॉँचे और उस 
समय व्यवहार में आनेवाले अख्, शंस्ध, पात्र आदि उसी उसी तरद्द की 
मिट्टी मे--ठीक जेसे पाये गये हैं उसी अवस्था में--रक्खे हुए हैं । 
ये सब चीज़ें बड़े यत्र से सुरक्षित हैं। एक विभाग में अण्डे से 
लेकर सब अवस्थाओं की मछली, सीप, घोंधे आदि काच के कुण्ड में 
विचर रहे हैं। इनके सिवा चित्रशाक्षा, प्राचीच मणि-मायणिक्य आदि 
का विभाग इत्यादि अनेक विभाग हें । अब में केवल भारतीय विभाग 
की दे! एक बातें लिख कर इस वणन को समाप्त करूँगा। भारतीय 
विभाग में प्रवेश करते द्वी जो 'हाल? मिलता है उसमें वर्मा के राजा घीवो 
के सोने के असबाब फे ढेर के ढेर पड़े हुए हैं। केचल यही 'हात्ः 
मिल जाने से एक आदमी धनकुवेर बन जा सकता है। इसके धाद 
अनेक प्रदेशों के लकड़ी और पत्थर, घर, दरवाजे, करोखे शादि 
देखने को मिलते हैं । उनमें नक्काशी की बढ़िया कारोगरी है। 
यहीं एक कमरे में भारत के जवाहरात का इतना संग्रह दै कि बहुत 
लोगों के मत से उसकी कोमत लगाई नहीं जा सक्ती--(“ 8 ४१९ 
कर 7200%, 6 शांशा0/ जाती 06 806 ६0 0 806 गत 
0 गावांब्राड 2०2९०ए४ ]४ए४९४६४, 486 रखेप९ 0 हंड ०णी९९०ा०णा 
ए 860768 48 ह77056 768 7780९.7--., #75-.) । इसके सिवा 
भारत-विसाग से पजाव-केसरी रणजीतसिंह का खणे-सिंहासन, 
टीपू सुलतान की घड़ी, प्रसिद्ध अर्गेन बाजा, शिरखाय (पृशणश९- 
टाोप ), चश्मा ओर हाथी-दाँत की पालकी भी है। सन्‌ १७७८ 
की चौथी मई को युद्ध समाप्त होने पर, रात की, लोथों के ढेर में 
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टीपू का शव सिल्ा था। उसी शव के साथ ठोप और चश्मा भी 
मिला था । सुन पड़ता है कि चश्सा बहुमूल्य है । 

मेडम ट्सो की प्रदर्शिनी (पैश0० ॥परढन्चाप)३ एगओ- 
४०४) । मैडम दसे एक फ्रान्स की कारीयर औरत थी । फ्रान्स में 
जब राजविप्रुव का अन्त हुआ और शान्ति स्थापित हुई तब वह 
वहाँ से १€ वीं शताव्दी के आरम्भ में ईँंगलेड चली शञ्राई | यहाँ 
वह सोलहइतें लुईं, उसकी रानी, रोवस्पेयर ([809४|/०१:०), डान्टन 
(097007), मिराबो (07806४४), बाल्टेयर आदि कई लोगों की 
मोस की मूत्तियोंँ दिखा कर अपनी जीविका चलाने लगी। ययपि 
इस फ्रान्स-विपुव के साथ इंगलेंड का फोई सम्बन्ध नहीं था, 
तथापि अगरेज्ञ जाति को उस वबिपुव के सस्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि नित्य हजारों आदमी 
उस स्त्री की प्रदर्शिनी में भझाने लगे। इंगलेंड के झनेक खातों में 
घूम-फिर कर अन्त को मैडम दसे ने लन्‍्दन में अपनी प्रदर्शिनी 
स्थायी रूप से खापित कर दी। यह प्रदर्शिनी एक सो बरस के लग- 
भग पुरानी ह्ठ | इसमें ३७० के लगभग मोम की मूत्तियाँ ् | 
मूर्तियों के सिवा बहुत सी ऐतिहासिक सामभ्रियाँ--असल और नकूल 
भी--बड़े झच्छे ढंग से यहाँ रक्खी हुई हैं। ख़ास कर फुरासी-विध्वुव 
के सम्बन्ध में यहाँ इतनी सामग्री का संग्रह है कि जिन्होंने 
कार्ताइल टियस (7४७7४) की पुस्तक का कभी खोला भी नहीं, वे भी 
यहाँ आकर फ्रान्स के उस भयानक विषृुव का ज्ञानं श्रच्छी तरह प्राप्त 
कर सकते हैं | नेपोलियन के सम्बन्ध की इतनी सामग्री यहाँ पर है 
कि जिसने नेपोलियन का कोई भी जीवनचरित नहीं देखा, वद्द भी 
यहाँ आकर उक्त महावीर के जीवन का सारा इत्तान्तव जान लेगा | 
अँगरेजों के बालक इस प्रदर्शिती को देख कर अपने देश का इतिहास 


लन्दन । २१३७ 
पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं | अनेक कमरों में प्रथ्ची के अनेक देशों 
के राजा, रानी, पण्डित, वीर आदि जीते ओर भरे प्रसिद्ध स्री-पुरुषों 
की मूत्तियाँ हैं | इनमें हमारे सेधिया, कश्मीर और बरोदा के नरेश भी 
हैं | इन यूत्तियों में अमरीका के एक बौने की मूर्ति है। इसका नाम 
जेनरल टाम-घम्ब (एञव्ाा765 5, 5क्रा।णा, दर70ए7 ४8 तशाशक्षों 
709 7%एए४) है | सन्‌ १८३२ में इसका जन्म हुआ था । जन्म के 
समय इसका शरीर केवत्ष सवा चार सेर का था | इसके विपरीत एक 
लस्‍्बे-चोड़े रूसी सिपाद्दी की मूत्ति है। उसका नाम छुस्किन था । वह 
5४ फूट लस्बा था | 

नेपोलियन-रूम्स ()९०0००।९४॥-३१००४७) में मद्दावीर नेपोलियन के 
कई एक कीत्ति-चित्रों, चित्रों और डाकूर के उखाड़े एक दाँत के सिवा उसकी 
निम्नलिखित चीजे' सुरक्षित हैं । एक अटलस, जिसमें उसके हाथ के 
खिंचे युद्ध के नव॒शे हैं; सेन्ट देलिना (88. स०९॥०) में न्यवह्ृत एक 
कुर्सी और एक पतँग; मृत्यु-श्या--गद्दा ओर तकिया, अभिषेक की 
पोशाक; असिद्ध एल्‍्चा पताका (00७४ 7]88); राज-गाड़ी (5/90 
(०7792); सेंट हेलिना मे जिस पेड़ के नीचे जीवित अवस्था में नेपा- 
लियन वैठा करता था और मरने के वाद गाढ़ा गया उस पेड़ की 
लक्कड़ी का एक टुकड़ा; नेपोलियन का वहुद द्वी विचित्र टायलेट-बक्स 
(7०॥०७ ४७०५) और प्रसिद्ध युद्ध-यान (8899 ९पाप॑ं०प७ >ी(॥7ए 
097१8४०), जे वाटल्े-युद्ध के अन्त मे भागते समय गिनापें (9०7०77०) 
भ्राम में पकड़ा गया था। यद्द गाड़ी जब पहले इंगलेंड में पहुँची, तब 
भाठ लाख झ्रादमी टिकट खरीद कर इसे देखने गये थे । राजा चाधे 
जाज को ढाई हजार पाठण्ड कीमत देकर यह गाड़ी खरोद ली गई हैं। 
इनके सिवा प्रसिद्ध सम्राट नेपोलियन के इस्तेमाल की वेशुमार चीज़ें 
यहाँ भरी पढ़ी हैं | इन कमरों में वास्टेयर फे वेठने की कुर्सी, भारत 
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के गवनेर जेनरल भाकुंइस वेलेस्ली के बालों का गुच्छा, वेलिंगटन ड्यूक 
का केम्प-पलेंग--जिस पर वाटलु-युद्ध की पहली रात का वह सोये 
थे, श्रोर नेपोलियन से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के इस्तेमाल में आई हुईं अनेक चीज़ें और पोशाक भी रक्‍्खी हैं । 

यहाँ के एक स्थान का नाम दे भीषण-भवन (0!/श्लाग0/ 0 
०7075) | उसमें दो-एक विदेशियों के सिवा इईँगलेंड के प्राय: 
साठ चोर, डाकू, खनी आदि दुराचारी लोगों की मूत्तियाँ सुरक्षित 
हैं। उनमें सुप्रसिद्द नर-पिशाच पीस (0॥97768 7९४०७) की भी 
मूति है। नाम तो उसका शान्ति? था, परन्तु काम उसके महा 
अशान्ति के थे । मांस-पेशियों के द्देर्फेर (००॥0"४0॥ 0०६ ६8७ 
705८ 068) से चेहरे की शकल बदल लेने की इसमें विचित्र शक्ति 
थी । यह मिनट भर में ऐसा चेहरा चदल लेता था कि पुराने से 
पुराना चतुर पुलीस-कर्मचारी भी उसे नहीं पकड़ सकता था #। 
वट्दों पर घटल (००४७७ 7"॥77५०))) की मूत्ति और जिस पर उसे 
फॉसी दी -गई थी वह लकड़ी भी है। दण्ड की आज्ञा सुनने के 
बाद घटल ने खुद श्रपनी फॉसी के लिए इस सूली का नकृशा 
(06827) तैयार कर दिया था और उसी के अनुसार यह बनी 
है । यहाँ प्रधान देखने की चीज़ है फरासी विप्वव की एक 

के लुन्दन में, ऐसी सामथ्य रखनेवाले दो आ्रादमियों का तमाशा एक 
थिमेटर में मेंने देखा था । वे ढोनें श्रादमी स्टेज के ऊपर केवल एक बार मुख 
फेर कर दो ही एक मिनट में ऐसे ऐसे परिवत्तन दिखाने लगे कि हम छोग सन्नाटे 
में आगमे | दोनें। आदमी पहले ग्ठाइस्टन ओर डिजरेली के रुप में खड़े 
हुए । मिनद ही भर में वे नेपोलियन और वेलिंगटन बन गये । फिर दम भर 
में विस्माक और तान-मएक वन गये ! इसी तरह उन्होंने संतार के अनेक असिद्द 
लोगों के चेहरे दिखछाये । इनका 0०॥०7४०आा४ कहते हैं । जान पड़ता ऐ, 
यद इनकी सीखी हुई विद्या हे । 
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गिल्लाटीन-छुरी और एक मुखेस ( 0७पां]0पा०-द्ां।& गाव 
[,ए7०९॥७) । सोलहवें छुई, उसकी रानी, रोवृस्पेयर आदि २२,००० 
अ्रच्छे और बुरो के सिर काटने में ये दोनें चीज़ें काम आई हैं। 
उस समय फे जल्लाद सान्सन (597800) के पोते से ये दोनों चीज़ें 
ख़रीदी गई हैं। असल गित्लाटीन यहाँ नहीं है; उसकी नकुल है। 
लुई इसो की प्रदर्शिनी ([.0ए४ं5 'पर8घ्वपतें5 फ्रिफ॑प्नं००) । 
मोस की मूत्तियों की कारीगरी की इतनी उन्नति इन्हीं लुईं दसे के 
पूर्व पुरुषों के द्वारा हुई है। मैडम द्से ने ही इस प्रदर्शिनी की सृष्टि 
की है। उन्हीं के पौन्र छुई दसो ने लन्दन में एक नई प्रदशिनी 
स्थापित की है। 
यहाँ प्नेक बड़े आदमियों की भूत्तियों में निम्न श्रेणी 
के प्रतिनिधि जान वन्से (3०४7 ऐ9पाण४) और बेन टिलेट 
(80॥ “]09 की सूत्ति यॉ भी देख पड़ीं। इसी से जान पड़ता है 
कि लन्दन मे धीरे धीरे इस श्रेणी के क्लोगों का आदर बढ़ता जाता 
है । लड़कों के मनोरठ्जन के लिए यहाँ एक नया विभाग खोल्ना 
गया है, जिसमें राविन्सन करूसो, अलादीन, झलीवाबा आदि के जीते- 
जागते से सव दृश्य हवहू दिखलाये गये हैं । 

( अँगरेज्ञों में प्रनेक गुण हैं । मुझे पहले विश्वास ही न था कि एक 
जगद्द इतने गुण हो! सकते है। अमगरेज़ी अ्रत्मन्त उत्कृष्ट भाषा दै। 
वयोवृद्धि के साथ द्वी साथ साहित्य-संसार में इसका आदर दिन-दिनच 
बढ़ता जाता है। श्रनेक् चेष्टा और भारी तत्परता के द्वारा बहुत से 
महामूल्य सत्य-रत्नों का संग्रह इसमें किया जा रहा है और उस संग्रह 
से यह भाषा अत्यन्त उज्ज्वल्न द्वाती जा रही है। अतणव, अगरेज़ों के 
चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने, और वत्तेसान सभ्य जगत्‌ की गहरी 
चिन्ता झौर वैज्ञानिक आविष्कार आदि की प्रालोचना तथा शिक्षा के 
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द्वारा उन्नत' बनने- की इच्छा दो तो अँगरेज़ी भाषा को अच्छी तरह 
जानना बहुत ज़रूरी है । हमें संसार में सबसे वढ़ कर अपगरेज़- 
चरित के- अध्ययन की जरूरत है। विधाता ने उन्हीं के हाथों में 
हमारे उद्धार का काम सौंपा है। इसलिए यथार्थ अच्छे श्रभिप्राय से 
अँगरेज़ी पढ़ने में भारी लाभ के सिवा हानि का कोई कारण नहीं देख 
पड़ता । मेरी समर में तो अगरेज़ी न पढ़ने से हमारी भारी हानि ही 
है ।'विदेशी भाषाओं को मथ' डालने में तो अगरेज़ बड़े बहादुर हैं। 
इस वात में वे बड़ी उदारता से काम लेते हैं| प्रथ्वी भर की सारी 
भाषाओं को यथाशक्ति सीख कर उत्तके ज्ञान का सव्चय करना, 
अगरेज़ जाति अपना प्रधान कत्तेज्य समझती है। यही उनकी भाषा 
और जाति की उन्नति का अधान कारण है | बड़े भाग्यशाली हैं ह 
लोग जो भगवान्‌ ने हमें ऐसी ज्ञान-भक्त उद्योगशीज् महाजाति के 
आश्रय में रक्खा है । इस समय कत्त॑व्य यही है कि इन श्वेताड़ 
महापुरुषों के श्राश्रय में जब तक भगवान हमें रक्खे तब तक दम इनके 
सारे सद॒गुणों को भय करने की चेष्टा करें; और, किस किस उपाय से ये 
लोग इतने ऊँचे स्थान पर पहुँच सके हैं, इसकी आलोचना करके उसी 
राह को पकड़ने का पूरा प्रयत्न करें । इनकी भारी भाषा से माल-मसाता 
लेकर अपनी प्राणों से प्यारी माठ्भाषा के कुछ सुन्दर महल 
बना लें । नि्कंमे नाटक और नाविल लिख कर समय, उद्योग ओर 
धन को नष्ट करने की अपेत्ता अँगरेज्ञी से अच्छे भाव ओर भ्रच्छी 
बातों का संग्रह करते हुए माठ्भापा की उन्नति और पुष्टि करना 
लाख गुना अच्छा है । इसमें फाई सन्देह नहीं कि कुछ योग्य पुरुष यदि 
इस कार्य में लग जायें तो शीघ्र ही बहुत कुछ काम दो सकता है। 
कालिदास और भवभूति के देश में कल्पना में? यश प्राप्त करने को 
चेश विडम्बना-मात्र है । इसके सिवा ऐसी गन्दी श्र निकमी पुस्तकों) 
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के ढेर के ढेर क्वग गये हैं; अब वेसे मौलिक, किन्तु हानिकारक 
साहिद की आवश्यकता नहीं है । 

एक पण्डित का कथन दहै--- “शाप प्र॥८७ ३8 7708 ९०णा॥0णगए 
शाप्रपार्वे $07 फाइल ऊप्ा'008688 गाए, ६0 2थशा। 27९गरांटः 
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वाणिज्य, साहिद्य या सामाजिक जगत्‌ में सुविधा के लिए विदेशी 


भाषा का सीखना वहुत जरूरी है । नित्य के व्यवहार से मात्भाषा ' 


के सिवा अ्रन्य भाषा का प्रयोग करना अस्वाभाविक हैं। 
अपनी साधारण समभ्त से मैं कह सकता हैँ कि हिन्दुसानी के 
लिए अगरेज़ी में मनन का भाव पूरी तार से प्रकट करना सर्वधा अस- 
म्भव है । यह ज़रूर है कि हम लोग अगरेज़ी मे अच्छी पुस्तक लिख 
सकते हैं, अच्छा व्याख्यान छे सकते हैं, किन्तु अपने हृदय की 
वार्ते--जिनके साथ देश, काजल, पात्र, आदि की घरेलू वातें विजडित 
हैं--जी भर कर पआासानी से अमरगरेज़ी में प्रक॒/ करना सबंधा 
असम्भव द्वी जान पड़ता है। हमारे और इँगलेंड के ठेनिक आचार- 
व्यवहार, काय्य-कलाप, रीति-नीति, जल्न-बायु, दिन-ऋतु आदि 
में इतना अन्तर है कि केवल देखने-सुनने-चलने शादि शारीरिक 
चेष्ठाओं के और किसी वात में हमारी उनकी समानता नहीं देख 
पड़ती । ऐसी अवस्था से हम अपने खास सावों को पृर्णरूप से अगरेज़ी 
में कभी नहीं प्रकट कर सकते | साल के शुरू से भ्रन्त तक, सवेर 
से सवेरे तक, हस लोग जिन जिन काम को नियमित रूपसे या 
प्रयाजनवश करते हैं अथवा सेोचते-विचारते हैँ, उनके प्रकट करने 
लायक शब्द केवल हमारी द्वी भाषा में होना सम्भव है। विदेशी 
लोगों की भापा सें उन शब्हें का न द्ोना ही स्वाभाविक है । क्योंकि 


| 
+ 
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उन्हें जे कुछ दरकार है बह उनके यहाँ मैजूद है। फालछतू चीज़ 
किसी के नहीं रहती । लड़कपन में सुना था कि किसी झाफिस के 
बड़े साहब को ढेंकी के द्वारा 'सुरख़ो” कूटना समझाने के लिए एक: 
क्लक ने मजदूरों की तरह सुरख़ी कूटने की नकल करके बतलाया था 
कि “वन मैन धापुड़-धुपुड़ टू मैंन रखता है तब साहब 'सुरख़ो? बनता 
है” | लड़कपन में यह हँसी-द्ल्लगी की बात थी, किन्तु अब समझ 
में झ्राता है कि विज्ञायत से तुरन्त आये हुए गोरे को 'सुरख़ी” के 
कारखाने का ठीक भाव ससक्काना कितना कठिन काम हैं। फुरासी 
भाषा में: लात? का प्रतिशव्द नहीं है। इसका कारण यही है कि 
वद्दों लात मारने की चाल नहीं है। किसी फ्रान्सीसी को लात! 
समझाने के लिए 'पेर मारना? कहना होगा । 

इसी तरह सबके यहाँ थोड़ी बहुत कमी है। तुम्हारे जो दे वह 
हमारे नहीं है, हमारे जे है वह तुम्हारे नहीं है | इसी से इस संसार 
में विचित्रता देख पड़ती है | हर एक जाति में, देश की अवस्था के 
अनुसार, प्रयोजन में आनेवाली ऐसी चीजें, वात-चोतें, कहावतें भ्रौर 
कहानियाँ हैं जे दूसरों के लिए बिल्कुल नई हैं, या उनकी बहुत ही 
भददी जान पढ़ती हैं | हमारे देश की तरद्द महाशय का क्या नाम है 
कहा निवास-स्थान है ?” इत्यादि प्रश्न करना वद्दों असभ्यता या भद्दा- 
पन् समझा जाता है। वैसे ही अगरेजों का “65 8 गरांट8 02? 
कहना भी हमारे देश के लोगों के लिए एक नई वात है। वहाँ दे 
आदमियों में मुलाकात होने पर ऐसी बातचीत द्वोत्ती है कि “आज 
का प्रातःकाल कैसा है ? दिन कैसे बीतेगा १” | ऐसी बातचीत 
के दे। कारण समर में आते हँ | एक तो इंगलेंड की हवा ऐसी 
दम दम में बदला करती है ओर उज्ज्वल-सुन्दर प्रातःकाल ऐसी 
महामूल्य चीज समझता जाता है कि ऐसे प्रश्न में एक भ्रकार की 
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विशेषता है । दूसरे, वद्दों के सामाजिक नियम के श्रुसार एक पझादमी 
दूसरे आदमी से ओर किसी तरह का सवाल कर नहीं सकता । 
अपने अपने काम-धन्धे में सव लगे रहते हैं | दूसरे की किसी बात का 
खोज लगाना वहाँ भत्ते आदमियों की दृष्टि में नियमविरुद्ध और 
निन्दित समझता जाता है | इसी लिए “श्राज बड़ा सुहावना दिन है, 
साफ द्विन है?” इत्यादि आलोचना से ही वात़चीत शुरू की जाती है। 
शायद ये बातें अनेक अगरेजी के अनन्यभक्त बाबुओं को नहीं 
रुचेंगी--गरीब हिन्दुस्तानियों की मात्भाषा का यों गुण-गान करता 
उनके कानों में विष-वर्षा सा जान पड़ेगा । जो कुछ द्वो, सद्य के 
अनुरोध से यह में लिख रहा हूँ | जे देखा या समझता है उसे सुनाना 
हर एक मनुष्य का कत्तव्य है | में यह स्वीकार करता हूँ कि प्राचीन 
शेक्सपियर, मिल्टन, एडीसन, वायरन, मेकाले आदि फे अतिरिक्त मेरे 
भ्रागे के कार्लाइल, एमसन, साले, रस्किन आदि अगरेजा के महामहो- 
पाध्यायों के अत्यन्त उदार सुप्रशस्त स्वर्गीय भावों की और उन भावों 
के योग्य गम्भीर अथेवाधक होने पर भी सुललित स्पष्ट भाषा की 
प्रशंसा किये बिना कोई नहीं रह सकता | वह गँंवार पादमी बिलकुल 
ही रसिक या गुणज्ञ नहीं है जे अगरेजी भाषा के साधारण वैज्ञानिक 
साहित्य के सुयश का बखान नहीं करता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
ऊपर जिन पण्डितों के नाम लिखे जा चुके दे उनकी टक्कर का एक भी 
आदमी अगर भारत में पेदा द्वोता तो दसारी यह दुदंशा न होती । 
किन्तु अपने अनुभव के अनुसार यह कहने में मुस्ते कोई सड्लोच नहीं 
है कि रोजमर्रा के कामे--प्रयाजनां--को सिद्ध करने में अपनी 
मातृभाषा जो काम करती है, वह काम अगरेजी से नहीं निकल 
सकता | बहुत से बड्ाली भाई जानते होंगे कि कलकत्तें के मिचेल् 
(पाए धावाश, .. 0.) नाम फे एक स्का्टलेंडदेशीय 
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भाषा-तत्तववेत्ता पण्डित फ्री-चच्च-काल्लेज के प्रिन्सिपल थे । इन गुणप्राही 
सज्जन ने वहुत भाषाओं से अनेक प्रकार के सड़ीतों का संग्रह करके अँदग- 
रेजा में उनका अनुवाद किया था । उन्होंने वंगला के संगीतों का अनुवाद 
करने के उपरान्त यह खीकार किया था कि अन्य किसी भाषा में 
इतने थोड़े शब्दों में ऐसे गम्भीर अथे-पूणो भावों को प्रकट करने की 
शक्ति नहीं देखी | उनका कथन है कि वँगला के निधू के टप्पे के 
ऐसा गान उनकी अन्य किसी भाषा में नहीं मिला । सज्ञात का हर 
एक शब्द सुननेवाले के हृदय में चुभ कर उस पर असर डाले--यह 
बात उनकी पहले-पहल निधू के टप्पों में द्वी देख पड़ी। ऐसा क्‍यों 
न हो ? ज्ञान, धर्म, राज्य, समाज, व्यवसाय, वाणिज्य, अन्न-्वल्र 
भ्रादिःसब खे कर वड़ाली वहुत काल से कविता करने ही में लगे 
हुए हैं । ऐसे कठिन आत्मतद्याग-त्रत का छुछ फल भी ते मिलना 
चाहिए | जो कुछ हा, जब सव लोग आज-कल इस वात का खीकार 
करते हैं कि किसी भाषा के सम्बन्ध में विचार करना दो ते उस 
भाषा के सज्जीतों की अच्छाई-बुराई देखनी चाहिए, तब केवल सज्जञीत 
की दुहाई देकर मात्भाषा के महत्व की घोषणा करने का हमकी 
सेलदे। आने अ्रधिकार है। अव यह देखना चाहिए कि केवल सज्जीतों 
पर विचार करने से अँगरेज़ी भाषा कैसी ठहरती है। पहले जब में 
दैंगलॉंड में पहुँचा तब पॉच-छः बरसों से ईंगलेंड में रहनेवाले एक वह्भाली 
युवक ने वातचीत करते करते कहा कि “अँगरेज़ी के गीतों की भाषा 
और सख्र बहुत ही ओ्रे्ठ हें । हम लोग अपने पहले अभ्यास के कारण 
उनकी श्रेटवा का अनुभव नहीं कर पाते । कुछ दिनों इस देश में रहने 
से धीरे धीरे कानों को विलायती गांतें के सुर-तान-लय की खबी और 
अ्रध की मधुरता का 'प्रदुभव होने लगता दै।” उस समय उन्तकी 
बातों पर विश्वास करके मैंने इस बारे मे अपने अ्ज्ञ होने की बात 
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स्वीकार कर ली थी | उसके उपरान्त खय॑ अनुसन्धान करके अँपगरेजी 
गीतें के बारे में मुम्ते जेसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे में एक दिन का 
हाल लिखकर पाठकों का वतलाने की चेष्टा करूँगा | 


एक भले खानदान के यद्दों शाम को मेरा निमन्त्रण था | हमारे 


देश में जैसे निमन्त्रित व्यक्ति को भोजन के वाद द्वी पान देकर, या 


च्क 


बहुत जगह शीघ्र विदा कर देने की इच्छा से पतली में द्वी पान का वीड़ा 
रख कर, लोग उससे पीछा छुड़ाते हैं, वैसी चाल यहाँ नहीं है | यहाँ 
निमन्त्रित व्यक्ति को सेजन कराकर दो-तीन घंटे तक उससे बात- 
चीत या उसके मनोरूूजन की चेष्टा करना दर एक ग्रहस्थ का 
विशेष कर्तव्य समझा जाता है। प्रचलित प्रथा के अनुसार हम 
सब लोग सेजनोपरान्त वैठक-ख़ाने ([078७778-/0०॥) से इकट्टे 
हुए । घर के पुरखा ने पियानाो ल्लेकर गाना शुरू कर दिया। 
दो-तीन गीत गा चुकने के उपरान्त उन्होंने मुझसे पूछा कि 
“आपकी ये गीत केसे छगे !? | 

गाने-बजाने में ये मदह्दाशय बड़े चतुर हैं, यह बात मैं पहले ही 
सुन चुका था । इसी से मैंने उत्तर दिया---/आप इस काम मे उस्ताद 
आदमी हैं, आपका गाना-बजाना श्रवश्य दी श्रच्छा होगा | दुःख की 
बात है कि मैं इस बारे में विचार करने में सम्पूर्ण अ्रसमथे हूँ; मुझे 
इस विषय की कुछ भी जानकारी नहीं है? । 


वह-- “गानों का मतलब ते आझाप सब समझ गये ? भाव 


वैसा द्ै 0१ 


में बड़ो मुश्किल में पढ़ा | शब्दों को जोड़ कर उनका भाव 
निकालना सहज कास न था | इसी से मैंने फह् दिया-- भावों को मैं 
अच्छी तरह समझ नहीं सका” | 
११ 


१६ भू-प्रदक्तिय । 


वह--ठीक है । ये गीत उतने मनोहर हैं भी नहीं। भ्रच्छा, अब 
“टीटविलो? गीत सुनिए । यह हमारी भाषा की अत्यन्त उत्कृष्ट रचना 
समभी जाती है” । 

उन्होंने 'टीटविलो? गान गाया | मैंने आदि से झन्‍्त तक विशेष 
आग्रह के साथ कान खड़े करके एकाग्र मन से उस गीत को सुना फि 
शायद उसके किसी डुकड़े से कोई रत्न निकल पड़े । परन्तु उस गीत 
में ऐसा ही रस भरा हुआ था कि उसका एक एक शब्द जेसे जैसे 
कान में पड़ता था, वेसे वेखे मेरा कण्ठ सूखता जाता था ! मैं यही 
सोचता था कि श्रब की अगर यद्द इस गीत के बारे में मेरी राय पूछेंगे 
ते बड़ी आफृत द्वोगी | परन्तु भगवान्‌ ने मुझे इस विपत्ति से बचा 
लिया । उक्त गान की रचना-चातुरी शोर पदविन्‍न्यास का बखान करके - 
में सुरसिक पाठकों के सरस हृदय को नीरस बनाना घह्दी चाहता। 
यहाँ पर बानगी की तार पर केवल उस गीत का शअ्थे 'लिखे देता 
हैं, उसी से पाठकगण समभक लेंगे । उस गीत का अथे यह दहैः--- 

“एक छोटा सा पक्ती किसी नदी-किनारे के पेड़ की डाली पर 
बैठ कर 'दीटविलो, टीटविलोः कद्ट कर विल्ञाप करता हुआ पसीने से 
तर हो गया और छाती पीटते पीटते पानी में फाँद पड़ा |? 

सुर के सम्बन्ध में मुझसे यद्दी कहना है कि केवल्ल इस बारह दफ़े 
“'टीटविल्लो, दीटविलो? सुन पड़ा; भार कुछ भी समक् में नहीं आया । 
पाठकगण, अब आपको भी छुट्टी मिली ओर मेरी भी जान बची | 
किन्तु भ्रश्न यद्द है कि इसमें बद्दादुरी किसकी अधिक है? खूब तारीफ 
किसकी करनी चाहिए ? गीत बनानेवाल्े फी, स्व॒र-निर्देश करनेवाले 
की, गानेवाले की, या इस तरह के विशुद्ध सुर-तान-लय शोर 
मधुर भाव में मोहित उस बड़ाली युवक की ? आप चाहे जो 
कहें, पर सेरी समझ में तो सर्वोपरि निलेज्ज और मूल वह 
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बड़ाली युवक ही सबसे बढ़ कर बड़ाई का श्रधिकारी है। शाबास | शावास 
बड़ालो भाई ! तुम धन्य दो ! सट्जीत-रत्नाकर की उपाधि को साथक 
करनेवाली भारतमाता की काख धन्य है, जिसमें तुम ऐसे समझदार 
सपूत पेदा हुए ! भाई बड़ाली युवक ! 'नाद-ब्रह्य/! इस महावाक्य का 
झथे तुमने दी खब समझता ! दूसरी ख़िल्लत गीत रचनेवाले का मिलनी 
चाहिए ! इस बरफ्‌ के मुल्क में पक्ती फे मस्तक में पसीना, ओर उसका 
छाती पीटना ! करपना की बलिहारी और रचना की'वारी ! ऐसी नई 
लिपि-चातुरी ओर भाव-माधुरी की बल्ायें लेने को जी चाहता है। 
“'टीटविल्लो? के बाद त्रिटन-विल्‍्यात “गिनाबडी? प्रेम-गात गाया गया | 
इसका सुर ते बहुत बुरा नहीं था, किन्तु ओर और बातें में यह 
“'टीटविले? से भी बढ़ा चढ़ा था | 

अब की मेरी पारी आई। सब मुभेको एक बंगला गीत गाने के 
लिए ज्ञाचार करने लगे | फरमाइश हुई कि कोई प्रेम का गाना हो । 
पहले मैंने सोचा कि कृष्ण फी प्रेस-लीला का कोई गीत गाऊँ। परन्तु 
फिर महात्मा सिचेल का स्मस्ण हो आने से मैंने निम्नलिखित 
गीत गाया । 

“भालोबासिबे बोले भालेोबासिने | 
आमार चरित एई, तोमा बई आर जानिने ॥ 
शधरे मधुर हासी, देखिले भ्रानन्दे भासी, 
ताई देखिते श्रासी, देखा दिते झासिने” ॥ 

गीत समाप्त होने पर सबने एक खर से कहा--7,978 एं5।४०४2 
०.” अर्थात्‌ मोहित कर देनेवाला खर है। इसके वाद ही चारों 
ओर “अथे ? अथधे ९” की पुकार पड़ी । बालक-बालिकाओं को छोड़ 
कर युवकन्युवती घुड़ढे-बुढ़िया सब भ्रथे जानने के लिए उत्कण्ठा 
प्रकट करने लगे | अथे की व्याख्या हो चुकने पर सब कद उठे-- 


श्ह्द भू-प्रदक्षिण । 


“बहुत ह्वी अच्छा है. बहुत द्वी मनोहर है” | घर की पुरखिन और 
उनकी मेभकली लड़की से एकमत होकर प्रपनी राय ज़ाहिर की कि 
इस तरह का ऊेँचे दरजे का प्रेम इस देश में भी है | किन्तु भारत में 
यह श्रेम शायद सब जगह देखा जाता है, नहीं तो साधारण गोत में 
ऐसा प्रेममय भाव भा नहीं सकता था | 

उन लोगों ने प्रभ किया कि “भारत में निःस्वाधे-प्रेम के कितने! 
गीत हैं ९” । मैंने कहा--““उत्तकी गिनती नहीं की जा सकती” । 
मेरा यद्ट उत्तर सुन कर उन लोगों को बड़ा द्वी आश्चय हुआ। पन्त 
को युवतियों ने भारत की कोई कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। 
मेने उनका नत्न-इमयन्ती की पूरों कथा सुना कर कहा--इस 
उन्नीसवीं शताव्दी में ऐसी स्ली देख पड़ना सहज नहीं है” । इसी बात 
पर, जब सब लोग उठ कर चले गये और उन दे बहनें के औरर मेरे 
सिवा ओर कोई नहीं रह गया तब, ग्रहसखामी की अविवाहिता मूली 
कन्या ने कहा-- आपका यह कहना ठीक नहीं । सच्चा प्रेम होने पर 
स्वेदा सब कुछ किया जा सकता है | क्‍यों बेटी ? 

बेटी उसकी छोटी बहन का नाम था। उसने कुछ मुसकराकर 

--“मैं नहीं जानती कि किस अ्रवस्था में क्या करूँगी” । 

पाठकगण, मेरे इस तरह यहाँ तक बढ़ श्राने के लिए में झापसे 
क्षमा-प्रार्थी हैँ। यहाँ के भद्र-परिवार, जिनकी यथाथे “ाह्ा8४ सि०या० 
कहते हैं, सचमुच ही सरल-प्रेममय खर्ग के दृश्य हैं । उन्हीं की मोहिनी 
शक्ति से विवश ट्वोकर में आप लोगों का यहाँ तक ले आया हूँ । यदि 
कहीं भी पवित्र सुख है ते इग्लिश-द्वोम में । अमगरेज्ञों का “ 90776, 
50९७६ 008 ” गाना सर्वधा साथेक है | जाने दीजिए, फटे चीथडों 
पर पढ़े पड़े लाख रुपये की इमारत का सप्न देखने से कोई -ज्ञाभ नहीं | 
हमे अपने उन्हीं फलह-पू्णो, अ्शान्तिमय, विप-भरे, गन्दे घर का ही 
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साफ करके स्वर्ग बनाना होगा | क्योंकि हमको उन्हीं से काम है । हम 
लोग रूप, गुण, धन, मान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धमे आदि सब गँवाकर 
राह के फुकीर वन बैठे हैं | प्रव हमारा रझूपर उठना सहज वात नहीं है। 
यूँद चूँद रुधिर से घोये बिना हमारी यह सलिनता दूर होने की नहीं | 

बातों ही वातों में पुस्तक बढ़ी जाती है । इस कारण अब दे-एक 
उदाहरणों के द्वारा मात्भाषा की प्रधानता श्रोर उपयोगिता दिखाने की 
चेष्टा करके इस प्रसंग को समाप्त करूँगा। “प्यारे भैया !? इस सस्वो- 
धन द्वी को ले लीजिए | देखिए, इसमें कैसी भारी शक्ति भरी हुई है । 
चिन्ताशील प्रेमी-मात्र इस शब्द की शक्ति का पअन्ुभव कर सकते हैं । 
इस छोटे से शब्द के द्वारा दे श्रादमियों में कैसा अपूर्व प्रिय सम्बन्ध 
खड़ा हो जाता है और दोनें के मन और हृदय एक दूसरे के प्रति कैसे 
एक अनिरवेचनीय मधुर भाव से आहृष्ट दोते हैं, यदह्ट वात अलुभव फे 
बिना प्रकट करना कठिन द्वी है। अज्ञता से दो, या माठ्भाषा के 
प्रति अद्यधिक खाभाविक प्रेम क॑ कारण दो, अथवा कठिन सत्य के 
अनुरोध से दो, किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं द्वोता कि इस 
सुन्दर सम्बोधन के अमूल्य भाव ठीक इसी तरह अगरेज़ी भाषा में भी 
प्रकट किये जा सकते हैं | शोर, यदि कोई प्रकट कर सकता द्वो वहद्द 
मेरे गुद के समान है; उसे मैं निःसझोच गुरु मानने के लिए तैयार 
हैँ । ऐसे वहुत से शब्द हैं जिनका अगरेज़ो में अत्यन्त उत्तम श्रनुवाद 
होने पर भी वह अनुवाद अर्थ और भाष में--अर्धात्‌ कहनेवाले के 
मतलब को अच्छी तरह व्यक्त करने में--थोड़ा-चहुत द्वीन ही होगा । 
वैसे ही अँगरेज़ी में वीर-रस के जेसे शब्द हैं बैसे शब्द हम गलामो 
की भाषा में नहीं हैं।“ 07छ5प्लाते !” ४ एम !? ४ 0पंक 
एा४'०॥ ” इद्यादि शब्दों के भावों को हम लोग अपनी भाषाओं फे 
हज़ारों शब्दों से भी व्यक्त नही ऋर सकते | 


१४० अू-प्रदशिय । 


अगरेज़ी में, सदा व्यवहार में आनेवाले शब्द, हमारी भाषाश्रों 
की. भ्रपेत्षा कम हैं | इस कारथ अगरेज़ो के एक एक शब्द को कई अथे 
प्रकट करने पढ़ते हैं । प्रमाणत्वरूप “ 2!07० ” और ५ ४७७॥४ /)। : ६ 
शंच्द को ही ले लीजिए | जहों तक मुझे मालूम है “2007०” शब्द का 
मुख्य अथे दे दस्ताना | किन्तु आाषा में शब्दों की कमी के कारद 
लिहाफ, तकिया, कुर्सी इत्यादि के आवरणों के लिए भी इसी शब्द 
का प्रयोग होता हट । ऐसी चीज्ञों के लिए / ८85९ ” “00४९४ ” 
आदि शब्दों का जेसे व्यवहार किया जाता है, वैसे ही “270०” 
'शब्द का भी । विशेष शब्दों के अ्रभाव से इन तीन तीन साधारब 
शब्दों का एक ही अथे में श्रनिश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है। 
ऐसे ही “0002 “थार ” शब्द का भी बहुत सी भ्रवसाओं में 
प्रयोग होता है । द्ाथ से कोई चीज़ गिर पढ़ने से जो, शब्द होता है 
उसके लिए, शीशे के कई बतेन गिरने से जे शब्द होता है उसके लिए, 
कोई चीज़ गिर कर सीढ़ियों से लुढ़कने पर जो शब्द होता है उसके 
लिए, भ्रौर वार बार दरवाज़ा खटखटाने से जो शब्द द्ोता है उसके 
लिए भी, उसी एक ही “ 9878 ०४72 ? शब्द का ज्यवद्दार किया जाता 
है| इसी तरह के बहुत से दृष्टान्तों का संग्रह किया जा सकता है । 
दो अगरेज़ों के दम भर बातचीत करते ही इस त्तरह की बातें 
वारंवार सुनने को मिलती हैं।यथा--“]00 ५07 ४०७ 'शीह्ष ! शाला? 
( मैं क्या कहता हूँ, समझे ? ), “ 700 7०४ ७७४॥ (४5 ? ” ( तुम्हारे 
कहने का क्या यही मतलब है १), “ ४९5, धधवं; 75 6४४० ए एक 
[ ७6७70 (० ००५०ए ” ६ हाँ, मेरे कहने का यही प्रथ है )। 
बातचीत में हमेशा इस तरह के सवाल-जवाबों से क्‍या यह नहीं प्रकट 
होता कि इस भाषा में शब्दों की कमी होने के कारण कहने श्रोर 
सुननेवालों के परस्पर अपना भाव प्रकट करने में कठिनता का 
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सामना करना पड़ता है ? इसके सिवा ' एथी ? (मल्ना), (एणा घा0ए ? 
(समझे), 07% 7०7४ ४९०? (समझते हो न१), 7 जग ६] एप 
४४॥७६ 76 48? ( उसके बारे में में तुमसे कहता हूँ)--इत्यादि बातों 
का उद्देश केवल समय विताना ही है। जो भाव सूकता है, ते उसके 
प्रकट करने ज्ञायक शब्द नहीं ढँढ़े मिलते। कभी कभी एकदम 
व्यथे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जेसे---/ [६ 48 800०:7 ४९ 
- 60 प्र6६ चा0ए शत्वा; 0 5 ९ ( झ्रथांत्‌ किस विशेषण 
का प्रयोग करना चाहिए, खोजे नहीं मिलता ) | कभी कभी नाम न होने 
से या नाम न जाना रहने से ( ये ऐसे नाम होते हैं जे भाषा में नये नये 
चलाये जाते हैं, या किसी विदेशी भाषा से लिये जाते हैं, किन्तु वातचीत 
में हमेशा उनका उतना व्यवहार नहीं किया जाता ) | कोई कोई भध्रादमी 
८४४४९2४ ? कह कर काम चल्ला लेते हैं | ये सब बातें ते भले आझादमियों 
के सम्बन्ध में कद्दी गई । किन्तु छोटे आदमियों की बातें इससे भी 
विचित्र हैं। उनके द्वारा अगर अगरेज़ी भाषा का विचार किया जाय, 
तो ठीक न द्वोगा । 
मनुष्य-समाज की सबसे नीचे की श्रेणी सें स्थित जड़्ली असभ्य 
बुशमैन आदि की भाषा में वातचीव के शब्द बहुत ही थोड़े रहने के 
कारण, थे आ्रापस में बातचीत करते समय ह्रधिकांश बातों की इशारे, हाव- 
भाव, अड्-भड़ी और द्वाथ-सुँद मटकाने के द्वारा प्रकाशित किया करते हैं। 
, उस देश के अधशिक्षित और मूल लोगों मे यह भ्रभ्यास वहुतायत से देख 
पड़ता है। यहाँ तक कि दे-एक भद्र-महिलाशों में भी मैंने यह दोष देखा 
है । जहाँ शब्दों के द्वारा भाव प्रकट करने में विलम्व या कष्ट जान पढ़ता 


हि अमन... स्‍मनम««- . सी पीशाा-33.. मम के. >रलननाकि फन निफनन+क-- 0 अजय 


#लन्‍्दन के वंगालियों में से किसी किसी ने इस अभ्यास में खूब निपुणता प्राप्त 
कर ली है। वे चुरी बातों का--दोपों का---अनुकरण करने में---सिद्धहस्त दें । ऐसे 
दोन्एपक आदमियों के मैंने देखा है, जो अँगरेज़ों की देखादेखी पोरों के हिसाव 
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है, या अ्रथे समझाने के लिए वक्ता अपनी शारीरिक शक्ति के प्रयोग 
की आवश्यकता समभतता हे, वहाँ महुण्य झ्ाप ही शरीर के भिन्न भिन्न 
झाड़ी के सन्चालन द्वररा मन के भाव की स्पष्ट करके व्यक्त करने की 
चेष्टा करता है । किन्तु सुसभ्य शिक्षित भले आदमी, साधारण बात- 
चीत में ऐसे अभ्यास को देष की वात समक्त कर, इस देष से बचे . 
रहते हैं । विलायत के सुशिक्षित समाज में इस दोष का लेश भी नहीं 
देखा जाता । वे वहुत धीरे धीरे बातचीत करते हैं, ओर पाण्डिय के 
ज्ञोर से किसी तरह का भाव प्रकाशित करने में ज़रा भी नहीं भ्रटकते । 
मगर शब्दों का आडम्बर बढ़ाने में वे भी कृपण नहीं हैं | इसी श्रेणी 
के लोगों के द्वारा अनेक नये शब्दों की सृष्टि हुई है, और धभी तक 
होती जा रही है। भाषा में शब्दों की कमी अधिक अखरती है 
मध्यम श्रेणी के अधेशिज्षित लोगों को | यद्द हमारी भाषा की उत्तमता 
है कि हमारे यहाँ के नीच श्रेणी के लोग भी अनायास वातचीत कर 
सकते हैं, ओर शरीर की नहीं हिलाते-डुलाते । 

मात्भाषा पर अश्रद्धा या घृणा का भाव रखना धोर ऋंतम्न पुरुष 
का काम है । फेवल इसी दृष्टि से, इसी कारण से, हर एक शिक्षित 
पुरुष का कचव्य है कि वह माट्भापा की आलोचना और थुष्टि 
करने में सदा लगा रहे । वैंगला में विद्यासागर, अक्तय कुमारदतत और 








से नहीं, वक्कि उंगलियों के हिलाव से गिनती गिनते देँ | शायद वे नहीं जानते 
कि सुसम्य यूरोप सें असम्य अवस्था क्र यह चिह्द रह गया हैं| जब मनुष्य 
द्वाय-पैंसें की उंगलियों के हिसाव से केचछ २० तक ग्रिन सकता था, इसके आगे 
गिनती नहीं जानता था, उसी समय का बढ श्रभ्यास है। दोनों हाथों की 
ईंगलियों पर दस तक गिना जा सकता था। इसी से + में ॥० तक की दस 
सेल्याओं का उंगली (!0870 कहते हैं । 


जः् छा 
न्च्जह 


झा 
4>"कीण०* कमरा. 
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बड्मिचन्द्र के 'कल” के जल से और केशवचन्द्र सेन * के खाभाविक 
सतेज सरल 'फुहारे? के शीतल जल से साहिल्य की भूमि खब उपजाऊ 
दो चुकी है। अब मासूली परिश्रम से बहुत सी सफल्नता प्राप्त करने 
की भ्राशा है | । 

लन्दन-पुलिस | पहले जमाने में जितता बड़ा शहर था उतने 
ओश को इस समय भी सिटी भ्राफू लन्दन (009 ०६ [,०7१००) कहते 
हैं । इस हिस्से के शासन, विचार, आय-व्यय शादि सब काम जुदे 
हैं। नगर का यह ध्यश पूर्णरूप से लार्ड मेयर ([,००० 2५5०) के 
अधीन है। वही यहाँ के इर्त्ता-करत्ता-विधाता हैं; यहाँ तक कि स्वर्य 
राजशक्ति भी इस हिस्से की चहारदीवारी के भीतर कोई चीज नहीं 
है | यहाँ के कई महल्लों को मिल्ला कर एक स्वाधीन नगर सदड्डठित कर 
लिया गया है, जिसकी आनरेरी स्वाधीनता (9070/शा-ए ि९९प०ए) 
विशेष संमान के रूप मे किसी देशी या विदेशी प्रसिद्ध पुरुष को 
दी जाती है। साधारणतः ऐसी स्वाधीन ([7९९४॥४॥) मयोदा का 
मिलना खानदान” प्ादि ख़ास ख़ास बातें पर निर्भर है। क्रमशः: 
घढ़ कर इस समय जितना बड़ा नगर हुआ है, उसको मेट्रोपोलिस 
((०४००००४४) कहते हैं । इस नगर के कार्य का भार एक सभा के 


# क्ेशवचन्द्र पाश्चात्य भाषाओं के बड़े विद्वान्‌ थे । कैनिंग ((धगएंए2), 
पार्कर (?&४6-), कार्बराइल (0079०), एमसेच (प्िष7507) मे चार 
महाविद्वान्‌ उनझे मित्र थे | ये चारों विद्वान्‌ वत्तामान समय में युग बदज्न देने- 
वाले महपिं समझे जाते हैं । 

इसी तरह हम लोगों को हिन्दी-साहिल के विपय में समकना चाहिए । 
या भी बहुत छुछ सामान मौजूद है । माठुभाषा के प्रेमी सुश्चिद्धित पुरुषों का 
भी ध्यान मातृभाषा के उदासीन मुखम्ण्डल की शोर अआआाहइृष्ट हुप्रा हैँ । दे 
मातृ-भाषा की सेवा के लिए सन्नद् भी हैं, और छोटे से बड़े तक यधाशक्ति 
माठ्भापा की उच्नति के कामों में भाग ले रहे दे । ( अनुवादक ) 

१ 
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हाथ में. है । उस सभा का नाम है लन्दन-कीन्टी-कान्सिश 
(.०7व05 ७०४१४४ 0 ०प्ााथी) | सिटी-पुल्षिस में &०० से अधिक 
भ्रादमी हैं; जिनका सालाना ख़र्च प्राय: १ ज्ञाख पाउण्ड है। मेट्रोपोलिस 
में प्राय: १०,००० आदमी हैं; जिनका साज्ञाना खच १५ लाख 
पाउण्ड है। सन्‌ १८८२ की सूची से जाना जाता है कि उस सात इस 
महानगरी से ३,६६१ आदमी वालिग ओर १२,८७८व्चे खे गये थे । 
उनमें पुलिस ने ११४ बालिगें ओर १२ बच्चों को छोड़ कर सबका पता 
खगा लिया । सिपाही पिचा-साता के साथ से छुटे हुए रे रहे बच्चे को 
. सहूलियत से स्नेहपूवेक तरह तरद्द के प्रश्न॒ करते हुए सड़क पर 
धीरे धीरे लिये जा रहा है और बहुत से लोग उसे घेरे हुए हैं। 
लन्दन की 'सड़कों में ऐसा इ्ष-विषादमय दृश्य अक्सर देख पड़ता है। 

लन्‍्दन की पुलिस कहती है--'लोग हमको सर्वज्ष और सबे- 
शक्तिमान समभते हैं । जिसका जो ज़रूरत होती है वह हमारे ही 
पास श्राता है? । सचमुच ऐसी अच्छी पुलिस और कहीं भी मैंने नहीं 
देखी । सिपाही ऐसे भले आदमी और ऐसे मुस्तैद हैं कि विल्कुल 
अपरिचित विदेशी से भी बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। 
वे ठीक जेसे इस काम में परीक्षा देकर उत्तीण हुए हैं। एक सप्ताह 
में डेढ़ पाउण्ड जेसे तनख्वाह है वेसे द्वी वें जवान, हृष्ट-पुष्ट 
अनेक गुणयक्त, लम्बे-चोड़े, सुख-शरीर होते हैं । पाँच फुट दस इच्च से 
छोटा श्रादमी भरती नहीं किया जावा | किसी स्थान का पता-ठिकाना 
पूछिए, ता वे, वह जगद्द चाहे जितनी दूर हा, ऐसा ठीक पता बताते हैं 
कि जैसे लन्‍न्दन की सारी वस्तो इनकी आँखें के भागे रद्दती दे । 
जैसे ०४वें प्राधागएु 07 धी6 ९६, ऐशा मत रपापयांगड 07 
पाल ग270, ॥60 ई०परावी। एप्रापरंगाठु ०7 (6 0०(६ (अर्थात्‌ वाएँ तीसरा 
मेढ़ है, उसके वाद दाहने पाँचवाँ मोड़ है, फिर उसके बाद वाएँ 
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चौथा मोड़ है )। यात्री मात्र इस बात को स्लीकार करते हैं कि 
यह पुलिस पृथ्वी भर की पुलिस से श्रेष्ठ है। बहुत ल्ञोगों को 
विश्वास है, भार सूची आदि से भी यही सूचित द्वोता है कि सन्‌ 
१८७० के प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी आईन (जिशाशशाएबाएए िवेपदा- 
#णा ०) के प्रचार और वेकार लोगों के लिए अनेक प्रकार को 
व्यवस्था (05४7६ 5९००8 ए0ए०॥2786॥) होने फे वाद 
अपराधियों की संख्या क्रमशः कम द्ोती जाती है। सारे इंँगलेंड सें 
पुलिस जितने मुकृइमें। का चालान करती है उनकी सूची से भी 
यही बात प्रकट द्वोती है। सन्‌ १८६०--६5 में १४,१४४ मुकद्दमे, 
' सभ्‌ १८७०--७७ में १५,८१७ मुकदमे और सन्‌ १८८०--ए में 
१४,०४८ मुकदमे हुए । ५०-६० बरस पहले लन्दन के कृरंत्रों में रुपया- 
पैसा लेकर बेखटके जाना असस्भव था। लेकिन अब किसी तरह 
का खटका नहीं है। ५०-६० वरस से कुछ पहले नगर के भीतर भी 
झाफिसों की तरफ चोरों और ठगें का वहुत उपद्रव था । बेंक फे पास 
शत को बहुत लोगों को अपनी घड़ो-चेन से हाथ धोना पड़ता था । 
पुलिस फे प्रधान कार्य्यालय क्वो निकट प्ाग बुकानेवाले 
(॥६४फकरणांधशा 77७-४एं४०१९) कर्मचारियों का हेड आफिस है। 
इस इमारत में एक १०६ .फुट ऊँचा श्रष्टकाण टावर है। नगर में 
कहीं पर आग छगे, फम्मेचारी ल्लोग चंट उस टावर पर चढ़ कर देख 
लेंगे । इसी लिए वह टावर बना है। दमकल, एजिन झादि साज- 
सरखास लेकर जब ये लोग भाग लगने की जगद्द की शोर विजली 
की तरह जाते हैं, चह भी दृश्य, लन्दन की सड़क में, देखने लायक 
होता है। नगर में इन लोगों फे अनेक अड्डे हैं । इनकी कार्य्यकुशलता 
जगतृप्रसिद्ध है। लन्‍्दन में छेटो बड़ी आगें लगाह्दी करती हुं । झाईन 
के पतुसार चिमनियों (०४०7०ए) को सदा साफू रखना आवश्यक 
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देने पर भी असावधानी के कारण बहुत जगह चिमनी की भूल 
में आग लग जाती है| इसी लिए गृहस्थों को खूब जुमाने देने पढ़ते 
हैं। वहाँ घरों के चारों ओर ईंट-पत्थर की दीवार और भीतर सब 
काठ का सामान द्वोता है | श्राग लगने से वद्ों बड़ी मुश्किल आरा 
पड़ती है। दे! चार बार मैंने भी शआ्राग लगना देखा है। भयानक 
दृश्य था । वत्तेमान ढंग के फायर-एव्टजिन (778-727£776) सन्‌ 
१६७६ में पहले-पहल प्रचलित हुए थे । ह 
डाक-घर (2058 0#06) | पहले जेनरलत पोस्ट-आफिस में दा 
भारी घर थे । एक में ख़ास डाक-घर का काम होता था, और दूसरे 
में प्रधान आफिस और तार-विभाग था। अब तीन घर बन गये 
हैं । श्रोसत हिसाव से, दर साल, यहाँ से डेढ़ सौं करोड़ पत्र, पचास 
करोड़ पुस्तकों श्रौर संवादपत्रों के पुलिन्दे, बीस करोड़ पोस्टकाडे 
मोर ढाई करोड़ बेंगियाँ जाती और आती हैं। बड़े दिनवाले सप्ताह में 
किसी किसी दिन २५ लाख से ३० लाख तक चीज़ें डाकखाने में 
आा जाती हैं। किन्तु ऐसा प्रच्छा प्रवन्ध है कि सब चीज़ें ठीक 
समय पर जहाँ की तहाँ पहुँचा दी जाती हैं । नित्य सन्ध्या के समय, 
दिल फा काम समाप्त कर, जब छोग डाक-घर मे पत्र भ्रादि छोड़ने ध्राते 
हैं, इस समय फा दृश्य देखने ही लायक होता है ! ६ से ८ बजे तक 
डाकखाने में वड़ी भीड़ रहती है । ठीक ८ वजे सब काम साफ हो जादा 
है। डाक चारों श्रोर चली जाती है । बड़े डाक-घर में ११,००० 
कर्मचारी हें | 
. दूसरे घर में देल्ली्राफ-आफिस है। यहाँ पन्द्रह सो मेशीनों में 
तीन हज्ञार श्रादमी काम करते हैं | लन्‍्दन के सारे तारों की ख़बर 
यहीं से जाती है | घोड़ी दूर के लिए न्यूमाटिक-व्यूच (शि।8प्रागरश7९ 
४७७5) की व्यवस्था है) छोटे छोटे डाकपरों से, एक चोंगे के भीनर से 
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एक पुलिन्दे में एक ही साथ तीस तीस चालीस चालीस टेलीगाम, दो तीन 
मिनट के भीतर, बड़े डाक-घर सें आा गिरते हैं। बड़ी बड़ी भाप की 
कलों से नल की हवा निकाल कर (फ्रिशान्षा58 ६॥6 धा' 77 ४6 
(प०८४) यह काम किया जाता है। अपगरेज़ों के ऊपर ल्द्मी देवी 
की कृपा बरस रही है, इसका विशेष लक्षण उनके वाणिज्य का 
विस्तार है, और विशेष प्रमाण डाक-घर की उन्नति है। इस समय इन 
घरों में स्थानाभाव के कारण मेरे सामने द्वी एक तीसरा घर बना था । 
- चेरिंग क्रास (00५2 (708७) से चारों ओर आठ कास की जो 
नगर की सीमा निर्दिष्ट है, वह सीमा ल्न्दन के डाक-घर फे अधीन 
है । इस चौहदी के भीतर बहुत विभागों के डाक-घर हैं। उनके 
सिवा, छोटे छीटे और मोदियों वनिये-ब्ककालों आदि की दूकानों फे 
ग्रलग अनेकों छोटे छोटे पोस्ट आफिस हैं। उनकी संख्या करना 
कठिन है। मनीआडेर, रजिस्ट्री आदि सब काम इन पोस्टआफिसों 
में होते हैं । 
डाकियों और तार बॉटनेवाले छोकरों में कोई भी वदसूरत या 
घिनोना नहीं है | छोॉट छॉट कर सुन्दर सुडोल आदमी इस काम 
में नोकर रक्खे जाते हैं। अगरेज़् लोग बदसूरत और घिनोने आदमी 
फा किसी भले साहठुस के घर में चिट्टी लेकर जाना दोष की घात 
समभते हैं । 
लन्दन के प्रेस (९८5४) । लन्दन से रोज़ सबेरे आठ बड़े प और दे 
एक छोटे देनिक समाचारपत्र निकलते हैं । इसके बाद दस बजे से 
तीसरे पहर के अ्रख़बार निकलने शुरू होते हैं। सवेरे फे कागज्ञों 
में “ टाइम्स ? के छोड़ कर सबका मूल्य एक पेनी है। टाइम्स 
फलकत्ते के स्टेट्समैन के समान १६ पेज का छोटे छोटे ह्फों' 
में छा हुआ होता है | इसी से वह तीन पेनी छो बिकता है-। 


कान प्‌ उनकी, टीफसमाा..+आक मकर _सकाक, १>-जन्‍्कँय, 
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तीसरे पहर के सब अख़बार आधी पेनी को बिकते हैं। इनमें 
से हर एक के रोज़ सात आठ संस्करण निकला करते हैं। इन 
समाचार-पत्रों में दे-एक डेढ़ सो वरस से भी अधिक पुराने हैं। 
सवेरे के अखबारों में एक डेली टेलीग्राफ' द्वी निद्म तीन लाख 
के लगभग विहृता है। साम्यिक पत्रिकाओं में साप्ताहिक श्रौर 
मासिक श्रनेक हैं; त्रेमासिक कम हैं। इनमें भी कोई कोई पुराने हैं। 
बहुत लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अख़बारों की 
इतनी बिक्रों क्‍यों नहीं होती ? इसके अनेक कारण हैं । उनमें से कुछ 
कारण यहाँ पर लिखे जाते हैं । लन्दन की सड़क पर चार मित्र जा 
रहे हैं । चारों ही चार अख़बार ख़रीदंगे। घर में अगर वापन-नेटे दे। 
ही आदमी हैं तो दोनों ही कागज़ खरीदेंगें | इधर हमारे देश में एक 
कागज़ का गाँव भर के लोग पढ़ लेंगे। इसी प्रसड़ का उठा कर भारत- 
द्विवेषी हण्टर साहब ने एक वार कोई व्याख्यान देते समय श्रोता 
लोगों को ख़्ब हँसाया था। यह तो हुई दैनिक और साप्ताहिक पत्रों 
की बात । यहाँ मासिक पत्रिकायें कितनी दी वार कितनी ही तरह को 
निकलती हैं, पर एक भी वहुत दिनों नदह्ठींटिक सकती। किन्तु 
इसका कारण दूसरा ही है। विल्ञायत में सब तरह के कागज जिस 
ढँग से चलते हैं उसी तरह यहाँ भी अगर पत्र चलाये जायें तो वे शायद 
इस तरह बन्द न हों | विलायत में हर एक लेखक अपने लेख के योग्य 
उसका पुरस्कार पाता है | पहले ही लिखा जा चुका दे कि वहाँ कंत्रल 
ब्रिटिश म्यूजियम से ही संवादपत्रों और सामयिक पत्रों में लिख कर 
कितने ही लोग अपनी जीविकां चलाते हैं | हमारे यहाँ जेसे सभी 
कामों में “हरा लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो?” की नीति का भ्रतु- 
सरण किया जावा है वैद्या विज्ञायत में नहीं है। वहाँ कोई भपने सगे 
भाई को थी उसको मेहनत का मूल्य दिये- बिना उससे कोई काम 
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कराकर द्वीम धनना नहीं चाहता । इसी से अँगरेजी मे एक कहावत 
है----/ ॥ए०ांगरह 000 70772, !006 #07 अं ए९१९९ ? ( विना 
मूल्य के कुछ नहीं होता, और थोड़े मूल्य में साधारण ही मिलता 
है )। विदेशी लोग इसके अनेक प्रकार के अथे करके अगरेजों की 
निन्दा कर सकते हैं; किन्तु में पूछता हूँ कि यह नियम पृथ्वी 
पर कहा नहीं हे ? मेरी समझ में तो यह बहुत द्वी अच्छा नियम 
है। हम तुमकी लाभ पहुँचायें तो हम उस लाभ के भागी क्यों न 
बनें ? हमारे देश में जितने साहिद्य-सम्बन्धी पत्र बन्द हुए वे इसी 
कारण से। हाँ, यदि फोई इस तरह का दरिद्र सम्पादक हो, 
जो किसी तरह कठिचता से उस पत्र से अपना पेट पाल लेता 
हो, ते प्रवश्य सहृदय लेखकों को चाहिए कि उसे धन की भीख 
न दे कर लेखों की ही भीख दें। किन्तु जो सम्पादक या स्वत्वा- 
धिकारी दूसरे के मत्थे प्रतिपत्ति-ज्लाभ कर चुके हैं, या करना 
चाहते हैं, उन्हें ऐसी भीख सॉगना कभी नहीं उचित है। हमारे 
यहाँ सम्पादक और स्वत्वाधिकारी लोग फोकट में ही लेख लिखा 
कर काम निकालना चाहते हैं, इसी कारण लेखक लोग जब देखते हैं 
कि इस वृत्ति से धन-ल्लाभ की कोई आशा नहीं, तत्र वे लिखना बन्द 
कर देते हैं। इसी से--अच्छे छोखों के अभाव से--फ्लागज़ बन्द हो 
जाते हैं । यदि लेखक खुद मुँह फोड़ कर माँगे और वार॑वार तकाज्ा 
करे, ते शायद कोई सम्पादक या स्वत्वाधिकारी कुछ दे भी दे। किन्तु 
कौन ऐसा समकदार होगा कि अपना दिमाग खर्च करके लेख लिखे 
और उल्तटे यह जंजाल भी खरीदे ? सुन पड़ता है कि श्राज-कल पत्रों 
के सम्पादक या स्वत्वाधिकारी लोग “दया” करके लेखकों का कुछ 
कुछ देने लगे हैं | यह शुभ लक्षण है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
किसी तरह सुलेखकों को सन्तुष्ट रख कर ऐसे पत्रों को बनाये रखना 
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झतलन्‍्त आवश्यक है। यह एक जातीय शक्ति है। आहकों की वेईमानी 
भी कभी कभी पत्रों के बन्द होने का कारण हो जाती है ।.पर मेरी 
समर में ऐसे नादिहनद झाहकों की संख्या अब घटती जाती है। 
सहृदय आहकों की सहायता और प्रष्ठपोषकता के-बिना अखबारों या 
मासिक पत्रों का प्रचार सवेधा असम्भव है । 

फ्लीट स्ट्रीट (४९७४ 5006९४)--सरस्वती महाल । टेम्पुल के निकट 
स्थित इस महल्से में अनेक प्रधान संवादपत्रों के श्राफिस हैं--पुस्तकों 
की दुकानें हैं | इसे एक प्रकार से साहित्य का वाज़ार कह सकते हैं।. 
पण्डितवर जान्सन ने यहाँ बहुत समय विताया है। एक बार वह 
बसवेल के साथ गश्रीविच-पाके (678९॥४४०) 297६) में घूमने गये | 
जान्सन ने उक्त पाक की प्रशंसा की | तब बसवेल ने कहा---'यह स्थान 
सुन्दर अवश्य है, किन्तु फ्लीट-स्ट्रीट के समान नहीं है”? । प्रसन्न होकर 
जान्सन ने कहा--“बेशक, तुम ठीक कहते हो!” । पण्डितवर जान्सन 
का यह स्थान ( ,फ्लीट-स्ट्रीट) ऐसा प्रिय था कि वह यहाँ दिनरात बच्चों 
. की तरह प्रसन्न-मन से घूमा करते थे । कवि लैम्ब (0॥:0068 [,ग) 
को भी यह स्थान !प्रय था। वह यहाँ सड़क पर होनेवाले पुतली के 
नाच के सामने खड़े द्वोकर बच्चों की तरह खुशी के मारे नाचने लगते 
थे। लाडे चेन्सलर स्टावेल (//0००4 0४४7०७॥००७ 5007८!) यहाँ सदा 
टहला करते और कहते थे कि “मैंने इस सड़क के सब छोटे-बड़े 
तमाशे देखे हैं”? । एक बार एक नकृल्ी मत्स्य-नारी ()[७४५७७४१) को देख 
कर प्रसन्न होकर उन्होंने तमाशेवाले को एक शिलिंग--वारह आने--- 
दिया। किन्ठु ऐसे भोले गाहक को ठगना ठीक न समझ कर तमाशेबाले 
ने कहा--' ४०, 70, प्रा 700, 4 +#ढव्यो])ए क्राएड१६ ९४९ 
ए०प परं$ प6 $ ए0पए धाठए 0प्राः गर्यायांत एशे!, 506 ०पाए 
(0 एंव इ९फए एव0 9 ग९एफ), (अ्र्धात--माई लाडे, अब की 
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में आपसे कुछ नहीं छूँगा । ठीक इसी को देख कर आप अनेक बार 
पैसे दे चुके हैं। ) पद-सर्यादा-सम्पन्न पण्डित का ऐसा बच्चों का सा 
भसेत्तापन और सहज अमभिमान-शून्य भाव एक जातीय गौरव 
की वात है, इसमें कोई सन्देह नहों | यहाँ के निकट द्वी एक घर में 
बेठ कर महात्मा गोल्डस्मिथ ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ “विकार आफ 
बेक फील्ड? (9००5! ए्यत्वाए ०! ॥780०००) नामक अन्ध 
की रचना की थी । उसके वाद घर-वालो का ऋण चुकाने 
के लिए, बहुत तंग किये जाने पर, उन्होंने उक्त पुत्तक की 
हस्तलिपि, बेचने के लिए, जान्सन की दी थी । वहुव से सरस्वती के 
उपासकों के ठुःख-सुख की बातें इस सहत्ले से सम्बन्ध रखती हैं । 
इन्हीं सव कारणों से, साहित्य की दृष्टि से, फ्लीट-स्ट्रीर एक तीघे-त्ान 
समभ्ता जाता है । इसी महत्खे में जान्सन की सृत्यु भी हुई | इस 
सड़क पर एक नाई की दूकान पर लिखा है कि वह घर पहले राजा 
आठवें देनरी का महल था | 

साधारण पाठ-भवन (?प0#८ ४९४०४४४४ ४०००) । सब तरह 
के--सब दर्जो' के--लोगों के लिए लन्दन में वहुत से पाठ-भवन हैं। 
पाठ-भवनों में यथासम्भव पुस्तकें, अख़बार आर मासिक पत्र अआादि 
रक्खे जाते हैं। कहीं कुछ चन्दा देना होता है, और कहीं कुछ भी 
नहों देना पड़ता | क्रेवल अखबार आदि तो सव जगह मुफ पढ़ने को 
मिलते हैं | सर्वताधरण को ज्ञान-दान करने के लिए ब्रिटिश-म्यूजियस ने 
लाइनेरी-टेक्स लगा रक्‍्खा है; जे सबसे वसूल किया जाता है। 
अन्यान्य पाठ-भवनों का प्रवन्ध हर एक महल्ले की एक चुनी हुई 
सण्डली के हाथ में रहता है । त्रिटिश-म्यूजियस में पढ़नेवालों की 
संख्या ते अधिक है दी; उसके सिवा अन्यान्य पाठउ-भवनों में भी 
बहुत से जवान और बुड्ढे केवल ज्ञानोपाजेन की लालसा से निरन्तर 
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अध्ययन किया करते हैं। दिन भर मेहनत करने के उपरान्त कितने 
ही श्रमजीवी लोग शाम से डेढ़ पहर रात गये तक बैठ कर एकाम्र- 
चित्त से अन्ध पढ़ा करते हैं । 

हमारे यहाँ कहावत है कि “जो लिखता-पढ़ता है वह गाड़ो-घोड़े 
पर चढ़ता है?” | इसलिए यह मानना पड़ेगा कि आज-कल हमारे देश में 
लिखने-पढ़ने का यथाथे आदर नहीं दे | व्यास, कणाद, कपिल भादि 
महात्मा लोगों ने निःसन्देह ख़ब पढ़ा लिखा था; परन्तु गाड़ो-बोड़े पर 
चढ़ना उनको नसीब नहीं हुआ । परन्तु इस समय देखा जाता है कि 
उल्लिखित मद्दापुरुषों की अपेक्ता वहुत द्वी कम पढ़े-लिखे लोग-- 
वेरिस्टर, डाक्टर, वकील, इज्जीनियर प्रादि--घेड़े-गाड़ी पर 
चढ़े घूमते-फिरते देख पड़ते हैं । व्यास शब्रादि के और आज-कल 
के बेरिस्टर आदि.के लिखने-पढ़ने में कितना श्रन्तर है, यह न जान 
सकने ही से हमारी यह दुगगंति हे--यह धारणा है कि पढ़ने-लिखने 
का फल्न केवल गाड़ी-घाड़े पर चढ़ना द्वी है। असाधारण वुद्धिवाले 
व्यास श्रादि महृपिगण जब तक सूर्य-चन्द्र रहेंगे तव तक संसार में जीते 
रहेंगे, और इस समय के विद्यादिग्गज शिक्षिताभिमानी हम लोग 
साधारण जीव-जन्तुओं की तरह जीवन के दिन पूरे करते हुए एक 
दिन प्रनन्त समय के लिए सिद्वी में मि्न जायेंगे । 

पुस्तक पढ़ने का यथाथे उद्देश विद्या-ल्ाभ के सिवा श्रौर छुछ 
नहीं है | किन्तु अविद्या, अर्थात्‌ साग-विल्लास आदि, के लिए घनो- 
पाजन करना ही धगर लिखने-पढ़ने का फल समझता जाय तो वह 
लिखना-पढ़ना नहीं, एक मामूली दर्जे का रोजगार है। हम लोगों में 
कुछ ऐसे भी मद्दापुरुष हैं जे किसी का सदा मन ल्वगा कर पढ़ते- 
लिखते देखते हैं, तो उसे उस सुमार्ग से हृटा कर '्रपने दल में लाने 
के लिए कहते हैँ कि “श्रजी लिखने-पढ़ने में क्‍यों इतने लगे हुए 
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हे। !? | अथांतू, लिखना-पढ़ना ते कालिज में ही समाप्त हो गया; 
अरब हमने व्याह करके अपने जीवन को खाथेपरता के निकट गिरवी 
रख दिया है, आर औरत के गहने, हत्तवा-पूरी पप्रौर रुपयों की थैली के 
सिवा संसार मे चौथी चीज का अस्तित्व स्वीकार ही नहों करते। इस 
समय पढ़ने-लिखने जेसे व्यर्थ काम्र में मन लगाना संधा असड्भत अर 
अनुचित है । किन्तु, इस प्रकार की शभ्राश्चयोक्ति या केफियत से यथाघ 
ध्वनि क्या निकलती है ? इस युक्ति से हम आप ही फँस गये ! हमने 
अपने हाथों अ्रपने कपात् में, बड़े बड़े श्नक्तरों सें, मूखता की छाप 
लगा ली ! इस दिनों का नाम आज मिट गया। हमारी सेकड़ों पोधियों 
पढ़ने की भारी बड़ाई आज मिट्टी मे सिल गई | हसने यह नहीं 
समझा कि हमार मित्र इस धनोपाजन की अवस्था मे यथाथे ज्ञाना- 
पान के लिए पढ़ने-लिखने में लगे हुए हैं । इससे यही जाहिर हुआ 
कि हम उसी गधे के समान हैं, जिसकी पीठ पर सेकड़ां पोधियाँ लाद 
दी गई हों | अभी तक इसको यही अमभिमान था कि हस खब पढ़े 
लिखे हैं | पर श्राज जाहिर दा गया कि हममे और कन्न चमार में 
कोई फक नहीं है | अगर अन्तर है ते यही कि हसारे ऊपर सौभाग्य 
की हवा चल रही है और उसके भाग्य में दरिद्रता का दुःख लिखा है। 
हमें यह अ्रसम्भव जान पड़ता है कि मनुष्य निःस्वाथ भाव से, केवल 
ज्ञान-प्राप्ति की लालसा से, जन्म भर लिखने-पढ़ने में लगा रह सकता 
है । ते फिर कया हम घोर अज्ञान मे पड़े हैँ ? यदि यह स्वे-सस्मत 
वाक्य सच हो कि चार द्वी चार को ओर साधु द्वी साधु को अच्छी 
तरह जान सकता है, ते हमारी विद्या-चुद्धि क्री दोड़ इसी उक्ति से 
प्रकाशित होगई | इस समय भी अगर इस अपन्ती कमी आर अभाव 
को देख सके ते। अच्छा है; नही ते सर्वेनाश ही का सामना है | बहुत 

दिन हुएतच सेंने गुरुतुल्य रश्किस (ए६४:४) के सिन्नट सुना पा कि -- 
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( भ्र्थात्‌ यदि कोई अमालुषिक दीघे-जीवन पाकर त्रिटिश-म्यूजियम के 
बीस लाख अन्धों का भ्रध्ययन करे, किन्तु उन्तके यधाथे भाव को 
समभ्भ सके, तो वह निरच्षर मूर्ख ही गिना जायगा | और, जा कोई 
एक अच्छे अन्थ के दस प्रष्ठों को अच्छी तरह पढ़ कर उनके भाव 
को---सद्य कोा--समभझक सके, वह शिक्षित माना जा सकता है । ) 

इस अमूल्य थक्ति की प्रतिष्ठा करता हमने नहीं सीखा, इसी से 
ध्राज संसार के न्‍्याय-विचार के भ्रागे मूखे ठहराये जा रहे हैं । इससे 
बढ़कर दुःख की बात और क्या द्वो सकती है ? हाथ ! धनापाजन पर 
दृष्टि रखने के कारण हमने कितने ही अमूल्य ज्ञान-रत्नों को लात 
मार कर ठुकरा दिया है | धनापाजेन के लिए नहीं लिखा-पढ़ा जाता । 
लिखने-पढ़ने के लिए दी धनोपाजन किया जाता है। हमारा यही 
क॒त्तेव्य है कि निर्वाह भर के लिए धनोपाजन करते हुए ऐसी चेष्टा 
करें जिसमें जहाँ तक शीघ्र हो सके इस धनरूपी पिशाच की गुल्लामी 
से छुटकारा पाकर निम्रिन्त चित्त से जन्म भर ज्ञान बढ़ाने में लगे 
रह सके | 

लन्दन में भारत-नारी ! ज्िटिश-स्यूजियम में दे। भारत की स्रियों 
भी पढ़ने आती थी । उनमें एक ते प्रसिद्ध पारसी-क्रिश्चियन रमणी मिस 
कार्चिलिया सेोहरावजी थीं। भार दूसरी बहालिन--कलकत्ते के 
प्रसिद्ध चक्नील मिस्टर दास की गुणवत्ती पुत्रतधू--थी । पहले में 
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समझता था कि हज़ार पढ़ी-लिखी द्वोने पर भी बद्भाली की लड़की 
यूरोप में निःसट्ठोच भाव से नहीं रह सकती । किन्तु इस प्रतिष्ठित 
महिला को देख कर सेरा वह भ्रम दूर होगया | यह नित्य गृहस्थी का 
काम-- रसोई आदि--करके पढ़ने के लिए म्यूजियम में श्राती थीं । 
मिस्टर दास जेसे सज्जन थे, वैसेही उनकी स्ली भी सीधे मिज्ञाज की, रूप- 
वती ओर गुणवती थी । ये दोनों स्ली-पुरुष बहुत दिनों तक लन्दन में रह- 
चुके हैं| में जब उक्त पण्डिता स्ली को लनन्‍्दन की सड़क में शीघ्रता के 
साथ जाते देखता था तब मुम्ते एक प्रकार का श्रपूवे आनन्द प्राप्त 
होता था | इस विदुषी कौ देख कर आशा द्वोाती थी कि किसी समय 
हमारे यहाँ की स्षियों भी यूरोपियन स्मणियों की तरह विदेशीय 
कर्मे-चषेत्र में सुगन्धमय सुयश के साथ काम करने की शक्ति प्राप्त 
कर सकेगी । यह चविदुंधी स्ली जिस तरह अपने पति के साथ सुदूर 
समुद्र-पार जा कर केवल पति के द्वी सद्दारे विदेश मे सुखपूवेक रहीं, 
से हर एक पतित्रता स्री के लिए निःसन्देह अनुकरण करने योग्य है। 
यह विहुषी हमारी जाति के लिए गोरव की सामग्री हैं। जगदीश्वर 
इन्हें इनके स्वामी सहित चिरजीविनी बना कर सुख मे रक्खे | 
लन्‍्दन मे रविवार । एक तो नगर भर सें सदा हर एक घर के 
दरवाज़े बन्द रहते हैं। उस पर रविवार को दूकान-पाट सब बन्द 
रहने के कारण नगर भर मनुष्य-शुन्य जान पड़ता है| सबेरे के समय 
राहों मे एक भी आदमी नहीं देख पढ़ता । दोपहर के वाद, धीरे धीरे, 
घूमने के लिए निकलने लगते हैं। अधिकांश क्लञोग सबेरे का कलेवा 
करने के उपरान्त नगर फे वाहर किसी जगह दिल-बहलाव फे लिए 
चले जाते हैं । बहुत से ग्रहत्थ उस दिन सब तरद्द के काम-काज 
बन्द करके बाइबविल भादि घर्म-प्रन्थ पढ़ कर या ज्ञान और घर्म की 
चर्चा फरके दिन विताते हैं। एक रचिवार फा सबेर घर से निकल फर 
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मेंने सोचा कि भ्राज अगर इस सड़क पर हरिकीतन हातवा तो बढ़ा 
आनन्द होता । यद्द सोचते सोचते कुछ हद्वी दूर पर जाकर देखा कि 
मुक्ति फौज का दल सचमुच वाजा वजा कर भगवद्धुजन करता हुआा 
चला आ रद्दा है | बहुत दूर तक उन लोगों के साथ, अपने मन और 
अपने भाव से, भगवान्‌ को भजवा हुआ में चला गया । इससे मुझे 
विशेष सुख प्राप्त हुआ । 

लाड मेयर की प्रदर्शिनी ([,0/0. 89०7५ 58॥0फ) । पहले 
कहा जा चुका है कि लन्‍्दन-सिटी! सम्पूर रूप से लाडे मेयर के 
अधीन है | हर साल अट्डरमेन (3 0877670) लोगों में से एक आदमी 
इस पद के लिए चुन लिया जाता है । नवीं नवम्बर उसके अभिषेक 
का दिन, नियत है। यह लन्दन-आासियों का एक ख़ास दिन है। 
जिस रास्ते से जलूस (?/0००४आ०7) निकलने को होता है उस रास्ते में 
सवेरे से ही दोनों ओर भीड़ डट जाती है | तीसरे पहर नियत समय 
पर, सैकड़ों गाड़ियों पर, अनेक ऐतिहासिक और सामाजिक स्वॉग 
लाडे मेयर' के धर से निकलते हैं, और अनेक मागों में घूस घाम कर 
फिर वहीं लौट जाते हैं | इस अभिनय में प्राचीन काल की श्रनेक 
बाते प्रथण देखने को मिलती हे | इस जल्लूस में सबसे श्रागे 
घुड्सवार पुलिस चलती है और सबसे पीछे लाड मेयर की गाड़ो 
न्‍ रहती है | उसमें 7 घोड़े जुते होते नि । यह जलख एक मील की 
लम्बाई:में रहता है । 

अभि क के उपरान्त एक धूमधामी भोज होता दे | उसमें शहर 
के हज़ारों प्रतिष्ठित लोग उपस्थित होते हैं। एक साल इस द्विसाब 
से साज के भोजन की सामग्री बनाई गई थो:--- 

कहुए का शोरखवा » मन, चिड़िया ५००, पेरू पक्ती १२०, 
पार्टरिल पका २००, फेजन्ट पक्तो (००, लापुश्ड्र पत्ती ७००, आुर्ग २५, 
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खुअर की जाँघें २० के जेली लिये बछड़ों के खुर ७००, कुलफो-बरफ 
१,४०० अंगूर १० मन, १५,००० सेजन करने के वन, १०,००० चाँदी 
के कॉटे, €,००० छुरी, ६,१०० गिल्लास काम में ज्ञाये गये थे । टेविल्ल 
सजाने में ३,००० गज़ बेले और असंख्य गुलाव कमल वगैरह के फूल 
लगे थे । इस तमाशे और भोज में न्‍्यूनाधिक साढ़े तीच हजार पाउण्ड 
खुचे हुए थे। उसमें आधा खच ल्लार्ड सेयर ने खद और आधा 
खच दो शेरिफों ने दिया था। ल्ाड मेयर की साल्लाना तनख्वाह 
१,००० पाउण्ड है, मगर भोज आदि देने में उनका इससे कही अधिक 
खर्च हो जाता है | इसके सिवा लाड मेयर का काम भी कुछ सहज 
नहीं है । एक ला्ड मेयर की काये-सूची देखने से मालम हुआ कि 
उसे एक सात में ३२६५ साधारण सभाओं ओर कमेटियों में उपस्थित 
रहना पड़ा । इसके सिवा उसे १३० भोजों और ८५ खागतों 
गौर नाच के जल्लें (02०७०४००७ धावे ७७))७) सें जाना पढ़ा, ३६ 
डेप्युटेशनों (/0097/8४0०7) से मिज्ञषना पा, ११,०० व्याख्यान देने 
पड़े, २० दफ्फे पद-मर्यादा सहित गिजें में जाना पड़ा, ३० सभाओं 
का सभापति होना पड़ा, १८ दिन विचार का कार्य करना पड़ा 
और ५,००० पत्रों का उत्तर देना पड़ा | अब पाठकगण विचार कर 
देखे' कि यह नौकरी कैसी है। घर का पैसा ख्च करके केवल मान 
के लिए ल्ार्ड मेयर लोग इतना परिश्रम करते हैं । ल्ार्ड मेयर की द्नी 
को भी इसी तरह परिश्रम करना पड़ता है। नाकरी के समय सपत्नीक 
लाड मेयर जिस घर में रहते हैं, उसे मेन्शन हाउस ()॥॥-ं०ा 30प5९) 
कहते हैं। इसके एक हिस्से से खास नगर की पुलिस-अदालत है, और 

हीं पर देश विदेशों में ँ्रमेक तरह की सहायता पहुँचाने को चन्दा 
जमा करने के लिए सभा-समितियाँ हुआ करती है 
होवने-पुल (प०७०णा ए॥१ए८)। कल्नकत्ते की तरह्द लन्दन सम- 
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थल जगह नहीं है । बहुत ही ऊँचे-तीचे स्थानों में नगर बसा हुआ 
है। जहाँ पर यहद' पु्त वना है, वहाँ पहले पेदलों और घोड़ा 
गाड़ियों का आने-जाने का बढ़ा कष्ट था। एक तरफ जैसे नीचे 
. उतरना पढ़ता था, दूसरी तरफ़ वैसे ही ऊपर चढ़ना पड़ता था। 
इस उपत्यका के ऊपर इस समय ऐसी इज्जीनियरी की कारीगरी 
देख पड़ती हे कि अनायास ल्लोग' आाते-जाते हैं। नीचे भी शहर 
है, ऊपर भी शहर है । हिन्दुस्तानियों के लिए श्रवश्य ही यद्द 
एक नई चीज, है। सन्‌ १८६७ में इस पुल्त का कास शुरू हुआा 
था | इसके वनने में बढ़ी लागत आई है। पहले इस पुल के आस- 
पास की ख़राब तड़ गलियों में गेठकटे आदि तरह-तरह के 
चोरों के अड्डे थे। इस समय भी वहा एक ऐसी गली है, जिसके वारे में 
लोगों की धारणा थी कि वहाँ भूत रहते हैं। पण्डितवर जानसन 
साहब भूत देख पाने की धाशा से वहाँ अक्सर आया जाया 
करते थे । ' 

: टेम्स नदी का किनारा । कलकत्ते में गंगा जेसे क्रमशः दूर इटती 
चली गई हैं, लन्दन के नीचे टेम्स की भी वह्दी दशा है | कलकत्ते 
के स्ट्राण्ड बैंक (5४४74 397) की तरह वहाँ जे बाँध वाँधा गया दै 
उसका नाम है विक्टारिया एम्बकमेंट (९060ल्‍ क्रि0क्ांयाश॥) | 
यह ब्लैक फ्रायस पुल (3]8८: एतंक्रा8 उिपंतं४०) से वेस्टमिनिस्टर पुश् 

है। यह बाँध ७,००० फुट लंबा, ४० फुट ऊँचा और ८ फूट चौंड़े 
ओ नाइट पत्थर के घेरे से सुरक्षित है। २० लाख पाउण्ड की लागत से इस 
बॉध पर जे २७० बीघे ज़मीन निकाली गई है, उस पर सुन्दर सडक 
बनी है और उसके देोनें ओर मतोहर वृक्षों की कृवारें लगा दी गई 
हैं । दिन के या गैस फे प्रकाश सें, जब देखिए्गा तव विशेष 
प्रसन्नता प्राप्त होगी । ऐसा मनादर स्थान यूराप भर में और नहीं देख 
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पड़ा । नदी-त्तट का प्रधान दृश्य है मिसर देश से लाया गया एक पत्थर 
का स्तम्भ (00९८78:--(08०००४४:४४ )३९९४१)९०) । यह ग्रेनाइठ पत्थर के 
एक ही हुकड़े से बना है, ओर ७० फुट झँचा है । नीचे की चौड़ाई 
८ फूट है। वज़न २,६०० सन है। मिसर के प्राचीन सन्दिरों के सामने 
इसी तरह के दो दो खम्भे रहते थे | यह स्तम्भ महापुरुष मूसा के 
समय की चीज़ है। नृपति तृतीय टाधमेस (४०0॥ए७४ पा) ने 
इसकी स्थापना की थी | खेदीव महम्मद अली ने अगरेज़ सरकार को 
सेंट सें यह दिया था | इस खम्भे को मिसर से लाने में दस हज्ञार पाउण्ड 
ख़्च हुए हैं और लाने मे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है | गधाबोट में लाद कर 
जो स्टीमर इसे खींचे लिये आ रद्दा था, वह, विस्क के भारी तूफान से 
ध्रपनी जान बचाने के लिए ल्ाचार होकर, इसे राह में द्वी छोड़ भ्राया 
पीछे से एक दूसरा जहाज इसे लन्‍्दन में लाया। अगरेज़ गवनमेट 
का काम सब जगह एक सा होता है। खेदीव का दान--यह स्तम्भ -- 
लेकर अलेकज़ंड़िया की रेती मे डाल दिया गया। सरकार के पास इतना 
रुपया नही वचा कि वह उसे लन्‍्दन में लाती | बहुत दिनों के बाद 
विल्सन नामक एक उदार भद्धपुरुष ने इसे लाने का खचे दिया ओर 
यह्द स्तम्भ टेम्स नदी के तट की शोभा बढ़ाने लगा । इस बॉघ के ऊपर 
कई एक महात्माओं की मूत्तियाँ स्थापित हैं । जेसे प्रसिद्ध पण्डित 
मिल, रविवार-विद्यालय के स्थापक रेइक्स, कवि बन्स, भारतीय सेना- 
पति आउटराम और महात्मा टिण्डेल । टिण्डेल लुथर के समसामयिक 
हैं। इन्होंने अगरेजो भाषा मे वाइविल के नवीन भाग का अलु॒वाद 
करने की चेष्टा की थी । इसी अपराध पर देशद्रोही कह कर यह देश से 
निकाल दिये गये और ब्रुशल्ल के पास फिर फाँसी पर चढ़ा दिये गये। 
मृत्यु के समय इन्होंने पुकार कर कहा था--“भगवन्‌ ! इंगलेंड के 
राजा की आँखें खोलो?” । 


१४ 
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ओनविच । यह लन्दन का एक उपनगर है। यहाँ का भ्रस्पताल, 
५७० बीघे में वना हुआ पाक, जलसेना-विद्यालय (!९४ए४ 00॥९2०), 
उसके अन्तगेत म्यूजियम और १८० ,फुट ऊँचा मानमन्दिर प्रसिद्ध 
है । अस्पताल के सामने, आकोटिक समुद्र से लौटे हुए फरासी 
लेपिटनेन्ट बेले (7.0० 37०6 पक एंशथ्वाए।. ॥/6घां0 300] 
का स्मारक-सम्भ है । अस्पताल के पूर्व श्रोर पेन्शन पाये हुए जलसेना के 
सैनिक गोरे रहा करते थे । अब वे नकृद पेन्शन लेकर चाहे जहाँ रह 
सकते हैं। यह अस्पताल एक बड़ी भारी सुसज्जित और बहुत पुरानी 
इमारत है । यहाँ पर सेनापति मनेल्सन का वह कोट और वेस्ट- 
कोट बड़े यत्न से रक्खा हुआ है, जिसे उन्होंने ट्ाफलार की 
लड़ाई के दिन पहला था| इन दोसों कपड़ों में गोलियों के छेद 

बने हैं । 

यहाँ का मान-सन्दिर (0/82'ए॥००७) जगसठ्ासिद्ध है, भोर 
सचमुच ही सब तरह से संसार भर के सानमन्दिरों में श्रेष्ठ है । राज्य 
के प्रधान ज्योतिषी इस जयह असीम आ्राकाशमण्डल की देख-भाल करके 
संसार में खगोल-सम्बन्धी ज्ञान फीलाते हैं।औनविच का समय प्रथ्वी 
के चारों ओर भेजा जाता है श्रार उसी की घाप है | यहाँ से रोज दस 
बजे और एक बजे ब्रिटिश डद्रीप के सथ स्थानों में, और हर धंटे पर लन्दन 
की बड़े डाक-धर में, वार के द्वारा, यश्ाँ के सम्रय की सूचना दी 
जाती है। यहाँ हर एक साफ दिन में सूर्योदय-काल का एक फोटो 
अवश्य लिया जाता है | जंगी जहाजों की घड़ियों (007077077687) 
की यहाँ चरम ताप और चरम शीत से परीक्षा ली जाया फरती है । 
केवल इन्हीं घड़ियों के द्वारा अपार समुद्र के भीतर पृथ्वी की द्राधिमा 
([.008:प्रव०) जानी जा सकती है । 
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भारत की कांग्रेस इंगलेंड की गेद्‌ सें;-- 
#* एशा 96९07 8 गद्नेर ए0॥. 


आरम्भ अच्छा होने पर आधा काम समाप्त समझना चाहिए | 


सन्‌ १८६० की १४वीं अग्रेल को, भारत और इँगलेंड दोनों 
देशों के विशेष आनन्द और गौरव का दिन था। प्रृथ्वी के इतिहास- 
लेखक लोग सोने के अक्षरों से लिख रक्खे कि इस शुभ दिन 
में, भारत के हृदय-राज्य में, इंगलेड का उज्ज्वल सिंहासन चिरदाल के 
लिए स्थापित होने का सूत्रपात हुआ । इमारी जातीय कांग्रेस इतने 
दिनों तक गर्भावस्‍था में थी। उक्त १४वीं अप्रेल् को पैदा होकर 
उसने संसार का प्रकाश देखा । गर्भावस्था में गर्भपात हो जाने का 
बहुत कुछ खटका होने से हम लोग सदा शंकित रहते थे | लेकिन 
भ्रव कुछ भय नहीं है| स्वाधीनता की जननी इँगलेंड की भूमि ने स्वयं 
धाय वनकर इस नवप्रसूत बच्चे के पालन-पोषण का भार श्रपने ऊपर 
ते लिया है । आओ भाई भारतवासियो, प्याज इस भारी प्रानन्द के 
दिन में जी भर कर गल्ले मिले, आर हृदय के भीतर से आकाश- 
पाताल हिलाते हुए तीन बार कहे “जय दयामय ! जय दयामय | जय 
दयामय !”? घर और बाहर प्रवत्ल शन्र॒ध्पा के रहते भी जिसकी कृपा 
से हमारे हृदय का सर्वर कांग्रेस इईँगलेंड जैसे चतुर और पालन करने 
की शक्ति रखनेवाले देश की वॉह की छॉह में स्थापित हुई हैं, उस 
करुएासिन्धु की करुणा की सीमा या परिमाण का निर्देश कोन कर 
सकता है ? विधाता की अनन्त रृपा के प्रभाव से यह कांग्रेस हमारी 
जैसी अ्भागी जाति के लिए स्थापित हुई है। यह कांग्रेस ही हमारी 
एक-सात्र आशा है। इसी से ऋद्दते 6 कि भाइयो, दुचेल ओर सबल, 
दलों के त्तिए जिसकी कृपा का द्वार खुला हुआ है, उसी पर सब फाम 


१७२ भू-प्रदक्तिण । 


छोड़ दे।। निराश न होना, जगदीश्वर के सिवा भ्ौर कोई भारत के 
दुःख को नहीं दूर कर सकता | भगवान्‌ इसका विचार करेंगे! इस 
गम्भीर मर्मभेदी सजीव निर्भरशीलता के सिवा कड़गल असहाय भारत- 
वासी ओर कोई उपाय नहीं जानते । यहाँ की रैयत द्वाकिमां का 
अत्याचार, ज़्मीदार का भ्रद्माचार, महाजनों का श्रद्याचार, अत्याचार 
के ऊपर श्रत्याचार सहती है; पर चूं” तक नहीं करती--अरत्याचार के 
रोकने की कोई चेष्टा नहीं करती । भारत के गरीब दुखी किसानों 
की सह्दनशीलता के आगे कभी कभी भेंड़ का बच्चा भी हार मान लेता 
है। चार करोड़ जीव, जो हमारे भरण-पोषण, सुख-खच्छन्दता 
और ऐश-श्राराम के लिए दिन-रात परिश्रम करके भी शाम को एक 
बार आधे पेट मोटा ओर रूखा-सूखा खाने को पाते हैं, वे चुपचाप सब 
तरह के भ्रद्याचारों को सहते हैं। ये लोग दुर्भिक्ष के समय अन्न न पाकर 
सपरिवार प्राणटयाग करने के पहले एक बार भी राजा, जमींदार या 
महाजन को कोसना नहीं जानते, केवल विधाता के विधान की झोर 
ताक फर दुर्लभ मलनुष्य-जीवन को त्याग देते हैं | परन्तु हम उनकी 
ओर कुछ भी ध्यान नही देते, विल्कुल दी उदासीन हैं। इस बात 
को सुनकर अगरेज लोग कॉप उठते दे और 5087०, . 307० 
की ध्वनि से हमकों घिकार देते हैं । वास्तव में भ्राश्रये तो 
यही है कि जिस देश में इतने श्रधिक निरीह शान्त सेवक श्रमजीवी 
लोगों की ऐसी दुर्दशा द्वोती है, वद्द देश पाताल को क्‍यों नहीं चला 
जाता ! राजा, महाराजा और राय वहादुर वावू लोगा ! दूध-मलाई- 
मक्खन-घी के आहार से मेदा बढ़ा कर आह्ृस्य के गुलाम वनकर ,ख़ुश- 
वूदार धीड़े चबाते हुए तुम लोग सुख से कोमल विद्ीनों पर टॉगें फैला 
कर सोते हो ! ज़रा भी नहीं विचारते कि तुम्हारे भयानक श्रत्याचार से 
जातीय जीवन की नीच नीचे धसती जाती है | किसी दिन ये सतमच्जिले 


;$ 
[ 
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_- मकान हीरा-मोती ओर प्रामिसरी नोटों से भरे लोहे के सन्दूकों सद्दित 


धड़ाम से तुम्दारे सिर पर फट पड़ेंगे। यह आय और अनाये के सेद-भाव 
का समय नहीं दै। कलियुग के आर्य अँगरेज लोग हैं; तुम सब समान 
रूप से श्रनाय दे रहे द्वो।इसलिए गरीव किसान, मज़दूर ओर 
नीच जाति के सब लोगों फो अपना भाई समझ कर अपने कल्याण 
की तरह उनकी भ्ताई फे लिए भी यत्न करो। नहीं तो तुम्हारी 
भलमनसाहत बहुत जरद तशरीफृ हे जायगी । इन बे-ज़वान के 
आत्मत्यागी पुरुषों के हृदय क्षी वेदना-भरी पुकार विश्वेश्वर के सिंहा- 
सन के पास पहुँच गई है | इन लोगों के दुःख श्रार क्लेश दूर करने 
के लिए ही कांग्रेस का जन्म हुआ है; इसलिए नहीं कि ऐरे-गेरे 
बाबुओं को भारी अ्रधिकार सरकार से मिल जायें और वे प्रपने 
निरच्षर सालों के लड़कों को डिपटी-गीरी दिला दे । भाई सीधे-सादे 
किसानो, तुम्हारे इस विशात्न देश में काई ऐसा नहीं जो तुम्दारे लिए 
चार आंसू बहावे। किन्तु वहाँ हैं । सहते जाओ, भगवान्‌ पझवश्य 
तुम्दारे दिन फेरेंगे । कांग्रेस के जन्सदाता मिस्टर ह्यस ने जब इस देश 
की चार करोड़ प्रिटिश प्रजा को अन्न-बस्ध न मिलने की वात अगरेज़- 
मण्डक्ञी के आगे कद्दी, तब साधारण मज़दूर तक “ छी-छी ?” 
कह उठे । 

कांग्रेस की सहायता के लिए इँगलेंड में यद्दी पहली सभा हुई 
थी। लन्दन के भ्रन्तर्गत कृकेनवेल स्थान के फारेस्टर्से हाल (707९8८7४ 
पा, ए०कंशाएशी) मे "४ अप्रेल की रात को साढ़े झ्राठ वजे के 
बाद इस सभा का काम शुरू हुआ । सभापति वेडबेने (87 शैतोएशण 
ए०१त९कणण)) ने प्राथेना के ढंग से मीठें कोमल स्वर में निम्ल- 
लिखित शब्दों द्वारा पहले भूमिका बॉघी। उन्होंने फहा--* ॥० 
वरपागागिछा फिकावा एैंधदशा उिब्तें थी शव ए शृएथण (0 
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(86597, बाते सं जिवांऊ & ०णाशंवश'क्रॉए ्र्ठुऊ' 904४0 
870 46 0: (6 फ्िछाशा किय[शा'8 ग्र0ए पेहड।8 ६0 0] 6 
60 प्रशे0 086847, 06 80ए7०८शं2० उप्र४0 90006,” (भ्रथात्‌ भ्रतनन्त 
साधारण रोमन प्रजा भी अपने सम्राट सीज़र के निकट श्रावेदन करने 
' का श्रधिकार रखती थी। रोमन साम्राज्य से कहीं अधिक भारतवर्ष 
की प्रजा आज अपने सीज़र और द्र्ता-कर्ता-विधाता निटन-वासियों के 
निकट अपना दुःख जताकर नालिश करने के लिए उपस्थित है।) 
इसके बाद उन्हेंने संक्षेप में भारत के भ्रभाव-अभियोग और कांग्रेस 
फे भारी उद्देश का वर्णन करके कांग्रेस के भेजे हुए उपस्थित प्रति- 
निधियों का परिचय दिया। इस प्रकार भरसक स्पष्ट-भाषा में सव वर्णन 
करके उन्होंने अपने कत्तेव्य का पालन किया। “ 'शिंठ्ठ॥॥80प8088 
#प्थ९व ॥ गढ00 ? (केवल पुण्य-प्रताप जातीय उन्नति का कारण 
है। ) और “ 00 ७घबागंणा एरतीणयां 700785९7७॥0॥ ” (प्रजा के 
प्रतिनिधियों के बिना कर” निश्चित करना अन्याय है। ) इन दो 
मौलिक सूत्रों पर खड़े होकर श्रोता ज्ञोगों से सहायता माँगी गई । 
“बल् बल॑ त्रह्मद्लमः” यह वाक्य धमेराज्य का कठोर सत्य है; जगत 
की भिन्न भिन्न जातियों के इतिहास इसकी सजीब साक्षी हैं। अगरेज 
लोग इस सहान्‌ सत्य को बहुत अच्छी तरह जानते और समभते हैं । 
सभा-विसजन के बाद मेरे एक विद्वान नोजवान श्रगरेज्ञ मित्र ने स्पष्ट कह 
दिया कि ४ [६ 38 ग्र0 एणी९ए रण €डाशाई ० वणरांणंणा, ०" 
8प्राए"९प्टए णा बिएते बाते. ता 8शा गर्व उ8 06 - 5थ्रिणंतए एग 8 
गरधगाणा $ 97 772॥2078768%,” श्रधोत्र्‌ कला-औशल, राज्य-विस्तार 

या जल-स्घल में एकाधिपद्, फोई भी जातीय समृद्धि को बनाये नहीं 
रख सकता | केवल पुण्य का वल ही इस कार्य की कर सकता दे। 
प्रोर एक सत्तन ने कद्दा--+/ 2.4 079 70 फपट्री)९०एथा९८८ टीका 
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6 ४४076 ० )प28 8 ४४ं00॥9॥०0,” अथांत्‌ फेवल पुण्य के 
प्रताप से राज का सिंद्दाघन सुदृढ़रूप से स्थापित हा सकता है । 
प्रतिनिधियों के वाद सुप्रसिद्ध देशहितैषी वृद्ध दादाभाई नौरोजी 
ने शान्त ओर एकाग्र भाव से कुछ कहा | उसके बाद क्रमशः पाँच 
&; अँगरेज्ञों ने और सबके अन्त में प्रसन्नसुख मिस्टर ह्यम ने दे 
चार बातों से हृदय की गहरी सहानुभूति प्रकट करते हुए दुःख- 
पीड़ित भारत की यथाथे अचस्था और अभावों को श्रोतागण के 
आगे प्रकट करने की चेष्टा की । वत्तताओं में “५ छ]॥0८ गाता 
शब्द को लेकर प्रधान सचिव साकुइस साल्सबरी महाप्रभु की अनेक 
बार हँसी उड़ाई गई | एक वक्ता ने कहा--*?0१9898 ४06 ए०४०९ 


शक्चातुपांड ॥क8 7० प8९0 2 60॑च॥2-2868 0" 666 880 शा 
ए९8/8, 88 00स्‍6"0व86 96 ए०पाँव #48ए6 दाएफा अऋांणी ० 


(॥९7 48 ४४6 0977७/,” प्र्धांत्‌ जान पड़ता है कि महात्मा माकु- 
इस ने दस बरस से आइना नहीं देखा | नहीं ते! वह देख पाते कि 
देनों में कान अधिक काले रंग का है। वास्तव में दादाभाई को देख 
कर यूरोपियन का अ्रम होजाता था । अनेक अँगरेजों के मेंह से भी 
मेंने यह वात सुनी है। जो कुछ हो, हमारे लिए ते यही बड़े सुख 
की बात है कि दादाभाई नोरोजी के ऊपर वद्दों के सब लोगों ने अनुराग 
प्रकट किया । वास्तव में साधु दादाभाई निस्सन्देद्द एक ऊँचे दज के 
उदार महात्मा पुरुष थे । इस प्रकार एकाग्रता के साथ हादिक उत्साह से - 
इतने दिनों तक सदेश की भारी सेवा करके भी प्रगर वह देश-विदेश से 
स्वेसाधारण से भक्ति और पूजा न पाते ते इससे बढ़कर शअ्रसम्भव और 
असड्डत वात दूसरी नद्दी होती । सरक्ष प्रेम, गददरी सहाजुभूति, 
प्रबल उत्साह, सजीव उद्यम घोर श्रप्रतिहत प्रयास तथा परिश्रम मे 
उनकी बरावरी करनेवाला आदमी आरत में फ़ोई नहीं था । 


१७६ भू-प्रदकत्तिय । 


प्रचण्ड उत्साह और विशेष श्रानन्द के साथ सभा ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास किया | इसे परम शुभ चिह ओर भगवान्‌ की कृपा 
समभना चाहिए | 


- अर्थात्‌ सभा में थ्राये हुए लोगों ने भारत का दुःख दूर करने के 
लिए पालियामेंट में भरसक चेष्टा करने की प्रतिज्ञा की। हम भ्रभागियों 
के लिए यह कम सौभाग्य की बात नहीं, ओर पहले उद्योग में इस 
तरह की श्राशा पाना निःसन्देह प्रबल उत्घाह की बात हे। इसे 
भविष्य के लिए सुल्त्तण समझना चाहिए | वह प्रस्ताव यह घा-- 
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जितने लोगों के साथ इस बारे में मुझसे बातचीत हुई है, उनमें से - 

दे झ्रादमियों के सिवा किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की | एक ते जड़- 

बुद्धि इद्ध रचणशील कन्सर्वेटिंव था, और दूसरा एक भारत से लौटा 
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हुभा वस्वई प्रदेश का भूतपूर्व कमिश्नर था। पहले की आपत्ति यह 
थी कि भारत से जब तक अनेक जातियाँ और अनेक धर्म हैं, तव तक 
भारतवासियों में परस्पर फूट और बैर का होना अनिवार्य है। अतएव 
ऐसे स्थान सें प्रजा के हाथ में किसी तरह की कोई क्षमता या भार 
देना असड्भव अन्याय ओर भ्रहितकारी है। इसके सिवा मुसलमानों 
का सम्प्रदाय सदा हिन्दुओं का विरोधी रहता है। यह वात भी 
विशेष रूप से विचारने योग्य है। दूसरे आदमी ने यह कद्दा कि 
बहुत थोड़े से शिक्षित शभ्रादमियों के सिवा सारी प्रजा को अगर 
पशुतुल्य कद्दा जाय तो कुछ अ्रनुचित न होगा । चुनाव”? वोट” आदि 
शब्दों का अथे जानने के ल्षिण इस समय भी उन्हे वहुत दिन चाहिए | 
उक्त कमिश्नर ने उदाहरण-स्वरूप कहा कि कई बरस हुए, सूरत सें 
पहले पहल जब 'लोकल वोड? की स्थापना हुई, तव सभ्य-निर्वांचन के 
समय वोट-संग्रह करने के लिए सरकारी मामलतदारों को गठओ की तरद्द 
हँका कर प्रजा का जमा करना पड़ा था । उस दृश्य की याद आने पर 
उत्त साहब खब हँसते थे । दोनों की आपत्तियाँ प्रवक हैं और पूरी तरह 
उन्तका खण्डन करना सद्दज नहीं | इस अवस्था से पहले अपने घर का 
सुधार करने को ही हमें अपना पहला और आवश्यक कतेव्य सम- 
भझना चाहिए । इस पर कोई महाशय कटद् सकते हैं कि अगर घर का 
ही सुधार करना है, ते उसमे विदेशियों का मुँह ताकने की क्‍या 
जरूरत है ? इसका भी उत्तर देना कठिन है | अ्रतएव यहाँ पर एक 
विज्ञ पण्डित के मत का उल्लेख करके इस विषय को दम समाप्त 
कर देगे । 
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यह जिनका सन्तव्य है वह भी भारत से लौटे हुए अँगरज़ हैं। 
इन्हीं का कहना ठीक है। दोनों जातियों के लिए भयानक समय 
उपस्थित हुआ है । दाने के सामने विषम परीक्षा है। विधाता दोनों 
को इस परीक्षा में उत्तीयें होने का, इस समस्या के इल करने का, 
बल ओर चुद्धि दे | | । 

विल्ायत में काँग्रेस के सम्बन्ध में मेंने जैसी आशा फी थी वह 
देश में आने पर, यहाँ के रंग ढंग देख कर, बहुत कुछ फीकी पढ़- 
गई देश का असली बल जो निम्नश्रेणी के करोड़ों दीन दुखी हैं 
उनके साधातिक अभाव अमभियोगों को दूर करने का यथाथे उद्योग 
यहाँ कुछ भी नहीं देख पड़ता । देश में जे! कुछ देख पड़ता दै उसे ही 
समझाने की यद्दाँ पर चेष्टा की जाती है। 

संसार में तीन तरह के लोग रहते हैं--स्वाथेपर, पराथपर, 
और निरधपर | साधारणत: हमें देोही श्रेणी के लोग देख पढ़ते हैं, 
तृतीय श्रेणी के लोगों के द्ोने की उपलब्धि एकाएक नहीं होती । नहीं 
सालूस, भाषा के कोष में निरथेपर शब्द दैया नहीं | अब देखना ' 
चाहिए कि इस प्रभिनव शब्द की श्रेणी में कैसे लोगों की गिनती हो 
सकती है। स्वार्थथर और पराथेपर जीवों का परिच्रय देना ते 
व्यर्थ दी है। क्योंकि इन दोनों शब्दों के मतलव को ते सर्वेसाधारण 
बहुत अच्छी तरह समभते हैं । जो लोग इन दोनों श्रेणियों में नहीं 
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धरा सकते, वेही निरथेपर हुए। अब अगर आप विचारपूर्वक देखेंगे 
ते आपको प्रृथ्वो पर निरथेपर लोगों की द्वी संख्या अधिक्र देख 
पड़ेगी । साधारण दृष्टि से शायद वे स्वार्थ पर जेँचें, पर ज़रा गौर 
करके देखने से मालूम हे। जायगा कि अगर थे किसी अलौकिक शक्ति 
के द्वारा अपने आत्मा और शरीर का अलग कर जे सकते, ते शरोर 
को वा का किसी दूसरे के सिर डाज्न कर निश्चिन्त हो रहते । ऐसे 
लोग अपने या संसार के किसी प्रकार के हितादिित के सोचने में मन 
लगाना नहीं चाहते, ओर लगा भी नहीं सकते | ये झपने मे आप 
ऐसे मस्त हो रहे हैं कि दुनिया के डव जाने पर भी इनके लेखे घुटनों- 
घुटनों पान्नी है | इस प्रकार के योग के योगी सचमुच ह्वी संसार में 
दुलंभ पदार्थ हैं | इनके जीवन का मूल-मन्त्र यही दै कि “दिच इठा 
पाप कटा” । अपने या पराये सारे सासारिक मामले, जे कि उनके 
सन में चिन्ता या सेच-विचार पेदा कर सकते हें, उन्हें वे लोग किसी 
तरह दबादुबाकर रोज़-बराज सुख से सोना चाहते हैं | उनके वाहरी 
कासे को देखने से तो वे कभी स्वाथेपर ओर कभी पराधपर जान 
पढ़ते हैं । किन्तु पराथेपर तो वे हैं ही नही। प्लौर स्वाथेपर भी उन्हें 
कैसे कहें ? अगर वे स्वाथेपर हैं तो उन्हें अपनी लाभ-द्वानि का ज्ञान 
होना चाहिए। लेकिन उनमें वह कहाँ हैं? अपना समान, यश, 
र्याति, प्रतिष्ठा रहे या न रहे, उनको इसका कुछ भी खयाल नहीं, 
है। अवधूत मत का “वत्तमानेषु वत्तेन्ते” वाला भाव उनके हृदय में 
जमा हुआ है। भअ्र्थात्‌ इस घड़ी ल्ञाचार होकर चादे जे कह दिया, 
कास निकाल लिया | काम के समय उसका कुछ भी खुयाल नहों | 
भूतकाल की सब वातें ये ल्लोग जैसे भूल गये हैं, वैसे ह्वी भविष्य के 
सम्बन्ध मे भो कुछ सोचते-विचारते नहीं । जेसे भविष्य इनके लेग्ब 
कोई चीज द्वी नही है। इसी तरह फे कुछ निरघंपर लोग मिल कर 
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एक हुजूग खड़ा करके, वत्तमान के 'खेल? के लिए अगर किसी काम 
को खड़े होते हैं, 'तो बहुत से स्वारथपर लोग अपनी श्रनेक प्रकार 
की स्वाथे-सिद्धि के लिए, और कुछ पराथ्थपर लोग बाहरी लक्षणों की 
चमक-दमक सें भूलकर, उनका साथ देते हैं। इस प्रकार परस्पर- 
विरुद्ध प्रयोजन से प्रेरित द्वोकर जहाँ पर कोई दल्ल सड्भाठित होता है 
वहाँ वह कुछ दिन धूमधाम के साथ चार दिन की चॉदनी दिखा कर 
शीघ्र ही तितर-वितर द्वो जाता है। इस प्रकार के मामलों में बहुत से 
लोग बटुर तो श्रातते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए ? काल्पनिक 
जगत्‌ के प्रधान लीला-क्षेत्र इस भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी सभा, 
समाज, समिति, जथा और सम्प्रदाय हा गये हैं, इस समय भी हे रहे 
हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे । भविष्य का आभास अभी से मिल 
रहा है | वत्तेमान समय की यह अवस्था देख कर बहुत लोग कांग्रेस 
की भी इसी सन्देद् की दृष्टि से देखने लगे हैं। प्रथ्वी के इतिहास से 
जाना जाता है कि जहाँ जहाँ देश या जाति के कल्याण के लिए ऐसे 
काम हुए हैं, वहीं वहीं ऐसे कामों में दस पॉच तत्पर, खार्थल्यागी, 
निःस्वाथे उत्साही लोग देख पड़े हैं। उनत्तको अपने जीवन में और 
कोई धन्धा या चिन्ता नहीं; जागते-सेते, चल्चते-फिरते हर घड़ी 
केवल वद्दी एक चिन्ता रहती है । एक घड़ी के ल्लिए भी किसी अपने 
सगे बन्धु-बान्धव फे किसी स्वार्थ की चिन्ता उनके हृदय में स्थान नहीं 
पाती । फेवल अपने काम की--शअपने स्वीकृत कत्त व्य को---पूरा करने 
की धुन उनके सिर पर सवार रहती है। जब तक ऐसे दो-तीन भ्रादमी 
मुखिया और दस पॉच उनके सहकारी नहीं हुए, तब तक संसार में 
कहीं कोई भारी काम नहीं हुआ । ३६१ दिन गहरी नींद में खरांटे 
लेकर केवल चार दिन फाम करने से अगर साल भर का गुजारा हा 

जाता, अथवा चार दिन खब भर पेट खाकर ३६१ दिन ,डउपचास 
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करने से जिन्दगी वनी रहती, ते फोई वारहेों महीने काम न करता 
या रोज़ भाजन की खोज न करता । इसी से कहता हूँ गेरीवाल्डी, 
मेजिनी, लूथर, हास, क्राम्वेल्ल, कासुथ्‌ आदि का जाने दीजिए, हमारे 
यहाँ स्वामी दयानन्द, स्वामी रामतीथ या महाशय ईंश्वरचन्द्र 
विद्यासागर ने जेसे स्वाथेतद्याग के साथ देश और जाति के द्वित का 
वीड़ा उठाया था, वेसे ही हमारे देश के कुछ सजन भमन-वाणी- 
काया से तत्पर होकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, अथवा 
देशहित के कामों सें अपने जीवन को लगा रहे हैं, यह भी जान पढ़े 
तो हम बहुत कुछ श्राश्वस्त ओर निश्चिन्त हो जायें। क्‍योंकि अपनी 
लियाकृत या नालायकी की ओर न देख कर केवल इ्ँगलेंड की उदा- 
रता पर निर्भर करने से किसी तरह के सुफल की आशा नहीं है। 
ध्रगर कुछ फल द्वोगा तो उसे कुफल ही समभकना चाहिए। उस 
योग्यता की चेष्टा मे जे लोग मन लगाये हुए हैं, वे क्या देख पाते 
हैं ? यह क्‍या बिज्ञकुल सच नहीं है कि भारतवर्ष के माने केवल 
कलकत्ते, वम्बई आदि के पॉच विश्वविद्यालय ही नहीं हैं; या कुछ 
बैरिस्टर, वकील और डाक्टर ही भारतवर्ष की जान नहीं हैं ? कछुआ 
मेहतर, टीका कहार, भेला चमार, रहमू जुलाहा, और बफ़ाती कब- 
ड़िया आदि नीच जाति के हिन्दू-मुसलमानों की उन्नति की चिन्ता 
जहा नही, वहाँ भारतवर्प की हितकामना के नाम से चिल्लाना और 
हाथ सटकाना दिल्लगीवाजी के सिवा ओर कुछ नहीं। नीचे से 
उठाने के सिवा देश के हित की चेष्टा वैसी ही है जेसे कमजोर 
नींव पर सतमंजिला मकान वनाना । वह बहुत ह्वी शीघ्र टेविल, कुर्सी, 
पंखा, तसवीर, घड़ी, छड़ी, समेत गिर कर मिट्टी में मिल जायगा । 
इस विशाल संसार में गरीब दुखी का सहायक कोई नहीं है । 
उसके एकमात्र सहायक साज्ञात्‌ दीनयन्धु भगवान्‌ है । जा झुछ 


कक 
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अच्छाईं मनुष्य के द्वारा होती है वह वास्तव में स्वयं इंश्वर की प्रेरणा 
से होती है परसेश्वर खयं अगर सहायक न हों तो कोई भी काम 
मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता | संसार के ग़रीब दुखी लोगों का 
दुख दूर करने के लिए दयात्ु महात्मा ज्ञोग जो उपाय सोचते 
या निकालते हैं, उसके मूल में ईश्वर की शक्ति हुआ करती है। 
मनुष्य क्या चीज़ है, जे उसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। मनुष्य 
ते इस संसार में चार दिन का सेहमान है| अभी हैं, दम भर में मर 
गये । देखते ही देखते अत्यन्त साधारण कारणों से रोज कितने ही 
मनुष्य काल फे गाल में चले जाया करते हैं। हर एक मिनट में 
कितने ही मनुष्य इस पृथ्वी पर से चिरकाक्ष के लिए विदा हो जाते 
हैँ। अ्रत्यन्त साधारण शक्तिवाले इस मनुष्य के द्वारा कुछ भी नहीं हो 
सकता, अगर सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर स्वयं उसकी ज्षुद्र क्षमता के 
मूल में विद्यमान रद्द कर उसका हजार हाथी का वल न देते । परमे- 
खश्वर के आगे एक श्रादसी ओर एक चींटी बराबर है। वह चाहें ते 
दोनों को ही दम भर मे नष्ट कर सकते हैं। यह देख कर हमें विचारना 
चाहिए कि हम कितने क्षुद्र जीव हैं । इस अपनी ज्लुद्रता की उपलब्धि 
होते ही उन्नति का आरम्भ होता दे । हमारे इतने क्षुद्र होने पर भो 
'परमेश्वर ने हमको एक ऐसी शक्ति दी है, जिससे हम लोग जगत्‌ में 
अच्छे कामों के द्वारा अपने आत्मा को ख़ब उन्नत बना कर देवता के 
'पढ्ष को पाने योग्य बना ले सकते हैं। किन्तु उस शक्ति को भश्रगर 
हम अ्रपन्ती समझ कर मन द्वी मन अ्रहद्लार करते हुए उससे काम 
लेते हैं, तो हम किसी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते श्रौर 
हमारी अधोगति द्ोती हट । किन्तु जत्र अपने को श्रत्यन्द हीन चुद 
से भी छुद्र समक कर उस शक्ति का व्यवद्वार. करने के लिए अत्यन्त 
नम्नभाव से देधर के निकट सहायता की प्राथेना करते हैं, तब देख 
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पाते हैं कि हमारी वह ईश्वर की दी हुई शक्ति ल्ाखगनी सामर्थ्य से 
युक्त होकर हमको महावल्लसम्पन्न बनाती है, और हसारे सब 
प्रकार के शुभ सद्दूलपों को अंत्यन्द सहज काम वना डालती है। 
अतएव हमकी स्मरण रखना चाहिए कि हम जो इस शुभ काय से 
प्रवृत्त हुए हैं, उसमें प्रल्नक्षित रूप से विधाता का हाथ न रहने से 
हम कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे । 

देश फे दुदंशाप्रस्त लोगों के ढुःख दूर करने के उपाय सोचना 
ही काँग्रेंस का प्रधान उद्देश्य होना उचित है। अन्न, वल्न, ज्ञान, बुद्धि 
ही हमारे जीवनधारण की प्रधान सामग्री हैं। देश के कुछ लोगों के सिवा 
हम सब लोगों में इस समय इन चीजों का विशेष अभाव देख पढ़ता है, 
झोौर उसी से हमारा देश दिन-दिन अ्धोगति की ओर खिसकता 
जाता है| सारे भारतवर्ष की वात छोड़ कर केवल बड़ाल दी को ले 
लीजिए। वहाँ आठ करोड़ के लगभग आदमी रहते हैं। उनमे तीन 
लाख से भी कम ऐसे श्रादसी हैं जिनके किसी वात की--खाने पीने 
पहनने की--कमी नहीं है । वाकी लोगों को, श्रर्धात्‌ सात करोड़ से 
भी ऊपर आदमियों को, अपने ओर परिवार के लिए मुट्ठो भर अन्न 
प्राप्त करने में भी सारा सेहनत करनी पड़ती है | इस हिसाव से दे ढाई 
सी लोगों में एक आदमी की भी दालत अच्छी नहीं कही जा सकती । 
कलक॒त्त या श्रन्यान्य बड़े शहरों में याड़ी घोड़े और मोटरों की 
भारी धूम-धाम ध्रवश्य देख पड़ती है; लेकिन देहातों के रहनेवाली 
साधारण प्रजा की अवस्था वहुत द्वी खराब है। और, मध्यवित्त लोगों 
की ही अवस्था क्‍या प्रच्छी है ९ उनमें भी अधिकांश लोग दिन 
भर सिर का पसीना पर से खपा कर नौकरी से जो धन पाते हैं 
उससे उनका गुजुर नहीं दोता । वे सपरिवार बड़े कष्ट, दुःख, चिन्ता 
मोर घबराहट में झपने जीवन के दिन विताते हैं। जो कुछ हो, 
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मंध्यवित्त, श्रेणी के भल्ेमानसें की बात यहाँ पर नहीं उठाई जाती । 
क्योंकि उनमें ज्ञान और बुद्धि है । वे अगर चेष्टा करें तो सहज में ही 
अपनी अवस्था अच्छी धना सकते हैं | इसलिए उनको यहाँ पर कोई 
सलाह,देने की जरूरत नहीं जान पढ़ती | जिन किसानों के लिए 
कांग्रेस को पहले यत्न करना चाहिए, उनकी अवस्था को अगर हम - 
उन्नत बनाना चाहें तो इसें यह चाहिए कि उनको पहले ,विद्या 
पढ़ाएँ, जिसमें वे भी समझ सके पलोर विचार कर सकें | इसके सिवा 
भलाई का और कोई उपाय नहीं है | और, असल बात तो यह है कि 
देश की भलाई-चुराई इन सब अश्रमजीवी लोगों पर ही अधिकतर 
निभर है। ये संख्या में अ्रधिक हैं ओर इनका दुःख भी भारी भयानक 
है । इनकी उन्नति के बिना देश की उन्नति होना सर्वथा असम्भव है 
बटिक भयानक. भवनति श्रनिवाय है । 

दुखी दरिद्र को दो चार दिन के लिए अच्छा खाने को 
अथवा अच्छा कपड़ा पद्दनने को देने की अपेक्षा ऐसा ज्ञान और बुद्धि 
देना कहीं अच्छा है, जिसके द्वारा वह हमेशा अपना रोजगार चला 
कर अच्छा भेजन खा सके ओर अच्छा कपड़ा पहन सके । केवल 
खाने पहनने को देने से उसका सामयिक्र उपकार श्रवश्य होता 
है, किन्तु ज्ञान-बुद्धि देने से वह भाप. सुख से रहेगा और अपने - 
बाल-बच्चों को भी सुखी रख सकेगा | इसके सिवा वह भी श्रपनी 
स्थिति के अन्य दस झादमियों को ज्ञान और बुद्धि देकर उनको भ्रच्छी 
हालत में लाने की चेष्टा करेगा | अतएव श्रन्न-वल्ल देने की अपेक्षा 
ज्ञान-बुद्धि का देना हजार गुना श्रच्छा है । ज्ान-बुद्धि के विना एक 
ते मलुष्य अपनी हालत को समझ द्वी नहीं सकता। और, अपनी 
झवस्था को समझे बिना उन्नति की इच्छा भी नहीं होती | में दुर्देशा- 
ग्रस्त हँ---यद् समभने में, इसके वाद दुदेशा के फारण खोजलने में, 
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उसके बाद दुःख दूर करने फे उपायों को सोचने ओर उन्हे काम से 
लाने की चेष्टा मे ज्ञान और बुद्धि की अत्यन्त आवश्यकता है । 
इसी लिए हम सबका पहला और प्रधान कत्तेंव्य यही है कि 
दुखी ग्ररीव भाइयों को अपना बिल्कुल सगा समझ कर उनके 
दुःख दूर करने के लिए प्रयज्न करें और दुःख दूर करने का प्रधान 
उपाय या सा्ग जो ज्ञान-बुद्धि का देना है उसे भ्रहण करें। अब 
सहृदय पाठकगण विचार कर देखे' कि अब तक हम लोगों ने इस 
काम पर कितना ध्यान दिया है। देश के बड़े बड़े आदमी, जो कांग्रेस 
के पृष्पपोषक बनने का दावा करते हैं, उनमें से कितने आदमी इस 
विषय पर सन लगा कर विचार करते हैँ | इसी लिए फिर कद्दता हूँ 
कि दो-चार खाथद्यागी त्रतधारी महापुरुषों के मैदान मे आये विना 
ये सव काम धूमधामी भत्ते ही हों, पर शुभ फल्न देनेवाले कभी नहीं 
हो सकते । उत्साह न होने का यही कारण है । 
हम लोगो में आज-ऋत यूरोप के अनुकरण पर संमान देने की 
एक नये ढंग की व्यवस्था प्रचलित देख पड़ती है। वह व्यवस्था है 
किसी व्यक्ति को संमान देने के लिए उसकी गाड़ी के घोड़े खोल कर 
आदमियों का गाड़ी घसीटना । आदमियों की गाड़ी पर चढ़ने से भ्रगर 
कोई महानव्‌ बन सकता है, ते जापान के सभी आदमी महात्मा माने 
जा सकते हैं | क्‍योंकि वहाँ घोड़े की गाड़ी दे दी नहीं। गल्लेवाज़ी के 
'द्वारा कल्पित उच्च स्थान पाकर आदमियों के द्वारा घसीटी जाने- 
वाली गाड़ी पर चढ़ पाने से ही महापुरुषों का गौरव नहीं मिल 
सकता । निःखार्थ मनुष्य-सेवा के द्वारा संसार के दीन दुखी सवाये 
हुए भाइयों के हृदय की गाड़ी मे युगयुगान्तर के लिए आसन पाने 
” के योग्य बने विना इस लोक और परलोक मे महात्मा का पद नहीं 
पाया जा सकता । इसी से मैं अपने देश के बड़े! प्रादमिया से सविनय 
१६ 
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अनुरोध करता हूँ कि ऊपर लिखे हुए ढंग के महान कार्य में निपुणता 
प्राप्त कर सारे जगत्‌ ओर जगदीश्वर को प्रिय 'धन्य-पुरुष” की उपाधि 
पाने की चेष्टा करें । इससे वे मनुष्यलोक के राजा की उपाधि से भी 
वव्न्वित न होंगे । ऐसे कामों में उन्हें धर्म, श्रथे, काम और मोक्ष, थे 
चारों फल मिलेंगे । 

वत्तेसान समय में, भारत में, गलेबाज़ी ओर कृलमबाज़ो बहुत 
बढ़ गई है। पर इससे फल छुछ नहीं द्वोता, और न किसी समय कुछ 

होने की संभावना है। अब अगर हम हृदय से काम करना न 
' शुरू करेंगे ते हसारी बाजी द्वारी हुई रक्खी है। दुःख की »वात पर 
कदाँ तक सोचें-विचारें ? कभी कभी मन में आता है कि इस अनन्त . 
विषय पर मुझ ऐसे साधारण आदमी को इतना ऊद्दापोह--सोच- 
विचार--करने की जरूरत क्‍या है ९ किन्तु फिर भी न जाने कहाँ से 
हिर फिर कर ऐसी ही चिन्ताय हृदय सें उठती 

भगवान्‌ मालिक हैं। वह जिस तरह नचावेंगे वैसेही नाचना 
पड़ेगा। मतलव यह कि हम चाहे जो कास करें, भगवान्‌ को स्मरण 
करके द्वी वह काम करना अच्छा होगा । अगरेज लोग, जिनकी हम 
बहुत कुछ नकूल करते हैं, ईश्वर की आराधना किये बिना पालियामेंट 
के प्रधिवेशन को भ्रारम्भ नहीं करते | इतने बड़े देशोद्धार के काम 
में. सरल हृदय से ईश्वर के निकट बल की प्राथना करके हाथ लगाने 
से द्वी अ्रच्छे फल की संभावना है। हज़ार धूमधाम के साथ आरम्भ 
फरने पर भी, सरल भाव के श्रागे सभी विकट ढोंग (0/07पाथय<ं 
#प्ाएए४ठ)) खुल कर मिट जाते हैँ | विधाता का यह कभी न वदलने- 
थाला नियम है। हमारी यह शात्म-चेत्तन्याभाव-रूप (शेश्ा। ० 5०४६ 
८०5००४४7९४७) मोहाच्छन्न अवरधा है | इस अवस्था में किसी तरह 
का ढोंग करना कभी ठीक नहीं । 


तन्‍्दन | श्दछ 


कांग्रेस की ओर एक चेष्टा है राजा से छुछ हक पाना। ईस्ट 
इंडिया कम्पनी ने पहले इस विशाल भारत पर प्धिकार किया था। 
कम्पनी के हाथ से इस विशात्न साम्राज्य के शासन-भार का जब 
ब्रिटेन की अधीश्वरी सद्दारानी विकोरिया ने अपने द्वाथ में लिया, तत 
उन्होंने यहाँ की प्रजा से जे जो धादे किये थे, उनमें से वहुत से वादे 
अभी तक पूरे नदी किये गये | यददी हमारी नालिश है । नि:सन्देह यद्द 
चेष्टा श्रच्छी ओर वड़ी है। किन्तु में यद्द पूछता हूँ कि पहले अपने को 
योग्य बनाने की चेष्टा क्या प्रथम और प्रधान कर्त्तव्य नहीं है ? और, 
उस योग्यता की पाने के लिए मलुष्य-ससाज सें जे! स्थान पाना उचित 
है, वह क्या निम्नश्रेणी के दुखी लोगों के प्रति उपेत्ता करने या उदासीन 
रहने से पाना सम्भव है? अतएव जिस पहलू से देखो, प्रधान कत्तेन्य 
यही ठहरता है कि हम पहले झपने को योग्य बनावें । सुप्रसिद्ध सिपाही- 
विद्रोह के झन्त में सहारानी विकोरिया का एक घोषणा-पत्र हिन्दुस्तान 
की हर एक भाषा से निकला था | उसे हर एक ज़िले फे कलेक्र ने 
मैदान मे जमा हुए लोगों के आगे पढ़ा था। उस घोपणा-पत्र की 
कापियाँ सर्ब-साधारण में वॉटी भी गई थीं। महारानी के घापणा-पत्र 
की भारत का 'मेग्नाचार्टा! कहते हैं । पाठकगण का कातृहल निवृत्त 
करने के लिए यहाँ पर उसकी नकल दी जाती है । 

श्रौ्योसती सहारानी का चेषणा-पत्त । 
( इलाहाबाद, सन्‌ १८४८ । १ नर्वेबर, सोसवार । ) 

श्रीयुत गवर्नर जनरल वहादुर श्रीक्षीमती महारानी के निकट 
आज्ञा पाकर, श्रीजरीमती महारावी के अनुमह-सृचक इस घाषणा-पत्र 
को भारतवर्ष के सब राजों और सरदारों तथा सब लोगों और सत्न- 
साधारण प्रजा के निकट प्रकाशित करते हैं । 
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भारतवर्ष, के सब राजा, सरदार और स्वंसाधारण प्रजा के 
निकट श्रीश्रीमत्ती महारानी की यह थोषणा है। 

परमेश्वर फे अलुग्रह से श्रेट्रिटन भोर आयक्ेंड के संयुक्त 
राज्य की, तथा यूरोप, एशिया, आफिका, अमेरिका और श्रार्- 
लेशिया देश के अन्तर्गव जिन स्थानों में इस संयुक्त राज्य के लोग 
रहते है, अथवा जिन स्थानों पर इस संयुक्त राज्य का भ्रधिकार है, 
उन स्थानों की महारानी श्रोर धर्म की रक्षा करनेवाली श्रीश्रीमती 
महारानी विक्टोरिया हैं । 

भारतवर्ष में जिन देशों के शासन का भार अब तक हमारे देश 
की कम्पनी के हाथ में था, उन देशों का शासन-भार, पार्लियामेंट राज- 
सभा में बैठनेवाले पारमारथिक और सांसारिक लार्ड और कामन्स 
साइबों की सलाह और मशवरे से, हम लोगों ने ख़ुद अपने हाथ में 
लेना निश्चित किया है | ऐसा करने के अनेक वड़े वड़े कारण हैं । 

अ्रतएव हम लोग इस धोाषणा-पत्र के द्वारा सब लोगों का जताते 
ओऔर प्रकाशित करते हैं कि हम लोगों ने पू्वोक्त सभा के सभ्य 
सज्ननों की सलाह और संमति से उक्त देश, के शासन का भार अपने 
हाथ में ले लिया है। और, उक्त देश में जो हमारी प्रजा रद्दती है, 
उसको हम यह आज्ञा देते हैं कि वे सब विश्वास करें भर हमसे 
हमारे उत्तराधिकारियों से, ओर हमारे बाद जे ले।ग वहाँ का राज्य 
पावेंगे उनसे सभ्यता और राजभक्ति का व्यवहार करें, श्रौर हमारे 
उक्त देश के शासनकाय को, हमारे नाम पर, हमारी ओर से, करने 
के लिए, समय समय पर जिन लोगों का नियत करना हम उचित 
सममभेंगे उनकी अआ्राज्ञा के अधीन रहें । 

झौर भी हम अपने विश्वांसयोग्य स्नेहपात्र मुसाहव और भन्‍्त्री 
श्रीयुत चाल्स जान बाईकाउन्द फैनिज्र साहव के भक्ति-गुण, क्षमता 
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और सद्ठविवेचना पर विशेष सत से विश्वास और निर्भर करके उनको, 
अर्थात्‌ उक्त श्रोयुत वाईकाउंट केनिड्ठ साहब का, उक्त देश में शौर 
उसके ऊपर अपना प्रथम प्रतिनिधि और गवनर जनरल घना कर, 
हमारे नाम से उक्त देश का शासन करने की हमारे नाम तथा हमारी 
श्रेरर से साधारणत: सब काम करने के लिए नियत करते हैं। किन्तु 
वह हमारे राज्य के एक प्रधान सेक्रेटरी साहव के द्वारा जो जो 

आज्ञा ओर नियम समय-समय पर हमसे पावेंगे उन्हें प्रवल मान 
कर काम करेंगे | 

कम्पनी बहादुर की अ्रधीनता में दीवानी और फौज के कासो में 
जो लोग जिस पद पर इस समय नियुक्त हैं, उनको हमने उनके 
श्रे-हदे पर वहाल रक्खा । किन्तु इस वारे में हमारो जो कोई इच्छा 
इसके बाद प्रकाशित द्वोेगी और जो आईन ओऔर कानून इसके बाद 
बनाये जायैँंगे उनको प्रवत्ल मानने पर ही वे अपने अपने पद पर 
वहाल रह सकेंगे | 

भारतवर्ष के सब राजों को हम यह वात जताते हैं कि कम्पनी 
वहादुर के द्वारा, अथवा कम्पनी की दी हुईं क्षमता के झनुसार, उन्त 
राजों के साथ जो सन्धियोँ और प्रतिज्ञाये' की गई हैं, उनको इस 
खीकार करते हैं, और हम उन्हे श्रविकल रूप से मानेंगे । हम यही 
चाइते हैं कि वे राजे भी उन्हों के अनुसार कुल व्यवद्दार करें । 

इस समय भारत के जितने देशों पर अधिकार द्वोगया है, उनसे 
अधिक किसी देश पर हम श्रधिकार करना नहीं चाहते । परन्तु 
हमारा जो देश या स्वत्व है, उपर आक्रमण का उद्योग होने पर 
हम अवश्य उसके लायक सजा देंगे ओर ऐसी प्रनुमति भी न देंगे 
कि इस बीच में अन्य राजों के प्रधिकार या स्वत्व॒ पर श्राक्रमण 
किया जाय । हम अपने खत्व, गौरव और प्रतिष्ठा को जेंसे मानते हैं 
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वेसेही भारतवर्ष के' राजों के भी खत्व आदि को मानेंगे। और, 
किसी देश में शान्ति और सुशासन न होने पर जो उन्नति और 
समभ्यता-वृद्धि नहीं हो सकती, उस उन्नति और सभ्यता को हमारी 
प्रजा प्राप्त करे, यह इच्छा हमारी है, और वैसे ही वही इच्छा उक्त 
राजा लोगों के द्षिए भी है । 

राजधम का प्रतिपालन करने के द्विए जैसे भ्रन्य सब प्रजा के निकट 
हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं वैसे ही भारतवर्षीय अपनी सारी प्रजा के निकट भी 
हम प्रतिज्ञा-बद्ध होते हहैं। और, सर्वशक्तिम्तान परसेश्वर के प्रसाद से 
हम इंस काय को विश्वस्तरूप से और सरल भाव से निवाहेंगे । 

इसाई धमे सच्चा है, इस वात पर हम हृढ़ मत से विश्वास 
रखते हैं और धरे से जो हमें सानन्‍तवना मिलती है उसे ऋृतक्नता पूक 
खीकार करते हैं। किन्तु हम श्रपनी किसी प्रजा को वह अपना 
धर्ममत म्रहय कराने की कोई क्षमता खीकार नहीं करते, और उस 
धर्म को इस तरह किसी से खोकार कराना भी नहीं चाहते । हमारी 
राजकीय वासना और इच्छा यही है कि धर्मसम्बन्धी विश्वास या 
काम को लक्ष्य करके किसी के साथ कोई पक्षपात न हो और कोई 
किसी छेश या .ढहुःख को न पावे |! हमारी यही इच्छा है कि 
आइईन के अनुसार सभी लोग समान रूप से न्यायानुसार पतक्षपात- 
. शून्य भाव से सुरक्षित हों। और, हसारी अधीनता में जिन्होंने 


हुकूमत की क्षमता पाई है, उनके प्रति हम यद दृढ़ आज्ञा और आदेश . 


करते हैं: कि वे हमारी प्रजा में से किसी आदमी के धर्मविश्वास 
या उपासना में किसी तरह का हस्तक्षेप न करें, अगर थे करेंगे ते। 
उनपर हम बहुत द्वी नाराज होंगे। 

और, हमारी यह वासना है कि हमारी प्रजा में से जे लोग उप- 
युक्त-रूप से सुंशिक्षित देकर, चमता तथा सरल भाव से युक्त होकर, 


बकरी 
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हमारे किसी सरिश्ते का काम करने के योग्य दो, वे चाहे जिस वंश 
या धर्म के आदसी हों, उनका, जहाँ तक सम्भव दो, बिना किसी 
बाधा या पक्तपात के काम मे लगाया जाय | 

हमकी यह वात मालूम हुई है कि भारतवप के लोग जिस पेठऊ 
भू-सम्पत्ति पर अधिकार करते हैं, उसपर उनकी श्रत्यन्त ममता होती 
है | हम इस भाव को मानते भी हैं और भूमि के सम्बन्ध में उनके 
जो स्वत्व हैं, उनकी हम रक्षा करना चाहते हैं| लेकिन उनको गवसे- 
मेट का ग्राप्य अंश देना द्वोगा । आर, हमारी यह इच्छा है कि आईन 
बनाने और उस आईन को अमल्त में लाने के काम से भारतवर्ष सें 
जा रीति और आचार व्यवहार पहले से चला आता है, उसके ऊपर 
उपयुक्त रूप से ध्यान रकखा जाय । 

क्षमता पाने के ल्लीभ से जिन लोगों ने वेजड़ की ग॒पें उड़ा कर, 
अपने देश के लोगों को आ्ान्ति में डाज्न कर, उन्हें राज-विठ्रोह की राह 
में चल्लाया है, उनके कामें। से जे! उपदढ्रव और यन्त्रणायें हुई हँ उनके 
लिए हमे अत्यन्त शोक है | उस राज-विड़ोह को युद्ध-भूमि में दवा 
देने से हमारी शक्ति ज्ञाहिर होगई है । जा लोग इस तरह के भ्रम मे 
पड़े थे, किन्तु अब करत्तंव्य-कार्य की राद्द में फिर आना चाहते 
हैं, उनके अपराध को क्षमा करके उनपर दया दिखाने की 
हमारी इच्छा है । 

एक प्रदेश मे अधिक रक्ततात न हो, और हमारे भारतवर्ष के 
राज्यों मे और भी शीघ्र शान्ति हो. इस अभिप्राय से, हमारे प्रतिनिधि 
और गवर्नर जनरत्ल बहादुर ने कोई कोई नियम प्रकाशित करके, 
जिन लोगों ने हाल की गड़वड़ी मे हसारी हुकूमत के विरुद्ध होने का 
अपराध किया है उनमे से अधिकांश लोगों की उसी नियम फे अजु- 
सार साफी पाने की भ्ाज्ञा दो है, ओर भारो अपराध होने के कारण 
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जिनकी साफ़ी नहीं दी जा सकती उनको जे। दण्ड होगा, से! भी 
प्रकाशित कर दिया है | हमारे प्रतिनिधि और गवर्नर जनरल बह्दाहुर 
के इस काम को खोकार करके हमने प्रवल रक्खा है और उसी घात 
को फिर जताते ओर घोषणा करते हैं । 
ब्रिटन की प्रजा की हत्या करने के काम में साक्षात्‌ लिप्त होने 
का अपराध जिनका प्रमाणित हो चुका दै, या होगा, उत्तको न्याय- 
विचार के अनुसार दया नहीं दिखाई जा सकती । किन्तु उनसे अलग 
श्रेर उनको छोड़कर अन्य सब अपराधों के लिए हम दया 
दिखावेंगे | 
किसी आदसी या आदसियों को हत्याकारी जान कर भी 
जिन्होंने अपनी इच्छा से श्राश्रय दिया है, या राज-विद्रोह-व्यापार के 
सरदार या प्रवत्तेक रूप से जिन्हेंने काम किया है, उनके प्राणों की 
रक्षा द्वोगी, इतनी ही हम प्रतिज्ञा कर सकते हैं । किन्तु जिस र॑ग- 
ढंग का देख कर उनके हृदय में राजभक्ति द्याग करने की प्रवृत्ति हुई 
है, उसपर उपयुक्त विचार करके उनको दण्ड दिया जायगा। और, 
कुकटपना करनेवाले लोगों ने जो वे-जड़ की गपें हॉक दी थीं उन- 
पर विना जाने जल्दी विश्वास कर छेने के कारण जिनसे अपराध बन 
पंड़ा है, उनपर अधिक श्रनुग्रह दिखाया जायगा | 
और जे सब लोग इस समय गवर्नसेंट के विरुद्ध श्र धारण 
किये हुए हैं, वे यदि अपने घर में खेती वनिज रोजगार आदि कामों 
को करने के लिए लौट जायेंगे, तो दमारे विरुद्ध और हमारे राजमुकुट 
और संमान के विरुद्ध उनसे जे अपराध वन पड़े हैं, उन्हें हम नियम 
की कोई भो पावन्दी न करके माफ कर देंगे, ओर उनके उन अपराधों 
को भूल जायेंगे, इस बात को दम अज्ञीकार करते हैं। जा लोग 
आगामी जनवरी मद्दीने कीं पहली तारीख़ के पहले इस नियम क्र 
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अनुसार काम करेंगे, वे सभी हमारे इस अनुप्रह ओर क्षमा को पादें, 
हमारी यही इच्छा है | 
हमारी वड़ी इच्छा है कि परमेश्वर की कृपा से जब देश सें फिर 

शान्ति स्थापित द्वो, तब इस देश की खेती, वनिज, शेजगार श्रादि के 
लिए उत्साह दिया जाय, और सर्व-साधारण के उपकार और उन्नति 
के कार्मो में सहायता की जाय, आर भारतवर्ष में हमारी जो भ्रजा 
वास करती है उसके मड़ल के लिए देश का शासन किया जाय। 
प्रजा की उन्नति से ही हम बली होंगे। प्रजा सुख-लच्छन्दता से 
रहेगी ते हम भी बेखटके रहेंगे । वे ऋतक्ष होंगे ते उसे ही दम 
उत्कृष्ट पुरस्कार समझेगे | प्रजा की भलाई के लिए इमारी इन सव 
इच्छाश्रों को सफल करने की शक्ति हमको ग्रर हमारी श्रधीनता में 
जो शासन करेगे उनकी परमेश्वर दें । 

भारतवर्ष के श्रीयुत राइट आनरेबिल 

गवर्नर जनरल बहादुर का चेषणा-पत् । 
विदेशीय डिपाटमेंट । इलाहाबाद । 

१८८ । १ नवस्वर । 

' भारतवर्ष के जिन देशों पर तरिटिश जाति का भ्रधिकार दो चुका 
है उनके शासन का भार श्रीश्रीमती मद्दारानी ने खुद अपने ऊपर 
होने की इच्छा की दै। अतएव उनके प्रतिनिधि श्रीयुव गवर्नर जनरल 
बहादुर,यह संवाद देते हैं कि आज से भारतवर्ष की गवनेमेट के सब 
काम श्रीश्रीमती महारानी के नाम से किये जायेंगे । 

जिस वंश या जिस जाति के लोगों ने कम्पनी वहाडुर की अ्रधीनता 
में रह कर इंगलेड के मान-सम्ध्रम और क्षमता की जड़ जमाने में 
सहायता की है, वे आज से केवल मद्दारानी के चाकर होंगे। 
१७ 


मॉल भा कृननाए१क 
_ काओ' है 
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'श्रीयुत गवनेर जनरक्ल बह्दादुर उनको यह श्राज्ञा देते हैं कि श्रीमती 
महारानी की अलुग्रह की सूचना देनेवाली जे। वासना था इच्छा प्रका- 
शित हुई है उसे सफल करने के लिए, दर एक श्रादमी अपने पद और 
सुथाग के भ्रनुसार मन लगा कर यथाशक्ति सद्दायता करे। 

श्रीमती महारानी ने स्नेह और दया के शब्दों का प्रयोग करके 
भारतवष की करोड़ों प्रजा को राजभक्ति और विश्वास प्रकट - करने के 
लिए जो पत्र लिखा है, उसी पत्र के अ्रतुसार यह सब प्रजा भक्ति- 
सहित श्राज्ञा का पालन करे, इस काय को प्रवल्ल बनाने सें श्रीयुत गव- 
नेर जनरल बद्दादुर इस समय और सवेदा कोई कसर नहीं करेंगे । 

भारतवर्ष के श्रीयत राइट आनरेविल गवर्नर जनरज्न वहादुर की 
अआ्राज्ञा से प्रकाशित | | 

जी० एफ ० एडमन्स्टन 
श्रीयुत गवर्नर जनरल वह्दाहुर सहित 
भारतवर्ष की गवर्नमेंट के सेक्रेटरी । 
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पाठक, देखिए, इस घोपणा-पत्र में भी महारानी ने वारंवार भग- 
वान्‌ का स्मरण किया है'। उनके उदाहरण का अनुसरण करना क्‍या 
हमारां कत्तेन्य नहीं है ९ कै...“ ओु 

ओर दो-एक बातों का उल्लेख किये विना यहा पर नहीं रद्या जाता; 

पाठकगए क्षमा करेंगे | आगे की वातों को अनेक लोग जानते हैं, अतएव 
. उनका उल्लेख यहाँ पर अनावश्यक होने पर भी, एक बार यहाँ पर 
उनका स्मरण कराये बिना किसी तरह जी नहीं मानता | हमारे देंश 
में एक कहावत है कि “जातिश्रष्ट हुआ से वेष्णव” । कुलटा भादि 
सख्रियाँ, जो अनेक कारणों से समाजश्रष्ट होती हैं, वे और कोई गति 
न देख कर चट वेष्यवदल में शामिल हो जाती हैँ ओर किसी तरह 
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अपना पेट पाछ्तती हैं । वैसे ही आज-कल “कोई काम नहीं तो पेट्रियट”” 
का ससला दिखाई पड़ रहा है | किसी कारण से जिनकी रोजो छूट 
गई, अघवा जन्म भर खोजने पर भी जिनको कोई काम न मिला, 
वे ल्लाचार पेट्रियट अथात्‌ देशहितेषी चन गये । वर्तेमान समय में दो- 
चार आदमियों के लिए ऐसी 'देश-हितैषिवा? एक अच्छा रोजगार हो 
रही है! उनसे कोई कुछ पूछने-गछनेवाला नहीं, और अच्छी पाम- 
दनी भी होती हे। इस दल्ल में जो पेशेदार गल्लेवाज्ञ या पेंशेदार 
कल्षमचाज़ हैं, उन्ही को अधिक सुभीता है | बाकी जल्ोग केवल चिल्लम- 
तम्बाकू भर कर या वाह वाह? करके केवल पेट पाल लेते हैं; अपना 
राग अल्ापने का अवकाश उन्हें नहीं मिलता । इनमें से कुछ लोगों ने 
पुराना दल छोड़ कर नया दल जोड़ने की कोशिश भी की है, और 
कर रहे हैं| असल बात तो यह है कि शोक से--इत्साह से--जो 
काम किया जाता है, वही यथाथे द्वोता है | पेशेदारी तो वस कोरी 
दूकानदारी हुआ करती दे ! कृलमवाज़ों में बहुत से ऐसे हैं जिन्हे भले 
बुरे का कुछ विचार नही है, समाज और देश उन्नत दो रहा है या 
उजड़ा जा रहा हे--इस पर कुछ ध्यान नही है; कंवल सुनने में भली 
मालूम पड़नेवाली झेटर्संट वाते' लिखकर चार पैसे पदा करना द्वी उनका 
उदेश्य है। इसमें सन्देह नदी कि पुस्तक्न लिखना एक उच्चश्रेणी का 
काम है। पर उसमें भी अनेक ऐसे पेशेदार लेखक जुट गये हैं, जो 
केवल कल्पना ओर चबुद्धि के बल से कपट-सहृदयता दिखा कर नाविल्- 
निर्माण करते हुए दस पाँच हजार पेदा कर चुके है, या पेदा करने की 
कोशिश मे हैं । इन लोगों की दृष्टि में इस लोक श्रोर परलोक का 
उपास्य देवता रुपया ही है| इस लोक में रुपया मिले, परलोक में 
नरक भेगना पड़ेगा, इसकी कुछ पर्वा नहीं। भध्रसल में ऐसे लोगों की 
कृति से सच्चे सुशिक्षित लोगो को कोई भय नदी। भय है तो 
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केवल उनके सजातीय अधशिक्षित और श्रशिक्षित लोगों को। ये 
लोग उक्त प्रकार के प्रंथकारों की बातों में भूल कर कुपथगामी हुए, तो 
भारी हानि का खटका है। जहाँ का सूलमन्त्र कपट ही है, वहां मुख 
की वात सुन कर या हाथ का लिखा पढ़ कर आदमी को पहचानना 
बढ़ा ही कठिन है । किन्तु जगत्‌ में रुपया द्वी एक ऐसी कसौटी है, जिस 
पर कसने से तुरन्त खोटा-खरा मालूम पड़ जाता है ।* 

इस प्रसंग को लिखते लिखते एक महाप्रभु का महावाक्य भुभे 
मिल गया। उसे में अपने पाठकों के आगे उपस्थित करता हूँ ।' 
इसमें, थोड़े शब्दें में, देश-ह्िितेषिता का वढ़ा अच्छा वर्णन किया 
गया है 

“४सि०---मैं इस सारे जगत्‌ का--इस विश्व ब्रह्माण्ड का--इन 
चौदह भुवन्नों का उपकार करने के लिए कमर कसे हुए हूँ। कोई इससे 
यह न समझ बैठे कि में केवल भारत या बड़ाल के लिए दी 
व्यस्त दो रहा हूँ---नगरवासी खाने को न पावे', आमवासी खाने को 
न पावें, परोसी खाने को न पावें, उसपर मेरी नज़र नहीं है। 
क्योंकि उनको खिलाने के लिए इस भारत में अनेक आदसी हैं । 
विशेषकर वें लोग जैसे कष्ट सहने के शादी हैं, उसे देखते देो-चार 
मदह्दीने खाने को न पाने से भी उन्तका कुछ वन-विगड़ नहीं सकता। 
भाई, वहन, यहाँ तक कि माता जी भी खाने को न पावें, इस पर 
मेरी दृष्टि नहीं है; क्योंकि घुडढी द्वोने पर भी, विधवा द्वोने पर भी 
उनके शरीर में खूब वल है---वह मेहनव करके--चर्खा कात कर -- 

# सुना जाता है, वहुत दिन हुए, एक वार कछकत्ते के पायलख़ाने में बहुत 
से पायल भर्ती हो गये | उनमें बहुत से ऐसे बेकार आहसी थे, जे। पागल बन- 
कर मुफ्त में पेट पालना चाहते थे । अफूसरों को शक हुआ, आर उन्होंने, रुपये 


के द्वारा असदछ-मकुछ पागछ पहचान लिये | जो असल पागर था, उसने रुपया 
लेकर फेंक दिया, ओर जे! बना हुआ था, उसने दट में खोल लिया । 
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खा सकती हैं। में चाहता हूँ जगत्‌ की उन्नति खर्ग-पृथ्बी-पाताल 
की उन्नति--गेोल्षकधाम श्रीवेकुण्ठपुरी की उन्नति ।? 

बलिदहारी | विल्कुल ठोक वर्णन है | वास्तव से यही हमारी देश- 
हितेषिता की पराकाष्टा है--“भारत-पेट्रियट” का सजीव उच्छ्वास 
है!!! यह हँसी नहीं, विल्कुल्ल सच है; इसमें एक अक्षर भी अति- 
रज्जित नहीं है। 

सहर्पि व्लैकी (?70765807 70०ग #प्रथ्षा५ 9]8650) से मुल्ा- 
कात । बड़े पुण्यों से ऐसे महात्माओं के दशेन मिलते हैं। इनको 
महर्षि कहने में अगर किसी को आपत्ति हो, ते हम उससे इतना ही 
कह सकते हैं कि इस समय हसारे देश में जे 'महपिः “महात्मा? 
आदि नामों से अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, उनसे यह लाख- 
गुना उन्नत पुरुष हैं । मेरी समर में ते यह यूरोपियन शरीर में एक 
आय सहर्षि की आत्मा हैं। ऐसे आदमियों के दशेन सहज मे नहीं 
दोते । हमारे देश में अनेक लोगों ने इनके आत्मात्कप (3०६-0पधपए७ 
नामक ग्न्ध को पढ़ा द्वेगा | इस कारण इनका विशेष परिचय देने 
की आवश्यकता नहीं दे। कुछ दिन हुए, इनका परलोकवास 
हो गया | 

लन्‍्दन के किसी स्थान से व्याख्यान देने के लिए यद्द बुलाये 
गये थे । उस व्याख्यान-मन्दिर के अध्यक्ष और उस सभा के 
सभापति महाशय मुरूपर अलुप्रह करते थे, इसी कारण ऐसे 
महापुरुष को देखने का मौका मुझे मिल्ल गया। उक्त सभापति 
का नाम डाक्र छिफडे ॥%. 00707 था। यह वैप्टिस्ट सम्प्रदाय 
के एक प्रसिद्ध पादरी हैं। इनके बारे में भ्रधिक क्या फू; ऐसा 
तेजस्वी उदार ईसाई बहुत कम देखने को मिलेगा । लन्दन में 
मैंने अनेक पादरियो के उपदेश सुने हैं, किन्तु ऐसा पाखण्डद्लन 
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विक्रम-पूर्ण किन्तु हृदयआही उपदेश और नहीं सुना। इनके भारी 
पाण्डिट का ते कद्दना द्वी क्या है। उसकी थाद् लगाना हमारी शक्ति 
से विल्कुल बाहर है । मैकनील के उपदेश यहाँ अनेक लोगों ने सुने 
होंगे । यह भी लन्दन के एक प्रधान धर्मोपदेशक हैं । किन्तु वैसे तेज 
के साथ मनोहर भाव का मेल छ्लिफडे की ही वाणी में देखा गया | 
धर्मोपदेश को जाने दीजिए, उनका घसे-जीवन भी ऐसा था कि प्रथ्वी में 
बहुत ही कम लोग उस तरह अपना जीवन विताते होंगे। वहुत कहना 
व्यथे है, सुझ ऐसे नासमक्र के उनकी वाणी ने ऐसा मुग्ध कर लिया 
था कि जब तक में लन्दन में रहा तब तक उनका उपदेश सुनने को 
अगर मिलता था ते रविवार को मैं ओर किसी गिजें में नहीं जाता था। 
मि० व्लैकी का शरीर जैसा लस्वा-चौड़ा वैसाही सुडौल 

भी था। लम्बे-लम्बे पके बाल पीठ पर पड़े द्वोने से जठाजूटधारी 
ऋषियों का ही भाव मन में उदित होता था, उस समय उनकी 
अवस्था ८० से ऊपर थी । पहले मैंने सुना था, यह ऐसे 
बालकों की तरह सीधे हैं कि सदा शझपने को भूले से रहते 
हैं। यह एक जगह व्याख्याव देते समय सभापति से एकाएक 
पूछ उठे थे कि “तुमने व्याह क्‍यों नहीं किया १? | यहाँ भी ठीक 
यही भाव मैंने देखा | सेकचर देते समय वीच बीच में सभापति की 
पीठ पर हाथ रख कर पूछते जाते थे कि "क्यों, ठीक कद्दता हूँ न” 
इत्यादि । श्रगर वक्ता कहीं भी ऐसा व्यवद्दार करे तो लोग उसकी 
भारी असभ्य समकेंगे, फिर यह तो ,सभ्य-संसार का केन्द्र लन्दन था। 
किन्तु उनकी इस वाल-सुलभ सरक्ष प्रकृति, की छन्‍्दन के सभी लोग 
जानते थे। वल्कि अगर वह ऐसा कहीं न करते तो लोग उन्हें पहचान 
ही. न सकते | इसके सिवा घद्द व्याख्यान के समय इश्वर-प्रेम में मग्न 
झेौकर कभी क़भमी नाचने भी लगते थे। पण्डितवर रस्किन को 


लनन्‍्दन | १<<€ 
जब इन्होंने पहलेपहल आक्सफोर्ड में देखा, तथ सबके सामने उनसे 
लिपट गये और उनका मुख-चुम्वन करने लगे । इससे कम में इनसे हृटय 
का उल्लास नहीं जवाया जा सका | अब शायद पाठक समझ्त गये 
होगे कि महृषि ब्लेकी कैसी भोली प्रकृति के जीव थे । हैट-कीट-घारी 
ऐसा जीव, वास्तव सें एक विचित्र ही वात थी | जे कुछ हा, उनके 
मुखारविन्द की कुछ वातें यदाँ में लिखता हूँ |--- 

“पहले में कट्टर कालविन-सम्प्रदाय का ईसाई था। उसके बाद 
किसी पण्डितवर के मुख से एक वार मेंने सुना जहाँ जीवन है वही 
इंश्वर है?- ए॥७७ए९" 6 ।५, 000 78,” तभी से, मेर हृदय से 
इश्वर का कठोर भाव जाता रहा और सर्वत्र विद्यमान ज्ञानमय-भाव 
का उदय हो आया ।? 

“एक दफा किसी मद्य-पान-निवारिणी सभा से व्याख्यान देने के 
लिए मुभ्तते चुलावा आया | में वहाँ जाकर कुछ भो निश्चय न कर सका 
कि में क्‍या कहूँ । क्यांकि में शराव के अधिक पीने का विराधी 
अवश्य हूँ, पर एक दम न पीना तो सेरी सल्लाह नहीं दै। मेने वहाँ 
जाकर यों आरम्भ किया“ ं ठाधाठा: एापेश#शापे रऊोए 3ैंया॥ 


ब8760 ६0 06 ॥९8,.. था 70 8 ९९४०पोशर--श' फिएा पं, 
8. गा 88728 776 40 दा॥6 एच गत बाते 0068 00 806 ग्रा0 
88585 ए 800व एञग९, 4 आए ॥6 78 गरधणिश/ 8 (ए्ापचीशा 07 
एशातिशाता,.. वछीच्चक्वा5 वपाएई 92००७ जिाश्टीशापाशा छ॥९, 


धातपार5 [९ गाते 700५ एमए अधात्‌ सुभे नहीं मालूम कि मे 
यहाँ क्‍यों उपस्थित हुआ हूँ ।मद्यपायी न होना दूर रहे, यदि निमन्त्रण 
करके कोई भोजन के साथ एक गिल्लास उत्तम शराब न दे, तो में उसे 
_ क्वर्तान या भद्धपुरुष नहीं कहूँगा। जन लोग चियर, अंगरंज लोग 
शराब, भद्रमहिलायें चाय और सूखे लोग जल्पान किया करते हैं ॥7 
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भारतवर्ष की दुदंशा का उरलेख करके उन्होंने कहा--“देश की 
प्राकृतिक अवस्था भथात्‌ जल-वायु तुम्हारे विरुद्ध हैं | तुम कया करोगे? 
तुम्हारी उन्नति की श्राशा कम है | दक्षिण-इटली की दशा देखा । 
एक नेपल्स का आदमी एक वार हाईहोंड में आया। हमारे देश 
के लोगों ने उसके देश की प्रतिष्ठा करके कहा--तुम्हारे यहाँ का चाय 
कैसा उज्ज्वल सूर्यतप्त है; कैसा सुन्दर साफ नील आकाश है। 
तुम्हारा सव कोमल और मनेहर है| और हमारे इस हाईलेंड में 
दारुण शीत है, सदा व्फ़ गिरा करती है; आँधी आरादि अनेक हुःख 
और कष्ट के कारण मौजूद हैं? । इसके उत्तर में नियापोलिटन ने सिर 
पर हाथ पटक कर कद्दा-- हाय ! द्वाथ ! यह तुम क्‍या कहते हो ? 
इस तरद के प्राकृतिक क्लेशों को सह कर ही तुम लोग चिरकाल से, 
साधीन भाव से, मनुष्यत्व का परिचय देकर गौरव के साथ एक 
ऐतिहासिक जाति कद्द कर परिचित हो; और हम लोग प्रकृति की 
कोमल गोद में लालित होने के कारण ही आलसी और निस्तेज हैं, और 
इसी कारण चिरकाल से पराधीन और पददलित हो रहे हैं। बडे ही 
मेरे भाग्य थे कि तुम दस जनों की सद्दायता से आज कई दिन से खाघी- 
नता का सुख भोगने को समथे हुआ हूँ। तुम्दारे देश में तुमको 
सेकड़ों दुख रहते भी वह हमारे देश की अपेक्षा हज़ारशुना श्रेष्ठ 
है | प्रकृति की सुख-सेज भ्रच्छी नहीं; वह सव ढुखां का कारण है । 
यदि इसके कारण स्वाधीनवा नष्ट हो तो यह आराम किस काम्र 
का ?? इसी से तुम समझ लो कि शिथित्न वना देनेवाला जलवायु 
आपात-मनाहर होने पर भी उसका फल विषमय ही है? है] 

मिं० ब्लेकी के मत से “ १7० शांत 076 ६9 गरशठ90प 
४५ ६9४5८ ”--प्रर्धाव्‌ “परोसी पर अपना ही ऐसा प्रेम करो,” यह 
बाइविल का वाक्य दी धर्म का मे है । और, उन्होंने इसी वात को भ्रपने 
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जीवन में कर दिखाने की अन्त समय तक कोशिश की वह 
प्रकट दान के सिवा कितने ही गरीब श्रनाथ विद्याथियों को गुप्त रीति 
से भी सद्दायता पहुँचाते थे। उनका आचार-व्यवहार एटिक्रेट से 
ख़ान्नी था | लोगों की पीठ पर थपक्नी मार कर वात-चीत करने के सिवा, 
जहाँ जी चाहता था वहाँ जोर से गाने में भी वद्द कोई संकोच नहीं 
करते थे | वह लोगों के बर्ताव और वातें को अच्छाई की दृष्टि से 
देख कर कभी क्रोध न करते थे । ओर दूसरों से भी ऐसे ही च्यवद्दार 
की आशा रखते थे, ब्लेकी की और एक वात मेरे मन में चुभ 
गईं थी । स्त्रियों के सतीत्व के सम्बन्ध में आल्लोचना करते समय 
मेंने ल्ली-पुरुष दोनों को दोषी कहा, ते उन्होंने तेज के साथ कह्दा-- 
8 8 जाता प्रालाब्ड8 ३5 प्रा गरफुशर्घए७ शाह, 9 एणापा 
पाथाप्र8४ 35 ॥ 77079867,” बासव में चरित्र-दीन स्त्रियों के ऐसे 
राक्षसी व्यवहार अनेक जगह देखे गये हैं जिनका पुरुषों में होना 
सर्वथा असम्भव है| ज्होकी साइव वैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी 
वैरिस्टरी का घन्धा नहीं किया । 

अदालत-सराय या आईन सीखने का कालेज (7१6 प 75 ० 
०००५) | विद्यालय का नाम सराय, जरा सुनने में प्टपटा जान पढ़ता 
है| किन्तु क्रमशः आगे जान पड़ेगा कि क्‍यों इसका ऐसा नाम पढ़ा ।जच 
मैं भारत से विलायत-यात्रा को चला, उस समय एक भाईन-शिक्तार्थी ने 
मुझसे कहा था कि “लौटते समय सेरे लिए चारों टेस्प्लों को धूल 
लेते आना?” । वास्तव सें प्गगर देखा जाय तो यह उनकी भक्ति बेजड़ 
की नहीं है। इतिहास में इन कालेजों का वर्णन उच्चस्थानीय पति 
प्राचीन अनुष्ठान के नाम से किया गया है | एक पण्डित ने इनके 
सम्वन्ध सें कद्दा है“ पृपा6 ज़्णा७ा ग्रधाइशपे€8 रण वणातर्भीए 
घापे 08% थ धह उिाशी िएए0. अर्घान ये निटिश साम्राज्य 


९ याक 
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में मनुष्यत्व और स्वाधीनता के' बड़े भारी शिक्षात्षय हैं। पूर्व समय 
में यह नियम था कि इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने पर 
यहाँ कुछ दिन वित्ाकर श्राईन के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त किये 
बिना झुशिक्षित? पद पाने का कोई उपाय नहीं था । विद्यार्थीमात्र को 
एक प्रकार से बाध्य द्वोकर यहाँ का मेम्वर होना पड़ता था। इस 
समय यह प्रथा उठ गई है। 

आईन-शिक्षा के लिए चार कालेज या सराय हँ--- १ मिडिल टेम्पत्न 
((006 6770९) या मध्य-मन्दिर, २ इनर टेस्पल्ल ([77770" 4677)७) 
या आभ्यन्तरिक मन्दिर, ३ लिंकन्स इन ((.700०॥75 !77) या लिंकन 
की सराय, ४ ग्रेज इन ((७7४9%४ 7॥) ग्रे की सराय । पहले चारों सब 
बातों में स्वतन्त्र थे । इस समय असल विषय की शिक्षा और परीक्षा 
आदि के सम्बन्ध का सब काम एकही में होता है। अन्याय बातों 
में किसी से किसी का सम्बन्ध नहीं है। दर एक की आमदनी-ख़चे 
झोौर जायदाद अलग अलग है | ईसा की तेरहवीं सदी से इनका 
काम शुरू हुआ है । 

जेरुस्सलेस के कृत्तान तीथेयात्रियों की रक्षा करने के लिए 
यूरोप में एक दल वना था। ये लोग बीच वीच सें उस ओर जाकर 
शत्रुओं के साथ युद्ध आदि भी करते थे। इन लोगों ने पू्व-राज्य के 
दस स्थानों से लुट-पाट करके बहुत धन इकट्ठा किया | इन लोगों का 
नाम था नाइट टेम्पलर ((7रांट्78 “शा 0878) | इस दल में जो दग- 
लेंड के आदमी थे, उन्होंने लूटे हुए धन से लन्दन में बहुत सी 
सम्पत्ति खरीद ली थी, और वे उसपर दखल करके उसका भाग 
करते रहे | उनका विध्वंस हो जाने के बाद वह सम्पत्ति राजा ने दो , 
टेम्पलों को भ्राईन-शिक्षा की सद्दायता के लिए दे दी। इसके पहले ; 
दी इन दोनों टेस्पलें ने, विद्याथियों की संख्या श्रधिक होने के कारण, 
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दे! भागों में वेंट कर श्रलाहार आदि के लिए श्रपना-अपना अलग- 
अलग वन्दावस्त कर लिया | राजा प्रथम जेम्स ने जिस लेख से इन 
टेम्पलों को उस सम्पत्ति का स्व॒त्वाधिकारी बनाया, उसमें लिखा गया था 
कि “श्राईन-शिक्षा के चार कालिजों मे, सारे यूरोप में, ये ही दोनों 
सर्वश्रेष्ठ हैं । आईन-शिज्षञार्थी और अध्यापकों को चिरकाल के 
लिए यह सम्पत्ति दी जाती है”। प्रन्य दो कालिजों के लिए 
जो नैतिक कत्तंव्यमात्र है, वह करने के लिए टेम्पलों के अधिकारी 
ताग, आईन के अनुसार, वाध्य हैं। प्राचीन कवि रपेन्सर (8) ०१४९) 
ने दोनों टेन्पल्ों का उल्लेख करके कहा है-- 


४ पृपर 056 0794007५9 ६095 003, 
प्रपा& ज्ारा ० प्रपाआआर४5ड 77046 8820 9०90९४७ 066 #एतच८० ; 
'एा९ए०७ 70ए 6 इच्ाता005ड 87ए९75 ॥9ए8 (07 00705, 
पृक0९७ जाता "घ्घा5 06 7९शरॉ३० (ए8॥६5 ६0 0500, 
पृ] ध्राल्प ५९०४४०१ ध०प्रा एव ” 


चासर (५7८०) से लेकर शअ्रव तक अंगरेजी साहिल के 
साथ इस स्थान का विशेष लगाव है। वहुत से प्रधान पण्दितें के 
साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 

टेम्स नदी के किनारे इन टेम्पल्लों के अन्तर्गत एक रसणीय 
बाग है। वहाँ दर साल फूलों की मनोहर प्रदर्शिनी हुआ करती है । 

मिडिल-टेम्पल का वत्तंसान सन्दिर सन्‌ १४७२ से बना था | 
ओक लकड़ी की ऐसी छत लन्दन मे ओर कहीं नहीं देखी जाती । 
इस धर की दीवारे घोर खिड़कियाँ पूर्वकाल के टेम्पलर लोगों के भार 
आ्राधुनिक समय के ला्ड-उपाधि को पाये हुए सभ्यों की मयादा के 
चिह;ों (87०7०7 ४) 0९४४४729») से सुशोभित द्ठ। जाता हूँ कि स्पेन 
, देश की आर्माडा (8]0ांछं 307780॥) कौ लकढ़ी इस मकान के 
बनाने में व्यवहृत हुई घी, और उस प्रसिद्ध युद्ध में जय पाने के वाद 


ज्हॉं 
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रानी एलिजाबेथ ने इसी 'हाल” में आकर नृत्य किया था| यहाँ पर 
शेक्सपियर के बारहवीं राव, (स्‍':०१४ ४ए200) नामक नाटक के 
झभिनय के समय उक्त रानी यहाँ उपस्थित थीं, इसके अनेक 
प्रमाण पाये जाते हैं । 

सभी प्रिन्स आफ बेलस इसके मेंबर द्वोते हैं। इस कारश 
अन्यान्य कालिजों की अपेक्षा इसका माहात्य कुछ अधिक है। 
यह बात ज़रूर है कि श्रिस्स आफ वबेहसों को न परीक्षा देनी 
होती है, और न अन्य किसी नियम आदि के भ्रधीन द्ोना 
पड़ता है। सुना जाता है, सिंहासन के भावी अधिकारी, अर्थात्‌ 
युवराज, और उनके घड़े लड़के को यहाँ का संभ्य अवश्य होना 
पड़ता है । इसके लिए खास नियम हे। राजघराने के श्रन्यान्य 
पुरुष भी इसके मेंबर हैं | इसकी महिमा के सम्बन्ध में श्रौर एक बात 
कही जाती है | सुविशाल त्रिटिश-साम्राज्य के मिन्न भिन्न अंशों के 
बहुत से लोग यहाँ क॑ वैरिस्टर हैं, इसलिए इसकी 'इस्पीरियल इन' 
([77०7ंधे 777) भी कहते हैं । . 

इन कालिजों के अध्यक्षों का वेंचर (१४७९७ ०१६४॥6 967९) 
कहते हैं। पुराने वैरिस्टर, कोन्स कान्सिल (0०४7४ 0०घरगा5९) 
हाईकोर्ट के जज और राज-परिवार के अन्तर्गत मेम्बर लोग इस पद 
को पाते हैं । यह वात ज़रूर है कि जो जहाँ का वैरिस्टर है, वह 

वद्दीं का वेंचर हुआ करता है | वेच्चर लोग अपने अपने कालिज के 

हर्ता-कर्ता हुआ करते हैं। वे चाहें ते विना परीक्षा के ही किसी 
झरादमी को वैरिस्टर वना सकते हैं । ओर, हज़ार परीक्षा देने पर भो 
उनके मत के बिना कोई वैरिस्टर नहीं हो। सकता | 

इस देश के.अनेक लोगों का विश्वास है कि कंबल भेज देने से 
ही वैरिस्टरी मिल जाती है| लेकिन असल में यह बात'नहीं है। 


ड् 
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अन्यत्र जेंसे परीक्षा के बिना उपाधि पाने का कोई और उपाय 
नहीं है, वही वात यहाँ भी है। यह वात अवश्य है कि यहाँ 
भोज खाने को मिलते हैं; देने नहीं पड़ते । और, परोक्षा का मामला 
पृथ्वी पर सवन्न समान ही है। इधर रट कर उधर उन्हीं बातें को 
समय पर ठीक-ठीक उगल् दे, बस इसी पर पास द्वोना निभर 
है। इस पाप का सवेत्र यही एक रूप है; कहीं भी कुछ विचित्रता 
नहीं देख पड़ती | आक्साफो्ड और केम्त्रिज आदि विश्वविद्यालयों मे, 
वत्तेमान समय मे, जो प्रथा प्रचलित है, वह पुराने ज़माने में यहाँ कुछ 
ओर भी कठिन रूप से प्रचल्वित थी । रोज्ञ दर एक विद्यार्थी को एक 
जगह वेठ फर भाजन करना पड़ता था। नित्य नियमित रूप 
से गिर्ज से जाना आवश्यक था। सन्ध्या के छः बजे के वाद 
बाहर रहने की सनाहदी थी। और, कालिज की टोपी (00०॥०४०-५४०) 
ओर गाउन (9०७7) के व्यवहार की आज्ञा थी । शिक्षा उस समय 
लेक्चर (,००८०७), मूट (॥००)) और साम्यिक परीक्षा से दी 
जाती थी। इसके बिना कोई वैरिस्टर नही दे सकता था । मूट के माने 
यह है कि नियमित रूप से सभा लगती थी, वहां वेश्वर, वैरिस्टर आर 
विद्यार्थी लोग उपस्थित रद्द कर किसी पहले से निर्दिष्ट आईन के मामले 
को लेकर उसपर वादानुवाद करते घे । वत्तंमान समय में, भ्रेज इसमें, 

यह वात और ढंग से प्रचलित है| वहां किसी नियत दिन को सेजन 
करने के वाद तीन चार वेच्चर जज की जगद्ट पर, और नये बैरिस्टर 
व विद्यार्थी लोग वेरिस्टर की जगह पर, बैठ कर, नकुली मुकृदमा 
चलाते हैं। साधारण लेकचर की तरद् इस सभा में चारों कालिजों 
के विद्याधियों को शामिल होने का अ्रधिकार हैं। उस जूमाने में 
बैरिस्टर बनाने की ज्ञमता अध्यापकों के हाथ में थी । परीक्षा फे घिना 
वे किसी को उपाधि नहीं देते थे। उपाधि लेने के समय चुने हुए 


कर 
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डै 


विद्यार्थी कालिन के पुस्तकालय में एक वारः अधात्‌ कठधरा लॉघने 
के लिए अध्यापक के द्वारा घुलाये जाते थे। इसी से इस समय भी 
५ (॥]॥ ६० 06 9७" ” (अधात्‌ कठघरे में बुलाबा) यह प्रवाद प्रचलित 
है। वीच में बहुत दिनों तक नाममात्र को ज़बानी परीक्षा प्रचलित हुई. 
थी। मगरपीछें वह एकदस उठ गईं | फिर चेम्बर-योग्यता (0)407९४- 
१पथाग08007) प्रचलित हुई । अर्घात्‌ किसी वैरिस्टर के निकट 
निर्दिष्ट समय तक काम सीखने का सार्टीफिकट ले आने 
से ही उपाधि सिल् जाती थी। इसके बाद लगभग तीस-चालीस बरस 
से वत्तमान लिखित भर - मौखिक परीक्षा का नियम प्रचलित हुआ 
है | अब आईन शिक्षा सभा? (00णाली ० 4,6९थ व ०४४07) 
से परीक्षा पास होने की सनद पाने के बाद, अपने कालिज के 
बेब्चर द्वारा मनोनीत होने पर, उपाधि मिह्वती है| लेकचर, परीक्षा 
आदि की व्यवस्था उक्त सभा ही करती है ! हर एक कालिज से एक 
निर्दिष्ट संख्या के वेच्चर नियुक्त द्ोकर इस सभा का सड्जुठन होता है। 

इन कालिजों का सराय क्यों कहते हैं, से शायद पाठक लोग श्र 
समझ गये होंगे । इसका और भी एक कारण हे। प्राचीन सम्रय में 
सव प्रधान अरदालतें राजा के साथ दी साथ रहती थीं। राजा जहाँ जाता 
था, वहों वे प्रदालतें भी जाती .थीं | जब राजा के साथ झ्दालत 
राजधानी में आती थी, तब झाईन का व्यवसाय करने छोंग इन्हीं 
स्थानों में टिकते थे । इसलिए इनका सराय नाम कुछ असड्भल नहीं है। 

साल में चार टम ("०/४४) होते हैं। हर एक टर्म में, विद्यार्थियों को, 
कम से कम छः दिन अपने कालिज के साधारण भेज में उपस्थिति 
न द्ोने से, टमे में नहीं रक्खा जाता । पूर्ण संख्या भर उपस्थित न द्वोने से 
उपाधि नद्दी मिलती | हर एक टमे में एक बड़ा दिन (00 2०99१ ओर 
एक बुलावे का दिन (09 ॥0959) निर्दिष्ट होता है। छुलावे की रात को 


सनन्‍्दुत | २०७ 


काला गाउन, सादा गुल्वन्द और सादी परचूले की टापी (७0फ5॥, 
॥07व0 ४ात ए7४)& पहने हुए परीक्षा सें उत्तीणें विद्यार्थियों का 
उपाधि दी जाती है। एक ख़ास बड़े दिन के राज-सोज का व्यौरा 
नीचे लिखा जाता है | 

सन्‌ १८६१ की नवीं अग्रेल का एक राज-भोज हुआ | यह इमारे 
टेम्पल्न के इंस्टर-टम का बढ़ा दिन था । हर एक ढर्स की ऐसी रात को 
बाहर के बड़े बड़े लोगों का न्योता दिया जाता है। इसी नियम के झनुसार 
झाज भी अनेक प्रतिष्ठित लोग बुल्ाये गये | ख़ास कर त्रिटिश साम्राज्य 
के भावी अधीश्वर स्वयं प्रिन्स आफ वेल्स ने टेम्पल्न के वेज्चर की हैसियत 
से हमारे साथ खाया-पिया । अ्रवएव श्लाज का यज्ञ मद्दायज्ञ घा | इस 
यज्ञ सें युवराज प्रधान होता था। पइले कहा जा चुका दे कि चार 
कात्िजों में से मिढिल-टेम्पलत का राज-घराने से विशेष सम्बन्ध रहता 
है । रानी एलिजाबेध से लेकर इधर अनेक राजा-रानियों और 
राजकुमारों ने इस दाल सें पान-भोजन नाच-गाने-वजाने और नाटक 
आ्रादि का आनन्द लूटा दहै। आजकल यहाँ अभिनय तो नहीं दोता, 
लेकिन खाने-पीने ओर गाने-वजाने में कोई कमी नहीं हुई । 

आज साधारण नियम के विपरीत बैरिस्टरों ओर विद्यार्थियों-- 
अर्थात्‌ साधारण मेम्वरों--के लिए सब २७५ खास तौर के काड 
भेजे गये थे । उक्त निसन्त्रण-पत्र सें लिखित नियम कं श्रनुसार 
सबकी शाम की पोशाक ():०7४7४ 207/05६) पहन कर आना पड़ा घा। 
रात को पौने आठ वजे के समंय फल-भोजन शुरू होने वाला घा; 
लेकिन युवराज की श्पेक्षा करने में कुछ विलन्ब हे। गया । उनके गाड़ी 
पर से उतरते ही पल्‍टन के वाजेबालों ने जातीय सड्डीव [ऐरात0ातो 
पर देकर काम करना पदता है । 
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सै परर/शय--* (00 88४ए९ ६॥6 07९४०.” -वजाना शुरू किया | 
कुछ मिनटों के वाद प्रिन्‍्स आफू वेल्स को आगे करके, निमन्त्रित - 
व्यक्तियों के साथ, वेल्चर लोग आकर उपस्थित हुए । उनके 
कृदम , रखने के साथ ही फिर बेण्ड बजने लगा-- ला 
774708 ०7 ००७४” | इसके उपरान्त सब लोग मिल कर खडे हुए 
और  पुरोद्दित वान साहब ने नित्य नियमानुसार निवेदन (97४०७) 
पाठ किया:--- 


४  छ'800075 564, 7]658 ४्रंड 7006 0/ क्राएी छ6 870 ॥09 0075 6 
74376886, दावे 006१ [83 ० घरीए 270046008, #00 र९5ए5 ए0775ल्‍'8 52४6, 
4#760,--6907 ए6838 077 छ७प्९७०, ए0९85 ६6 एज]66९ 6 ज़ग्ेट8, 06 एस्‍7008 
० श्ा6ड शात 27 धरा० छ0एछ आ्ायाए, छ०6 शछो6558 0प्ा' ्राप्रएजी), #ी०४छ णाए 
00प7767ए, &20, €८0,7 


अब भोजन शुरू हुआ | आ्राज पारुस सें इतना विलम्ध हुआ कि 
अपने देश में न्योता खाने जाने क्री वात याद आगई। आहार का 
नियमित समय नित्य' का तो छः वजे होता था। मगर भ्राज बहुत 
देर होगई थी। सभी बहुत भूखे थे । परोसनेवाले (एक्ष।४४--ये 
वैरिस्टरों के झुक होते हैं ) जल्दी जल्दी परोसने पर भी सब जगह 
ठीक समय पर भोजन-सामग्री पहुँचाने में अश्रसमर्थ से दो रहे थे । 
एक एक किश्ती के बाद दस बारद् मिनट अपेत्ता करनी पड़ती थी, 
कौर उस अ्रवसर में वरावर बेंड बजता था | भोज के वींच में बड़े 


दिन के साधारण नियम के अचुसार कमे-कत्तो (0 8508' 7९४87 
[व 0०6०७१४6७,. क्व 0एपरंए ग॒पषा०8 ० धाड्रीं॥74,.) 


ने महारानी के टोस्ट (7"0४४0 का प्रस्ताव किया | इसके लिए तत्ता- 
वधायक (506एव70) मदहाशय ने कहा “ छशारिशयात्रा। शो#ए2० 
7०४० 2095569” अर्थात्‌ महाशय गण, पात्र में मदिरा नाइए | इसके 
वाद सब लोग पान-पात्र हाथ में लेकर खड़े हुए। सबने एक स्वर 
से तीन वार ४“॥फ6 07०27 ” “%6 (प९०९४४ ?” 6 ॥76 (पछशा | 
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कह कर उसमें से जरा ज़रा सी शराब पी और फिर खाने बैठ गये । 
इसके थोड़ी देर बाद प्रिन्स को चुरट पीने की इच्छा हुई | तव पुरोहित 
महाशय ने नियमानुसार धन्यवाद (],858 0/८०) पढ़ कर नियम- 
रक्षा के लिए इस यत्न को समाप्त कर दिया। इसका कारण यही घा 
कि इन दो प्रेसों के बीच सें चुरट-तम्वाकू पीना नियमविरुद्ध है। वह 
धन्यवाद यह है-“५७ प्रकार 08, (0 ॥,07त 0" 6 000 ०0 


शायद! ए8 996 वुपईई फथा्वपछ0, 3ए व 906 07 (6 70प्रापशी- 
शा 067 0प्रा 90व]68 07 76575 (ए॥घलड78  ग्रोएए, 4॥70॥. 


प्रिन्स के साथ साथ सबने चुरट जलाई । भेजन प्राय: समाप्त हो 
चुका था। शराब और फल-भेजन जारी था। इसी समय लाडे 
कोलरिज ने खड़े होकर कहा--/ (शायरशाश), 20४९ ४० 


१०7000प 978(808 शाप "णपरी0पा 65ए9०लायर 8 ०४०७ ४९ ०॥0 
६0880 0 *॥6 पि&ब्बाता ०0 र्वशश' जा8 पि0एछ ि]९ए॥॥९5८ (0 


एना९०० ० एआ९४ तालियों क्वी गड़गढ़ाइट के बाद फिर पानपात्र 
हाथ में लिये खड़े होकर “06 ?4॥08 ० १५७॥]९५” 7७ ? प्ञ९९ 
०7 ७४०९5,” “ |0७ ए"ं5०७ ० शएश/ञ०४ ?” कह कर सबने घधाडी घोड़ों 


शराब पी । बहुतें ने प्रिन्स-सम्बन्धी एक सद्भल गीत गाया और बैठ 


गये । अश्रव प्रिन्स ने उठकर कद्दा--“ #शाशप्रशा, [६ ४४५ 


4€०१९१ 0ए 0प्रा" फछब७ए श' पर पी0१22 80पोवते 08 णोा ५ 06 ६0 
बाते पन्ना 70 50९९06५ ९१8 60 06 प्राधप6९, #प४ 4 5॥9॥ धो 0ए 
- ग्राउ्शा! ४06 फापशोलछ० रण कक प्राहु 9000 0. पगरंएए एलशआड व 
7श॥रश' 07 ही 7, ०07 970फ0शाहु & 04६80 छिट) 4 7005 
ए0ए जी वोी। 78०४ए९ छाती 8९टीगधणा-ननाँ 78 ऐर्धा, 0 4९ 
प्॒थ्चोतति छत 0पा. पफिडकप्ा'्झा',. गी6 जज (एप उप्रशाटर रण 


प्ाश्रोंशात,” अर्थात्‌ में ३२० साल से इस टेन्पल का एक मेंस्वर हूँ 
और इसी स्वत्व से प्रस्ताव करने का अधिकारी हैँ । 
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$ 


इस दक्ति के द्वारा यह भाव प्रकट हुआ कि मैं भी तुम में से एक 
हूँ । यह उदार प्रेमपूर भाव प्रकाशित करने से इस समय विशेष प्राति 
ओर उत्साह के साथ धानन्द-ध्वनि उठी | फिर खब भ्रानन्द-ध्वनि के 
साथ लाडे कोलरिज के संमान के बाद सब लोग जब बैठ गये तब 
वह उत्तर देने के लिए खड़े हुए । उन्होंने कहा--- 


| है. छाया चिगए, था 00776 व898, इच्कंते, * पर 700 ए०पा" 
कप ॥ "065 (सवका हसना और आननन्‍्द-ध्वनि), ? 70ए६८पे 


ध8 ह#0फएक प्राहुगा९5४ ॥608 पएछणा प6 8णेशा। परावेश-त्रोटागए एन 
00 ३76९९८॥९६५ ज़शा8 ४0 98 पग्राबते6, एल थि5 0एव. परीएंग685 


॥9$ ई0"68०९ं प१०॥ 76 #36 तेपांए ण॑ 799 ००९०  (खब हँसी 
ओर करतालि-ध्वनि), 2]] ॥ कक इकए 35 धक्क जोशा 9 फ़्बड प्रएणा 


076 ०00&अंगा 60"66वं 60 ग्राधधए४ 8 59९80, प्रापर। 88थांग्रा४६ 709 
"ए9, 9 9वए ए0 586 7656 ॥0 776 इकाते, * ॥४७९ए७" पंएत॑, ए07 
'शी 598९ एश"ए 6606, 6५७"ए००१९ए ज्ञायं 96 एश"ए पए80, 70- 
0007 जा जा 06 683; एच 00 प€श' एणप 00 छा'8 जाता ए0णए 
88, काते ज़रीला एणा ॥4876 उल्कंत फिब्वाई एणए ते0 प्र फऋ्चाए (0 
7॥ 2९ 8 97९60॥, 7 शा, दाते 60, थाते 60,- एणप दया 


&: 0099 ? ( सबका हँसना और करतालि-ध्वनि). 7080 फश8 
॥6० #वरं९९, शावे 3. 9707056 ६0 #00ए ३6 प्र. 

फिर'खब तालियाँ पिटीं | कोलरिज साहब जब चैठ गये, तब 
प्रमपात्र ( लविंग-कप ) चलने लगा। अर्थात्‌ एक भारी चाँदी के 
बर्तन में तरह तरह की शराबें मिला दी गई और प्रिन्व आफ 
वेटस से लेकर सबने उससें से एक एक घूँट पिया। इर एक 
ग्रेड नाइट में इसी तरह प्रेम-प्याला सबके आगे फिरता है 
जुबली के साल प्रिन्स भ्राफ वेल्स हमारे कालिज के अध्यक्ष थे । 
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जब उस पद से वचद्द अल्लग हुए, तब उन्होंने एक भारी चॉदी का 
बतेन टेम्पल्न को भेंट किया | वद्दी प्याला आज चल रहा घा | राद 
की ११ बजे भोज समाप्त करके, अविराम आनन्दध्वनि में, दोनों ओर 
के आदमियों में से हर एक का सल्लाम करते करते, अपने दल सहित 
युवराज विदा हो गये । साधारण भाजन करनेवाले लोग इसके 
बाद भी बहुत देर तक बैठ कर शराब पर चुरट पीते तथा वातचीत 
करते रद्दे । 

फत्त-मेजन समाप्त होने पर में बैठ कर सोचने लगा कि धन्य हैं 
अंगरेज । आज देश के भावी सम्राट ने पृथ्वी के दर एक हिस्से के 
आदमियों के साथ बैठ कर भाजन किया ओर पानन्द मनाया | 
आफ्रिका फे घार श्यामवर्ण हवशी, चीन-जापान के अधिवासी, भारत 
के हिन्दू-मुसल्मान आदि म्रिटिश साम्राज्य फे मिन्न मिन्न भागों के 
गोरे और काले, उन्हीं के साथ निमन्त्रित श्रेस देश के मन्त्री--ूरोप, 
आफ्रिका, अमेरिका, एशिया और आस्ट्रेलिया, इन पॉचों खण्डें के 
आदमी--स्वाधीन भाव से इँगलेंड के प्रिन्स आफू वेल्स फे साथ 
प्रेमपूनक भमाजन कर रहे हैं। इसी से कद्दते हैं कि ४ राएष्टीआाते 89 
7768 ९००870700ण(॥ ८०घ्रा०"०,” अर्थात्‌ लन्‍्दन केवल ईंगलेंड की 
राजधानी नहीं, सारी प्रथ्वी की राजधानी है। यह सोचते सोचते 
मैंने विधाता का असंख्य धन्यवाद दिये कि उन्होंने सुझ ऐसे नरा- 
धंम पर ऐसी कृपा की कि मैं हज़ार अ्रयोग्य होने पर भी इस सावे- 
मीौमिक प्रेम के दरवार में स्थान पा सका | 

इस देश में गये बिना यहाँ की किसी वात का ठोक तत्त सम- 
ऋना बहुत ही कठिन है । वैरिस्टरी-भेज इसका एक ख़ासा उदाहरण 
है। में जब देश मे था और जब यहाँ आकर 'डिनर” खाता घा, तत्र 
समझता था कि इस ज्यवस्था की जब स्थापना हुई थी तत्र शायद 


२५१२ भू-प्रदक्तिणा । 


कोई इसका उद्देश्य रहा हो, लेकिन इस समय यह व्यथ है, इसमें 
कोई उपयोगिता नहीं है। किन्तु ऋ्रश: मुझे देख पड़ा और उक्त 
राज-माज में भी श्रच्छी तरह देखा कि इस तरह का प्च्छा भौर 
'महत्‌ अनुष्ठान उठ जाने से भारी हानि के सिवा लाभ कुछ भी नहीं 
होगा । जो ल्लोग शिक्षा के माने, कुछ किताबों को रट कर परीक्षा के 
समय उन विषयों का उगल देना ही समभते हैं, उनका समभ्काने की 
शक्ति ओर झ्रवकाश मुककी नहीं है। दस प्मादमियों से आलाप- 
परिचय, आहार-व्यवहार के बिना मनुष्य को सच्ची शिक्षा मिलना 
असम्भव है। इस प्रकार के मेल-जोाल से, पररुपर भाव-विनिमय 
के द्वारा, इस महान्‌ उपयोगी भोज से जो क्ाभ होता है, वह और तरह 
नहीं हो. सकता । दे! द्वी एक घंटे में भारी स्नेह दो! जाता है और वहुत 
सी जानकारी हासिल द्वोती दै। परन्तु जो लोग वह्दों केवल जीम 
का स्वाद लेने, पेट, भरने या दिल-बहलाव के लिए जाते हैं, उनकी 
बात जुदी है | जिसकी जेसी भावना द्वोती है, उसका वैसा ही फल 
मिलता है | 


+ / ॥ ५88£8 87 


हर एक कालिज के प्रन्तर्गत एक पुस्तकालय और गिजों 
है । केवल दो टेम्पों का एक ही गिर्जा है 

जब दोनों कालेज अलग हुए, तो वद्द गिर्जा बाँठा नहीं जा 
सका । टेम्पल-गिर्जा भझत्यन्त प्राचीन ओर मिडिल-टेम्पल-हाल की 
तरह, या उससे भी अ्रधिक, नगर का एक विशेष दृश्य समझता जाता 
है | इसका बाजा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी गिरे में गोल्डस्मिथ गड़े 
“हुए हैं । 


एक गिर्ज के बारे में बयान कर देने से सवका हाल माल्रूम हो 
“जायगा | इसलिए सबका वर्णन यहाँ नहीं किया जाता ।:सवका 
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व्यवहार एक-सा है । पहले झले लिंकन यहाँ रहते थे, इसलिए 
'लिंकन्स-इन? का यह नाम पड़ा है । 'श्रेज इन”? के सम्बन्ध में भी यही 
बात है| वह भी किसी समय लार्ड भ्रे की सम्पत्ति थी। तल्ञाड वेकन 
श्रेज इनके एक बेरिस्टर और किसी समय उसके वेच्चर भी थे । उनके 
हाथ का क्वगाया हुआ एक वृतक्त आज भी वहाँ के वाग में विराजमान 
है। इन कालिजों मे, जेसे परीक्षा-सम्बन्धी एक सार्टीफिक्ेट दिया 
जाता है वेसे, उपाधि पाने का कुछ चिह्ृ नहीं दिया जाता। 
विदेश-यात्रियों का पीछे से दाम देकर एक ““निमन्त्रण” का निदशेन- 
पत्र खरीदना द्वोता है | 
लन्दन का जाड़ा । तबीयत ठीक न रहने से कुछ दिन समुद्रवट 
पर राम्सगेट (ऐ&7522०) नगर से रहने के वाद, सन्‌ १८८१ के 
जनवरी महीने मे, लन्‍्दन में लोट आकर मैंने देखा कि सारे जलाशय 
बफे बन कर मिट्टी की तरह कड़े वन गये हैं। लोग उनके ऊपर 
स्फेटिंग (8:8972) कं द्वारा कसरत का मज़ा लूट रदे हैं । सब कहने 
लगे, ऐसा जाड़ा बहुत दिनों से नही छुआ । अख़बारों मं, सन्‌ ३५७ 
से लेकर अब तक की, जाड़े की सूची, प्रकाशित होने लगी। उसमें 
देखा गया कि तब से सन्‌ १८८८ तक, ४२ भयानक जाड़े की फुसलें 
इस देश में हुई हैं । उनमें सन्‌ १८१३--१४ का जाड़ा बहुत कुछ 
इसी साल से मिलता-जुलता था। उस दफा भी पहले भयानक 
कुदरा पड़ा ओर बराबर कई रोज़ बना रहा था । उसी 
कुहरे में प्रिन्स रिजेन्ट राह भूल कर मुशकिल सें पड़ गये थे | 
इस खाल फे जाड़े से टेम्स के ऊपर सेला लगा था, छापाज़ाना 
स्थापित हुआ था और जाड़े के सम्बन्ध क्री बहुत सी कवितायें 
आदि छप कर विक्की थीं। एक कविता की हचहू नकुल नीचे दी 
जाती है | 
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सतंबा वहद्ों श्राग जला कर खाना पकाने का काम हुआ और प्रेस भी 
स्थापित हुआ ! 

लन्‍्दन का कुहरा । अक्सर नवम्बर मद्दीने में घाड़-बहुत कुहर 
से लन्दन नगर घिरा रद्धता है | किन्तु सन्‌ १८८९ के बड़े दिन फे 
पहले जे एक सप्ताह से भी अधिक समय तक कुहरा छाया रहा था, 
वह बड़ा द्वी भयानक था । राह में दिन-रात रोशनी रहती धीत भी 
द्वाथ-मारे नहीं सूकता था । प्राकृतिक कुदरे के साथ मिल कर चिम- 
नियों के धुएं के ढेर ने लन्‍्दन की जो दशा कर दी थी, उस जिपने 
देखा है, वही उसकी भयानकता का जान सकता दै। जाड़े की फसल 
में लन्दनवालों के दिन और रात एक-पमान गुज़रते हैं । सूयंदेव के 
अखित्व का कोई चिह्न ही नहीं देख पड़ता | उसके ऊपर कुहर का 
जोर अगर हुआ ता आफूत ही दो जाती है | हृदय के भीवर जैसे 
ऊबासॉसी लग जाती है. और दस जेसे घुटने लगता है। बहुत 
लोगों का कहना है कि हर साल इस फुसल में चहुत से लोग प्रृथ्वी की 
सब यन्त्रणाओं से छुटकारा पाने के लिए आत्महला तक कर डालते 
हैं । दिन-रात विपत्ति-शोक से भरी ऐसी दुनिया से ऐसा प्राकृतिक 
उत्पात द्वोने से उसका असझ्य हो जाना असम्भव नहीं है । एक दिन 
एक मित्र के साथ सल्लाह्द करके लन्दन छोड़ देने के विचार से अम्नि- 
बस (0700॥00%) पर बैठ कर हम स्टेशन को ओर चले | एक मिनट 
में एक इंच खिसकने के हिसाव से उसे चलते देख कर हमकी अपना 
इरादा छोड़ देना पड़ा | ये कुहरे के कई दिन बड़े कष्ट से कटे । सन 
९७८३ से, सारे यूरोप सें, ऐसा ही कुदहर छा गया था । 

इस्पीरियल लेवी ([7790०[० ,०४९०) | लन्दन से दूसरी बार 
महादेश-दशन की यात्रा करने के पहले मैंने सोचा कि एक दफा बाद- 
शाही दरबार देख लेँ | घात देखने लायक थी, ओर लाभ यह था कि 


र्१६ भू-प्रदक्तिय । 


अगर दरबार में दाखिल हो गया, ते कन्टीनेन्ट (007 670) में भ्रमश्च 
की समय एक राजकीय-निदशेन पास रहेगा | यह सोच कर मैं इण्डिया 
आफिस में गया | वहाँ के पोलिटिकल एडीकांग (?0णस्‍८्यों 844-96- 
८५४०) सर सीमर फिजजिरल्ड (87 5 ९ए70प्रा' #पशटुश'छ0) ने 
कहा कि “ लन्दन के रहनेवाले किसी इजुतदार आदमी का लिखा हुआ 
एक मान-मयोंदा का सार्टीफिकेट ल्ञाइए”? । मैंने भारतीय म्यूनिसिपल- 
कमिश्नरी आदि की सनदें दिखाई, और यह्द भी बतल्ाया कि मैं 
बेरिस्टर हूँ । तथापि उन्होंने कद्दा कि “बैरिस्टरी पास्र होना कोई सनद 
नहीं है । उपाधि पाते तो वह मानी जा सकती; फिर किसी बात की 
दरकार न थी”। इसके बाद उन्होंने कहा-- यद्यपि भारत के कागज़- 
पत्रों से आप एक इल्नतदार आदमी जान पड़ते हैं, तथापि नियम का 
बन्धन बड़ा कंड़ा होता है। यदि भविष्य में, आपके सम्बन्ध में, 
कोई विरुद्ध बात प्रकट हो, वो प्रेजेन्टेशन (?/९४७7/४०7) भर्थात्‌ 
दाखिल करने का अधिकार सदा के लिए मेर द्वाथ से जाता रहेगा । 
इसलिए इन वातों में खब सावधानी से काम करना ही उचित है ”। 

दरवार के दो दिन पहले यह बातचीत हुईं । समय बहुत थोड़ा 
था | क्‍या करता, चारों ओर दौड़-धूप करफे ऐसा एक सार्टीफिकेट 
हासिल कर फिर उनके पास पहुँचा। तब उन्होंने पूछा कि “श्रभी तक 
ग्रापको बैरिस्टर की उपाधि नहीं मिली | इस कारण अभी आपके 
नाम के साथ 'एसक्कायर”ः शब्द नहीं लिखा जा सकता। इसलिए 
आपके नाम के पहली “मिस्टर” लिखूँ या बावू? ? आपके देश के 
बहुत लोग बाबू? शब्द पर श्रापत्ति करते हैं, इसी लिए आपसे 
पूछता हूँ ?? । | 

मैंने उत्तर में कहा-- वायू लिखने में मुझे कोई झापत्ति नहीं ? । 

इसके बाद पोशाक के बारे में उन्होंने उपदेश दिया कि “आराप 
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इंगलेंड की दरबारी पोशाक,या भारतीय पोशाक, जो चाहें उसे पहन 
सकते हैं। किन्तु दरवार को सारवभौमिक वादशाही भाव देने के लिए, 
मेरी समझ में, भारतीय पोशाक पहनना दही ठीक द्वोगा ” । मैंने भी देखा 
कि कोर्ट-ड्रेस तैयार कराने का समय नहीं है । उसकी लागत भी ज़ियादा 
होगी | किराये पर ल्ञाने में भी कम ख़चे न पढेगा। मुझे भारतीय पोशाक 
पहनने में ही सुभाता है | में चटपट अपने एक पव्ज्जावी दोस्त से रेशम 
का साफा और शात्ल का चाोग़ा ले आया ) नियत दिन में ठीक समय 
पर केवल कोट के बदले चोग़ा पहन कर ओर साफा वॉध कर दरवार 
को चला । वहाँ जाकर देखा, वाहर कई बेज्ः्चे पडी थीं। कोई उन पर 
बैठा हुआ था, और कोई खडा हुआ अपेक्षा कर रहा था । मैं भी एक 
बेच्च के ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बहुत से तमगे पहने हुए 
पव्जाब के भूतपूर्व ज्ञार एचीसन साहब ने शायद मुझ्ते पच्म्जावी 
समझ कर, मेरे पास बैठ कर, थों बातचीत शुरू कर दी-- 

प्रश्न--तशरीफ हिन्देस्तान से आया है ? 
उत्तर--हों । 

प्रश्न--मिजाज़ भ्रच्छा है ९ 

उत्तर--वहुत अच्छा है । 
प्रश्न--ईंगलिस्तान केसा देखते हैं ? 
उत्तर--बवहुत अच्छा | 

प्रश्न--झाब-हवा अच्छी सालुम द्वोती है 
उत्तर--बहुत अच्छी । 

प्रश्न--लीग कैसे देखते हैं ? 
उत्तर--बहुत अच्छे । 


'अज 
शा रच 
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इसके बाद उन्होंने झपनी बातें कहना शुरू किया। कहा, 
“मैंने चालीस बरस हिन्दोस्तान की खिदमत की है” । 


* इसके - उत्तर 'में मेने कहा--“मैं त्मापका नाम बहुत दिनों से 
सुनता था, लेकिन कम्नसीवी से मुलाकात का मौका कभी नहां 
हुआ?” । 

इतने द्वी में श्रेर एक आदमी वहुत से तमग्रे पहने दूसरी ओर 
भ्राकर बैठ गये | शायद वह किसी प्रदेश के भूतपूर्व चीफ कमि- 
श्नर होंगे उन्होंने कहा--मैंने ३५ बरस हिन्दोस्तान की नौकरी 
की है? | 

इस तरह पुराने लाट आदि का आपसे आप काले श्रादमी से 
बातचीव करना, बहुत लोगों को, श्राश्चर्य की बात मालूम होगी । पर 
नहीं, यह उस सिट्टी की तासीर है ! इसके वाद यथाससय दरबार 
में उपस्थित हुआ । नाम पुकारा जाने पर दबोर-थवन के भीतर 
गया । बहुत से लोग एक इसी काम के लिए नियत कर्मचारी के साथ 
भवन देखने लगे | किन्तु मुभ्ते यह सोभाग्य नहीं नसीब हुआ | दरबार 
में देखने की चीज़ थी '“डिप्ठोमाटिक सकिल? ()907900 (7०९), 
अर्थात्‌ सिंहासन के सामने भ्रमेक देशी दूतों की मण्डली | और सव 
बातें यहीं की लेवी की ऐसी थीं | अधिक यह हुआ कि निम्नलिखित 
एक सार्टीफिकेट मिला । इसकी पृथ्वी के सब राज-दरवारों सें 
इज्जत होती है। अर्थात्‌ इस सार्टीफिकेट के पास रहने से दुनिया के हर 
एक राजदरबार में आदमी जा सकता है| चुरा-छिपा कर अगरेज़ों की 
निन्‍दा सभी करते हैं, लेकिन प्रकाश्य भाव से अगरेजों को श्रेष्ट समान 
भी देते हें । 


खन्द्त | 
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रण भू-प्रदक्षिय । 


लन्दन-माहात्म्य । यहाँ पहले धन और खास्थ्य की बात लिखना ही 
उचित है। इस बात को ते शायद बहुत लोग जानते हैं कि घन में लन्दन 
पृथ्वी भर में अव्यल नंबर है | यहाँ इतना सोना जमा है कि किसी 
समय कहीं भी इतना सेना नहीं जमा हुआ | चीफसाइड लन्दन का 
बड़ा बाज़ार है| वहाँ एक समय दो-तीन वर्ग हाथ ज़मीन के लिए दे 
ख़रीदारों में लागडॉट पड़ गई । एक खरीदार ने कहा--“'मैं मेल्दर 
क्या करूँ, जितनी ज़मीन है उस पर गिन्नियाँ बिछा दूँगा ?। यद्द सुन 
कर दूसरे ने उतनी दूर में गिन्नियों का ऊँचा ढेर लगाकर उस ज़मीन को 
ख़रीद लिया । प्राचीन तसवबीरें और शौक के कुचे घोड़े बगेरह कभी 
कभी इतने दाम में ब्रिक जाते हैं कि सुनकर आश्ये होता है। 
अगर कीई आदमी कोई चीज़ लन्दन में ले जाकर दे-एक ऐतिहासिक 
प्रमायों के प्रयोग द्वारा यह समझता सके कि यधिप्ठिर ने राजलूय य्ष 
में इस चीज़ का व्यवहार किया था, ते अवश्य बहुत बड़े मूल्य पर 
उस चीज्ञ की बेचकर वह धनी वन सकता है | ओर भी एक बात से 
में इस विषय को समकाने की चेष्टा करूँगा | गत बार जिस रात को 
पार्लियामेन्ट में यह निमश्नित हुआ कि यह दल--सन्त्रिमण्डल--बदल 
जायगा, उसके सबेरे दही चुनाव के ख़्च के लिए अनेक सम्य-पद-प्राथियों 
ने भुफस्सिल में नोट और नकद मिला कर दस लाख पाउण्ड भेजे 
थे । स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शायद लनन्‍्दन की ऐसी जाँच और कहीं 
नहीं होती | इतना बड़ा शहर झभोौर इतनी धनी बस्ती होने पर भी 
स्वास्थ्य के विषय में लन्‍्दन अनेक बड़े बड़े नगरों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
है | वर्तमान समय में यहाँ की मृत्यु-संख्या हज़ार में आठ के हिसाब 
से है। किन्तु बहुत स्थानों में वह फो हज़ार इक्कींस के द्विसाब से 
कम नहीं है । सारा यूरोप घूम ग्राने पर अच्छी तरह मालूम द्वेजाता 
है कि यहाँ के लोग कैसे तन्दुरुत और सुन्दर हैं। इँगलेंड के नर- 


लन्दन | 


है 
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नारियों के मुखमण्डल पर जेसी स्वास्थ्य की एक रछक सी देख पडती 
है, वैसा तेज अ्रन्यत्न नहीं देखा जाता। पेंचीस बरस की अ्रंगरेज़-र्मणी 
ओर घीस बरस की अन्यदेशीय रमणी स्वास्थ्य में समान होंगी । 
चहाँ की हवा ऐसी अच्छी है कि वह सबका सदा सत्तेज बनाये 
रहती है। अत्यन्त शिथिल श्रवस्था से घर से घाहर निकलने पर भो, 
राह की हवा में ऐसी स्फ़ूर्ि देने की शक्ति है कि दस पग चलते ही 
सारी शिधिलता दूर हो जाती है | सुडाल, सतेज, सीधे अगरेज़ गोरों 
के ऐसे सिपाही अ्रन्यत्र कम देखने कं। मिलेंगे । 

रोस की बढती के समय जैसे ज्ञोग कहते थे कि सब सार्ग 
शेम की ही ओर हैं, वेसे ही वत्तमान समय में कहा जा सकता है 
कि सभ्य जगत की सब श्रेणी के लोगां की दृष्टि लन्दन ही की ओर 
है | पृथ्वी की सब जातियों और सब धर्मी के लोग लन्दन में देखे 
जाते हैं। लन्दनवासी इस बात का श्रभिमान और गौरव की दृष्टि से 
देखते हैं कि वे लोग जाति शआ,औऔर धरम का खयाल न करके सबको 
समान भाव से स्वाधीन समझते और स्वदेशी विदेशों सबसे ज्ञान, 
धर्म साखने और गुण प्रहय करने के लिए सवंदा तैयार हैं। महातीथे 
काशीधाम फी तरह यहाँ भी अ्रन्नपूर्णा विराजमान्र हैं | इतने गरीब 
शायद पृथ्वी में और कही न होंगे। परन्तु भूखा कोई नहीं रहता । 
रोज़ लाखां आदमी सवेरे उठ कर यह नहीं कद सकते कि उस 
दिन वे क्‍या खाकर रहेगे! लन्दनवासियों के वाषिक खान-पान का 
द्विसाव सुनकर पाठकों को आश्चय हुए दिना नहीं रहेगा | सुनिए--- 
६३००० वबुशेत गेहूँ, ३२७ लाख मन मछली, ८ लाख गऊ, ४० लाख 
सुअर सेंड आदि, १ करोड़ मुर्गे बत्तक आदि । अण्डों क्री ते गिनती 
ही नहीं की जा सकती । एक बार कंवल हिंसाव लगाया गया था कि 
फ्रान्स के उपकूल से केवल दस लाख पाउण्ड कं भण्डे हर साल प्राते 
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हैं। फल और कन्द-मूल आदि की तादाद बतलाना ते असम्भव ही 
है। साल में १८ करोड़ बोतलें बियर शराब की और ५ करोड़ बांतें 
अन्यान्य शराबों की ख़्च होती हैं | लन्दनवासी लोग हर साल ३१ 
करोड़ मन कोयला ख़्च करते हैं | भूमध्यसागर और झटलांटिक महा- 
सागर में खाने-पीने की चीज़ें लादे हुए अनेकों जहाज़ अनेक देशों 
से लन्‍्दन की ओर जाते हुए देख पढ़ते हैं । 

इन नगरवासियों के लिए साढ़े सात.सौ शराब की दूकाने' और 
सत्रह सौ काफी पीने के अड्डे हैं। शराब की दूकानें से यहाँ की 
ऐसी कलवरिया न समस्त छेना चाहिए । लन्दन में उन्हें पब्लिक 
हाउस (?४0)0-70४5०) कहते हैं । लोग संक्षेप में इन्हें 'पव! कहते 
ईं। ऐसे ही 'जनवरो? को जन”, 'फेन्रअरी” को 'फेब?, कैमिग्रेल्ेट 
(0४0४००४७ को 'केब', “प्रम्निबस! (0777078) को “बस, इत्यादि 
अनेक शब्दों को उच्चारण-सुविधा के लिए संक्षिप्त चना लिया गया 
है| अंगरेज़ कहते हैं कि जीवन इतना संक्षिप्त है कि लम्बे शब्दों 
का उच्चारण करने का अवकाश नहीं (८ ॥86 48 €शं१७ए79ए ६00 
8707 $07 078 ए०/ते5.”) इन सब शराबख़ानों या रो? को 
एक एक राजमहल कहना भी भश्रनुचित न होगा । इनका साज-सरव्-्जाम 
झसवाव वगेरह ऐसा साफ-सुधरा और कीमती है कि एक एक पव 
लगभग लाख पाउण्ड की सम्पत्ति होगा। सदिरा पीने का विरेघी 
दल इन शराबखानें को बन्द कराने की बहुत कुछ चेष्टा कर रहा 
है। लेकिन एक ओर दृष्टि डालने से जान पड़ता है कि अगर थे 
शराबखाने उठ जायें तो लन्‍न्दनवासियों का सचमुच बढ़ा कष्ट द्वो। 
यहाँ केवल शराव ही नहीं बिकती। अन्‍न्यान्य पीने की चीजें भी 
बिकती हैं, और जलपान का भी प्रवन्ध है। इसके सिवा शाम के बाद 
या श्रौर फुसत के वक्त साधारथ लोग यहीं आकर बेठते हैं ।इस 
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से मुल्क में खुली जगह में खड़े देकर वातचीत करना अरसम्भव है। 
इस कारण राह में किसी इशष्टमित्र से मुलाकात होने पर, उससे दे घड़ी 
वातचीत करने के स्थान ये ही हैँ । इन अड्डों मे मिन्न भिन्न श्रेणो फे 
लोगों के बैठने की जगहें अत्तग अ्रलग वनी हुई हैं, और उसी हिसाव 
से खाने-पीने की चीजों का मूल्य भी कमोवेश है। वेंचने का काम 
भ्रनेक स्थानों मे सुशील सुन्दर जवान औरतें ही करती हैं। परन्तु 
कहीं कुछ गडबड़ नहीं होती । अरगरेज़ों के लिए यह कम गौरव की 
बात नहीं है । 

हर साल लगभग ५०,००० के लन्दन की जन-संख्या बढ़त्ती जाती है। 
इस समय प्राय: ६० लाख आदमी हैं । यहाँ जितने रोमन केथलिफऊ 
हु, उतने उनके प्रधान स्थान रोम (०7०) नगर में नहीं हैँ । जितने 
यहूदी यहाँ रहते हैं, उतने अपने आदि-प्रदेश पेल्लस्टाइन में नही हैं । 
जितने स्काच (8८०(८)) यहाँ हैं, उतने अपनी जन्म-भूमि स्काटलेंड के 
झावर्डीन (.8.0९:१९९7) नगर में नहीं हैं। जितने वेल्स (लक) 
यहाँ हैं, उतने बेल्स के प्रसिद्ध नगर कार्डिफ (0४१ नहीं हैं। जितने 
आयरिश यहाँ हैं, उतने आयकल्ेंड के अन्तर्गत वेल्फास्ट (१९8) नगर 
में खाजे नहीं मिलते | 

खास शहर ((॥॥ए ०६ [,णाते00) १७६०० वीधे ज़मीन में है । उस 
में हर रोज्ञ प लाख पैदल आदमी कार ७७,००० से भी अ्रधिक गाड़ियों 
ग्राती और जाती हैं । 

चेयरिंग-क्रास से ६७७ मील की चोहदी के भोतर ढाई सी मील 
रेल-पथ चल्ला गया है; जिसमें १२ प्रधान ओर साठ साधारण स्टेशन 
हैं। बड़े स्टेशनों में 3ताशाते रिज्वाफ्रप्तएरशिकाशप8, 9 रिक्षाश९१5 
80४07 की इसारत सबसे श्रेष्ठ हे । इसकी ऐसी ७०० फुट लम्बी झार 
२४० फुट चौड़ी इकहरी छत शायद ही और कहीं हो। रेल-कम्पनियों 
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में [,ज१ण 27व कक्र-ण ०४कक ऐ ४9४89 (४०77००४४ए सबसे 
श्रेष्ठ है। इसकी पूँजी १२ करोड़ पाउण्ड के लगभग है, श्रौर आमदनी हर 
घंटे १३०० पाउण्ड से भी अधिक है । इसके २३०० एडिजन हैं | ६०,००० 
-आदसी इसमें काम करते हैं । १३ लाख से ऊपर यात्री निलय इसमें 
यात्रा करते हैं। यह कम्पनी अपनी इमारत, पुल, रेल, कल गाड़ो, 
यहाँ तक कि शभ्रस्पताज्ञ का ज़रूरी सामान तक अपने ही कार- 
खाने में बना लेती है। इस कम्पनी का राह की मरम्मत के लिए 
रोज़ ढाई से पाउण्ड ख़र्च करने पड़ते हैं। प्रायः तीन लाख़ पाउण्ड 
अन्यान्य स्थानों की मरम्मत आदि में खर्च होता है। साल में नौकर- 
चाकरों की तनख्वाह देने में, सवा चार लाख पाउण्ड ख़र्च होते हैं । 
एक तीसरे दर्जे की गाड़ी बनने में ६०० पाउण्ड और प्रथम श्रेणी की 
गाड़ी में ८०० पाउण्ड ख़च्चे होते हैं । सब बातों को देखते यह रेलवे 
कम्पनी पृथ्वी भर में बड़ी है। 

रेल के सिवा लोगों के जाने-आने के लिए ६०० के लगभग अम्नि- 
बस (00777४७) प्लौर ७०० ट्रामगाड़ियाँ शहर के भीतर रोज़ चला 
करती हैं। साफ दिन सें, अम्निबस पर बेठकर लन्‍्दन की सड़कों 
का दृश्य देखने में बड़ा ही मनोहर और शिक्षाप्रद देख पढ़ता हे। 
अ्रस्निबस के चलानेवाले सदा बेठे-बैठे काम करने के कारण बड़े 
मोटे शरीर के द्वोते हैं। वे मसख़री करने में भी बड़े चालाक द्वोते हैं । 
दे! गाड़ोवानों में फगड़ा होने पर उनमें ऐसी मज़े की बातें होती 
हैं कि दम भर खड़े होकर सुनने को जीं चाहता है | १४,००० किराये 
की गाड़ियाँ भी हैं; जिनकी कैव (0४०) कद्दते हैं।दे। पहिये की 
की कैच की हंसम (प्‌ ४5077) कहते हैं। डिजरेली इन्हें लनन्‍्दन का 
गण्डोला (७०74०७) कहते थे । व््तमान शताब्दों के प्रारम्भ में 
इंसम नामक आदमी ने इन्हें अ्रचलित किया था। इनके हॉकनेवाले 


लन्दन | न्यप्‌ 
गाड़ीवान सप्ताह से एक पाउण्ड के लगभग पैदा करते हैं। गाड़ियाँ 
इनकी अपनी नहीं होतों। ये लोग गाड़ियां, उनके साल्िकों से, 
किराये पर ज्ञे आते हैं। आफिस के समय वेंकघर से जितने आदमी 
आते हैं, वे किराये के अलावा ६ पेनी वकसीस भी देते हैं। इस कारण 
इस तरह की सवारियों पर इन गाड़ीवानों की विशेष श्रद्धा देखी जाती 
है। ज़नानी सवारियों से ये लोग वहुत नाराज़ रहते हैं। क्योंकि 
वे बकसीस देने की कौन कहे, ठीक भाड़ा देने मे भी बहुत हिचिर- 
मिचिर करती हैं। जहाँ तक द्वोता है, उसमे भी कमी कराने की चेष्टा 
करती हैं | ये गाड़ीवान अक्सर अत्यन्त शिष्ट, शान्त, चाज्ञाक, सभ्य, 
सच्चरित्र आर परिश्रमी आदमी होते हैं | वहुत लोगों का देखने-भालने 
का भौका मिलने के कारण इनमे से वहुत से दिल्लगीवाज़ो मे या 
आदमी पहचानने मे पूरे सिद्धहस्त हैं । विज्ञायती वबरसाती कोट का 
'मैकिन्टश! कहते हैं। एक दफ़े स्काटलेड के प्रसिद्ध मकिन्टश 
घराने के एक प्रधान पुरुष लन्‍्दन मे आये । उन्होंने केव के गाझ़ैवान 
को भाड़ा देते समय अनेक उज और झआपत्तियाँ करके धमकाते हुए 
कहा-- “मुझे नहीं पहचानते ९ में साधारण आदमी नहीं, अमुक 
मेकिन्टश हूँ? | गाड़ीवान ने तुरन्त जवाब दिया--“आ्राप मैकिन्टश 
हैं या चाहे जो हैं, मुझे इससे क्‍या ९ में अ्रपता भाड़ा चाहता हूँ” । 
इन गाड़ीवानो को लन्‍्दन के पते-ठिकाने जानने के सम्बन्ध मे कठिन 
परीक्षा देकर पास होना पड़ता है। इस कारण फेवल रास्ता आर 
नम्बर बतला दने से ही ये आपको ठीक जगह पर पहुँचा देंसें। ये 
भाड़े की गाड़ियाँ और इनके घोड़े, कल्कत्ते फी बहुत सी घर की 
गाड़ियों और घोड़ों से अच्छे, कीमती और सुन्दर हैँ। लन्दन में 

कुछ भी कुत्सित, कदर्य, क्षञीण नहीं देखा जाता । 
लनन्‍्दन के ऊपरी हिस्से से ये कारखाने ६ | इनके सिवा ज़मोन 

ष्टे० 


दफन, अयक 
ञ्का नई 


२२६ भू-अदक्षिय । 


के नीचे जो कुछ है उसे देख कर बुद्धि चकरा जाती है। लन्दन 
के एक विशेष अंश में सड़क के नीचे एक रेलवे है । उसके नीचे शहर 
का भारी नाज्ञा है । उसके वाद ६३ ,फुट नीचे बिजली की रेल चलती 
है, और यह रेल जिस “मध्य लन्दन?” रेल से जाकर मिली है वह 
८० .फुट नीचे है । 

नि के खेल-तमाशे ओर दिलवहलाव के स्थान भी यहाँ कम 
नहीं हैं । ५० ते थियेटर हैं, प्ौर म्यूज़िक-हाल ()[ए४८ पंथ) तथा 
कन्सट-रूम (007०९७४ 00०४5, &८2.) आदि ४०० हैं । स्यूज़िक 
हालीों में अनेक हँसी-खेल के तमाशें ओर कभी कभी अनेक प्रकार के 
अद्भुत दृश्य दिखलाये जाते हैं । इन स्थानीं में यूराप के दोनों भोम--- 
सामसन श्र सेण्डो (507 शातवे डद7009)--ने लोदे की 
ज़ंजीरों को अनायास हाथ से तोड़ कर हम लोगों को चकित कर 
दिया था । 

चीनादेद्य चाज़ (00॥7656 (४४४7८ (४72) । जिसे में पहले 
कल्लकत्ते में एक बार देख चुका था, वह भी यहाँ एक डेढ़ हाथ के बोने 
के साथ दिखलाया गया। किसी म्यूज़िक-हाल में एक दफा मैंने लिस्का 
(0280०६८॥ 7/ए7४८७) नाम की एक रूस देश की बालिका को देखा 
था | उसकी अवस्था उस समय केवल वारह वरस की थो । लेकिन वह ६ 
फुट ८ इंच लग्वी और चौड़ाई में उससे भी अधिक थो। वब तक वह दो 
महीने में एक इंच के दिसाव से बढ़ रद्दी थी । वद्द देह की सुटाई के 
माफिक भेजन भी करती थी । इन सब स्थानों की स्वियों की पेशाक- 
सम्बन्धी रुचि परिमाजित रखने के लिए वीच-बीच में पूर्वोक्त सुनीति- 
संरक्षिणी सभा की महिलायें इन्हें समम्काया-चुझाया भी करती हैं 
इन स्थानों में चुरट, शराव , भ्रादि पीने की व्यवस्था प्रचलित होने के 
कारण तीन लाख के लगभग नर-नारी नित्य शाम के बाद आकर दो घड़ी 


ढ्रैँ 
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समय विता जाते हैं। यहाँ के नाचने-गानेवाले मद और आरदें अच्छी 
रकृम पैदा कर लेती हैं | ऐसा भो द्वोाता है कि एक ही रात का दस- 
दस जगह ये नाचते श्र गाते हैं। कोई नया गाना अच्छी तरह गा- 
सकने से गानेवाले का वड़ा नाम हाता है | परस्पर की ल्ागडॉट से 
इन लोगों की तनख्वाद्द भी धीरे धीरे चढ़ जाती है | जहाँ ऐसे नामी 
गाने-ताचनेवाले जिस दिन खड़े होते हैं वहाँ से उस दिन, स्थाना- 
भाव के कारण, कितने ही श्रोताओं को मन मार कर लौंट 
जाना पड़ता है | मेरे सामने कालिन्स ([,0:४८ 00॥॥7-) नाम की 
एक सहिश्ता के “तान-रा-रा-्वूम-दिन्ये? ([व्विनात्-ए्त-0007-तपे९-॥) 
नामक गाने के यश के सम्बन्ध में ऐसा हुआ था कि अन्त को अमे- 
रिका तक वह इसी एक गाने को सुनाने के लिए गड | कुछ दिन तक 
डसे सासिक पाँच सात से पाउण्ड की आमदनी हाती रही । एक वार 
लन्दन में इसकी मात का भ्ूठा समाचार फेल जाने से भयानक गड- 
बड़ मच गई थी । अख़बारों में प्रकाशित हुआ था कि देश के आधे 
प्रसिद्ध आदमियों के न रहने पर भी ऐसी गढ़चड़ नहीं हो सकती । 
हमारे समय में, गानेवालियों में मेडम पाटी (3१०५९ 90५॥7) सबसे 
श्रेष्ठ थी | सुना जाता है कि वह एक घंटे का सेद्दनताता चार सी 
गिन्नियाँ लेती थी। मैंने केबल एक दफा अल्वर्ट हाल में उसका गाना 
सुना । उप्तका गल्ला सह्ठीन तेज्ञ श्रार मीठा था। कुछ दिन हुए, वह 
सर गई । उसने बहुत सा रुपया पेदा किया. ओर उसे दोन दुखियों की 
सहायता में जी खेल कर खर्च भी किया | इस स्रो का गुण ध्यार 
स्वभाव, दोनों, धन्य थे । 

थियेदर आदि सनेरू|जक स्थानों के सिवा शीशमहल' को 
व्यवस्था के ढंग के अनेक खेल-तमाशे के स्थान हैं। यघा-- रायल 
एकाएरियम ( दिठप्ो क्‍कैचुपधा प्र), एस्रोकल्चरल दाल (. ए0पोता- 
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70 98))), ओलिम्पिया ((0।५7॥]|)४) आदि | पहले के स्थान में घर के 
भीतर एक जल्लाशय है, उसमें तेरने का तमाशा दिखाया जाता है | 
डाल्टन नामक एक आदमी एक दफ़े डोबर की प्रणाली को तैरते लैरते 
पार हुश्रा था | उसने यहाँ आकर श्रपले तैरने के कायदे हमको दिख- 
लाये थे | इसके सिवा रोज़ दस बजे से इस भवन के कई हिस्सों में 
अनेक तरह की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के तमाशे दिखलाये लाते हैं। एक. 
दफा यहाँ एक छोटी सी मच्छड़ की गाड़ी (?७# देख कर में सन्नाटे 
में झा गया था | दे मच्छड़ गाड़ी खींच रहे और एक मच्छड़ हॉक 
रद्दा, ऐसी एक अनुवीक्षणिक ()005८०[४८) गाड़ी बनाई गई थी । 
तीनों मच्छड़ ऐसे सिखाये हुए थे कि ठीक घाड़े और आदमी का ऐसा 
काम कर रहे थे। यह॑ तमाशा मैग्निफाइंग-शीशे (४॥४77/ए9778 2885) 
के बिना अच्छी तरह नहीं देखा जा सकता था। एक वैज्ञानिक 
पुरुष (?॥/670!0278/) इस जगह एक दफा छूकर मस्तक की 
परीक्षा कर लेते और उस श्आदमी की प्रकृति के बारे में बतला देते 
थे | बहुत कहते हैं और मैंने भी देखा कि उनकी बातें--( अर्थात्‌ 
परीक्षा-फत्रच )--अकक्‍्सर ठीक उत्तरती हैं। दूसरे स्थान में मिलिटरी- 
टू्नामेन्ट (ताक्वाएए ग0प्राक्शाा०7ए) श्रादि हुआ करते हैं । श्रोलि- 
म्पिया को एक मैदान कद्द सकते हैं। यहाँ जो छुमायशे' होती हैं वे 
भी अद्भुत होती हैं।ओलिम्पिया का मैदान बहुत बढ़ा है। उसको 
एक आदमी ने “९ 00658 मिश्यी 0: ६6 ज्णगत8 27688/९४६ 
+6070720075 ” क॒ह्ठा था | यही पर विख्यात प्रदर्शक अत कमा 
सि० वानेम (?, 4, 88प्रा77) से अपनी प्रदर्शिनी दिखलाई थी। 
यह प्रदर्शिनी बहुत भारी थी | लन्‍्दन-निवासियों ने इससे पहले ऐसी 
भारी नुमाइश नहीं देखी थी । चारों ओर इतने जानवरों के खेल एक 
साथ दिखलाये जाते थे कि देखनेवाला हैरान हो जाता था | वह किस 
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किसका ओर कहाँ तक देखे ९ सिंह और वाघ की गाड़ी त्ता घी ही । 
उसके सिवा एक सौं से ऊपर छाटे-बड जानवरों के विचित्र तमाणें दिख- 
खाये जाते थे । इनके सिवा और कई भ्मति अद्भुत दृश्य इस प्रदर्शनी 
के अन्तर्गत थे। जेंसे--मेक्सिका के आदिम निवासी लुप्रप्राय प्रज॒टेक 
(8८6९५ ०६ 3७5००) जाति के कृष्णवर्ण ल्री-पुरुष | पुरुष पोने तोन 
फुट और ल्ली ढाई फूट लम्बी थी। वाल पघूँघरवाले थे | चेहरा देखने से 
जान पड़ता था कि उनका सस्तिष्क विकास-रद्धित हैं / मस्तक को गढ़न 
भी अच्छी नहीं है । इसके सिवा वे दहाथ-पर के, वहुत हो स्थृन्न, बहुत 
ही सूक्ष्म या क्षीण, सुन्दर दाढ़ो-मूछाोंचाली ल्ली, निपट चौना आदमी 
आदि इंश्वर की विचित्र लीलायें यहाँ देखे को मिल्ञती हैं। यहा जन्धो 
नाम के एक भारी हाथी की लाश एक जगह पर क़िन्द की तरह 
खड़ो हुई दै। यह अमेरिका के रेलवे एंजिन के साथ लड़ कर घायम्त 
हुआ और सर गया था| यह पहले लन्दन की पशुशाल्रा मेंथा। 
बानेम ने इसे २००० पाउण्ड में खरीद लिया आर अमेरिका ले गया | 
यह सब दिखाने के बाद “'सम्राट नीरा (१९०) के द्वार रामनगर- 
विध्व॑स”ः का अभिनय दिखाया गया | अभिनय पॉच अटड्डी में समाप्र 
हुआ | अन्त को कृस्तानी धर्म के उदय का बड़ा सुन्दर दृश्य ठेखने 
को मिला | इस अभिनय में <०० पुरुष, ५०० स्तियाँ और इससे भो 
अधिक हाथी-घोड़े रड्ल्‍ममझूच पर आते हैं । इसी से शायद पाठकगण 
समझ गये होंगे कि आओ्लोलिस्पिया कितनी बढ़ी जगह है | वहाँ ६१५४५००० 
दर्शकों के बैठने की जगह है और इतना हो बड़ा 'स्टेजः है। यह 
अभिनय किराल्‍फी ([7)7/6 रिए० ५) नामक एक इटलियन क्ार्रीगर 
ने सजा कर वार्नम की प्रदर्शिनी में रक्खा है | वानम की इस मुमाइश 
में ६ लाख पाउण्ड की लागत आई है ओर उसका राज़ाना खच १३०० 


फी भत 
शन्हात्ल 


थाउण्ड है। बानेम ने ४२ वरस यह कास किया । इस वीच में उन्होंने 
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१० करोड़ से ऊपर टिकट बेचे । लन्दन का राज-परिवार दो द्फे 
प्रकाश्य रूप से झ्ाकर देख गया था और गुप्त रीति से सबे-साधारण के 
सांथ ते। राजघराने के लोग अक्सर देख जाते थे । लन्दन में अनुप- 
स्थित रहने के कारण केवल महारानी विकोरिया इस प्रदर्शिनी को नहीं 
देख सकी । इसके लिए बानेम से और कुछ दिन तनन्‍्दन में रहने का 
अनुरोध किया गया, पर उन्होंने ठहरने में श्रपने को असमथ वतलाया। 
उक्त शिल्पी ने पहले साल ओलिम्पिया सें प्रसिद्ध जलसय नगर वेनिस 
की हूबहू नकल दिखलाई थी । वैसा द्वी पानी, गण्डोला, माँकफी, नगर, 
वाज़ार, मकान, होटल, पुल्न, दृकान आदि सब दिखलाया गया था। 
मानों वेनिस नगर लन्दन में ले आया गया था । ज्ञमीन में कई अभिनयों 
और जल्ल में र॑गविरंगी सुसज्जित नौकाओं के द्वारा वेनिस क॑ उत्सव आदि 
उसी देश के ढंग से दिखलाये जाने से यह तमाशा स्वाज्भ-सम्पन्न दो 
गया था | इसके पहले में वेनिस नगर को प्रयक्ष देख आया था। 
इस कारण साधारण दशकों की श्पेत्ा मुझे अधिक आनन्द मिला । 
और एक तरद्द का तमाशा लन्दन में देखा | द्वाइड पाक में 
अक्सर कुछ लोग एक नई गढ़ो हुई मनोहर कहानी खुनाया करते हैं 
और सुननेवालों का मनोर6्जन करके उनसे कुछ पैदा कर लेते हैं । 
शनिवार का शाम के वाद सड़क फे किनारे भी इस तरद्द लोगों को 
कुछ पैंदा कर लेते देखा जाता है। काई कहानी श्र कोई प्रसिद्ध 
कवि की कोई सुन्दर रचना सुना कर लोगों को खुश करता और 
उनसे पैसे पाता है । इसके सिवा ,फुटपाथ के ऊपर अनेक रंग की 
सिद्टियों से तसवीरें बला कर भी ग्ररीव कारीगर दो पैसे पैदा कर लेते 
हैं। यह सब देख-सुन कर हमका जानना चाहिए कि शिक्षा पर 
साधारण लोगों का अल्ु॒राग बढ़ाने के उद्देश्य से ही लोग इस प्रकार 
का उत्साह-दान किया करते हैं। कभी कभी शाम के वाद निर्मल रात्रि 
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को फुटपाथ के ऊपर देखा जाता है कि एक आदमी एक भारी 
दुरवीन खड़ो करके खड़ा हुआ दे । रास्ते चलनेवाले लोग एक पेनी 
उसे देकर एक दफे आकाशमण्डल का निरीक्षण करते प्रौर चले 
जाते हैं । रास्ते की आटोमेटिक (8०0०7४४0) कल्ले दूकानदारी के 
लिए बुरी नहीं हैं । कल्ल में एक जगह छेद हे, वहाँ एक पेनी 
डाल देने से, दूसरे छेद से, उस कल के भीतर से, चुरठ दिय सल्लाई 
का वक्‍स, एसेंस आदि चीज़ें बाहर निकल आती हैं। ऐसी कलों में 
एक पेनी डाल देने से आँखों की परीक्षा या शरीर का वज्ञन भी कराया 
जा सकता है। 

इन वर्णन किये हुए हज़ारों खेल-तमाशों फे अल्लावा गर्मियों के 
लिए नियमित रूप से दो नये ढंग की लुमाइशें खेली जाती हैं। सन्‌ 
१८७० की ऐसी ही सामरिक प्रदर्शिनी (400४ या ए िा।णा) 
में युद्धसज्जा, अख-शख्त्र, नकृली अस्पताल आदि असंख्य चीजें दिखलाई 
गई थीं । उनमे से कुछ का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। टीपू 
सुल्तान की पीतल्न की तोप, तम्वू , तलवार प्र हादा, भरतपुर का 
छुरा, ढाल भार तलवार; सिपाहीयुद्ध की प्रसिद्ध कॉँसी की रानी के 
हाथ का कवच; सम्राट जहॉगीर की तलवार; नादिरशाह को तलवार; 
दिल्ली फे भ्रन्तिम सम्राट की ढाल और तलवार; सन्‌ १८१७ के सीता- 
वर्डी के युद्ध में जीता हुआ भारतवर्ष का महाराष्ट्र-राजदण्ड; भ्रवध 
की राज-तलवार; सन्‌ १८५७ में लखनऊ घेरने के समय वाहर से 
कलम (00) में भेजा गया, ग्रीक हर्फो' में लिखा हुआ, अगरजी 
पत्र; उसी समय लखनऊ की भयानक अवस्था का वर्णन करके 
वहाँ के सेनापति ने इलाहाबाद में हावज्ञाक साहव को जो 
लिखा था वह पत्र; घिरी हुईं पलटन की आडर-चुक, जो स्याही 
न होने से पानी में वाहद घोल कर लिखी जाती थी; प्रसिद्ध 
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ताँतिया टोपी की पथरकला बन्दूक; ड्यूक आफ वेलिंगटन को पोशाक 
भर वाटल के मैदान में बॉघी गई उनकी तलवार, दूरबीन और 
फील्ड-लास (7०० 2/958) । यह प्रदर्शिनी जहाँ स्थापित हुई थो 
वहाँ सब १८४८ में चिलियानवाला के युद्ध का एक स्मारक-स्तम्म खडा 
किया गया था । वह्द भी प्रदर्शिनी के अन्तर्गत कर लिया गया था | 
इसके प्रवेशद्वार के ऊपर लिखा हुआ था--“ ६ (8 00 ६06 २४एए, 
घातक 96 8004 ?०शंतेक्ए७ ० ७०0, ४8 0०पा' ७४४, 
27००४ थणवत 2९४०४ १००७००.,” अचश्य यहाँ पर बहुत से 
तमाशे दिखाये गये थे; क्योंकि अगरेज़ों की बहादुरी समुद्र में दी सबसे 
बढ़ कर है | युद्ध या व्यापार, किसी ओर से, कोई अगरेज़ों को नहीं 
पा सकता | सन्‌ १८८४० में सारे साम्राज्य के व्यापार की कॉमत १२० 
करोड़ पाउण्ड थी । पृथ्वी के आधे से भी अधिक वाणिज्य के जहाज़ों 
पर औगरेजों की पताका फहराती है| इस ग्रदर्शिनी में आकेटिक 
(७7०४८) प्रदेश की हचह नकुल देखकर भारतेश्वरी विक्टोरिया तक 
बहुत खश हुई थां | यहीं मेरे मन में उत्तर-अन्तरीप की यात्रा की 
इच्छा पेदा हुई थी । इस स्थान कं भ्रन्तर्गत जलाशय में सन्ध्या के 
बाद टारपीडो (7070०0०) का कला-कोशल दिखलाया जाता था | 

सन्‌ १८४० में आफ्रिका-सम्बन्धो एक नई प्रदर्शनी स्थापित हुईं 
थी | महात्मा स्टानली के द्वारा आसीन पाशा का उद्धार द्ोने के बाद 
इस प्रदर्शिनी की सृष्टि हुईं; इसी से इसका नाम स्टानली श्रदर्शिनी 
(8७0०9 80 & था) फट्08900) रखा गया। यहाँ उक्त भ्रन्ध- 
कारपूर्ण महादेश की अनेक बातें का ज्ञान, प्रद्मक्ष देख कर, प्राप्त 
किया जा सकता है | संग्रह बढा भारी है | केवल दृष्टि दौड़ा कर देखने 
में भी दा तीन घंटे से कम समय नदों त्वरग सकता | 

खार्तूम से भेजे हुए महात्मा गार्डन के कई टेलीग्राम यहाँ हैं । 
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लन्दन । २३ 
डाकूर लिविंगसल्टन की भी अनेक चीजें यहाँ हैं। इसके आफ्रिका के 
जड्जल, गाँव, गुल्ामों का रोज़गार ओर उसके कारखाने, सिंहों 
फे रहने के स्थान श्रादि वहुत सी बातें की हृवहू नकुल यहां देखने 
को मिली थे सब चीज़ें ऐसे सनीव भाव से सजाई गई थी कि 
अचानक देखने से असली का भ्रम होता था। एक सन वारह सेर 
भारी और नव फूट क्मम्बा एक हाथीदाँत यहाँ रक्खा है। इससे 
अच्छा हाथीदाँत शायद दुनिया में और कही न होगा। मध्य 
आफ्रिका की बीनी-जाति के दे। बालक प्रदर्शिनी के भीतर खेलते घृम 
रहे थे | देखने में ये वड़े द्वी मनोहर थे । 

व्यक्तिगत खाधीनता के सम्बन्ध से पृथ्वी पर ऐसी आर कांड जाति 
नहीं है, और कभी नहीं हुई, जे जवान की वात श्र हाथ के लिखे के 
ऊपर कभी वाघा न डालती हो | जब तक तुम्हारी बात से प्रत्यत्ष में किसी 
को बेचैनी या किसी का नुक्सान नहीं होता तव तक तुमझो कोई नहीं 
राकेगा--तुम जो चाहे कह सकते दे. जा चाहे लिख कर प्रकाशित 
कर सकते हो | निद्य, खास कर रविवार को, हाइष्ठपाक में कितने दी 
वक्ता खड़े होकर राजा, मन्त्री, राजकर्मचारी आदि के विरुद्ध ला चाहते 
हैं, कहते हैं | पुलिस के लोग तक खड़े खड़े सुनते हैं, पर कोई कुछ नहीं 
कहता । ऐसी वक्तताओों से कोई कोई रुपया भी कमा लेते हैँ । कभो 
कभी खब कड़े शब्दों में आलोचना करके श्रोता लोगो के पास घृस 
श्राते हैं और श्रोत्ा लोगों से उन्‍हें पॉच सात शिल्रिड्र मिल जाते है । 
इसके सिवा सभा-समितियों में इस तरह की न-जान कितनी 
वक्ततायें हुआ करती हैं। किन्तु राज-पत्त का कोई भी आदमो 
उधर ध्यान नहीं देवा। उदाहरण-स्वरूप, लनन्‍्दन में मुद्रित, सन 
श्यछझर की ७वीं श्रप्नेल को ट्रथ-नामक साप्ताहिक पत्र का दस्प 
खीजिए | उश्चके एक अंश में लिखा धा कि “भयानक्ष शोत्त के कारण 


पा 


२३४ भू-प्रदक्तिय । 


राजा, राज-परिवार और प्रधान भनन्‍त्री का इस तरह विदेश में जाकर 
् ९ # 2 
रद्दना उनका कत्तेव्य नहीं है । इससे ऐसी घटना का. होना भ्रसम्भव 
2 देखेंगे ० 
नहीं है कि वे किसी दिन लौट कर देखेंगे कि उनके लिए देश का द्वार 
बन्द है ?-...इत्यादि | अँगरेज़ी की नकल नीचे दी जाती है। 
॥ झए 928 46 ६700 46 00 डप्58०४६ दएए ६एक६070ए8 ४0प2॥08, 0076 जांधा 
8786 807०ए2ं22०, ध96 867 4972००॥५, 8फप फंड छ&6४,६०2९0007 जानी 5805 
97679 छाछा067 6 ६6 घधिप्राशड 80750, 2९8त68 ९ एव जैधांड४087, 80507 
पफकुणा ६6 00707676, & ४080 678 ०79707४ए॥0ए 0#978 46507£ #0% 086 २०४० ए- 
ध0प्47०ए छी०छा०एह 40 077 घरात56 60 #6060७9७6 60 ए7०6 शंका ७ रिक्ृपणाठ वत्त 
छक8876 80४0, 8000 १8% 40 घाह॥6 20060ए80ए 89[097 20 80 8297० 
0०ए8 20 65फ7860थैघछ७॥6६४ डा०त्पात कए078 ४00 #9799078, &प्रते [0 78 छा007 5086 
90प्रधवठ 67 फुण5शााा।ाए का इ8प्ता था। 6एशाह। ध86 0एए आछ्एशवा६छाए #प्रो०08 


ग्रोह7 पीछा #0ऐ ४6 छएपछशी 79०७8 00564 38%7860 घिाछया 00 फीछशेंफ #७ंप्रापा, 
प7%६॥॥४--7४४ 39४०, 2892, 


, कोई इन बातों को सुन कर विचलित नहीं हुआ, किसी ने कुछ 
जाँच-परताल नहीं की । यह बात अवश्य है कि बात पागल्लों की ऐसी 
है। फिर जिटिश-सिंह इन बातों पर ध्यान क्‍यों दे ? किन्तु यहाँ पर 
ग्रालोचना का विषय है राजा का खभाव । राजशक्ति की ऐसी राग- 
द्रेष-शून्य निर्मोक उदारता, प्रजावत्सल्ता, थे, समता भ्रादि किसी 
युग में कहीं नहीं देखो गई। इतिहास इस बात का साक्षी दै। वत्तमान 
समय में श्रन्य देशों की बात ही नहीं है, फ्रानस्स और अमेरिका 
जे! खब स्वाधीनता-प्रेम की डींग मारते हैं, वे प्रजा-परतन्त्र द्वाकर भी 
प्रजा फा सामयिक प्रधान शक्ति के बहुत कुछ अ्रधीन में रखते हैं । 
किसी की मजाल नहीं जो पदामिपिक्त प्रेसीडेन्ट की कायप्रणाली 
की तीत्र आलाचना करके कुछ कहे या लिखे। पू्षे समय की बात 
जाने दीजिए, भारत के आधुनिक छोटे राजों के राज्य में ऐसी बात 
कह कर कोई अपनी जान नहीं वचा सकता ! ऐसी दया कभी किसी 
राजा के राज्य में नहीं देखी गई । जो राजशक्ति प्रजा को मुक्तदसत 
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द्वोकर ऐसा स्वाधीन मत प्रकट करने का अधिकार दे सकती है, उसके 
चरणों सें संसार कोटि कोटि प्रणाम करेगा । यद्द देखकर भी यदि 
हम पागलों की तरह “'स्वत्व दो, खत्व दे! की पुकार दिन-रात राजा ' 
के पास करें तो सचमुच द्वी हम बड़ेननीच हैं | बड़े सौभाग्यों से हमको 
ऐसी कृपाल्ुु राजशक्ति का आश्रय मिला है। हमारा इस समय 
एक यही कत्तंव्य है कि हम अपने का लायक वनाचें । उसके बाद 
राजा आप द्वी समझ-बूक कर क्रमश: हमें सब हकु देकर सुखी 
चनावेगा । अ्रनेक रक्षणशील दल के लोगों के मुख से भी मैंने सुना 
है कि “हमारे अधीनस्थ देशों मे जे! जब सम्पूणे रूप से याग्य द्वोगा, 
हम उस्ची घड़ी आनन्दपूवक प्रेमालिड्रन करके बालिग लड़के को तरह 
उसके हाथ में उसका सब भार दे देंगे । 'असहाय अवस्था से तुमका 
सनुष्य बनाया है; अब तुम समथे हुए दो, हमके फुरसत देकर ठुम 
अपना भार अपने हाथ में लो,” यद्दी हसारे हृदय का वात है। घत्र- 
राध्ो नहीं--- अपेक्ता करे? | 

वास्तव सें इस लोगों ने अनेक उपढवों से बच कर, “'रिसीवर” 
फे हाथ में सम्पत्ति देकर, बेखटके खा-पीकर निम्विन्त भाव से 
ज़िन्दगी विताने का जेसा अ्रवसर पाया है, वैसा अवसर घोड़ भाग्य से 
नहीं हाथ आता । अब हमारा कत्तेब्य यह है कि इन अगरेज्ञों के छत्र 
की छाया में रह कर प्रपने दिन फेर लें । जिसमे, इनकी अधीनता से 
स्वच्छन्दता के साथ शिक्षा लाभ करके किसी समय इनके सारे सद्गुणों 
के अधिकारों होकर जगत्‌ की उन्नत जातियों में गिने जा सकें । हमऊोा 
इसमें अपना गोरव समझना चाहिए कि ऐसे प्रवत्ञ प्रतापी और प्रभृत- 
पूर्व उदारता के आदशे-स्थल्त त्रिटिश-साम्राज्य फा अंश कह कर श्रपना 
परिचय देने का अधिकार दिधाता ने हमको दिया है | धन्य हैँ वत्ते- 
मान राजशक्ति की प्रजावत्सल्ता | धन्य है उसक्ती उन्मुक्त ददार प्रकृति ! 


' गर्े६ भू-प्रदक्तिण । 


लन्दन को दरिद्रता | यहाँ आकर जिनके निकट मैंने लन्दन की 
सम्रद्धि का उद्चेल किया उनमें से किसी किसी ने उसे हीन करने के 
इरादे से कहा---“लन्दन में भयानक दारिद्रप भी है?” । दोष खोजने का 
क्या प्रयोजन है ? बुरी बात को लेकर ते इमारा कोई लाभ नहीं है। 
भ्रच्छी बात का जान कर अच्छे होने की चेष्टा से ही लाभ है। इसमें 
सन्देह नहीं कि लन्दन में अनेक दरिद्र लोग हैं; पर कहाँ नहीं हैं 
सवेत्र त्रिविधा लेका उत्तमाघममध्यमा:?”” | जेसा वड़ा शहर है, जैसी 
वहाँ लोक-संख्या है, उत्तनी ही दरिद्रता का रहना भ्रस्वाभाविक नहीं । 
इसके अनेक कारण हैं | एक तो, कल-कारखानों क॑ प्रचलित होने से 
देहात के बहुत लोग काम न पाकर कमाने की आशा से राजधानी सें 
उपस्थित होकर विपत्ति में पढ़ जाते हैं। दूसरे, शरावखोरी में वेशुमार 
ख़ब करके बहुत लोग इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। तीसरे, अदूरदर्शी 
अमजीची लोग व्याह करके बहुत सी सन्‍्तानों के साथ कष्ट पाते हैं | 
पृथ्वी में आर कहीं वाल-बचों की इतनी संख्या नहीं देखी जाती । 
जे कुछ हो, दरिद्रता के इन सब कारयों का दूर करने के लिए वहाँ 
सहृदय मद्दात्मा लोग पूरी चेष्टा कर रद्दे हैं। इस सम्बन्ध मे जयद- 
' विख्यात डाक्टर बारनांडो, जनरथ बाधा ओर मुल्लर श्रादि प्रातः:स्मरणीय 
महापुरुष जा यत्न कर रहे है, उसे अनेक लोग जानते है; इसलिए 
उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जाता | इस लोक में थे भगवात्र्‌ 
के हाथ से अपने कार्य का उचित पुरस्कार पा रहे हैं, ओर परलोक में 
भी पावेंगे । हम लोगों में उनके पदाड़ का अनुसरण करनेवाला अगर 
एक भी झादमी हो, ते हम कऋकृताथे हो जाने | रास्ते में पड़ हुए 
असेक दोन-दरिठ्र बच्चों को महात्मा वानांडो ने पाला-पोसा ओर बढ़ा 
किया है उनके श्राश्रम में लालित-पालित शिक्षित सेकड़ों बालक जब 
घनापाजन के लिए देश-विदेश में भेजे जाते हैं, तब वे पहले कभी 
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कभी अवन्तवटहयाल में आकर साद्दाय्यदाता महादय कं दर्शन कर जाते 
हैं। पाठअगण सेउ कर देखे कि उनके सन में, उन बालकों फे 
हृदय में, और दाता लोगों के चित्त में कैसी अनिवंचनीय कृतज्ञता आर 
आनन्द की लहरें उठती हैँ । उस समय निश्चय देवता लोग इस स्थान 
पर स्व से प्रेम-पुष्प-चपा करते होंगे। इसी तरह ५००० से भो अधिक 
बच्चों को उन्होने पाला-पोसा है | 

इसी के साथ महात्मा पीवडो ((४९०४० ?6श)०त5) का उद्लेख 
न करना अनुचित होगा । यह एक अमेरिकन सौदागर थे । 
अन्तिम अवस्था मे लन्दन सें रह कर सन्‌ १८६७ में खर्गीय दुन्दुभि- 
ध्वनि के साथ वेस्ट-मिनिस्टर-एवी में यह गाड़े गये । इन्द्रोंने ५ लाख 
पाउण्ड ख़च करके द्रिद्र श्रमजीवियों के रहने के लिए एक बड़ी भारी 
इमारत बनवा दी है। जिस समय इन्होंने यह भारी दान किया, उस 
समय सहारानी विकोरिया ने इनको धन्यवादसहित पत्र लिखा था ! 
उसके उत्तर में इस प्रकार इन्होंने अपने छृदय के मद्त्त का परिचय 
दिया घा--“आपका धन्यवाद-पत्र पाकर सें सुखी हुआ | टंश्वर की 
प्रसन्नता और विवेक के अनुमोदन ऊे नीचे में उसको स्थान दूँगा” । 

आजकल वहुत पादरी ओर प्रतिष्ठित कृत्तान नर-नारी ढरिदों क्री 
बस्ती के पूरा चल (१४5६ रात) में, दीन-छुखियां के बीच सें, रह कर 
उनकी उन्नति के लिए सन-वाणी-काया से परिश्रम कर रहे है।इस 
प्रकार नि:खार्थ भाव से मनुष्य-सेवा मे जीवन अरपण करके निःसन्देह 
वे ऐसा के इस कथन का अनुसरण कर रहे हं-- 
५ वृद्चग्रापरी बह ५९ 0९ तेणा९ | प्रात ठा6 ४ पी6 मन से 
68९, पाए. जिल्वीएशा, 58 06 पैजाएं ॥ प्रात छाए 
अर्थात मेरे निह्ायत छोटे भाई के साथ जा तुमने सलुक किया, बह 
मानों मेरी ही सेवा को । 
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असहाय पीड़ित व्यक्तियों की सेवा के लिए कितनी दी बे-ध्याही 
धनकुबेरां की कन्यायें प्रात:काल् के भोजन के उपरान्त अस्पतालों में 
जाकर दिन भर श्रानरेरी धाय का काम करती हैं । यह लन्‍्दन के 
लिए कम गौरव की धात नहीं है । 

बोडे-स्कूल की स्थापना के द्वारा दरिद्र सन्‍्तानें| की शिक्षा की 
विशेष व्यवस्था की गई है । ऐसे लड़कों का राह में घूमते-फिरते देख 
कर उन्हें पकड़ कर पुलिस स्कूल में ले जाती है, और उन बालकों के 
पिता-माता की खोज करके उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करती है । 

दरिद्र और अन्धे-लेंगड़े आदि के लिए अलग अलग शआपध्रम 
हैं। वहाँ जाकर परिश्रम करने से अनिच्छा भी दरिद्रों की संख्या- 
वृद्धि का एक कारण है। प्रकाश्यरूप से भीख मॉगना मना होने के 
कारण देखा जाता है कि बहुत से अन्धे गले में एक “अन्धा?ः लिखा 
हुआ टिकट और भीख जमा करने का एक टीन का “संग” लटकाये 
हुए फुटपाथ के ऊपर, या एक कुत्ते के साथ, या दियासलाई का वक्‍स 
हाथ में लिये धीरे घीरे जा रहे हैं। दियासलाई का वकस इससे हाथ 
में लिये रहते हैं, जिसमें जान पड़े कि दियासलाई बेच रहे हैं; नहीं तो 
पुलिस पकड़ लेगी । 

लन्‍्दन की सड़कों में और एक बड़ा ही मनोहर दृश्य देखा जाता 
है । जिस जिस जगह राखवा पार करना द्वोता है वह्ों वहाँ एक दफ़ा 
कुछ लोगों के जमा होते ही पुलिस घोड़ा-गाड़ियों का बन्द करके उन्हें 
बिना किसी कष्ट के पार कर देती दे । इनमें प्राय: छोटे बच्चों को गोद 
में लिये साव-आठ-नव बरस की दे-एक दरिद्र वालिकायें रहती हैं । 
एक दिन इसी तरह की एक लड़की से किसी भद्र पुरुष ने पूछा वो 
उसके उत्तर में उसने कहा-- छोटे भाई को लेकर मैं श्रगर बाहर न 
धूमूँ तो उसके उपढ़व से मेरी मा हम लोगों के लिए रोटी नहीं बनाने 
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पाती । वह जब इस तरह हमारी सेवा करती हैं, तो क्या हमारा यह 
कत्तेंव्य नहीं कि इसी तरह यधाशक्ति उन्तकी सहायता करें १?। केसा 
सुन्दर दृश्य और केसे स्नेह की बात है ! 

लन्दन के दारिद्रत् को उसका कलक बता कर वहुत लोग इसके 
गौरव का कम करने की चेष्टा किया करते है। किन्तु चन्द्रमा में भी ता 
कलड्टः है । दारिठ्रों का ढु:ःख दूर करने के लिए ब्रिटिश-द्वीप में मालाना 
एक करोड़ पाउण्ड से भी अधिक खच होता है। इसका एक-तिहाई 
खुद लन्दन के लोग देते हैं । 

.. ह्न्दन का लोक-चरित्र | धर्म, नीति, चरित्र आदि के सम्बन्ध में 
जो बहुत से सदयुण इन लोगों में देख पहते हैँ बे अनेक जातियों के 
लिए नि:सन्देह अनुकरणीय हैं | धर्म शब्द से कंतल कुछ शारीरिक आर 
अन्य प्रकार के नियमों के पालन का ही बोध नहां होता । दया- 
दाक्षिण्य आदि गुणों को प्राप्त कर, उन्‍्दें नित्य के जीवन में कार्यरूप से 
कर दिखलाना ही सच्चा धर्म दे । यह क्या सहज में ही पाला जा सकता 
है ९ पुरुषपरम्परा से शिक्षा और श्रभ्यास कं द्वारा इस प्रकार घर्म को 
चरिज्रगव होना चादिए कि समय उपस्थित होने पर सत्काय मे प्रवृत्त 
होने के पहले किसी प्रकार सोच-विचार या तक न उठे, और भूखा 
अन्न की ओर अथवा प्यासा जल की ओर जिस तरह जाता 
है, उसी तरह आपही आप मन को प्रवृत्ति उस ओर दे । 
मेरी छेटी समझ में तो यही आता है कि जा जाति जितनी 
टुवल, पीड़ित, असहाय, बुद्ध, अबला, बच्चे, विदेशी और पिपन्न पर 
दया दिखाती है, वह जाति उतनी ही उन्नत हैं। अँगरेजों को ऐसे दीन- 
दुखियां पर विशेषरूप से दया दिखाते देखा गया है। राह में नेजी 
से जाते समय भी इस बात पर हर एक अगरंज विशेष दृष्टि रखता है । 
नगर के आसफाल्टों के रास्ते वहुत ही चिकने हैं। इस कारण जरा 
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भी बरसन से गाड़ियों के घोड़े अक्सर फिसल कर गिर पढ़ते हैं। ऐसी 
धदला दोने पर उसी घड़ी चारों ओर से लोग आकर फौरन गाड़ीवान 
को सहायता पहुँचाते और घोड़ों को खड़ा कर देते हैं। और, वे इस 
तरह काम करके चल्ने जाते हें कि विपत्ति से उबरे हुए गाड़ीवान को 
धन्यवाद देने का भी अवसर नहीं मिलता । यह ते हुई लन्दन की 
सड़कों को दाक्षत | और, हमारे यहाँ का यह हाल है कि ऐसी घटना 
होने पर सहज सें कोई उसके पास भी नहीं जाना चाहता । बल्कि 
जो जाना चाहते हैं उन्हें भी वहुत लोग “ शतहस्तेन वाजिन: ? यह 
चाणक्य की तीति का वचन सुनाकर लौटाने की चेष्टा करते हैं। 
आर एक उदाहरण लीजिए | एक गरीब बाज्क का बाप मर गया। 
उसने अपनी दुखिया माता से पूछा कि उनके दुःख को कौन दूर कर 
सकता है ? माता ने उत्तर दिया कि भगवान्‌ के सिवा और कोन दूर 
कर सकता है ? यह सुनकर नासमझ छोड़का खगे के पते पर ईश्वर 
के नाम एक चिट्ठी लिख कर,उस पर एक पेनी का टिकट लगा कर 
रविवार को सबेरे ( क्‍योंकि उसने सुना था कि रविवार ईश्वर के. 
धअ्रवकाश का दिन है ) डाक में छोड़ने के लिए सड़क-किनारे के लेटर- 
बक्स के पास गया | वहाँ, तक हाथ न पहुँचने के कारण उसने एक 
ईंट त्ता कर रक्खी और उस पर खड़ा हुआ | फिर भी हाथ न 
पहुँचने पर वह लड़का दूसरी ईट लाने के लिए जा रहा था। उसी, 
समय उधर से एक पादरी तेजी के साथ गिर्जे की ओर जा रहे थे । 
दयालु पादरी ने बालक की सहायता करने के लिए ठहर कर उसके 
द्वाथ से चिट्टी लेकर लेटर-वक्स में छोड़ना चाहा । इतने मे उनकी 
नज॒र सरलामे पर पढ़ी ते उसमें लिखा था--ईश्वर, खगे। पत्र के 
बारे में वालक से पूछ कर सब हाल जान लिया । उसके बाद बालक 
से ऋहा--“यह पत्र तो इस डाकधघर से जा नहीं सकता; इसके 
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लिए अलग डाकघर है। मेरे साथ आओ”? । वालक को वह गिरे से 
ले गये | वहाँ का नियमित उपासना आदि कृत्य समाप्त होने पर दान- 
संग्रह के समय वेदी के पास बालक को बुला कर उन्होंने वह पत्र 
आदि से अन्त तक सबके आगे पढ़ा और उसका सब हात्त कद्द 
सुनाया । साधारणत:ः लन्‍्दन के दर एक गिर्ज में रविवार को देनो 
वक्त में ०० । ३० पाउण्ड जमा हो जाते हैं। किन्तु उस दिन इस बालक 
की सहायता के लिए उससे कद्दी अधिक्र दान जमा हा गया। उस 
घन-सद्ित बालक को लेकर पादरी साहब ने उसकी सा के पास 
जाकर कद्दा-- तुम्हारे पुत्र ने श्राज सहायता के लिए भगवान्‌ को जो 
पत्र लिखा था, उसके बदले में यह धन ईश्वर ने तुमको भेजा है । इसे 
लेकर ईश्वर को धन्यवाद दो” | पाठकगण जुरा सोच फर देखिए, 
इस उदाहरण में केसा जातीय चरित्र-गत धर्मबल भतक रहा है।! 
जहाँ के लोग इस प्रकार पराये दुख को नहीं देख सकते, वहाँ इंग्धर 
खर्य॑ अपनी प्यांरी लक्ष्मी फे साथ निवास करते हैं। और एक उदा- 
हरण लीजिए । एक दफु टेम्स नदी में इबते हुए किसी बालक को 
एक आदमी ने निकाला । पुलीस ने आकर उसका नाम-धाम पृछा तो 
वह उसी घड़ी यह उत्तर देकर चला गया कि “मैंने क्या यश की 
घोषणा अथवा पुरस्कार पाने की प्रद्याशा से यह काम किया है ? मैंने 
ते इसे अ्रपना कत्तेग्य समझ कर उसका पालन किया है??। हमारे 
यहाँ अगर कोई किसी का उद्धार करता ते वह वहाँ पर दे घंटे खड़े 
रहकर इकट्ठे हुए लोगो के आगे इस प्रकार लेकुचर भाढ़ें विनान 
रहता कि “मेरा यह नाम है, मेरे वाप का यह नाम है, मेरे वाप ने 
भी इसी तरह बहुतों की जानें बचाई हैं। मेंने भी कई दफ़े योंह्ी कई 
जानें बचाई हैं। में अगर न होता तो शआ्राज यहाँ यह बालक डूब ही 
गया था--इल्यादि इत्यादि” । और एक उदाहरण लीजिए । हमारे साथ 
पृ 


श्र भू-प्रद्तिण । 


एक महाशय और रहते थे । उनके पास श्रमेरिक्ता 'से खबर भाई 
कि उनकी सारी पूँजी--दस-बारंह लाख रुपये--वहाँ की किसी 
कम्पनी के फेल हो जाने से डूब गये । यह ख़बर उन्होंने जाहिर नहीं 
की; बल्कि वैसे ही इँसी-खुशी के साथ बातचीत करते रहे । कई दिलों 
बाद उनके एक ख़ास दोस्त ने आकर हम सबको यह ख़बर दी। 
लन्दन में यही नियम है कि घर में किसी की विपत्ति या शोक का 
समाचार मिलने पर भी, वह आनेवाले को उसका आभास देकर 
भी उसे कष्ट नहीं पहुँचाता । और हमारे यहाँ, घर में किसी का कुछ 
चिन्ता या कष्ट होने पर हर एक आनेवाले और मिलनेवाले के आगे 
वही रोना रोवेंगे; और कोई बात ही न करेंगे। केवल हम लोग ही ऐसे 
नहीं हैं| हमारे साथ पहले कुछ दिन एक जम॑न था । किसी काम में 
उसे ५०० पाउण्ड का नुकसान दोगया । उसके उपरान्त राह में जितने 
दफफे उससे मुलाकात हुई, उसने यह कह कर अपना ही रोना रोया 
कि “हम गरीब जाति हैं | हम अगरेजों के ऐसे घनी ते हैं ही नहों | 
वे ५०० पाउण्ड को कुछ नहीं समझ सकते | लेकिन हमारे लिए 
वही बहुत है। मेरा बड़ा भारी नुकसान हो गया। क्या करूँ, सुमे 
ते कुछ सूक नहीं पड़ता [?” 

अगरेज और फ्रेज्च स्रो-पुरुषों के पत्र लिखने में इतना प्रन्तर 
है कि अंगरेज ते सीधों-सादी ख़बर दे देते हैं और ख़बर पूछ लेते 
हैं, मगर फ्रेड्च लोग ऐसी लच्छेदार बातें लिखते और रनेह जताते - 
हैं. कि पढ़नेवाला पढ़ते पढ़ते खीमक उठता है। 

औगरेज-महिलाओं के चरित्र के सम्बन्ध में निरृष्ट उत्तर की 
आशा से हम लोगों में से अनेक लोग इस प्रश्न का उठाते हैं। इस 
बारे में मेरा यह विश्वास है कि चच और नींच--इन दोनों श्रेणियों 
की खत्रियों में कुचरित्रा स्तियों का होना भी सम्भव है। और, यह हाल 
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किस देश का नहों है ? किन्तु मध्यसमाज, जो जातीय अस्थि-मज्या 


समभा जाता है, अत्यन्त पवित्र है। ग्ृहस्थो की पवित्रता अगरेजों को 
एक बड़ गौरव की चीज़ है।वे प्रकाश्यरूप से कहा करद॑ हैं कि 
इस पवितन्नता के ऊपर ही उन्नका विशाल साम्राज्य छ्रौर भारी प्रतिष्ठा 
स्थापित है । 

अपने अपने विश्वास के अनुसार धमे की शिक्षा प्राप्त करना यहाँ 
हर एक ग्ृहस्थ का एक ख़ास काम दे । रोज सवेरे साजन के पहले 
घर का मालिक सारे परिवार को साथ लेकर भगवाद्‌ के निहुट 
प्राथना करेगा और प्रात:कालीन भोजन के उपरान्त बाइविल के 
किसी विशेष अंश को सबके साथ पढ़ेगा । इसके सिवा रात का सोने 
जाने के पहले भो एक बार नित्य नियम के साथ प्राथेना ह्ाती है | 
स्वय॑ भारतेश्वरी विकोरिया ने प्रपने बच्चों को बाइबिल पढ़ाई थी । 
राजकुमारों की वाल्यावस्था में एक पादरी ने उनकी बाइत्रित्ष की 
जानकारी से प्रसन्न देकर कहा था कि “तुमको जिसने सिखल्ाया है 
वह विशेष प्रतिष्ठा के याग्य है।?” इस पर राजकुमारों ने फद्दा-- हमारी 
माता खुद हमें बाइविल्न की शिक्षा देती हैं?। इतना हो नहीं, 
राजराजंश्वरी होकर भी वह अपने बच्चों फे चरित्र पर खास नज़र 
रखती थीं। एक दिन एक मेज्े में विक्ष्टो रिया की चड़ी लड़की (उस समय 
बाल्यावस्था थी; फिर बद्द जर्मन-सम्न ट्‌ की माता हुई ) माता के 
साथ * ड़ी पर जा रद्दी थों। कुछ सेनिक्न कर्मचारियों को देखकर 
प्रसन्नता प्रकट करने के लिए राजकुमारों रूमाल दिला हिला ऋर 
क्रीड़ा सी करने लगा । माता के टेढ़ी नज्ञर से घुइकने पर भो बालिका 
ने वह रूमाल फेंक दिया | सैनिक उच्च कर्मेचारोगश रूमाल उठाकर 
देने के लिए दैड़े | विक्टोरिया ने सच॒झा रोक दिया, पार बेदी का 
खुद नीचे उतर कर रूमाल उठा लाने के लिए बाध्य किया। राजकुमार्से 
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के पिता भो इस बारे सें कम न थे | एक दिन वह और बड़ा लड़का 
घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने इन लोगों को 
सल्लाम॒ किया । युवराज बदले में सत्लाम करना भूल गये । यह देख 
कर पिता ने युवराज का उसी समय दस आदमी के सलाम का जवाब 
देने के लिए लैटाया। इसी से पाठकगण जान जायँगे कि इस जाति के 
राजा से लेकर साधारण प्रजा तक चरित्र-रक्षा के विषय सें भ्रन्यान्य 
जातियों की प्रपेत्ता अधिक सावधान रहते हैं । 
अ्रव पाठकगण स्वयं समर लेंगे कि इस विषय में अगरेज़ों का 
कीन दर्जा है। मैंने ते जहाँ तक देखा है, मुझे अगरेज़ ही सबसे श्रेष्ठ , 
जँचते हैं | यूरोप जाने के पहले मुझे अँगरेज़ जाति पर ऐसी शअश्रद्धा थी 
कि मैंने अँगरेजी जद्दाज छोड़ कर इटली के स्टीमर पर यात्रा की। 
मुझे यह खटका थां कि अरगरेजी स्टीमर के यात्रियों से ओर मुझसे 
बताचे के बारे में कुछ खठपट न द्वो जाय । किन्तु शँगरेजों के देश मे 
जाकर जो मैंने देखा वह मेरी घारणा के सम्पूर्ण विपरीत निकला। 
यहाँ पर भी यही प्रश्न उठता है कि फिर हन्दन के अपगरेजों की 
प्रकृति और जगह के अगरेज़ों से मिन्न क्यों है? इसका कारशथ 
यही कहा जा सकता है कि लन्दन के अगरेज़ जानते हैं कि सारा 
जगत्‌ इईँगलेंडमय है; सारी पृथ्वी के लोग स्वाधीन, स्वतन्त्र, घीर, 
स्थिर, शान्त, समाद्दित, सत्यप्रिय, दयालु, निष्कपट, पराये दुख को 
न देख सकनेवाल, सुशील, भव्य, शिष्ट, वीरोचित नम्रता गुझ से 
युक्त और विनयी हैं | किन्तु डोवर की नद्दर पार होते ही उनका यह 
खयाल धीरे धीरे दूर द्वोता जाता है और भू-मध्यसागर पार होने पर 
इधर के लोगों को चेहरे मे, स्वभाव में, बुद्धि में, चरित्र में सम्पूर्ण रूप 
से विभिन्नता देखकर उनऊी वुद्धि पल्लट जाती है। हज़ार शिक्षित 
होने पर भी वे मनुष्य के सिवा देवता तो वनही नहीं जाते ? यहाँ 


-फनन्‍्द्त | >;2५ 


पर बहुत छुछ हमारा द्वी दोष है। हम यह चाहते हैं कि हम जा 
कुछ हैं वही बने रहें, और पृथ्वी भर के लोग हमे महात्मा भीष्म 
और अजुन का ऐसा सेमान दे । किन्तु मनुष्यल्लोझ मे यह असम्भव 
है, विधाता की यह व्यवस्था नहा है | पहले पाने के योग्य चना और 
फिर पाने क्ली इच्छ। करा। यह संसार का एक कठोर नियम है। 
इसके कारण ते अनेक हैँ, पर सवके उल्चेख का यह स्थान नहो हे | 
केवल दे एक का निर्देश यहाँ विशेषर्प से किया जाता है | हम 
पृथ्वी भर की सच जातियों को म्नेच्छ कह कर उनसे सालहेों आने 
घृणा करे और वे हमको सिर चढ़ा कर नाचे, ऐसी झाशा करना क्‍या 
पागल का काम नहीं है ? और भी एक देव-दुलेभ गुण हमसे हे खुशा- 
सद या खुशामद पसन्द करना ! इसी ने हमारी इतनी उन्नति को 
है | इससे दोनों क्ी--खशामदी और खुशामदपसन्द कौ-- 
भारी हानि होती है। जे। मनुष्य अपने मातहत लोगों से खशामद 
चाहता है उसके सम्बन्ध मे यह वात निश्चित रूप से कही जा 
सकती है कि वह भी अपने अफसरों की चापलूसी न॑ उर घड़ी कूगा 
रहता है । यह स्तर्गीय गुण अगरेजों के ठंडे मुल्क में, जहा न बसनन्‍्त 
आतु है और न कामलता है, नही मिलता | और हम ? हम झागों 
में तो यह गुण भरपूर भरा पड़ा है ! फल्न यह दोता है कि हस जिस 
भ्राशा से खुशासद करते हैं उसका कुछ फल हमे. व्यक्तिगत रूप से. 
्रवश्य मिलता है; लेकिन उसके कारण विजात्तीय लोगां का हमारी 
सारी जाति पर एक प्रकार की विजातीय घृणा सी हा जाती हं । 
हम सों० आई० ई० या रायवहादुर अवश्य हो जाते है, नैक्षित उसी 

के साथ हमारे देश को इज्ज़त लातों से रोंद डाली जाती है ! इसी तरह 
की अनेक बातें हैं | इससे ऐसे मामला में पहनें विचारपर्चक्च अपनी 
ओर देखकर दूसरे पर देषाराप करना अच्छा होता है । मेरी छादी 
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समझ में ते अगर इन बातें के लिए किसी को देष दिया जा सकता 
है ते अपने भाग्य दही को । आज शअगर हम सिर झुका कर खड़े 
इोने के बदले सिर उठा कर खड़े होना सीख लें ते! कल वैसी नालिश 
करने का मौका ही हाथ न आवेगा । यह प्रुव निश्चय है कि ऐसा 
होने पर हम लोगों को यह कह कर रोना नहीं रोना पड़ेगा कि 
अगरेज लोग हमसे स्नेह का वर्ताव क्‍यों नहीं करते ! 

लन्दन में हुजूग । बहुत लोगां का यह ख़याल्ल हो सकता है कि 
पू्व-देशीय लोग ही अज्ञान के भ्रन्धकार में पड़े हुए हैं और इसी से 
अस्वाभाविक बातें पर सहज ही विश्वास कर लेते हें; लन्दन ऐसी 
पृथ्वी के सभ्यतम देश की राजधानी सें, इस बीसवीं सदी के आरम्भ 
में, वेसी बातें को लोग पागल्लों का प्रताप समक कर डड़ा देते 
दोंगे। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है | हुजूग के सम्वन्ध सें अन्यान्य 
'स्थानों की अ्रपेत्ता लन्द्रन कुछ कम नहीं है| बटिकि लोग वहाँ 
गाँठ का पैसा ख़्चे करके ऐसे हुजूगों में शामिल द्वोते हैं । वहाँ साठ 
लाख आदमी रहते हैं । अगर कोई अ्रच्छा हुजूंग खड़ा करके दो चार 
इज़ार आ्रादसियों को भी खुश कर सका, उसका सतत्ब दो गया। उदा- 
हरणखरूप सन्‌ १८८८ की एक घटना का यहाँ पर उल्लेख किया जाता 
है । उस समय सें पहले हीं पहल लन्दन गया था । राद्द में देखा 
विज्ञापन बेंट रहे हैं | उनसें. श्रदूुसुत अ्रदुभुत भविष्यद्वाणियाँ लिखी 
हुई हैं । विज्ञापन में लिखे हुए स्थान पर जाकर देखा, एक पादरी 
एक भारी हाल?” सें तरह तरह की विचित्र तसवीरे' दिखाकर 
व्याख्यान देते हुए पैसे वसूल कर रहे हैं। परदार घोड़ के मुँद्द से 
झाग निऋल रही है; सींगां और परोंवाला उड़ रहा शेर मुँह फैलाये 
घुआँ उगल्ल रहा है | इस तरह की बहुत सी श्रप्राकृतिक भयानक दृश्या- 
वल्षियों की भारी भारी तसवीरे' हाल की दीवार में टेंगी हुई थीं। 


खन्‍्दन | २४७ 


लोगों का जमाव भी कम न था; पैसा भो ख़ब झा रहाथा । 
विज्ञापन फे अनुसार व्याख्यान दिया जा रहा था कि “सन्‌ 
१८८० सें, यूरोप में, भयानक युद्ध द्वोागा श्रोर उसके कारण 
२३ राज्यों के १० ही राज्य रह जायेँगे। अ्रंगरेज्ञों के हाथ से 
आयलेंड और भारत निकल जायगा | सन्‌ १८<र सें नेपोलियन 
प्रीक-राज के रूप में प्रकट होगा | सन्‌ १८७६ में १,४७८,००० ईसाई 
सशरीर स्वर्ग को जायेंगे। सन्‌ १८०१ में इंसा का अचतार होगा। 
इत्यादि इत्यादि” । मुझे विश्वास है कि इस देश का श्रगर कोई वहाँ 
जाकर फल्लित-ज्योतिष या सामुद्रिक का राज़यार करें तो वद्द बहुत 
रुपया पेदा कर सकता है। 

लन्दन की सूची | लन्दत सें -< स्तम्भ और ४७ मूतियों फे सिवा 
६४ प्रकाश्य स्मारक चिह्न, न्‍्यूनाधिक्र ३ ००० प्रोटेस्टेन्ट, ३०० 
रोमन फैथलिक मौर २,००० अन्यान्य फिर्को के पादरी, २,४०० 
वैरिस्टर, ७,००० एटर्नी, ७,००० डाक्टर, ४,२०० एपधिकरी प्रौर 
दवाफरोश, सर्वसाधारण की सद्दायता से रक्षित २५ घड़े पार कई छोटे 
प्रस्पवाल, २,५०० ग्रन्थकार, ७,५०० बाजे बजानेवाले, ३,५०० नट 
गौर नटी, २९,००० स्कूलसास्टर, ३,५०० विज्ञान का व्यवसाय 
करनेवाले, १०,००० होटलवाले और पीने की चोज़ें वेचनेवाले, 
४,००० बियर शराब बेचनेवाले, ५,००० काफीख़ानों के मालिक, 
२२,००० छापेखाने, ५४,००० बुकसेलर, ७,००० घडीवाले, ८,००० 
जौदरी, २५,००० दर्ज़, ३०,००० दक़िने', ७५,००० पोशाक बनाने- 
वाले, ३२,००० जूतेवाने, १७,००० मांस बेचनंचाले, ६,००० मछली 
वेचनेवाले, १५,००० रोटीवाले, १४,००० चाय बेचनेवाले, और 9,००० 
वियर शराब बनानेवाले हैं । 

घस अब यहीं पर लन्दन का वर्णन समाप्त किया जाता है। पार 


२४८ भू-प्रद्तिण । 


कहाँ तक कहूँ ? पाठकों को इसी से अनुमान कर लेना चाहिए 
कि अभी तक लन्‍्दन का कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सका। 
वास्तव में लन्‍्दन शहर एक ऐसी द्वथी जगह है कि उसे देखे: बिना 
उसका पूरा हाल नहीं जाना जा सकता । जिस महानगरी को 
“प्ृ०॥ा+ ०07 ४७ ए०११? पदवों मिली है उसका वर्ेन करना सहज 
काम नहीं है ! अन्त में किसी कवि का बनाया हुआ एक अँगरेजी का 
पद्य नीचे उद्धृत करके लन्‍्दन का वर्णन समाप्त किया जाता है। अपने 
देव और पराये गुण को बढ़ा करके देखना झँगरेजों का स्वभाव है| इसी 
से इस कविता के कवि ने वहाँ के दोष-भाग का विशेष रूप से वर्णन 
करके गुण-भाग का संक्षेप से वर्णन किया है। जो कुछ हो, इस पद्म के 
द्वारा थोड़े शब्दों में न्दत का एक श्राभास देने की चेष्टा की गई है । 
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ऋान्स | 
893॥/ 56४० न्‌ श८पड की चौथी सितस्वर फो इस तीन भारत- 


हिना वासी एक वजे रेल पर चढ़े, ओर लन्दन छोड कर 
कं बगजब्डा 26. डोवर” की शोर चले | बहुत से प्रसिद्ध यात्रियों का 
५00%&९ 5३. कहना है कि लन्‍्दन और डोवर (॥00 ए2") के मध्य- 
फू वर्ततों प्रदेश का सा सुन्दर दृश्य पृथ्वी भर पर और 
कद्दी नहों देखा जाता । वास्तव में मैंने भी ऊँची-नीचो जमीन पर हरे- 
भरे खेत, बाग और इरी घास से ढके हुए मख़मल ऐसे चिकने कोमल 
साफू भूमि-खण्ड, इस श्रकार सुन्दर ढद्ग में, कहों नहीं देखे । ठीक 
समय पर हम डोवर पहुँच गये | वहाँ सात आठ घंठे ठहरने के बाद 
रात को दस घजे प्रणाली (8।//श४) पार होने के लिए हम लोग 
जद्दाज़ पर चढ़े । डोचर और कैले (0४४५) के बीच में समुद्र केवल 
२५ मील है। सन्‌ १८७५ में २४ शभ्रगस्त को सुप्रसिद्ध तैराक वेव 
साहब (0५7४7 ५०००) सबेरे १० बजे के ४ मिनट पर पानी 
में उतरे ओर २१ घंटे ४५ मिनट में इस साढ़े बारह कास समुद्र को 
तैर कर पार दो गये थे । उनके बाद डाल्टल नाम का एक भ्रादसी, 
सन्‌ १८४० में, पार हुआ था । इस तैराक की चाठुरी हम लागों ने 
खनन्‍्दन में देखी थी । दे घंटे के लगभग जहाज़ में रह कर आधी रात के 
समय हम लोग कैले-बन्दर में पहुँचे । डोवर से कैले में उपस्थित होने 
पर स्पष्ट जान पड़ता है कि इड्डलेण्ड और फ्रान्स की हवा में कितना भ्रन्तर 
है। धीर शान्त गम्भीर अगरेजू-समाज से निकल कर एक-दम फ्रेन्व 
लोगों की सर्वदा परिवत्तनशील शिथिल कोलाहइलमय राज्य-सीमा में 
पहुँचने पर सहज ही दोनों जातियों का पाथेकक्‍य विदित दो जाता है । 





फ्ान्स | २५१ 


सब लैटिन-जातियाँ (पोर्च्यगीजु, स्पेनिश, फ्रेध्च, इटलियन) बहुत कुछ 
हमारे द्वी समान उच्छुवास के प्रघीन ७॥०४०॥०॥५ शींए्१९) हैं । 
ढोवर में जेसे शान्त-गम्भोर भाव देखा जाता है, वैसे ही कैले में गोल- 
माल शोरगुत् की वहार देख पड़ती है। यहाँ वक्त कि नवागत 
अगरेजों का मिजाज भी मिट्टी के प्रभाव से वहाँ पर बहुत कुछ बदल 
जाता है। प्रत्यक्ष देख विना इस अटलांटिक महासागर के क्षुद्र द्वीप 
(टापू ) की महिमा समझना कठिन ही नहीं, असम्भव है । 

गाडी पर चढ़ कर देखा, दोनों कोनों पर दो फ्रीन्च भद्धपुरुप चार 
ग्रादमियां की जगह घेरे हाथ पैर फैल्ाय मीठी नींद में खरटे ले 
रहे हैं। गाडी चली | गाड़ी में सिफ दो अगरज़ थे। कर काई न 
समझे, इसलिए एक अंमगरेज ने दूसरे अगरेज से, से रहे फ्रेन्न्च 
भद्रपुरुष को लक्ष्य कर, दिन्दी में कहा--“जरा उनको तो देखिए जो 
कोने में बैठे हैं”? | इस बात में उन दोनों के साथ में भी मुसकिरा 
दिया । श्रव उस गोष्ठी से में भी मिल गया। दोनों साहयों से क्लौर 
मुझसे बातचीत होती रही । उस समय हम पॉचों सें ऐसा स्नेह दो 
गया, माना एक ही देश के हैं| बातचीत में जान पढ़ा, एक साइय 
बर्मा के बन-विभाग में काम फरते हैं. भार दूसरे साहव भारत के 
सिविलियन हैं । सिविलियन साहब जरा गम्भोर प्रकृति के थे | फंचल 
फ्रान्स की हवा लगने का यह असर था कि इतना मसख़रापन वह 
कर बैठे थे । उन्होंने पहले मुभ्े अमेरिकन समभ्का घा, इसी से हिन्दी 
में बातचीत की थी । किसी तरद्द रात बिता कर सवेरे पेरिस पहुँचा । 
एक महीने के लगभग पेरिस में रह कर विश्वप्रदशिनी (१४७०नाणा 
एमआंएछश्छांट)) और नगर का जो कुछ चमत्कार देखा, उसका 
पूरा क्‍या, कुछ भी वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। तथापि 
यथघाशाक्त लिखने की चेष्टा करूंगा । 


२४२ भू-प्रदक्षिण । 


पेरिस-विश्वश्रदशिनी । 


पेरिस में, सन्‌ १७८ में, स्थानीय चीजों की पहली प्रदर्शिनी 
खोल्ली गई थी । उसके बाद क्रमश: १२ प्रदर्शिनियों हो जाने पर, 
सन्‌ १८४५ में, पेरिस-अन्तर्जांतिक प्रदर्शिनी में सारी पृथ्वी की चीज़ें 
एकत्रित हुई थीं | तेईंस बरस बाद, सन्‌ १८७८ में, सुश्हत्‌ ट्रोकाडरो 
( 70०४0०7/०) गोलघर का निर्माण हुआ और एक उच्च श्रेणी की 
प्रदशिनी खोली गई । उसके बाद सन्‌ १८८८ में यह मद्दाप्रदर्शिनी 
खोली गईं। वियत सौ बरसों से फ्रान्स और साथ दी साथ सारा 
सभ्य जगत उन्नति क॑ सोपान पर कहा तक चढ़ सका है, यह जानने 
के लिए इस महाप्रदशिनी को कसौटी समझना चाहिए | सन्‌ १८८८ 
के मई महीने में चुपचाप धीरे धीरे शुरू हुए नवजीवन डालनेवाले फ्रेल्च- 
विध्रुव ने १७ जुलाई के दिन अनिवार्य हारदिक बल के तीत्र तेज के साथ 
पेरिस के दुर्भेद्य ख़ास-राजकारागार सुवनविख्यात बार्टिल् (2४50]6) 
का ध्यंस करते हुए सजीव भाव से प्रकट द्वोकर यूराप के राजनेतिक 
मेर सामाजिक जगत्‌ में मौलिक परिवत्तेन किया; श्र उससे 
मनभानी करनेवाली राजशक्ति की जड़ भी कट गईं | उसी चिरस्मरणीय 
घटना की सौ बरस की जुबिली में यह महाग्रदर्शिनी खोली गईं थी । 
इस प्रदशिनी का शिरोभूषण-खरूप विराट को त्तित्तम्भ ' ला-दुर-एफेल? 
([.॥ 70 |) ६ खण्ड का है । सारी प्रदशिनी १२० बीधघे मे 
है कलर उसमें २९ फाटक हैं। उत्तर-भाग में एफेल-स्तम्म है । 

एफेल-स्तम्भ । प्रथ्वी की जितनी ऊँचो इमारते' हैं वे इसकी 
बराबरी नहीं कर सकतीं | आगे की सूची से इसकी आरी उँचाई 
का कुछ कुछ अनुमान हो सकेगा | ऊँचाई हाथों के हिसाब से दा 


गईं है-- 
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पंरिस का एफंल सम्भ (.80 १05 ७) ६५४७ धाघ 
अमेरिका का वाशिंगटनस्तम्म (एकघचछााएु(णा (0७७) ३७० हाथ 
जम्मेनी का कोलनगिर्जा (00]080० ('४८०ता्नों) श४८ हाथ 
फ्रान्स का रोएँ गिजोा (फिएपछ) 0४४०प) ४३२ हाथ 
मिसर का प्रधान पिरासिड (छाशया रिकज्षा्मागांते) ३१< हाथ 
जर्मनी का स्ट्रासवर्ग-गिर्ला (802४8०एए९४) 0०ऐ०वाए). ३१० हाथ 
राम का सेन्टपीटर-गिर्जा (580. 7८४ 0॥ए7ए८) २<< हाथ 
खनन्‍्दन का सेन्टपात्न-गिजों (9#. ?४व१४ (४8 फालो) २६< ज्ञाघ 
पेरिस का इनवेलिड्स ([7५9065) २३३ हाथ 
दिल्ली का कुतुव मीनार (एणाए शफाबा) १५८ हाथ 
पेरिस का नटरडाम-गिर्जा (४०0७ 80९) १५० हाथ 

५»... पान्थियन (2800९09) ११६ द्ाथ 
कफलकत्ते का सनूमेंट (0०॥॥९४४०४४ए >ंणापराशा ११० हाथ 


पेरिस का यह एफुेल-स्तम्भ कतुबसीनार से चारगुना आर 
कलकत्ते के मनूमेट से छगुना ऊँचा है | इसके बनने मे १,८०,००० 
मन लोहा, २६ लाख पाउण्ड की रकूस और कई सी झादमियों का 
२३ वर्ष का मानसिक और शारीरिक परिश्रम लगा है। इसके मिवा 
विपुलमस्तिष्क धीमान्‌ एफ्ेल की प्रहुविद्या ओर इच्जोनियरी का 
कैाशल भी इसमें खर्च हुआ दे | सन्‌ १८८७ की रए जनवरी के 
इसकी नीव पड़ी और सन्‌ १८८८ की १ मई का यह पिल्कुल तेयार 
होगया । भिन्न भिन्न भाप और पग्राकार के बारह इज्ार लोहे फे 
टुकड़े सत्तर लाख छेदें में पचीस लाख पेंचों से कसे हुए दैं। परस्पर 
से मिले और ठीक साप के छेद और उस छेठों की साप के 
पेच, स्कप आदि बनाने से कैसे ऊँचे दर्जे की ऋारीगरी और ह्विसाव 
की जहूरत पड़ी होगी, से वह ढणेऊ सहज में नहीं समभ्; सकता, जो 
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खरयय॑ कुछ भी इच्जीनियरी का काम नहीं जानता | इसके सिवा धभ्राँधी 
से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे वेश्ञानिक ढंग से यह स्तम्भ खड़ा किया 
गया है कि दसों दिशाओं से, चाहे जिघर से आँधी आवे, उसका पका 
स्तम्भ सें नहीं लगेगा; वह तृफान खम्भ के शरीर में. केवल 
हाथ फेरता छुआ निक्रत जायगा। इसके बनने में जितनी गिन्नियाँ 
खचे हुई हें उनकी बींड अगर बनाई जाय ते वह ज़मीन से इस स्तम्भ 
की चोटी तक पहुँच जायगी । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि बुद्धिमान 
एफेल, सब तरह से, यह. एक सुवर्ण-स्तम्म खड़ा कर गये हैं| शुरू से 
अखोर तक इसमें १७७२ गोल सीढ़ियाँ हैं । बहुत लोग पैदल भी 
चढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग कल (7,/0) के द्वारा ऊपर चढ़कर 
दे! तरह का आनन्द भोगते हैं । ऊपर चढ़।नेवाली कलें तीन जगह हैं । 
इसलिए ऊपर जाने में तीन बार तीन जगह जाना और वहाँ से 
निकलना होता है । इतनी भीड़ होती है कि हर जगह डेढ़ दो घंटे 
खड़े रहे बिना "कल? में बैठ पाना अमसम्भव हुआ करता है। ज्षमीन 
से १२२ हाथ की उँचाई पर ११० हाथ चोड़ चार भारो दरों पर 
पहशा खण्ड स्थापित है | इसके चारां ओर बड़े बड़े ऊँचे प्रत्षरों में, जो 
नीचे से साफ पढ़े जाते हैं, त्रोका, चल्टेयर (3008. ४०।६३+8, 6८० ) 
झ्रादि ७२ सहामहोपाध्याय फ्रेच्च पण्डितों के नाम खिखे हैं। राजा, 
बादशाह, वज़ार या अ्रमीर का एक भी नाम नहीं है। पहले खण्ड को 
एक छोटा सा गाँव कहा जा सकता है। उसमें ४ पान-भेजन-भवन 
(२९५ 9॥7॥5) हु | हर एक में १०० धादमी बैठ कर खान्पी सकते 
हैं । चार बाहरी खण्डों "0807२ में १००० आदमी घूम फिर सकते 
हैं। दो पानभोजनभवन के मध्यवर्ती दर एक खंड में 2०० आइसी शभ्रा 
सकते हैं | इस दिसाब से प्रथम खण्ड में छः हज़ार चार सी आदर्मी 
ग्रनायास रह सकते हैं। इसके सिचा बाहर जाने आदि के स्थान, अनेक 
दुकानें, डाकधर और तार का भ्राफिस आदि भो इसी खण्ड में सघापित 
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हैं। यहाँ से चारों ओर का दृश्य बढ़ा मनोहर देख पड़ता है । खास कर 
सन्ध्या के बाद दक्षिण भोर नीचे के भूमि-खण्ड की सुन्दरता देखने दी 
लायक द्वोती है । अनेक रड् के फूल वगेरद सुदावने ढड़ से खिलते 
देख पढ़ते हैं । स्वच्छ हरे रड्र की कामल घास से ढके हुए मैदान में 
चारों ओर पास द्वी पास लगी हुई विजली की राशनी बड़ी ही विचित्र 
छटा दिखलाती है । मेज़ की तरह कटी हुईं क्यारियों से उस भूमि-खण्ड 
की बहार दूनी देख पड़ती है। चारां श्रोर वहुत से बड़े, मश्मेन्ते 
शोर छोटे पुठत्ते सजानेवाले क्री सुरुचि का परिचय दे रहे हैं । उनमें 
एशिया, यूरोप, भाफ्रिका, श्रमेरिका, श्रार श्रास्ट्रेलिया की मूत्तियाँ 
साजसरंजाम श्रार सहचर-सहचरियों के साथ रमणी-रूप से 
विराजमान न | दीप्रिमान्‌ (6070 मौए व[प्र॥॥9९त। श्वेत, पीले, 
छाल, हरे, अनंक रड् के जल की नहरें प्रार फुहारों की बहार दिखाई 
पडती है । चारों ओर असंख्य गोरे नर-नारियों की भारी भीड़ और सुस- 
ज्वित बिजली की रोशना से जगमगा रहा प्रद्शिनी-भवन श्रादि है। भर 
ठीक सामने, इस भूमि-खण्ड के दूसरे छोर पर, चहुत हो घोड़ी दूर पर, 
इमारतें फे बीच सें, विशेष रूप से विजली की राशनी से नीचे से 
ऊपर तक जगमगा रहा डोमसेन्ट्रल /000० (0७॥॥भां०) है। यद्द पेरिस 
के केन्द्र में वना है। इसका गुम्बद २५० फूद ऊँचा और १०० फुट फं 
घेरे का है । इसके दूसरे ओर ५-६ 'रशी” के फासिले पर टेढ़ी-मेढ़ी 
सेइन (,॥ 8७76 नदी बहती है | इसमें असंख्य जगमगा रही नावें. 
स्टीमर, पानी में पैर रहे विहार-भवन, होटल, स्नानभवन आर सेतु- 
समूह शोभायमान देख पड़ते हैं। इस नदी के दूसरे तट पर ठीऊ 
सामने, कुछ फासिले पर, प्रदशिनी के श्रन्तर्गत फुहारा, भरना कौर 
बिजली की रोशनी से दोपमालिका फीो भी मात कर रहा ट्रोकाटेरों 
गोलघर है | उक्त सब दृश्य मिज्न कर, इस १२२ हाथ ऊँचे स्थान सं, 
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एक अपूर्व अ्रलोकिक अनिर्वेचनीय शोभा से सम्पन्न देख पढ़ते थे। 
उस शोभा का वर्णन शब्दों से नद्वीं किया जा सकता; वह देखने ही 
की चीज है। फ्रेंच लोगों की सतेज, सुपरिस्फुट, सौन्दर्य्यानुभववृत्ति 
ध्रेर शोभा-प्रियता (0706९ १6ए९0फ७वं 8&९४४6४० 436प)९) 
को जो लोग जानते हैं वे सहज में ही समझ सकते हैं कि सुन्दर वस्तु 
का मनेाहर भाव से सजा कर दर्शक का मन हर लेने की विद्या में वे 
केसे सिद्धहस्त हैं। फ्रेंच ढंग से सजाने के काशल का कुछ परिचय 
जुबेयर महाशय, सन्‌ १८८४ में, कलकत्ते की प्रदर्शिनी में, दे गये हैं! यहाँ 
के लोग खजाने की कारीगरी ऐसी जानते हैं कि सड़ी से सही चीज़ इनका 
द्ाथ क्षणने से सुन्दर जान पड़ने लगती है | फिर यहाँ तो सौन्दर्य को 
, सुन्दर सजावट दी गई है | जिन दे बन्घुओं के साथ में इस स्तम्भ को 
देखने गया था, वे इस मेरे व्शन को पढ़ कर बहुत अच्छी तरह 
समझ सकते हैं कि मैं, कुछ भी वर्णन नहीं कर सका। क्‍या करूँ, 
वह भ्रत्॒पस सौन्दर्य हृदय में अद्धित है, उसे बाहर प्रकट करने की 
शक्ति ही मुझमें नहीं | कवि कान्यग्रेव.(00787०४०) की कविता 
नीचे लिख कर मैं पाठकों से अपनी लाचारी के लिए क्षमा-प्राथना 


करता हू । 

द ५ पु57वं 35 586 (952, व्यवे ए0ते 096 ब््वेर९ए॥ए 70ए8 80, 
* () गाता, ज0 ऐ9768 मी फ़ुष्यां56 एा 0९३7४ णा7६९, 
४४707 77०7 ६60 047 ्राँड) ऐै।6076 677 एी0 7:75 3500०॥वे, 
# 'पूपु5 (0 त60छ७४26, ६00 900८५ ६0 00एाशशाद," 


अफसोस यही है कि भारत के सौ आदमी भी इस मद्दाप्रदर्शिनी 
क्रोन देख सकी । जो लोग इंगलेंड में थे उनमें से श्रधिकांश छोग 
नहीं गये | हाय हाय | इस जीवन में,अब वैसा दृश्य फिर न देखने 
को मिल्तेगा, यद्दी ढुःख हे । सन्‌ १८४२ में अमेरिकन लोगों ने इसी 
हागडॉट पर एक महामेला किया था। परन्तु अटलांटिक समुद्र के उस पार 
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फ्रान्स की बहार या वेसी सजावट कहा ? फ्रेल्च लोग कहते हैं 
“संसार में पेरिस एकद्दी हे, दूसरा असम्मव है?” “] [94 पृपपा 
775 (७78 8 77076 ”), “जिसने पेरिस नहीं देखा उसने कुछ 
नहीं देखा” (९ ैपा0*8 एा5 7४8 ॥॥ 70] ए78 ?). यह पत्षपात 
की नहीं, सच्ची वात है| अगरेज़ और अमेरिकन भी लाचार हाकर 
स्वीकार करते हैं कि “ एश्वाप५ 48 006 फोश्ाशाए8-हुप्तातेंशा ता (९ 
770770/ अर्थात्‌ पेरिस प्रथ्वी का प्रमोढ्कानन है। डँगलेंड श्रौर 
अमेरिका आदि वहुत देशों के रईस हर साल या वीच-बीच में 
मनोरवठ्जन के लिए पेरिस जाते हैं। सम्राट सप्तम एडवर्ड भी इर 
साज्ष जाते थे । 


स्तम्भ के प्रथम खण्ड से, ओर दूसरी कल पर बैठ कर, दूसरे 
खण्ड में जाना द्वोाता है । दूसरा खण्ड २५० हाथ कं ऊँचे पर हैँ । 
यहाँ भी अनेक खानपान के अड्डे (॥१८४९८शै।श९४ 300), किगारो- 
नामक सचित्र संवादपत्र (ग्रीएडशॉ९त0. प्र९ए४]0700' 0०7०) 
का छापाखाना और कई दूकानें हू । यहाँ पर १४०० आदमी रह 
सकते हैं। यहाँ से चारों ओर वहुत दूर तक, किन्तु श्रस्पष्ट, देख 
पढ़ता है। नीचे का दृश्य अद्भुत ओर वर्णन से परे है | 


तीसरा खण्ड ५१६ हाथ की उेंचाई पर है। वहाँ ४०० 
भ्रादमियां के जमा हाने की जगह है | लगभग १०,००० आदसी इस 
स्तम्भ से विचर सकते हैं। इसको अगर एक छोटा सा नगर ऋछषट 
जाय तो कुछ अनुचित न हागा। तीसरे खण्ड में भी डाकघर तार- 
घर श्रार कई एक दूकाने हैं| यहाँ से चारों ओर ४० कास तह 
नज़र जाती है, पर सव प्रस्पष्ट देख पढ़ता है। इसके ऊपर ८१ 
हाथ की उँचाई पर चाटो ((/॥0०7शोंट) है। वहाँ ठक्क जाना हो तो 


$+ण०् 
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एफूल साहव की मंजरी होनी द्वाती दै । चोटी के भीतर चौथा खण्ड 
है| उसमें एफेल साहब का आफिस और तीन वैज्ञानिक प्रक्रिया 
के कमरे (॥,80007'8007फए ) हैँ एक ज्योतिष (58.507070775) का, दूसरा 
चिकित्सा-शास्र ओर आकाशतत्त (?ाएड्ांठ व 24९६८०/00097ए) 
सम्बन्धी और तीसरा जीवतत्त्व और वायु-विज्ञान (20027 थावे 
7007"0ए2/५०70 8पप्रतेए 07 806 &।) सम्बन्धी है | श्राकाश और 
वायु की परीक्षा के लिए ऐसा उपयोगी स्थान दूसरा नहीं है। श्र 
तक जितने ऊँचे पर परीक्षाये हुई हें वहाँ कहीं भी चिल्कुल्न विशुद्ध 
वायु नहीं पाया गया। बड़े ऊँचे पर्व की चोटो पर भी बच और 
मिट्टी से पेंदा हुई भाष के मिल्ले रदने का दाष दूर नहीं हुआ । 
चूड़ाखण्ड अथीत्‌ कैम्पनेल की चोटी पर और भीतर दे भारी 
बिजली की रोशनियों न । यह प्रकाश (7६ 72[77९56728 (॥6 
प्ाषद्चा॥ग प्रात शा०एुए ० शाशाहड 600 900 7078९-00एश/7 
8620)... २० कोस की दूरी पर से दिखाई पड़ता है और इस प्रकाश 
से ७ सील दूर सॉ-जारमेया-अँला (8976. ("छप74767 -7,87९) 
नगर की खड़क पर अख़बार पढ़ा जा सकता है। दर रविवार को 
सन्व्या के बाद ख़ब अन्धकार दोने पर १५ मिनट के लिए सब 
स्म्भों में लाल रोशनी (8०72 7/28705) कर दी जाती है। सबके 
ऊपर सम्भ की चोटी पर फ्रेंच साधारण-तन्त्र की खाधीनता, साम्य 
और अतृभाव (/098४०, 772206, िक९०7४४०) की व्यक्त करने- 
वाली तीन रड् की पताका गव के साथ फहरा रही है | इसकी लक्ष्य 
कर फ्रोच्च-विज्ञान-सभा (8 ०४१०९ए76 शिक्षाणआं5९) के सभ्य कंविवर 
सली प्रधोम (5प)ए 777ए०१॥०ण्रा7०) ने विज्ञाद-समिति के भाज की 
बक्तता में कद्दा था--' हर एक फ्रेच्च को अपना गौरव इसमें समझना 
चाहिए कि पृथ्वी के सव देशों की पताकाओं से ऊँचे पर फ्रान्स की 


फ्रान्स । २५<८ 


'पताका फहरा रही है | यह हमारे शौय वीर का परिचय चाई न हा, 
लेकिन इससे हमारे अदम्य उद्यम ओर उच्च आशा फा परिचय 
अवश्य मिनल्‍दता हे |” 

एफेल-स्तम्भ से, जेसे चर्मचन्तुओं से बहुत दूर तक फ्रान्म ऐश 
इृष्टिगोचर द्वोदा है, वेसे ही, काज् के सम्बन्ध में, मानसिक दृष्टि से 
पीछे की शताव्दी की घदनायें भी घुँधले रूप में देख ब३ती ६ 
सन्‌ १७८८ में वास्टिल-श्वस के साथ “पड फी साम्यनीति!' 
((,6 0777068 6९! 89). का प्रभ्युत्थान, जातीय-सभा (..5च९ा॥ 
906 )2९४४072०) की स्थापना, सव भनुप्यों के समान-खत्व की 
विल्लतत घापणा (]06टक्ञाब्गाणा तेलढड 7णा> बेए #॥फ0फऋ्राए) ; 
सन्‌ १७८० में “समाज के विभागों की डेंचाइ-निचाई मिदाना 
(48 00॥007 06 ]॥ 700005-७), सन्‌ १७८१ में राजा की यात्रा 
श्र बन्दी-भाव से फिर आना, सन्‌ १७७२ में दांत मारा प्रार 
रात्रस्पेयर का अभ्यद्य और प्रधानता एवं राजपद का प्रत्यासत्यान 
(8 0०॥४०॥ 06 ]॥ 70'थोा९), विख्यात सेप्डम्घर-हत्या, १३०० मनुष्यों 
की वलि, सन्‌ १७८३ में सिंदासव से उतारे गये सोलहदयें छुठ का 
विचार ओर प्राणदण्ड, नर-राक्षस सारा का वध शोर उसके साथ हो अनु- 
पसर रूप-योवन और सुमद्दोच्न हृदयवाली सारा हो मारनेवाल्ी देवी कुमारी 
करे (0॥000० 00704) का विचार प्रार प्राण्दण्ड, निराश्रया 
विचवा राजरानी हा सेम्बर हेवर्ट (76७७४) के हाथों भ्पमान, अन्याय 
विचार और प्राणदण्ड, सच्चे देशहितैपो २२ प्रधान पुरुषों झी इल्मा 
अतुल रूप-लावण्य-सम्पन्ना विद्यावदी तीतुण घुद्धिवाली साध्चों रालड 
की स्ली (१४१४7 '४०ेशाते) पर अन्याय अद्याचार अआ्रर उसको 
हला, सन्‌ १७८४ में भाई के खून के प्यासे दुष्ट हेबठ, दातें और 
रावस्पेयर को क्रमश: प्राशदण्ड ओर गदर का ज्ञोर घटना, सन्‌ २१७३८१- 
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5७ में नेपोत्तियन की क्रमश: उन्नति, १७-८८ में अली बोनापा्ट8 की 

मिसर-लीला, सब्‌ १८०४ में नेपोलियन का सम्राट होना, सन्‌ १८१२ 

में सास्को-विभ्राद्‌ (5पएंत2 00 १0800) के बाद नेपोलियन का 

सिंहासन से उतारा जाना और एल्वा-प्रयाण, सन्‌ १८१५ में नेपोलियन 
का फिर आजा, १०० दिन की लड़ाई और नेपोलियन के सौभाग्य- 

सूथे का चिरकाल के लिए अस्त दो जाना--अ्रठारहवें हुई का 
फिर आविभाव, सन्‌ १८४८ में दूसरा गदर >म्रौर लुई नेपोलियन 
की अधीनता में दूसरी बार साधारणतन्त्र की स्थापना, सब्‌ 
१८४२ में बड़े चाचा के पदालुसरण द्वारा क्रमशः तीसरे नेपोलियन 
के नाम से उसका सिंहासन पर वेठना, सन्‌ १८७० में जमेनों 
से युद्ध और आत्मसमर्पण--इसके चार दिन बाद तृतीय साधा- 
रणतन्त्र की स्थापना, सन्‌ १८७०-७१ में दो बार पाँच महीने 
तक जमंन-सेना फे द्वारा पेरिस का घेरा जाना--बहाँ के रहनेवालों 
को अनेक प्रकार के दरुण अभाव और छेश---सन्धि और शान्ति की 
स्थापना--मेसिश्रो टियसे के शासन से शुरू करके मैकमेहन और गम्घोट 
झ्रादि की प्रधानता और वत्तेमान समय के भद्दात्मा काने का सभापति 
या प्रेसीडेंट दाना, ये सब वातें सजीवभाव से मानसिक दृष्टि के सामने 
प्रकट सी होकर हृदय में एक अनिरवेचनीय भाव उत्पन्न कर देती दें । 

सचमुच कलियुग में विधाता का विशेष-विधान-खरूप फ्रान्स का विराट 
विपुब जैसे सभ्य जगत्‌ के इतिहास में ्रअंगण्य है, वेसेही उसका स्मारक 

अतुल कीर्तिस्तन्भ आकाश-मभेदी एफेलटावर भी है । 

महाराजा दिलीपसिंह । एफेल-स्तम्भ के निक्रटवर्तो एक होटल में 


का... ००... याान्या/घा+वाह,#ी७+-- कक, 


# मुसलमानों को प्रसन्न करमे,के लिए नपे।लियन ने यह नाम स्वीकार 
किया था | घुसलमानों की खुशी के लिए वह कभी कभी हृ्तानी धर्म की 
निन्‍्दा सी करता था | 





फ्रान्धघ। न्द्दश 


है. 


अकस्मात्‌ प्रसिद्ध पंजाब-केसरी प्रवल्ल पराक्रमी रणजीतसिंह फं पुत्र 
महाराजा दिलीपसिंह से मेरी मुल्लाकात होगई । इस प्रदशिनी 
के वयान में इनका अद्भुत वर्णन पाठकों का शायद नापसन्द न होगा । 
जिस प्रदशिनी ने विश्व संसार के जड़, चेतन, चराचर, वनस्पति-स्रृत् 
आदि के अनेक अद्भुत चमत्कारों को एकन्न करके, असंख्य उपायों से, 
पृथ्वोसण्डल् के लोगों को ज्ञानः बढ़ाने में सद्दायता पहुँचाई, उसी 
प्रदर्शिनी में, सिंहासन-च्युत सिख-सम्राट को, लौकिक ऐश्वर्य को 
अख्िरता के सजीच साक्षी के रूप में जगत्‌ के आगे उपत्वित करना, 
मेरी समझ से विशेष शिज्ञादायक दी होगा। में तो दिलीपसिह फीो इस 
प्रदर्शिनी के दृश्यों में एक खास दृश्य समझता हूँ । यह भी मान-सर्यादा 
के अनुसार नित्य नियमित रूप से शाम को इसी होटल के वराण्टं में 
खो और वन्धु-वान्धवां के साथ आराम से बैठ कर भेजन श्रादि करते 
थे । यह एक श्रैंगरेज़ का ध्ोटल था । यहाँ हिन्दुस्तानी पुत्ताव वगेरद 
भी मिल सकता था; इसी से वह निद्य यहीं भेजन करते थे । मुन्नाकात 
के दूसरे दिन उन्होंने हम लोगों की कीमती दावव की आर उसके 
बाद हम लोग उनके साथ थियेटर गये | और भी ऋई दिन झुलाकात 
हुई | एक दिन में उनके घर पर गया था। उस दिन उन्होंने मु 
अपने द्वारा भारतेश्व री के नाम भेजे गये पत्र& और अपने सिखों के 
प्रति घोषणा-पत्र|ं की छपी हुई कापी और अपने मखिमुक्ता-शोमित 
राज-वेश का फोटो दिया | पहली लो के मरने वाद उन्होंने दुबारा 


िदन्‍नणकव्नीननमा "डक उल्‍नल >पैकनानमयीी नरम परमार मन... सी नाक. "९० नी भान४७ तारे» ++ ०-8 एारअमिकपका नाकाम सिम नकारना“ पाक न कुकम- मम ब्कीनयन 


क इनमें, समता भाषा में काहनूर हीरे छी कीमन वित्रदोरिया के स्गास 
खजाने से मांगी गईं थी । 

| %॥९४:०--सिल्च आर भारत के सदर हिन्दू-म्ुमल्माना के घेगरेड्टों 
के विरुद्ध भहकाना ही इसहा उदंश्य बतज्ञाया जाता हैं। स्थानामाणष से इन 
दोनों पन्नों की नकल नहीं ठी जा सकती । 





तक 
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ब्याह किया था | यह स्त्री भी श्रेंगरेज़-रमणी थी । महारानी”? की 
बातचीत से जान पड़ता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से फिर मिलने की 
उनकी सत्लाह न थी | 

मेरी छोटी समझ के अनुसार मेंने दिल्लीपसिंह से इँगलेंड लौट 
जाने के लिए कहा | इसके उत्तर में उन्होंने कहा--''अल्जियसे देश 
में एक पेसे की एक रोटी खाकर इसी तरंह अज्ञात-वास की द्वालत में 
रहूँगा; मगर अगरेज़ों से आधिक सहायता न लगा?” | लेकिन ये सब 
उनके पागलपन के ख़याल थे | चोर से रूठ कर जमीन में रखकर 
रोटी खाना इसी को कद्दते हैं | उनका फिर पञञञाब पाने का प्रयास 
बीने की चाँद कफ पकड़ने की चेष्टा ही था। पत्रिस का सूर्य पूर्व में 
अस्त दो तो भी त्रिटिश-गवर्नमेट का शासन हट नही सकता। उन्होंने 
खुद भी कहा कि रशिया, फ्रान्स आदि उन्हें रत्ती भर भरोसा नहों 
देते; सब त्रिटिश-गबनेमेट क॑ प्रबल प्रताप से दविचकते हैं । हमारे 
परम मड़ुल के लिए विधाता की विशंष क्रपा से अँगरेज़ लोग 
भारत में आये हैं । उनका शासन चिरकाल तक हमें सुखी 
'बनावेगा । चाल्तीस हजार पोंड की वाधषिक वृत्ति रणजीतसिंह 
के लिए “साधारण ? होना श्राश्वये की बात नहीं है। लेकिन 
प्राय: ४० बरस तक चसी में सन्तुष्ट रह कर श्रन्त का आपत्ति 
करने से क्‍या हे। सकता है ? महाराज के दो लड़के थे, पर वे पिता 
'के अनुगामी नहीं हुए । दोनों लड़कियाँ बेचारी उनके साथ ही थीं। 
, उनकी माता का पहले ही देहान्त हो चुका था। महाराज के वाल्य- 
काल की अभिभाविका लेडी लोगिन (!,४09ए ,0277) कहती थीं 
कि सहाराज के साथ इन्साफ़ नहीं किया गया और महाराज को 
इस दशा में देखकर उन्हें वड़ा दुःख है। हमको भी,इस कोमल- 
हृदया दयावती रमणी के साथ ही महाराज की शअ्रवस्था पर खेद हुआ | 
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लेकिन उपाय क्‍या था ? सहाराज के पत्ञ्ञाव पर फिर अधिकार 
ज़माने की चेष्टा से किसी ने सहात॒भूति नहीं दिखाई ओर न दम 
ही दिखा सके | जरा सोच कर देखिए, जिस शासन-अगणाल्षी में 
राजरानी को भिक्षा सो मॉगनी पड़ती है--स््रय त्रिटिश-साम्राज्य की 
अधीश्वरी को परिवार की भरण-पाषण के लिए प्०ा0/४0४० 
(प्रध्चा'पिाह्ा78 0९ ४6 पृकाणाशे 9पा'56 ? ( जातीय घन-भाण्डार करे 
मान्यवर अभिभावकों की सेवा में) लिख कर कामन्स-सभा में रुपय- 
पैसे के लिए प्राथेना करनी पड़ता दे श्रार बहुत झुछ आपत्ति तथा 
तर्क-वितर्क के बाद बडा मुश्किल से, खण्डित भाव (००००७०० धध9) 
से, बच प्राथेना स्वीकृत द्वोती है, वहॉ हमारे हारे हुए महाराज 
का अपने बाप-दादे का राज्य पाने की कान आशा हो सकती है ? 
इसकी सिवा दस पेट काट कर अपना तोद बढ़ाने का जमाना गया। 
अब ते “,९००0/06 ९४५ 07४7९ हर (श्रम ही पूजा है) इस _सहासन्त्र 
की दीक्षा सबकी लेनी चाहिए । 
जे कुछ हा, महाराज की एक बात से मैं बहुत ही खुश 

हुआ । महाराज बारह वर्ष की अवस्था मे पव्जाब के रत्न-सिद्दासन से 
उतारे जा कर इंगल्लेंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए भर्ती कर दिये 
गये थे । जब सुभूसे सुलाकात हुईं, तब उनकी अवस्था ५० चरस से 
कुपर फी थी | वह इतनी उम्र तक प्रिन्स आफू वेल्स ग्रादि बड़े बड़ 
आदमियों की सेहबत मे बराबर अँगरेजों मे ही हिले मिल्ले रहे, 
मतलब यह कि माठ-भाषा के व्यवद्दार का साबिका द्वी न पढ़ता था, 
तथापि वह सुभसे छुद्ध और साफ हिन्दी में बातचीत करते थे । यहाँ 


रनकन्यररान आपेकसनवॉन अमान कमा. गाना नाक -्-्-क 


तक कि “फलाना” “ढेकाना” तक न भूले थे। हमारे यहाँ के जे। लोग 


जरा सी ऋऔँगरेजी पढ़ कर या किसी अँगरेज के नीचे काम करके 
माठभाषा को भूल जाते हैं, उन्हें महाराज से अ्रवश्य शिक्षा लेनी 


र्दव४ भू-प्रदक्तिण । 


चाहिए। अपने देश और शअ्रपनी भाषा को भूलना असम्भव है। 
और जा भूल जाते हैं उन्हें पागल ही समझना चाहिए । 

पेरिस में मुल्लाकात द्वोने के दो बरस वाद दिल्ीपसिंह को अपना 
अ्रम देख पड़ा । इसी अवसर में उन पर फालिज भी गिर पड़ा | वह 
ईंगलेड लोट गये और भारतेश्वरी से फिर मिले | इसके थोड़े ही दिन बाद 
उनकी सत्यु हो गई | जब भारत में आने की झाशा जाती रही और 
महाराज यूरोप सें ही रहने लगे, तव महारानी विक्टारिया ने उनको 
एक स्नेहपूणों पत्र लिखकर बहुत कुछ खेद प्रकट किया था । पत्र को 
नकल नीचे दी जाती है । 
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इसी समय दिलीपसिंद ने रूस से सहायता पाने की चेंष्टा की, 
पर उनका मनारथ सफल नहीं हुमा । इसके लिए अनेक फ्रेच्च भद्र 
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'पुरुषों ने रस के उस समय के चान्सत्तर की निन्‍्दा की कि इडेंगलेड 
को द्देरान करने का ऐसा श्रच्छा मौका छोड़ कर उन्होने वडी ही 
मूलंता का काम किया | फ्रंडच लोग ऐसी ही प्रकृति के आदमी हैं । 
जब भारत में, मनीपुर में, दंगामा हुआ था, तब पेरिस के श्रनेक 
अख़बारों ने यह समक कर खब खशी जाहिर की कि अब अ्रेंगरेज्ञों 
के हाथ से भारत निकल जायगा | ऐसी निपट साधारण घटना की 
लेकर इस प्रकार के आन्दोज्ञन करने से प्रमुचित डाह आर ननिक 
असारता ह्वी प्रकट होती है। यूरोप के श्रनेक देशों में, खास कर 
आऋन्स में, अनेक लोग ठाह्ट के मारे भारत के सम्बन्ध में अँगरेजों 
के अमड्गल की कासना किया करते हैं, आर इसी उद्देश्य से बातचीत 
में हमारे इस मामले में सहानुभूति प्रकट करने में भी नहीं हिचकते । 
किन्तु चाहे फ्रेंच हा ओर चाहे रूसी. हज़ार चेष्टा करने पर भी 
'वत्तंमान व्यवस्था मे किसी तरह का तिल भर का भी परिवतंन वें 
नहीं करा सकते । इईँगलेंड का शासन नेतिक पराक्रम पर अटल है 

चद्द श्रासुरिक वल्ल नहीं है।इस वात को जो साधारण बुद्धि के आदमी 
नहीं समझते, केवल वे ही ऐसी ऊटपटॉग बातों को अपने मन में स्थान 
दे सकते हैं । ऐसे लोग वाल वॉका तो कर ही नहीं सकते, उल्नटे डाह 
की आग से पआ्रापही जला करते हैं । 

'रहने के धर? का प्रत्यक्ष इतिहास (87078 ते& |. ा 
00 १6 ।70०7७) एफुल-स्तम्भ से उत्तर ओर के फाटक्न का जाने 
से दोनों ओर, सानव-समाज की आदिस पवस्था से लेकर वास-गृह 
की सिलसिलेवार किस प्रकार उन्नति हुई है, यह दिखाने के लिए, 
लगभग १४ रशी लम्बे और २ रशी चोड़े स्थान सें प्रमाण ग्रह आदि 
बने हुए हैं। ऐतिहासिक-युग के पूवे समय के निवास-स्थान चार 
पंक्तियों में स्थापित हैं । 


२६६ भू-प्रदर्खिण । 


(१) बिना छठ के, पत्थर की दीवार से घिरे हुए साधारण 
ग्राश्रय-स्थान । ह 

(२) गुद्दा-गृह । पुराशैलिक (!?0/४००!४४४०) पर नवशैलिक 
()९९०॥४)४९) युगों में यूरोप और एशियाखण्ड की बहुत सी गुफाये 
प्रथमिक्क (2979९) सानव के रहते का स्थान थीं। वत्तंमान 
समय से भी बुशसान आदि कुछ प्रसभ्य जातियों कन्दरा के सिवा 
दूसरे प्रदार का आश्रय जानती द्वी नहीं | 

(३) ,खनी जानवरें की चोट से बचने के लिए किसी जलाशय में 
गड़ी हुईं थूनियां पर रफ्खी हुई झोापड़ी। यहाँ यह दिखल्लाया गया 
है कि अख आदि के न होने के कारण उस समय जलते हुए अंगारों 
से काठ काढा जाता था । इतिद्दास-बहिभूत ([?7०0787070०) समय में 
यूरोप के अनेक कुण्डों और म्हीलों, में इसी तरह क॑ गाँव के यॉव बसे 
थे । बर्त्तमान समय सें बोनिया (2070००) सिलिबिस ((८८००७) 
ओर कौरेलिन द्वीप-पुख ((७०0॥76 -8709) से, न्‍्यूगायना (7४४७ 
()४7709 के अन्तर्गत डोरी उपस्ागर (889 ० ॥007/2) में, भध्य 
आफ्िका के सोहिया ()0००१7४) कुण्ड में (गुलाम पकड़नेवाल डकेतों 
के डर से); दक्चिणा अमेरिका की माराकाइवे नहर (७४६ 2(४78०४४0०) 
आदि अनेक स्थानों से इस तरह के गॉव देखे जाते हैं | कश्मीर में भो 
पानी में तैरते हुए घर हैं । 

(४) दरिश (पि००१९९/ पालिश किये हुए पत्थर (7०४५७०७४0 
8६076 पीतल (/3/075९वे ) ओर लीहयग ([707 7४७००॥०) के कुछ 
साफु घर वगेरह । 

ऐतिहासिक समय के घर पाँच श्रेणियों मे बाँटे गये हैं । 

(१) प्राथमिक सभ्यता । 

(२) आयख्य-सभ्यता । 


न 
श्ज 


>> 
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(३) रोमन पाश्चाट्-सभ्यता | 

(४) रोमन ग्राच्य-सभ्यता । 

(५) प्ृथ्ची की अ्रन्यान्य जांतियां की सभ्यत्ता। यह सभ्यता 
भारत-यूरोपियन (700-077०7०४॥) सभ्यता के बाहर है। और, इसी 
कारण सारे मानव-समाज की उन्नति के किसी काम नहीं आई | 

. सन्‌ १५०० के राजा सिसस्ट्रीस के शासनकाल के मिसरदेशीय 
सकान, सीरियन, फिनिशियन, सन्‌ १००० के हित्न और हाट्स्कन, 
सन्‌ ७०० के झासीरियन, पेलसगियन, इसा के सन्‌ से ७५० बरस 
पहले के पेरिक्लिस के समय के शीस के मकान, इसा से ३०० वरस 

पहले की हिन्दुओं के सकान, पारसियों रोमनों वाइजन्टाइनों 
ओर अरबों के मकान, ४०० वरस पहले के मेक्सिका के आदिम 
रहनेवाले अज्टेक ज्ोगो के घर, वरत्तेमान काल के स्कण्डिनेवियन 
ओर पआआफ्रिन असभ्य लोगों की क्रोपडियाँ, गुल्लाम हवशियों के 
भोपड़े, सूडन चीन और जापान के लोगो के घर और ग्रीनलेंड का 
एक बरफ़ से ढका हुआ छोटा सा गाँव । इतनी चीजें इस जगह के 
प्रधान दृश्यों मे से हैं । 

इतिहास से पहले की असभ्यावस्था के घरों सें उस समय के 
माफिक कपड़े पहने हुए उसी अवस्था में मनुष्य-मूत्तियों रक्स्ी हुई 
हैं । ऐतिहासिक और वत्तमान समय के घर, महल और प्रटारियों से 
अपने अपने देश का पहनावा पहने भिन्न भिन्न देशों के द्वी-पुरुषषों की 
मूत्तियोँ बिक्रो के लिए रक्खी हुई हैं। वडे भारी कारीगर गानिए ने 
इस जगह पर जैसी असाधारण योग्यता से सब सामभ्नमी ठीक ठीक 
बना कर यथास्थान रक्खी है, उसकी प्रशंसा केवन साधारण दशेक 
ही नहीं करते, वल्कि पृथ्वी के सव॒ देशों के पुरातत्त और वत्तमान- 
तत्व जाननेचाले पण्डित भी उस पर रीभ गये हैं। जगह जगह पर 


श्द्द्प भू-प्रदर्चिश | 


प्रयोजन के अनुसार अलबन्‍्त प्राचीन काल के चित्र झ्रादि देख कर 
वैसी हो पोशाक तैयार करके काम में लाई गई है । यह गवेपणा और 
उसका प्रल्क्ष प्रचार वास्तव में वड़े महत्त का काम है। सेंकड़ों 
पुस्तक पढ़ने पर भी जिप ज्ञान के पाने की सम्भावना नहीं, वह ज्ञान 
इस स्थान को पहर भर देखने से ही सहज में पाया जा सकता हैं | 
जयत्‌ की सभ्य और असभ्य सब जातियों को शिक्षा देने के लिए 
यूरोप, ख़ास कर इँगलेंड, फ्रान्स ओर जमेनी ने जैसे अतुललनीय 
उद्यम-उत्साह के साथ यत्न किया है और कर रहे हैं, उस ऋण को 
संसार कभी चुका नहीं सकता । पर हस ऐसी भाग्यहीन दरिद् 
जाति हैं कि ऐसे सहज और सस्ते ज्ञान का भी प्राप्त नहीं करते । एक 
भयानक आलम्य शिधिलता ओर अनिवाय घन-चिन्ता ने हमारी चुद्धि 
को इस तरह ढक रक्खा है कि हम जैसे मनुष्य ही नहीं रहे । कल्पना 
का शेतान सजीव भाव से हमारे ऊपर बेहद यथेच्छाचार के साथ 
बिना किसी बाधा के हुकूमत चला रहा है। जो लोग 'शिक्षित” होने 
का भारी पअ्ममिमान रखते हैं, उनको भूल कर भी न समझना चाहिए 
कि वे अ्रशिक्षितां की अपेक्षा बहुत ऊँचे दर्ज के जीव हैं | उन में और 
अशिज्चितों मे केवल उन्नीस-त्रीस का फुक है । एम० ए०, डी० एल्ल० 
उपाधि-धारी “चार पैसे पेदा करनेवाले?” भ्यूनिसिपलत कमिश्नर 
जस्टिस पञ्राफ दि पीस इत्यादि इलादि, महामहिसाणेव श्रीयुत लाला 
सदारीलाल रायवहादुर मे ओर मक्खन अहीर, बव्यू कलवार और 
दीन दरिद्र मुल्लू जुलाहे में बहुत अश्रधिक अन्तर नहीं है। अधिक कहने 
की क्‍या जरूरत है, कवल्ल यह “मानव वास-पृह का प्रझनल इतिहास” ही 
यूरोपियनों की योग्यता और शक्ति का जैसा परिचय दें रहा है, वह 
योग्यता और शक्ति हमारे यहाँ के दइजार इजार विद्यावारिधियों और 
विद्या-दिग्गजों को स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकती । हमारे यहाँ के 
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शिक्षित लोग “कही की इंट कहीं का राढ़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा” 
की कद्दावत को प्रत्मत्त दिखाने मे बड़े सिद्धहस्त हैं। कोई लुप्त प्राचीन 
ग्रन्थ देवयोग से उनके हाथ में पड़ जाय तो उसका अनुवाद, नकुल 
था वेमालूम चोरी करक महा गवंषक बन कर वाहवाही लूटने के 
लिए सबके आगे तैयार रहेगे । लेकिन किसी सौलिक तत्त्व की खोज के 
समय वे केवल खीसें वा देने के ओर कुछ न कर सकेंगे । उस समय 
उस बारे में अस्सी वरस की नानी जितना समझ सकती है, उतना ही 
वे सुशिक्षित भी समक सकते हैं | यूरोप के महावीर स्टेनली 
नें जेसी उदारता, उच श्रेणी की सहानुभूति और सहिष्णुता, विपुल 
चजमता और असाधारण प्रध्यवसाय दिखलाया है, उसका शतांश भी 
हमारे देश का कोई आदमी नहीं दिखां सकता | कंबल परोास की 
श्र ससुरार की ख््रियां के सामने कई दर्ज पास होने की वहादुरी 
हॉकने से और स्त्री के निकट अपने मुँह अपनी बड़ाई करने से न कोई 
सुशिक्षित कद्दा जा सकवा है ओर न किसी क्रो मनुष्यत्न द्वी प्राप्त 
हे। सकता है ।(वायूजी ने सुसराल् में श्रगर सास के मुँह से, आड़ 
से, सुन लिया कि “ऐसा दामाद बड़े नसीब से मिलता है। भटपट 
भटपट कई दर्जे पास कर डाले और हाकिस की नौकरी करके हमारी 
मुन्नी को ख़ब गहने बनवा दिये हैं।कई हजार रुपये बेंक में भी जमा कर 
चुके हैं,” फिर क्‍या पूछना है ! भीम, अजुन, न्‍्यूटन और डाविन, 
सब उनके आगे द्ेच हैं। वे क्रपनी समझ से उच्च-आकांचा की चोटी 
पर चढ़ गये |)पऔर एक वात है, जिस देश के पुरुषों को (भअ्रच्छी 
नौकरी मिले? और ल्ियों को खत गहनों से लदी रहे! कह कर आशीर्वाद 
दिया जाता है, उस देश के लोग कहाँ तक विनाश की राह में आगे 
बढ़ गये हैं, इसका निणेय वहुत बड़ी ताकृत की दूरवीन भी नही कर 
सकती ) । यहाँ श्राजजल जड़ता का ही साम्राज्य है ! जढ़ता का ही 
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संमान हैं । हाय, इतने जड़ कितनी सदियों में मुक्ति पा सकेंगे । 
यथार्थ भनुष्यत्व बड़ी कठिन बात है। उसमें किसी का मुँह न 
ताक कर केवल न्याय ओर कत्तंज्य की राह में सीधे खड़े हर 
चलना द्वाता है, भाव-राज्य सें बहुत ऊँचे उठना होता है, संसार में 
वहुत से साधारश स्वाधो” को पददल्लित करके दूरद्शिनी -दृष्टि से 
सोच-विचार कर आगे बढ़ना होता है, कूप-रूप-हृदय का प्रशान्त 
महासागर सा बना लेना द्वोता है, देश-काल के अन्तर को मिटा कर 
सारी पृथ्वी को अपने हृदय में स्थान देना द्वोता है, तब मनुष्य मनुष्यल 
का अ्रधिकारी होता है। नहीं ते गुरेला, वुशमान और मनुष्य सें और भेद 
दी क्‍या है ? पादरी-वीर धर्मात्मा मद्दाप्रेमिक डाक्टर लींविंगस्टन के 
समान भौगोलिक आविष्कार के द्वारा ज्ञान फैलाने और सताये गये दीन- 
दुखी घमद्दीव दबशियों के उद्धार या सुधार के ज्षिए तत-मन-धन-जीवन 
अपण कर देने का भाव हमारे यहाँ के कितने आदमसियों के हृदय में 
दोगा ९ याग” और भक्ति के बाहरी आडम्बर के सम्बन्ध में बहुत 
लोगों के मुँह से अनेक लम्बी-चौड़ी वाते सदा सुनने में आती हैं, 
किन्तु योग शोर भक्ति पाने के प्रथम और प्रधान उपाय जो ज्ञान 
और कसे हैं उनका नाम तक बहुत द्वी कम लोग जानते हैं। इसके 
माने और कुछ नहीं हैं | जहाँ चरावर आलख है, आँख सूँद कर 
अमीरी और आराम है, उसी ओर सोलहे। आने हमारा क्ुकाव है 

और, जद्दों खाधेत्याग, शरीर ओर मन का परिश्रम है, उस ओर से 
हम हजार द्वाथ हटे रहते हैं। मरने के बाद योग-भक्ति की चर्चा के 
लिए ख़ब अवकाश सिलेगा; मगर कम की आशा नहीं है। अतएव 
मन, मस्तिष्क, हाथ-पैर आदि के सद्दी सलामत रहते यदि हम उनसे 
ठीक काम न ठोंगे तो फिर पीछे पछतावे की आग में जलना पड़ेगा । 
विधाता ने हमको इस लोक में जड़ और चेतन्य के अद्भुत सम्मिलन- 
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स्थल्त इस शरीर और सन को देकर ऐसी दया दिखाई है कि इनके 
द्वारा किये गये छोटे छोटे कार्में! से भी इस लोग बहुत सी उन्नति 
कर सकते हैं | बराबर तीन रात तक आँख मूँद कर ध्यान करने से 
जितनी आत्मा क्षी उन्नति द्वोती है, उससे कहीं 'प्धिक्र आत्मा की 
उन्नति पानी में डूबते हुए एक आदसी की जान वचा सकने से द्वोती 
है। अतएव इस अवस्था में इस प्रथ्वी पर हमारे लिए कम ही 
'इेश्वर की उपासना ओर आराधना--0०ए४ं८ 75 'ए०८४॥४७-- है । 


स्वेज-पनामा-भवन । एफेल-टावर के दक्षिण ओर प्रथम स्वेज 
ओर पनामा का भवन है। यह छिन्न ढड़ का एक प्रजीव तरह का 
घर है | स्वेजु नहर की पूरी नकल एक भारी टेबुल पर बनी हुई है । 
. बहुत से दशकों के जमा होने पर घर में अन्धकार कर दिया जाता है 
और बहुत सी छोटी छोटी बिजली की रोशनियों से नहर प्रकाशित कर दी 
जाती है। जुगनू जी तरह रोशनियाँ जल रही हैं, जहाज जा रहे हैं। 
देनें ओर स्वेज और पोट-सईद बन्दर मे श्रनेक जहाज लगे हुए हैं । 
भारत और भू-सध्यसागर में कितने ही जहाज तैर रहे हें। स्वेज-नहर 
क्या, एक अ्रद्भुत वेज्ञानिक तमाशा है ।चारों ओर नहर के कल्न- 
कारखाने और साज-सरंजाम की नकुल सजाई रक्ष्खी हुई है । 


पनासा । पैसिफिक सदह्ासागर प,्रौर अटल्लॉटिक महासागर को 
जोड़ने के लिए, योजक के इस पार उस पार, पन्रामा से कालन तक 
५४ मील की जे। नहर तिकाली गई है, उसकी कल-कारखाने सहित 
पूरी नकूल एक जगह पर रक्‍्खी हुई है। स्वेज में केवल मसुभूमि 
को काट कर नहर खोदी गई है, पर इसमे पहाड़ भी काटने पड़े हैं 
और कई नदियों से भी मेल रखना पड़ा है। इसकी सिवा दोलनों 
समुद्रों की सतह की उँचाई-निचाई से वड़ा भ्रन्तर है। इस मेल फीा 


२७२ भू-परदक्षिण । 


मिलाना भी सहज काम नहीं | अतएवं इन कार्मा के लिए तरह 
तरह की कलों से काम लिया जाना दिखाया गया | 

कानफिडारेसित्रा अर्जेन्टिना (207्तेकालंणा &एशापा॥)- 
ग्रह । अ्रजेन्टाइन या रौप्य साधारण तन्त्र--ल्लाप्चाटा और पाठागो- 
निया का मिल्तित राज्य | हर धर में उस देश फे प्रचलित सिक्के, तीन 
चार बड़े बड़े साधारण ओर रिलीफ मेप (नकृशे), प्रधान दृश्यावल्नी, 
उद्धिद, जीव-जन्ठु ओर बड़े आदमियों के फ़ोटो और अ्रन्यान्य 
प्रकार के चित्र, तथा स्थानीय आचार-व्यवहार आदि दससानेवाल्ी 
मूत्तियाँ बड़े अच्छे ढंग से रक्खी हुई हैं। चित्रों में ग्रान चाको 
(9787 (2७४००) के प्रधान शिकार के जड्जल् का चित्र बहुत ही मनोहर 
है। पाराना (?४५7४) नदी के तीर-वर्ती जीव-जन्तु-पू्ण एक घते: 
जड़ुल की नकल भा दर्शनीय है। मृषकजातीय गिनी शूकर, क्षुद्रकाय 
दुका, हिंस जागुयर, ((/७70798 97889 8) छुद्र हरिण और 
तरद्द तरह के पच्षियों व कीड़ों का संग्रह भी कम कातृद्ल-व्धक नहीं है | 
उद्धिदां में एक तरह का नवजातीय तालबइच्ष ((पं्रितं0४5, नारियल- 
खजूर (0)८08 ॥0680) भ्रर्थात्त्‌ नारियल का ऐसा पेड़ और खजूर काऐ सा 
फल और रेशम की तरह कामल भाव से उज्ज्वल रुपहला और घान के 
ढंग का टोटारस-पम्पस-तृण (70007988-09767४7 ४78९7पा०) 
मुर्के बहुत अच्छे मालूम पड़े | लोहे, ताँवे और चाँदी की खानों की 
नकल भी यहाँ दिखाई गई थी। मूर्तियां में लासा आर वाह्नस 
(],8550 धण्त 3088) तथा पंरू देश की खाधोनता दंनतव्राह 
सेनापति सन मार्टिन (0आशा'श 57 अय्ा 00) की घुड़ुसवार मूत्ति 
विशेष दशनीय है | छासा और वोलस दोनों सिश्र-गाउको 
(9०ए००१०) जातीय शभ्रद्धं-सम्य पुरुष हैं। फन्‍्ददार चमड़े को रस्सा 
का गुच्छा लिये छोटे नाटे घोढें पर ये दोनों मूर्तियों हैं। स्थानीए 
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वस्तुओं में ऊन, चर्बी, नमकीन सांस, उष्टूपक्षी के पंज, चॉदी, 
लोहा, कोयला, अख्न-शस्त्र, स्थानीय लोगों के व्यवहार म॑ आनेवाली 
ओर ऐतिहासिक चीजें दिखल्लाई गई हैं | पलटन की पोशाक नये ही 
ढंग की दे | राजधानी बुन्जायरा (370०7०५ &5९५) का रिलीफ 
नक्शा सुन्दर शहर के ल्ञायंक ही है । 
त्रेजिल गृह । त्रेजिल या सुन्दर पत्तिराज्य के अन्चगंत जड्डल। असल 
दृश्य की नकुल यहाँ सजीव सी जान पड़तो है | बड़ी से बडी और 
छोटी से छोटी विचित्र पूंछवाली, अनेक रड्ड की चिड़ियों वृक्षों पर 
ऐसी वैठी (5०४४०) हं कि दूर से कोई उन्हे नकृल नहीं बता सकता | 
जड़ल के सब जीव सजीव से रक्खे हुए हैं। सॉप (50!7"00प०0, 
उ४ए४7०७७, 65०.) इस तरह फन उठाये हैं, मानें चोट करने द्वी चाहते 
हैं। नाग के भय से भाग रहे छोटे छोटे जीव ऐसे बनाये गये हैं कि 
मानों सचमुच भाग ही रहे हैं। बीस वाईंस हाथ का लम्बा एक वाआा 
(808 (2075४72८०) एक सुअर को पकड़े मार रद्दा है। उस देश 
की असभ्य स्वियोँ एक तरह के प्रवाल-सप्प को गल्ले में हार क्री तरह 
पहनती हैं | यह सॉप छोटा और उज्ज्वल रड्र का होता है। यह 
सॉप भी यहाँ शान्त निरीह भाव से पढ़ा हुआ है। वनविल्लाव, 
तेंदुए, जागुयर, सलाथ, स्थाहो आदि जीव चारों ओर फैले हुए हैं । 
एक अद्भुत दृश्य है । सजाने की तारीफ तो की ही नहीं जा सकती । 
उद्धिद | इस इमारत में एक भारी उद्धिद्धघन (9788/ -पणान०) 
स्थापित है | इसमें त्रेजिल-प्रदेश के ख़ास खाम लवा-गुल्म-बृक्त श्रादि 
जीते जागते रकखे हुए हैं। एक एक वृक्ष में सेवार से शुरू करके 
इतनी शाखाय हैं कि योरप के बहुविस्दृत भूमि-खण्ड से भी इतसे 
उद्धिद एकत्र नही देखने को मिलते | बृक्षों पर चढ़नेवाली लवायें 
((8779:07१४, प्रधानत: >र्ध99)॥79796) पेड़ पेड पर फिर कर माला 


श्र 
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की तरह शोभायमान द्वो रही हैं | वृक्षों श्रौर पौधों में श्रनेक रह के 
फूल खिले हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ का सेमर का पेड़ भी है 


चित्र। आमाथन (.0770207) नदी के किनारे का पारुआकुशारा 
(?॥०79०८७/४) का जड्जल और पहाड़ी सिलसिला; पारा (?शवा 
नगर का बाज़ार श्रोर राजधानी रिश्रे जेनीरो (0 7«॥०ं7०) को 
इृश्यावली ख़ास कर देखने की चीज़ें हैं । 
मूत्तियोँ । मल्ााटो (४प8600९5) मामालूका (]]शा)शेप्र००९४) 
मेस्टिज्ञो (१(०४४५४०९४) और ख़ास आदिम निवासियों के प्राचार- 
व्यवहार दरसानेवाली बहुत सी मूत्तियाँ रक्खी हैं | 


चीज़ें । काफी, चीनी, तम्बाकू, चाय, सोना, हीरा और अनेक 
प्रकार के कीमती पत्थर, अख्र-शसतत्र, स्थानीय भिन्न भिन्न जातियो की 
पोशाकें तथा व्यवहार में आनेचाली चीज़ें श्रेर वहुत सी ऐतिहासिक 
सामग्री रक्खी हुई है । 
मेक्सिकोा-ग्रह | प्रायः चौदह काठा जमीन में यह भारी महत्त 
है । इसके भीतर तीन खण्डों में सव सामान भरा पडा है | उनमें से 
किस किस का वर्णन किया जाथ ९ और और स्थानों की तरह इसका 
भी सम्पू्ं वर्णन असम्भव दे | हर एक देश की पुरानी से पुरानी 
चीज इकट्ठी करने में फ्रेल्च लोगों ने भरपसक कसर नहीं रक्खी है, 
और साथ ही हर एक देश फे कारीगरों ओर रोजगारियों ने भी विज्ञापन 
का प्रचार होने की क्राशा से चीजें भेजने में कोताही नहीं की। 
यहाँ तक कि दर एक देश की खाने-पीने की चीजे, दवाएँ, पतल्ँग, 
चौकी, कुर्सी, टेविल आदि भी वहुत सी जगह घेरे हुए हैं। अब 
पाठक झापही ससक सकते हैं कि विशेष वर्णन करना स्वधा 
अरसम्भव हे ! 


 #* 
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टालटेक (700(6०७), अज़टेक (&2(४९८७), माया (0)॥5०३९) प्रादि 
सभ्यासभ्य आदिम निवासियों के समय से लेकर वत्तंसान यूरोपियन 
अधिवासियों के समय तक जितनी तरह की चोजें इस देश में विद्य- 
मान रही हैं उन सवका भरसक संग्रह किया गया है। 


, इसी तरद् वोलिविया (8० पणत५७), इकीयडर (2वृष्फव0), वेनेजि- 
उला (४ ०९०९८ए९४), कोल्लम्बिया (00077७४४), पेरू (?९ ०), उरुगुये 
(07ए8०४७), पाराशुये (?०82५४ए), चित्ली (07 )) आदि देश इसी 
तरह एक एक घर में दिखलाये गये हैं। इस विभाग में बालकों की 
प्रसन्नता के लिए तरह तरह की चीजें एक घर में रक्खी हैं। 

टावर के वाई” ओर गेस-कम्पनी का घर है। नगर मे गैस-ऋूम्पनी 
की जे। चडी इमारत है, यह उसी की नकल है | सन्ध्या के बाद इसकी 
छत, चोटियाँ, बराण्डे, दरवाजे, भरोखे आदि बेलवर की दीपमाला 
से प्रकाशित होते हैं | सारा घर जैसे सुसब्जित भाव से ठीक अप्रिमय 
हो जाता है। 

तार-घर | तार-घर एक हक्कड़ी का वना हुआ दोमच्जिला मकान 
है । यहाँ पर, महात्मा एडिसन (208०) के निकाले हुए टेलीफोन 
की प्रथम अवस्था से लेकर अब तक जो कुछ उन्नति हुई है सो सब 
मेशीनों के द्वारा दिखलाई गई है | दशक ज्ञाग उन सेशीनों का इस्ते- 
मात्न करके परीक्षा ले सकते हैं ! 

खीडन-देश का भवन । यहाँ खीडन देश की तरह तरह की चोजऊ 
रक़्खी हैं। कला-क्रौशल मे दियासलाई, क्ाच, और चीनी मिट्टी 
तैयार करने के कारखाने दिखलाये गये हैं। राजधानी स्टाकइलम के 
निकटवर्ती कियो स्थान की सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावल्ली और गटनवसन 
नगर का चित्र मनोहर है । 
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' नावें-मृद्द | समुद्र में सछली पकड़ने की अनेक तरह की कहें 
प्रेरर कोशल, वल्गा और एल्क हरिण पन्यान्य जन्तु (४४४९१), 
लापलेंड-निवासियों की कोपड़ी और गाहंस्थ्य जीवन को जताने- 
वाली मूतियाँ कौर बल्गा हरिण के रथ आदि यहाँ सजीव भाव से 
दिखाये गये हैं । चित्रों में “सात बहने का भरना? (56ए९॥ 3%श५ 
7७॥) और वहाँ के फ़ियर्ड (007१) की भ्रनेंक तरह कौ सुन्दर तस- 
वीरें हैं । 

इसके पास ही रूस के छोटे छोटे फूस से छाये हुए लकड़ा के 
धर, फिनलेंड देश के घर, मोनाको-प्रदेश की इमारतें, लोहे का 
पल्लस्तर किये घर और उनमें तैयार होनेवाली चीजों की प्रदर्शिनी और 
तुर्की तम्बाकू का घर है | इस घर मे सबसे अच्छी तम्बाकू तीन 
रुपये की पाव भर के हिसाव से मिलती है। प्रदशिनी में दिखलाये , 
गये भिन्न भिन्न राज्यों की चीजें ठीक उन्हीं देशों की प्रथा के अनुसार 
बने हुए घरों में रक्‍्खी हुईं हैं, यह कम प्रशंसा की बात नहीं दे । 

मध्यस्थल । एफुल-खण्ड से बाहर निकल कर मैं तो जेसे चकर 
में पड़ गया । तीन तीन चार चार बीघे फे चबूतरों पर भारी भारी 
धर बने हुए थे । किसी में नक्काशी के काम, किसी में बड़े बड़े तैल्नचित्र 
(0४ 9शां।४॥9), किसी में केवल जलचित्र (छ॥९४7-000फ07 एकवी।- 
४72) और किसी में अगणित कल्न-कारख़ाने भाप और विजली के 
जोर से चल रहे हैं | कहीं हाथ से चलानेवाली मेशीनें रक्खी हुई 
हैं। चारों आर अनेक देशों की रेलगाड़ियाँ और एँजिन कायदे से 
रक्‍्खे हुए हैं ।॥ किसी भारी इमारत के भीतर सभ्य संसार के अनेक 
राज्यों की तरह तरह की चीज़ें रक्खी हुई हैं। कहीं दस बारइ काठा 
जमीन में फेवल्न सोने, चाँदी , दीरे, मानिक, मोती, मेँगे भ्रादि 
के तरह तरह के अलडार द्वी ढेर हैं। किसी धर में कंबल 
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घड़ियाँ, किसी से ख़ाली चीनी मिट्टी के वत्तेन ओर एक जगह केवल 
फ्रान्स देश के रेशसी कपड़े जमा हैं। एक जगह पोशाक के ऊपर 
लगाने के नकली फूल्न-पत्ते ग्रार लताये रक्खी हुईं हैँ । तरह तरह 
की लेडियों की पोशाकें एक जयह इतनी रक्‍्खी हुई हैं कि देखते देखते 
जी ऊब उठता है। कहीं पर इस्तेमाल मे आनेदाली केवल धातुओं की 
बनी चीज़ें रकक्‍्खी हैं। कद्दी केवल बिजली का कारखाना है। कहो 
केचल इदवाई-विमानों का आद्योपान्त वृत्तान्त ओर साज-सरंजाम 
रक्खा हुआ है । कहीं पर तरह तरह की नौकाओं ओर जहाजों की छोटी 
छोटी नकृले ओर उनका विवरण दिखाया गया है। कहीं पर प्रसिद्ध 
इचलीनियरी का कारखाना दिखलाया गया है । एक बड़ी भारी इमारत 
में युद्ध-सम्बन्धी सब सामान है । एफुल्-स्तम्भ की तरह यहाँ भी सदा 
भारी भीड़ बनी रहदी है | बड़ी कठिनता से हम लोगों का भीतर जाने 
का मिला । भीतर युद्ध का साज-सरंजाम, तम्बू, कनात, सवारो, 
पोशाक, रसद, अ्रश्च-शल्र भ्रादि सब कुछ दिखलाया गया दै | एक एक 
ध्रजगर सी ताप देख कर मेरा तो हृदय दहल उठता था। युद्ध-सम्बन्धी 
वैज्ञानिक और इंजीनियरी की इतनी कल्ने' और काशल यहाँ देखने को 
मिले कि उनकी गिनती करना, दशेक के लिए, असम्भव ही है। 
तथापि बहुत सा युद्ध का सामान ऐसा है जा वहाँ दिखलाया नहीं 
गया । भ्रस्पताल, पुल, खाई, किलेबन्दी आदि सब प्रत्यक्ष दिखाया 
गया था | यहाँ तक कि युद्ध-कबूतरों को शिक्षा देने के लिए जिस 
प्रणाली की आवश्यकता है, वह भी दशकों का दिखलाने की चेष्टा की 
गई थी। प्राचीन-युद्ध आदि और वाठलू झादि महासंप्रामो की 
सामग्रियों ऐतिहासिक विभाग में रक्खी हुई हैं | घुड़सवार और पेंदल 
फौज की गति-विधि ऐसे खाभाविक ढंग से दिखाई गई है कि कहीं कहीं 
पर दशक उन्हें सजीव समझ कर चौंक पडता है । प्राचीन समय कं 
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अ्रख्न-शस्र और यन्त्र ग्रादि भी दिखलाये गये थे । यद्ध-विक्रम के गौरव 
से उन्मत्त फ्रान्स के वीरों ने इस इमारत में जातीय युद्ध-विद्या-सम्बन्धी 
बुद्धि श्रार होशियारी प्रकट करने में यथाशक्ति कुछ कसर नहीं रहने 
दी । जसेनी से द्वार जाने से क्या द्वोता है ? वैज्ञानिक स्थल-युद्ध में 
प्रखर बुद्धिवाली उत्साहपूणं फ्रेच्च-मण्डली किसी जाति से दबने- 
वाली नही है | इस इमारत के एक हिस्से में जल्न-युद्ध के साज-सर- 
जाम और जहाज़ों की नकृत भी रक्खी है। जितना शीत्र हो, 
संसार से युद्ध-विश्रह उठ जाना ही चाहिए । इसलिए बहुत देश के 
ज्ञानी पुरुष पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं# | इसी लिए मैं इस विभाग 
की जी खाल कर प्रशंसा नहीं कर सका | फ्रेच्च लोग ख़ुद भी अब 
पृथ्वी पर भाई का ख़न गिराना या भाइयों का खून गिरते देखना नहीं 
चाहते | उनकी इस महाप्रदर्शिनी के उद्देश्यों में यह प्रधान उद्देश्य था कि 
सब देशों के लोग आ॥ावे, आपस में हेलमेल' बढ़े और संसार में शान्ति 
स्थापित दी । यद्यपि राज-कमेचारियां में से अनेक ऐसे हैं जा जमेन 
लोगों से दारुण वेरभाव रखते हैं, तथापि साधारण प्रजा में यह भाव 
नहीं है और वे शान्ति ही पसन्द करते हैं। फ्रान्स की भूमि पर 
अनेक बार खन ख़राबा हे। चुका है, अब रक्तपात द्वाना उचित भी 
नहीं है | इसी तरद्द कहीं चिकित्सा-शास्र के अ्रनेक विभागों की दवाएँ 
झोर श्रौाजार आदि रक्‍खे हैं। कहीं पर रसायन, भू-वत्त्व आदि अनेक 
श्रेणियों की वैज्ञानिक चीजें, सामान, कल्न-कारख़ाने आदि हैं | सब 
विभागों का पूरा पूरा द्ाह् लिखना ते सर्वधा असम्भव ही है | केवल 
कल-घर के बारे से यहाँ कुछ लिखा जाता है । 


“ पर वह कोशिश दिखाऊ थी । गत महायुद्ध ने यह अ्रमाणित कर दिया 
है । अनुवादक ! 


फ्रान्स | रद 


कल-धर । एफुल-स्तम्म की तरह यह भी इचछीनियरी की बढ़ी 
भारी करतूत दे । प्रथ्वी भर में एक छत की इतनी वड़ी इमारत और 
कहीं नहीं है | अगरज और पअमेरिकन लोगों ने एक स्वर से खीकार 
किया है कि “ ]6 35 006 2०४६४ >9परोतिेंगए प्रवेश 076 700( ) 
४6 ५०४4.” ३७७ फुट के घेरे पर एक खम्भा है| वीच में सारे सभ्य 
जगत्‌ के भिन्न मिन्न देशो के राजनैतिक चिह्ृ (०0४(-०-४78) अट्वित्त 
हैं। यहाँ की अधिकांश कल्ले' (मेशीनें) फ्रान्स की हैं। किन्तु इँगलेंड, 
वेलजियम, अमेरिका आदि अन्यान्य देशों की भी वहुत सी कहते 
२००० घाड़ां की ताकृत (2000 0786-70०ए४०) से घंटे में पाँच लाख 
किलोग्राम (500000 ए ]0270॥77९5) भाप के द्वारा चल्लती हु | 
मेशीन से कागज बनने का दृश्य वास्तव में विचित्र द्वी था | इस घर 
के एक हिस्स में एडीसन के उन्नठ फ्रोनाग्राफ के द्वारा दशक लोगों को 
प्रसली मनुष्य के गले के गाने का मजा मिलता है | धन-ऊदबेरों के घरों 
के लायक विजली की राशनी भी यहाँ दिखलाई गई है | छुछ कले 
विजली के ज्ोर से चलती है; पाश्चात्य राज्यां के भिन्न भिन्न घरों का 
वर्णन करना असम्भव ही है। अतएवं पाश्चात्य खण्ड की छोड़ कर 
प्राच्य खण्ड का वर्शन किया जाता हे । 

जापान-भवन । एशियाखण्ड का यह छोटा सा टापू वत्तमान 
समय से खब उन्नत है, ओर दिनों दिन अधिक उन्नति के लिए राजा 
तथा समाज, दोनों, का प्रयत्न जारी है | जापान बहुत दी थाड़ समय 
में इतने नीचे से इतने ऊपर चढ़ आया ! यह देख कर इमें भी इस 
समय जापान का अनुसरण करना चाहिए। इतने छाटे से देश में २५,००० 
स्कूल हैं | और कया चाहिए ? यहाँ पर जापान का बना रेशम, चीनी 
मिट्टी, सोने, चॉदी और एनामेल (७०४४९) का काम बहुत दी 
विचित्र और सुन्दर देखने को मिला । नेकरे (१४८८) “लिखित 


२८० भू-प्रदत्षिग । 


प्रन्धावली, बकस, छाता, वाँस की चीज़ें ओर नकली फूल बड़े ही 
सुन्दर थे । द्ेमेजियात्रा” भ्रथांत्‌ चमड़े के पोर्टमेन्टो, पुतले श्रार 
पेन्टिल (?७गधी6०) के काम में शायद और कोई जाति जापान की 
वरावरी नहीं कर सकती । इसके बाद ही पशिया-भवन था । उससे 
निकलते द्वी मिसर देश का भवन मिलता | 
केरो की सड़क | यहाँ पर खड़े रह कर किसी की भी मजात् 
नही कि वह अपने को यूरोपखण्ड में समझे | मालूम पड़ता है, सशरीर 
एशिया-खण्ड में, किसी जादू के प्रभाव से, आगये । एक फ्रेबन्च कर्म- 
चारी को किसी काम से बहुत दिनों तक मिसर में रहना पड़ा। 
नील-नदी के तीरवर्ती स्थान में बहुत दूर तक इस कर्मचारी की गति 
थी । इस कमेचारी की मातहती में वहाँ के बहुत से दूटे-फूटे पुराने 
मकान खेोदे गये | तभी से यह कर्मचारी माल्न्मसाला इकट्ठा करने 
लगा | उसी ने नक्ाशीदार लकड़ी के बराण्डे, दरवाओझे, भरोखे आदि 
के द्वारा इस स्थान पर बहुत प्राचीन से लेकर वत्तमान समय तक के 
ढंग से बने हुए बड़े बड़े पचीस मकान, मसजिद और मिनारेट 
(07278. तथा कई एक दूकानें वनवाई हैँ । गनन्‍धी अतर 
फुल्लेल धेच रहे हैं, नानवाई चपातियाँ सजाये बेठा है, हलवाई 
मिठाई रक्खे पेर फैज्ञाय बैठा है | कद्दीं पर अरब लोग विकट चीत्कार 
करके याना गा रहे हैं । किसी घर में मिसर की सुन्दरियों विशेष हाव- 
भाव के साथ लाच गाकर दशकों का मनोरखन कर रही हैं। कहीं 
पर बन्दरों का नाद और साँपों का खेल हो रहा है । राह में बहुत 
सी स्त्रियाँ और लड़के गधों की पीठ पर चढ़े विचर रहे हैं । मिसर के, 
अरब के और यूरोपखण्ड के लोगों की इतनी भीड़ थी कि राह चलना 
कठिन था । हृबह॒ मिसर का शुलजार बाजार हो रद्दा था । एक सी 
गधे ओर उनका साजसरखलाम, सईस, दुकानदार, नाचनेवाली, 


फ्रान्स | >८१ 


साजिन्द आदि सव सामान खास केरे से मेंगाया गया था । यह स्थान 
चहुत ही सनोहर जान पडा | 
इसकी बाद मरको वाजार, उस देश का नाचना गाता आदि 
देखा । फिर चीन और भारत क॑ भवन मिले | भारत-भवन में सादी 
पगड़ी, चपकन ओर पाजामा पहने देसी ख़ानसासा ल्ञोग चाय विसकुट 
आदि देकर दर्शकों की संबा कर रहे थे | इस विभाग से स्थित हाइटो 
द्वीप, ग्वाटिमाला आदि छोटे छोटे घरो का नामाल्लेख करके प्रन्‍्य झार 
चल्नना चाहिए। ये सद सुन्दर विचित्र गठनवाले मकान यहां पर 
अन्य भारी और अन्छे मकानों के आगे तुच्छ से जँचते हैं । नहीं 
ता ऐसा एक घर अगर सन्‌ १८८४ की कल्लकत्त की प्रदशिनी में 
होता ते! अनेक लोग उसे देख कर अपने नेत्रों की सफल समभतते । 
यहाँ से प्रदर्शिनी की प्रदक्तिणा करनेवाली डिकविल रलवे 
(7०व्याशा फिशोफ्ाए) पर चढ कर मैं दूसरे विभाग की ओर चला । 
इस रेल की छोटी छोटी खुली गाड़ियों ठोक कल्नकत्ते क्री ट्रामगाडी 
की ऐसी हैं। रेल की राह के दोनों ओर पृथ्वी की मुर्दा ओर जिन्दा 
सव तरह की भाषाओं में, बड़े बड़े अक्षरों सें, छपे हुए विज्लापनों 
([08०४:१8) के द्वारा लोग वस्तुओं? का प्रचार कर रहे थे | इनमे से 
कुछ संस्क्षव के और हिन्दी पकडे देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । 
आदशेमभ्रामावली । इस रेज् के जिस अश में में उतरा, चहाँ कुछ 
याँवा की नक॒त्न स्थापित थी । उत्तमें यवद्वोप (-॥६०), सेनियाःर 
($06८/)), मलगेचिया (>ग्रोप्ठ)८॥॥) टाहिटी (श्याए) कंगी 
(०००४०), न्यू कालिडोनिया (४९४७ (श९१०गा४) आर गावन मुख्य 
(09009) थे । पृथ्वी के अनेक स्थानों के, दूर दूर के देशों कं. तीस 
चालीस निवासियों सहित घास-फूस ओर वाँस व ताड़ कं पत्तों 
से पास ही पास बने हुए ग्राम बहुत सुन्दर जान पड़ते थे | इन 


श्र भू-प्रदक्तिण । 


गाँवों को देखने से उस उस स्थान के गाहंस्थ्य जीवन का ग्रयक्त ज्ञान 
प्राप्त दे जाता है। दर एक स्थान के स्थानीय दकानदार और 
स्थानीय लोग, स्थानीय भाव से, प्रद्शिनी जब तक रहेगी तब 
तक, यहीं रहेंगे । इससे अधिक ओर क्या चाहिए ? एक ऑअपगरेज 
विद्वान का कथन हे कि “इस तरह निश्चिन्त होकर बेखटके बेख्े और 
बिना छेश के थोड़े ही समय में पृथ्वीपर्यंटन ओर किसी तरह असम्भव 


है? यथ+_-* ७ 4७॥7 ॥780७ ॥ 2 वद्यांपंधा हरक्8०, 3 छएग॥08०, 0007 


एफा286, 07 06780 2९, शाएं ०१६॥॥708 0 उस! 0768 , फ।0ा 8००७ ल्‍#007दे 
#&76 676, 206 70 छंह्रा05४ 988४8, ०० ०एछ७) शा््ध/ए गणाए5, 776 39 99 07 
07 7 0४ 80 ७ 2295, 80वे ंध्री०ए/ ध॥02०० 0[ ज्शाड दी।टते 0०४ ९७४७१ 


सादा 785 ठ0ाकंशांगाए जा बवश्णा०ण्टश०.". मेरी समभ्त में तो ऐसी व्यून 

वस्था फ्रेबन्च लोगों के सिवा श्रन्य जाति से नहीं हो! सकती | 
अमेरिकन लोगों ने भी इसी दककर का एक मेला किया था। 
मालूम नहीं कि वे कहाँ तक इस महाप्रदशिनी की बराबरी 
कर सके | परन्तु थह बात अवश्य है कि अमेरिकन लोगों में 
उत्साह और तेज तथा काम करने की चेष्टा खब है। ख़ास कर ऐसे 
लागडाँट के मामले में उन्होंने जे कुछ न कर डाला हो उसे थोड़ा 
समक्कतिए । प्रथ्वी की और कोई जाति जिस काम को एक पखवचारे 
में करेगी, उसे अमेरिकन लोग एक दिन में कर डालेंगे । अगरेजों मे 
श्रेष्ठ और असाधारण धी-शक्ति-सम्पन्न मनीषी हवेट स्पेन्सर अमेरिकन 
लोगों के अति अद्भुत उत्साहे और अमानुधिक उद्यम को देखकर 
दंग रह गये थे । इस बात की सख्ोकार करने के लिए सारा जगत 

बाध्य है कि उद्यम, उत्साह और उच्नति में भमेरिकन लोग आदश हैं। 
संसार की उन्नति के लिए इस तरह और कोई शरीर और मन को 
लगा नहीं सकता | क्‍यों ने ? वे अगरेजों के ही बच्चे ठहरे। 

नये ढंग से नये देश ( अ्रमेरिका और भास्ट्रेलिया ) में बल कर अगर 


फ्रास्स। ..- र्प३ 


वे अद्भुत चमत्कार दिखलावे ते आश्चय ही क्‍या है ? सच ते यह है 
कि मानव देह पाकर इस नश्वर शरीर और सन को पअ्रगर नर-हूपी 
नारायण की सेवा से न लगाया ते जन्म वृथा ही गया। ऐसी हालत 
में जड़ में ओर उस में अन्तर ही क्‍या रहा ९? जड़ भी इमसे श्रच्छे 
रहे । उन्हे मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपने काम में ते लगा 
सकता है । इममें ते वह बात भी नहीं | हम ते केबल बातचीत की 
बहादुरी दिखा सकते हैं और काम के समय कुछ नहीं कर सकते । 
जब तक इस अन्य जातियों से “काम करने का सबक? न लेगे तथ 
तक हमारी उन्नति कभी होही नहीं सकती । 
यवद्वीप | यहाँ के आदमी छोटे और पीले रंग के देखे । स्त्रियों 
देखने मे आसास की नागा-जाति के ढंग की थी | पर बहुत हुबली 
थी । गाँव के पास एक नाव्यशाज्ला थी | वहाँ विचित्र पोशाक पहने 
एक नये ढंग के विचित्र बाज के साथ जवान नतंकियों नाच रही थीं । 
यह एक नये ढंग के मनारतठ्जन और शिक्षा की वस्तु थी | इस नाव्य- 
मन्दिर में कुछ देर विश्राम किया, कुछ जलपान किया | फिर यव- 
द्वीप के लोगों का नाचना, गाना, वजाना देख-सुन कर चित्त का 
प्रसन्न किया । इस द्वीप के निवासी पहले बौद्ध थे। अब उनमे से 
अधिकांश मुसल्लमान दे गये हैं । 
टाहिटी । पश्चिम-आफिका के सेनियाल नामक हवशियों के गाँव 
क पास टाहिटी गॉव दिखल्लाया गया था । यहाँ के निवासी ताँवे के 
रंग के, सुडौल और मेंफोले ढील के देख पड़े | इनकी भाषा, खास 
कर औरतें की आवाज़ बहुत मीठी थी । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि 
चिर-वसन्त-शोसित, मनेाहर सुगन्ध और फूलों से परिपूण द्वोप के 
लायक ही इनका खर भी है। ये सब क्रिस्तान हैं । 
५“ न्यूकालिडोनिया । यहाँ की ज्रियाँ इतनी वदशकल हैं कि प्रश्रत्त 
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कहरपना के द्वारा भी वेसी बदसूरती आँखें के श्राग नहीं लाई जा 
सकती । बहुत दिनों तक फ्रान्स के शासन में रहने पर भी इस प्रशान्त 
सहासागर के छोट से टापू में अनेक मांसलोलप राजक्षसजातीय मनुष्य 
इस समय भी देख पड़ते हैं | 

यावन । आफ्रिका के गिनीवपकूल में स्थित गोरिलाओं की निवास- 
भूमि यावन श्रास में अनेक जानने की थातें देखीं। इस स्थान का 
कीड़-पतिंगों का संग्रह प्राणितत्त-शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने 
वाले के लिए बहुत द्वी उपादेय है। निव्नासियों में अधिकांश लोग 
साधारण हच्रशियें की अपेक्षा सुन्दर और सुडौल हैं। यहाँ की लाज्न 
चींटी बड़ी भयानक होती है । 

अलजीरिया, व्यूनिस आदि का देशों के घर, मसजिद, मिनारेट, 
वृच्चन्ल्तता, चीजें, निवासी और बाज़ार आदि का केवल नामोल्लेख ही 
करके में अपने पाठकों को अन्यत्र लिये चलता हूँ। 

क्रमोश्नति का ऐदिहासिक भवन | यह भारी सहल्त बाहर से जैसा 
सुन्दर है उससे कहीं अधिक हृदयग्राही और गंभीर-उपदेश-पूर्ण 
भीतर का दृश्य है | दुःख है कि आँखें से बिना देखें इसके महत्त्व 
का ठीक अनुमान भी करना असम्भव है। इसके दृश्यों का पूरा 
वर्णन करना मनुष्य की शक्ति से परे है | कहीं पर मनुष्य जाति के 
पूर्व-पुरुष पर्वत की कन्दरा से कॉक रहे हैं, कन्दरा के पास शेर खड़ा 
है। कहीं पर नंगे आदमी लकड़ी पर लकड़ी रख कर रगड़ से आग 
पैंदा कर रहे हैं | किसी धृच्चत के नीचे वल्कलधारी दीर्घकाय पुरुष 
चकमक पथरी ठोंक रहे हैं | कहीं पर मिसर की स्तलियाँ बच्चे को गोद 
में लिये ताँत घुन रही हैं | कहीं पर वागीचे के भीतर चटसार में 
ग्रोक पण्डित लोग छात्रों का शिक्षा दे रहे हैं। कहीं रोमन राज-सभा 
गरर अदालत दिखाई गई है | किसी ओर प्राचीन असभ्य यूरोप के 
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लुहार की दुकान है | कह्दी पर काल्डिया के भेंड चरानेवाले लोग नक्षत्र- 
मण्डल की सैर कर रहे हैं । किसी, स्थान पर वल्गा-हरिण और 
सील-मछली सहित शिविर-वासी एस्किसा का संसाराश्रम है| कहों 
तक गिनाऊँ ? इसी तरह अनेक देशों का, अनेक युगों का, शअ्नेक 
अवस्थाओं का सामाजिक जीवन, उस समय का पहनावा, आचार- 
व्यवहार ओर पअखस्न-शस्ष यन्त्र श्रादि सजीव भाव से दिखल्ाये गये 
हैं । अचानक देखने से जान पड़ता दै कि सब मूत्तियाँ सजीव हैं और 
अपना अपना काम कर रही हैं| इसी मद्दल के एक पास अनेक देशों 
से इकट्टी की गई ऐतिहासिक घटनाओं की चीजें और चित्र रक्खे हैं। 

पास के एक घर से अनेक देशों के अनेक प्राकृतिक दृश्य दिख- 
लाये गये हैं। यहाँ से निकत कर निकारागुआ-भवन से उस देश के 
निकटवर्त्ती प्रशान्‍्त महासागर की बहुत ही सुन्दर नकल देखने फो 
मिली । छोटे छोटे जहाज तैर रहे हैं| नदो का सोता, कुंड की 
लहरे और सागर की तरड्रें सचमुच ही अद्भत वनी थों | काच के 
ऊपर असल्ली जल से ये सब दृश्य दिखाये गये थे । 

लिकट ही और एक धर में पृथ्वी के घेरे के नियुतांश परिमाण 
का एक भारी ग्लोब रकखा था। सारा गोल्कक देखने के लिए तीन 
खण्ड ऊपर चढ़ना पड़ता है और प्रदक्षिणा करने में थकन चढ़ 
आती है। यहाँ पर छोटे बड़े तरह तरह के गोलक दिखलाये गये हैं । 

और एक जगह पर मेशीन से एक ही तान का चाजा बज रहा 
है और पास ही पर्सीपोलिस (१० आएणा४) नगर के भूगर्भ से नया 
निकाला हुआ प्राचीन पारसी लोगों के 'प्रहुस्सज्द का उपासना-सन्दिर 
भी ठोक उसी तरह उपासको सहित विद्यमान दैे । 

इसके सिवा भिन्न सिन्न स्थानों में ऊँचे स्तम्भ ओर उनकी चोटो 
पर चढ़ने के लिए विजल्ली की कलें, पृथ्वी के मिन्न भिन्न देशों के नाच- 
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गाने थियेटर-तमाशे, अनेक जातियों के अनेक श्रेणियां के अगणित 
होटल, कार्फे (८४८), रेस्टरॉ (0९४#7श॥), काबारे (९७०५१) 
झादि पान-भेजन-भवन, महल, इमारतें और छोटी दूकाने' थीं। 
सेइन नदी के पार। ठीक सामने टोकाडेयारो-गोलघर दो 
विशाल पंख फेलाये खड़ा है। आंगन में नकली भरना है और एक 
बढ़ा भारी फुद्दारा पत्थर के चार पशुओं--साँड, घोड़ा, गेंड़ा, हाथी-- 
पर रकखा हुआ है। महल के भीतर एक भारी हाल है| उसमें टेबिल, 
कुर्सी ग्रादि सामान सहित ५००० के ज्गभग श्रादमी वैठ कर भोजन 
कर सकते हैं। श्रन्यान्य कमरों में प्राचीन और अआ्राधुनिक नक्ाशी 
और खुदाई के काम, फोटोग्राफ, उथ्बी की सभ्य झसभ्य अनेक प्रकार 
की पोशाकें गहने ओर व्यवहार में आ्रानेवालो सामग्री, अख्न-शस्र, यन्त्र- 
तन्‍्त्र, वाजे और स्रो-पुरुषों की मूत्तियों रक्खी हुई हैं। यह स्थान 
कुछ समय के लिए प्रदर्शिनी में शामिल कर लिया गया था। श्रसल 
में यह टुकड़ा एक स्थायी म्यूजियम है । इस ओर वन, उपवन, नदी, 
पुल्ल, पेड़, लता, फूल, फल और जीते हुए जल्लचर जन्तु दिखलाये गये थे। 
, विश्व-प्रद्शिनी का वर्णन समाप्त हो! गया । पर मैं प्रदर्शिनी का 
हाल कुछ भी नहीं लिख सका | इसके लिए मैं पाठकों के निकट 
क्षमाप्रार्थी हैँ। यह प्रदर्शिनी भी एक अपूर्व चोज थी | अब बेसा 
दृश्य आँखों से देखने को नहीं मिल्ल सकता । मगर यूरोप के जीव 
सचमुच विश्वकर्मा हैं। कई महीने तक लन्‍्दन के (0:04 (0एले००- 
009 िधो)) में पृथ्वी के अन्यान्य विविध दृश्यों के साथ पेरिस-प्रद- 
शिनी के भिन्न भिन्‍न खण्ड इस तरद्द दिखाये गये थे कि वे ठीक 
असल जान पड़ते थे । साढने ट्रथ (2/082/% 29-४६) पत्रिका का 
मत नीचे उद्धृत किया जाता है । इससे पाठक लोग इस विराट अजु- 
करण की खूबी का कुछ कुछ अनुमान कर सकेंगे 
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जो कुछ हो, यद्दों भी वह्दी रमणीय नन्‍दन कानन, चही वृक्त 
समूह के पत्तों में बिजली की रोशनी की विचित्र शोभा, वही अग- 
णित नर-तारियों की भीड़, वही ऋइत्रिम ओर खाभाविक सौन्दये 
के मेले में रूप का बाजार और वही चारो ओर आनन्द का 
प्रवाह था | तात्पय यह कि वैसी मनोहर और .विराट्‌ प्रदर्शिनी 
अब फिर जगत ओ देखने का नहीं मिल सकती । 

विगत सौ बरसों मे जगत में जे भयानक परिवर्त्तन हो गया 
था, उसे दिखलाने के लिए यह प्रदशिनी आईने के समान थी। 
सन्‌ १७८८ से असह्य राजशक्ति के मिटाने का उद्योग फ्रान्स में 
शुरू हुप्मा । लगातार कई सात्न तक भयानक रक्तपात होता रहा। 
सन्‌ १८८८ के शेष में, पेरिस-प्रदर्शिनी के अन्त में, ११ नत्नम्वर को, 
विशाल त्रेजिल्न-साम्राज्य के अधीश्वर 7जाद्वितेषी साठ से भी श्रधिक 
अवस्था के बूढ़े सम्राट डाम पेड़ो ने आधी शताब्दी के सुशासन के 
बाद, राज्य के भावी हित के लिए, प्रजा को प्रसन्न रखने की इच्छा 
से, चुपचाप, सिंहासन का खत्व सदा के लिए छोड़ दिया प्यार 
अपने प्रिय ब्रेजिल के निकट जन्मभर के लिए विदा होकर यूरोप को 
चलने गये | शान्त भाष से प्रजातन्त्रशासनप्रणाली साम्राज्य में जारी 


है। गई। 
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। प्रदर्शिनी का वर्णन समाप्त कर चुकने पर भी उसे समाप्त करने 
'की इच्छा नहीं होती । मेले के ही अवसर सें फ्रेच्च साधारण तन्त्र के 
सभ्यों का चुनाव हुआ था । इसी उपल्कक्ष में एक फ्रेच्च लेखक ने जे 
कुछ लिखा है, वह नीचे उद्धत किया जाता 
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पत्र मे यद्यपि कुछ फ्रेच्च-चरित्र की बू पाई जाती है तथापि 

इसे “अत्युक्ति' नहीं कह सकते | एक महानीच निन्‍दक को भी 

लाचार होकर यह खीकार करना पड़ेगा कि पेरिस की विश्व- 
२४ 


२<० भू-प्रदक्तिण । 


प्रदर्शनी गौरव के साथ बहत सी बाधाओं और विघ्नों को हटा 
कर झाशा से अधिक सफलता आर यश प्राप्त करती हडइ संसार के 
यात्रियों क्रार दशकों का प्रसन्न कर सकी | 

महामेला के बाहर । यहाँ नकली (क्रित6 डिक90 -५7०ं॥०) 
नामक सड़क और उस पर बना हुआ प्रसिद्ध वास्टिल-कारागार 
दिखलाया गया है | रोज्ञ सन्ध्या के समय तीन घंटे तक इस स्थान 
में वास्टिल्-ध्यंस का सजीव अभिनय होता था | सन्‌ १७८७८ की ?४ 
जूलाई को वास्टिल का किला मसिद्टी में मिला दिया गया। उसी 
समय की अवस्था के अनुरूप वैसेही रास्ते-सड़कें, धर-द्वार, अनेक 
प्रकार की चीज्ों की ५० दूकानें, ओर उस समय के आचार- 
व्यवहार, पोशाक आदि की नकृलें असल्ष रूप में दिखाडई़े जाती 
थो । पहले जेल की खिड़की से रस्सा लटका कर एक कंदी के 
भागने की चेष्टा करमे पर उस पर पहरेदारों ने गोलियाँ चलाई । 
उसके बाद फ्रेघ्न्चविषुव के सूत्रपात्र-खरूप वाम्टिल-श्वंस के समय 
जा जा कुछ हुआ था से सब संक्षेप में ठीक ठीक करके दिख- 
लाया गया। जेल के चारों आर भारी भीड़ दिखाई दी, काोल्ाहल 
सुनाई पड़ा | उसमें सैकड़ों कण्ठों से ५796 8 78907 (जाति की 
जय) की पुकार सुन पड़ती थी। किले के मेर्चे और दूसरी ओर की 
दूकानां से तेपों का छूटना दिखाया गया | तदनन्तर जेलखाने पर 
अधिकार दो गया | लोग “9|०४078 ! 7,७ 38560]6 ००६ 777५8 * 
(जय ! वास्टिल पर अधिकार ) कह कह आनन्दध्वनि करने क्गे। 
अन्त को सुन्दर पोशाक पहने कुछ नर-नारियों का नाच हुआ और 
फ्रे्व लोगों का प्रिय जातीय सड्जीत गाया गया। तीन घंटे तक मुझे 
सालूम पड़ता रद्दा कि सचमुच फ्रीश्व-विपरुव में हम जलोग मौजूद 
हैं। मेरे साथ दे फ्रेश्व भद्र- महिलायें थीं | अमिनय समातप्र 
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होने पर वे विशेष प्रसन्नता के साथ बारम्बार कहते लगों कि 
यह विपुव अगर न द्वोता तो हम लोगों की इतनी उन्नति कभी 
नहोती। * 

वास्टिल्-ध्वंस का वशन करना सहज काम नहीं है। महात्मा 
कार्लाइल लिखते हैं-- 


# 0 वलडणएा०९४ धार डा6९8० ० पाएं 82506 (्रठ०एशा। ६0 5>&९० ०९ 
णी 6 गरा05६ प्राएजाया। ॥ विीठा0ए) एशाव9ए5 धाक्षत5८ट९१व5 ६0 
प090 6 प्रतशं5. (०रंव जाए फैपछा बा ग्रगिष्रां८ ॥०8008, 8०६ 0 
छादवढा-४(थ्ात 50 ग्रापटा। 85 (6 जगा ० 0९ फैरक्ॉतगाएु ! -]ना5(०7५ 
5 6 माला 7२९६०ॉपाएणा ” 
हक] 


जे। कुछ हो. ४०० वर्ष के घार अत्याचार के साक्षी-खरूप 
चास्टि्-कारागार के नष्ट द्वा जाने की ख़बर सभ्य जगत्‌ में विशेष 
आदर के साथ सुनी गई । कवि कोपर की नीचे उद्धुत कविता पढ़- 
कर पाठक लोग इस बात की यथाथता का समझ लेंगे । 


४५८ भ्रठगायत (0४९०5, ए९ 9०4९८ 0 9705८॥ ॥८घ45; 
ह८ वैफाह९णा5 थाव॑ एड 2४2०७ ० 6८5छफुगा 
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शताव्दी भर का पानारामा (?87/078778) चित्र | ('पा४५०६) 
बाग में यह भारी चित्र-पट है | इससे उन्नोसवी सदी के शिल्पी, 
ग्न्थकार, नट, राजनतिक और कामकाजी आदमी, नया आवि- 
ध्कार करनेवाले और पण्डित लोग एक ही जगह एक ही चित्र से 
देखने को मिलते हैं । 

विपुव का स्यूजियम । लूब्े महल के एक हिस्से में यह ऐति- 
हासिक स्यूजियम स्थापित है। विपुव के सम्बन्ध की हस्तलिपियाँ 
पदक, इस्तेमाल में आनेवाली चीज़ें आर अन्यान्य चिह्न यहाँ रच्खे 


सर भू-प्रदक्तिण । 


हुए हैं | वास्टिल के प्रसिद्ध कैदी लाव्यूड (,86706)) ने जिस रस्सी 
के द्वारा जेल से भागने की चेष्टा की थी वह रस्सी भार दॉत, मारा, 
रावस्पेयर आदि मुखियों की मिन्न मित्र अवस्थाओं की तसवीरें, 
तरह तरह के दृश्य और स्मारक वस्तुएँ यहाँ दिखलाई गई हैं । 
शताब्दी का इतिहास | इस जगह भारी भारी बीस चित्रपटों 
में सन्‌ १७८८ से लेकर सन्‌ १८८ तक की ऐतिद्दासिक घटनायें 
चित्रित हैं । यद्द रू सेक्रेंटन (४५९ 86००7) सड़क पर है । पहले 
चित्रपट में विप्लव के ठीक पहले की फ्रांस की हालत दिखाई गई 
है | देहात का एक अभागा परिवार ज़मींदार का बकाया नहीं दे 
सका है; अतएवं उस पर घोर श्रत्याचार द्वो रहा है। उनकी म्तोपड़ी 
के किवाड़ तक उतारे लिये जा रहे हैं | उसी समय उधर से ज्ञमींदार 
महाशय कारचेबी के काम की कीमती पोशाक पहने चेवदार 
घुड़सवार आदि वहुत से अज्ुचरों और सहचरों से घिरे हुए जाड़ी- 
गाड़ी हँकाते हुए चले जा रहे हैं । दूसरे चित्रपट में बास्टिल-ध्वंस से 
लेकर बिगढ़ी हुई रियाया के काम दिखलाये गये हैं | एक में डरपाक 
मूर्ख राजा सेलहवें छुई (7.0४५७ >५7) का विचार दिल्लाया गया 
है। इसी तरह पहले नेपोलियन के काम, वाटलू का युद्ध, तीसरे 
नेपेलियन की लीला, आक्रमण के समय जनों का गाम्वेटर-विमान 
पर चढ़ना आदि दिखला कर अ्रन्त का सन्‌ १८८< के महासमेल्ना का 
दृश्य दिखलाया गया है। यहाँ पर दे। वहुत ही भयानक चीज़ों रक्‍्खी 
हैं । एक वे गिल्ञाटीन के हाथों सारी गई अभागिन रानी मेरी 
एन्टोइनेट (१७00० 4.77०7०४७) का खन से वर रूमाल और 
दूसरी बलिदान की पहली रात का लिखा गया राजा सोलहवे' लुई 
का आऑँछुओं से तर वसीयतचनाभा | विप्लब के ये दोनों लोमहर्पण 
निदर्शन पत्थर के हृदय का भी विगलित कर देते हैं । माची साइमन 


फ्रान्स | रेद्ध३े 


37707 06 0009]60) के आश्रय में वे-मा-चाप के राजकुमार 
(7090ए77) की दुर्देशा का चित्र भी वहुत ही करुणाजनक है | 
पेरिस महानगरी। 

सब सभ्य जातिया एकस्वर से स्वीकार करती हैं कि बड़े किन्तु 
सुन्दर महत्नों, गौरवपूणो अनेक प्रकार के स्मारक-चिह् मनूमेन्टों, 
सुरुचिसम्पन्न सुसज्जित बड़ी बड़ी दूकानों, निवासियों का 
असाधारणश प्रफुन्न-भाव और हँसमुख स्वभाव ओर सभ्य समाज को 
पसन्द खेल-तमाशे आदि बातों में पेरिस संसार में सर्वश्रेष्ठ राजधानी 
है | यद्यपि घेर मे, लोक-संख्या में, व्यवसाय-वाणिज्य में श्रैर 
धन मे पेरिस लन्दन की अपेत्ता बहुत छोटा है तथापि एक 
बात में प्ृथ्वी के सब नगर पेरिस के आगे सिर कुकछाते हैं । सब 
श्रेणी के यात्रियों का मनेार्षन करके उनके हृदय में एक प्रकार की 
स्फूर्ति ला देने में पेरिस की वरावबरी काहइ नगर नहीं कर सकता | 
अगण्य विपुत्न-सेग्रह-पूण म्यूजियम, अनेक श्रेणी के विद्यालय, असंख्य 
सुशामित विहार-वाटिकाये , सड़कों के हर एक मोड़ पर सुव्यवस्था- 
युक्त आमाद-भवन, हमेशा भीड़-भाड़ से भरे पान-भोजन के स्थानों 
से घिरे रास्ते नगर में हर घड़ी रौनक पेदा करते रहते हैं | 'काफे? के 
भीतर और बाहर, फुटपाथ के ऊपर, पेड़ों के नीचे हर घड़ी आप 
देखेंगे कि लोग बैठे हुए खा-पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं । जेसे 
किसी को कोई काम नहीं। एक अद्भुत दृश्य देखने का मिलता हैं। 
रास्ते के बीच नियत फासिल्ले पर बडी बड़ी घढ़ियाँ लगी हैं; रात की 
विजली की रोशनी होती है। दिन-रात एक ही ढंग से नगर की 
शोभा बनी रहती है। पेरिस में अगरेज़ों का फुर्ती के साथ चलना 
नहीं देख पड़ता; सभी जनवासी चाल से माज के साथ चलते हैं । 
जैसे उनके निकट संसार और संसार झा काम-काज एक तुच्छ चीज़ 


२८४ भू-प्रदक्तिण 


है। लनन्‍्दन की राह में किसी से भी कहीं का पता-ठिकाना पूछने पर बह 
उत्तर देकर फुर्ती से अपनी राद्द लेता है। और, पेरिस में किसी से 
वैसा प्रश्न करने पर वह तुम्हारे साथ वातचीत शुरू कर देगा, फिर 
तुमकी राह वतलावेगा | अगर आप भूल कर उल्लटी वरफ चले आये 
हैं ता बह आपके, कुछ दूर साथ जाकर, राह दिखला आवेगा । 
फ्रेच्च लोगों की भव्यता ( 770॥9308$ ) भी इसका एक कारण है । 
पूत ओर पश्चिम के सम्मिलन-भाव ने पेरिस को एक अपूर्व भाव दे 
रक्खा है। पंरिस के मार्ग में, सेइन नदी के किनारे या बाग आदि 
में खड़े द्वान से सन से एक ऐसे अनिवचनीय भाव का उदय दोता 
है कि मानों हमारा शरीर स्वग की ओर उड़ा जा रहा है | 

पेरिस की किलेबन्दी और शहरपनाह | इसमें सड़कों के लिए 
४६, रेल के लिए &, सेइन नदी के लिए २ और दे नहरों के लिए 
२ द्वार हैं। सेइन नदी शहर के भीतर पूर्व-पत्मिम को वहती है। 
दीवार के भीतर, शहर को घेरे हुए २१ मील रेल्-लाइन है । पेरिस 
की बड़ो बड़ी सड़कों का बुलवर्ड (300फ9०7) कहते हँ। इनमें दोनों 
किनारे और बोच में बृक्त-समूह-शेमित तीन तीन फुटपाथ हैं | एक 
वुलवर्ड और रेल-लाइन शहर-पनाद्द के किनारे किनारे शहर को घेरे 
हुए है । 

पेरिस ओर उसके उपनगरों के दृश्य अच्छी तरह देखने के लिए 
बहुत समय की आवश्यकता है| ख़ास कर में प्रदर्शनी के समय 
गया था, इस कारण सब देखना और प्रदर्शनी की भी सेर करना 
मेरे लिए सर्वधा असम्भव था । इसलिए में सब स्थानों का नहीं देख 
सका | जिवने स्थान देखे उनका वर्णन नीचे लिखा जाता है । 

नाटरडाम गिर्जा (ए ०० 6मा0 वे? एह7 $) यह एक बड़ा भारी 
उपासना-मन्दिर हैं । इसके आस-पास २२३ फुट ऊँचे दा टावर हैं। 


फ्रान्स । म्ध्र 


चारां आर ११३ बड़ी बड़ी खिड़कियों और २-६७ स्तम्भ हैं। इसमे 
बहुत से घटे हैं | उनसे से दक्षिण-टावर का एक घंटा ४४८ मन 
भारी है| ख़ाली इसके भीतर का गोला १४ मन का है। फ्रान्स भर 
में इससे चड़ा घंटा आर नहीं है | सन्‌ १६८६ मे यह ढाला गया 
था | सन्‌ ११६३ से इस गिजें की नींव पड़ी थी। विपुव के समय 
इस गिजज का नाम उपासना-मन्दिर की जगह प्रजामन्दिर ('७77]))० 
06 ]8 ७४४०॥) नास रक्खा गया ओर इसी रूप मे इसका इस्तेमाल 
भी हुआ | इसा की माता मेरी की मूत्ति की जगह म्वाधीनता की 
मूत्ति स्थापित हुई। प्रज्ञा-देवी के सिंहासन पर एक नर्तकी (१ ०ा]]80 
06 08)]७॥ 0०७०) का देवी बना कर खब धूमधाम के साथ 
उसकी पूजा हुईं | चारां आर वाल्टेयर, रूसे। आदि सास्य-वादी 
पण्डितों की मूर्चियों के अद्धें स्थापित हुए। इस प्रकार सन्‌ १३:४४ 
की १० वो सई तक यह मन्दिर खब गुलज्ञार रहा | उसके वाद ८ 
वरस तक बन्द रहा | अन्त का सन्‌ १८०२ में महावीर नेपोलियन 
ने फिर इसे भगवान्‌ की उपासना के लिए खाला । पेरिस का यह 
प्रधान गिर्जा और ऐतिहासिक मन्दिर सेइन नदी के किनारे--उसके 
भीतर के एक टापू (पत॒० 0७ 747५७) में स्थापित हैं | यहाँ पर सेइन 
नदी दे धारा होकर फिर आगे दोनां धाराओं की एक धारा हा गई 
है | इसी से टापू सा वन गया है | 

जातीय पुस्तकालय ओर पाठ-भवन (20 06पफप८ ैपाा०णा- 
8)९) इसमें पचीस लाख से अधिक छापे हुए प्रन्थ आर वहुत सी हस्त- 
लिपियों आदि का संग्रह है! यहाँ पाठकों के लिए दे विभाग हैं । 
एक में चाहे जे जा सकता है और दूसरे में अनुमति-पत्र के विना जाने 
को नहीं मिलता। इस विभाग में ३३४ पाठकों के बेठने क॑ लिए सीटे 
हैं। विदेशी लोगों का अपने अपने देश के राजदूत (+77885800 7) से 


. २<द भू-सदक्षिय । 


यहाँ जाने का अनुमतिपत्र मित्रता है। यद्यपि यहाँ पुस्तकों का इतना 
बढ़ा संग्रह है तथापि व्यवस्था कुछ वहुत श्रच्छी नहीं है। सूचीपत्र 
((७४४१087४) आदि का बन्दोवस्त इतना ख़राव है कि कभी कभी 
सहज म॑ पुस्तक खाजे नहीं मिलती | इस स्थान के सिवा ओर भी 
अनेक साधारण पुस्तकालय और पाठ-भवन हैं | किन्तु सबके खास 
ख़ास नियम हैं | 

साधारण-तन्त्र की सूत्ति । पेरिस की वहुत सी बड़ी बड़ी मूत्तियों 
में यह मूत्ि एक विशेष दृश्य है। तीन मूत्तियॉ--खाधीनता, साम्य 
और मैत्रो--वैठी हैं | तीन बार साधारण तनन्‍न्र की स्थापना में जिन 
घटनाओं ने सहायता की उनके बारह रित्ञीफ दृश्य हैं। ठीक इसी 
खान पर, द्वितीय साम्राज्य के समय में, एक मनूमेन्ट स्थापित हुआ 
था । उसी मनूमेन्ट का तेड़ कर इसकी स्थापना हुई है। श्रेर शायद 
शासन-प्रणाली के बदलने पर इसका भी ध्वंस हो जायगा | 

प्रायश्चित्त-मन्दिर (78 (0780०॥0  अरए४/०/४) । यह 
एक छोटा सा गिर्जा, सेन्ट ओनो की सड़क पर, है| राजा सालहवे' 
लुइ और उनकी रानी की, विप्वव के समय मे, गिल्लाटीन में हत्या कर 
डाली गई। उन्हीं के स्मारक में यह उपासना-मन्दिर स्थापित हुआ है । 
सिर-कटी दोनों लाशें यहाँ गड़ी हुईं है । इसके सिवा पेरिस में अनेक 
रामन-कैथलिक, प्रोटेस्टेन्ट, रूसी श्रैौर यहूदियां के उपासना-सन्दिर 
हैं। उनमें से क्ुशल्न-द्ोत्र फे पास ही वना हुआ्आा माडिलीन मिर्जा 
(0.0 ४70०७४४७) बहुत बड़ा और विशेष दशनीय है | इसकी वनावट 
गिजी की ऐसी नहीं है| यह मन्दिर शरीक ढंग से--चहुत कुछ 
कलकत्ते के यूनिवर्सिटी-दाल से मिलता हुआ--बना है | ३३ हाथ 
ऊँचे और १९ हाथ घेरे के ५२ खम्भे इसे घरे हुए हैं । 

कुशलत्षेत्र (2080896॥0 (0०४८०००९) । यह हवा खाने 


फ्रान्स । है बस्ब््छ 


का स्थान (50८७7'७) अत्यन्त रम्य ओर अशस्त हैं। यह पृथ्वी के 
अव्वल नम्बर के सुन्दर ओर मनेहर स्कायरां में गिना जाता है। 
बहुत लोग ते इसी को सबमे श्रेष्ठ समझते हैँ। यद्द ३४० गज्ञ 
लम्बा और २३५ गज़ चौड़ा है। दक्षिण ओर सेइन नदी वहती है, 
पश्चिम ओर (0॥87798 शिए568७ एिक्व८ कावे ?/०गराणा906) 
है, उत्तर ओर विचित्र शोभावाली सड़क (ए्रिए७ १6 फ्ा०) 
है और पूर्व ओर तुलरी का बाग (2०7१) 0०४ प्रगा०णं०४) है। 
सन्ध्या के बाद यहाँ से शुरू करके डेंढ्र मील तक लम्बी दोनों 
ओर गैस के लैम्पों की रोशनी देख पडती है। इसी जगह पर 
मिसर के पाशा का दिया हुआ उपहार एक स्तम्म खापित है| 
यह मिसर के लक्सर नामक गाँव से लाया गया है, इसी से 
इसकी लक्सर-स्तम्भ (00९॥5006 06 )& 7,0ए0४०-) कहते हैं। 
उत्तर और दक्षिण में दे बड़े , फुहारे हैं। उनके घीच के नल से २० 
हाथ के लगभग ऊँचा पानी उठता है | इतिहास से इस स्थान का 
विशेष सम्बन्ध है। सच १७६३ में इस स्कायर का नाम “पच्चदश- 
लुई-क्षेत्र” था। सन्‌ १७७० में राजकुमार ( बाद को सालहवें 
लुई ) के ज्याह के उपलक्ष में यहाँ आतशवाज्ञी की ऐसी धूम 'हुई 
कि उस जगह की भीड़ में दवकर १२०० आदमी मर गये ओर 
२००० के भारी चोट आई | सन्‌ १७७८२ में ११ अगस्त को, अर्थात 
विए्वव के वाल्यकाल म॑ व्यवस्थापक्र सभा के हुक्म से यहाँ की 
धातु की राजमूर्ति गला कर वेच डाली गई और उसकी जगह 
स्वाधीनता देवी की मूति स्थापित हुई । इसी समय से पहला नाम बदल 
कर नया नाम ““विप्ुव की रद्जभूमि? (70808 46 3& ०ए०ए४०0॥) 


रख दिया गया। सन्‌ १७८३ की २१ वीं जनवरी को सालहवे 
छुई का वध हुआ | तब से सब १७७५ की तीसरी मई तक भीपण 


रद८ . भू-प्रदक्षिण । 


गिलाटिन राक्षस की काल तरवार इस रमणीय आरामभूमि में 
क्रोड़ा करती रही । इसी समय में राजा, रानी, मनन्‍्त्रों और 
अन्यान्य नर-नारियों का मिल्लाकर ३००० के लगभग जीवों के रक्त- 
पात से यद्द सुन्दर खान अपवित्र द्रोता रहा । शान्ति स्थापित होने 
के बाद, राजा की जहाँ हटा हुई थी वहाँ पर एक फुह्दारा स्थापित 
करन का प्रस्ताव उपस्थित होने पर मन्त्रिवर शाटोत्रियाँ 0॥6ध७- 
४०४0) से आपत्ति की और यह सच्ची ही बात कद्दी कि इस स्थान 
पर जितना खन वहा है उसका दाग पृथ्वी का सारा जल लाकर 
डालने से भी नहीं छुट सकता | सन्‌ १७७८ में विप्लव का नाम 
हटाकर फिर 'प्लस दि ला कांकडं? नास रकखा गया। फिर 
राजसिंहासन स्थापित द्वाने पर, सन्‌ १८१४ की १< वां एप्रिल 
को, धर्माछुछान से पवित्र करके “पज्न्वदशल्ुईक्षेत्र” नाम रक्खा 
गया | सन्‌ १८३० के बाद फिर “प्लस दि ता कांकड के नाम से 
पुकारा जाता है। शान्तिदाता भगवान्‌ के निकट में प्राथना करता 
हूँ कि वर्तमान साधारण तनत्र फ्रान्स मे चिरकाल तक बना रहे, 
और फिर इस मने।हर नाम का वदलने का प्रयाजन न दो । इस 
एक स्कायर के इतिहास से ही पाठक लोग फ्रेच्च लोगों के चरित्र 
का परिचय पा सकते हैं । इतने छोटे स्थान में ऐसा] विचित्र 
ऐतिहासिक अभिनय शायद ही और कोई ज्ञाति दिखला सकी हो | 

दे सेनिकाश्रम 300० 06५ ॥75४0१0०५) । सन्‌ ? ६७० र्मे 
राजा चौदहवें लुई ने इसकी सखापना की थी । मित्ति- 
स्थापन के लेख में इसका उद्देश्य यों प्रकाशित किया गया है-- 
/ [007 घड़डाए'९" पा९ 05६०॥१708 ॥60फ0॥600५8 खाड़ ग्रांगाधिा'65 
त॒मं, ँरंजीवाए5 प्रष्ााप्िठटड था प्नीएगा65, 8९ शतएत्ांथा, 
६75५... #8550०07804.. द्काहंँ.. द्वाणि'. गैे्याणाों. 5075 365 
विक्चनएटाफर 00. एथफ6ह शा इताई. एफ वह कर्गापंल 
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अथात्‌ जा सेनिक पुरुष देश के लिए लड़े हैं और उसमे अड्डहीन हे। 
गये हैं, अथवा वृद्ध होने के कारण जीविकाहीन होगये हैं उनका 
शेष जीवन सुख से व्यतीत होने के लिए इस आश्रम की स्थापना हुुई 
है | €० वीघे जमीन में यह स्थान बना हुआ है ।|इसमें ५००० आद- 
मियां के रहने की व्यवस्था है; किन्तु इस समय ( जब में वहां था ) 
४०० से अधिक आदमी इसमे नहों हैं। इसका कारण यही है कि 
अधिकांश सेनिक लोग पेन्शन लेकर स्वतन्त्र भाव से रहना पसन्द 
करते हैं । सामने के मैठान में कई एक तोपे रक्खी हुई हैं | इनमे 
अलजीरिया, चीन ओर काचीन चीन मे जीती हुई कई तापें भी हैं | 
दाहने और वबाएँ नंपालियन-द्वारा यूराप के कई देशों सं जीतकर 
ल्ञाई गई अनेक तोपें रक्खी हैं । इस इसारत का ३६० फूट ऊँचा 
गुम्बद चहुत दूर से दिखाई पड़ता है। ह 

इसके पश्चिम-खण्ड से हथियारों का म्यूजियम कैए&४९७ ते€ 
#&07]]05७ है | यहाँ, वड़ी बड़ी तापो से लेकर तीर कमान तक. 
४००० तरह के अञ्-शत्र रक्ख हुए हैं| वहुत से मंडे रक्खे हैं , 
उनमे सुप्रसिद्ध वीरवाल्ला जोन आफू आक॑ (70०87 ० 200) का भंडा 
देखने याग्य है। एक छोटे से कमरे मे अनंक ऐतिहासिक ढाल तर- 
वार और कचच आदि रकक्‍्खे हैं | आदिम युग से मनुष्य के व्यवहार 
में आनंवाली जितनी और जितने प्रकार की युद्ध की सामग्री यहाँ 
जमा है उतनी और कहों नहीं । इस वात का अगरंज़् लोग भी 
खीकार करते हैं- [6 & जाए ॑ धा० ग्राए# ९०॥फ़ञोशिए 
७०॥6७॥४०78 07 छ0॥5 €७हॉक्या 707 60 ढद्ागार्श छशपंत्त 
० किएाक्षा ॥.॥३शाएाफ शा ड़ तुहशवा पाला 0 छार्ष काती | 
5६00॥0९ ” 

इस स्थान के एक खण्ड में, गुम्बद के नीचे ही. महावौर 
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4११, 


नेप॑ीलियन की समाधि है | २० फूट गहर और ३६ फट घेरे के एक _ 
गोलाकार (0599 में एक परम प्रवापी सम्राट का शरीर ल्ेदा 
हुआ है। यहाँ खड़ होते ही शरीर में रोमाच्व हे। आया मैंने 
सोचा, आज सारे यूराप के महाभय का कारण शूरशिरामणि का 
चल-विक्रम न-जाने कहाँ लीन होगया है, तथापि उसका आतड्ढू 
बहुत दिनों तक संसार में वना रहे । यूरोप के, ख़ासकर इँगलेंड के, 
वच्चे धह्ुत्त दिनों तक नेपेलियन के नाम से डराये जाते थे । नेपा- 
लियन जेसा जीव था उसकी समाधि भी वैसी ही है | ऊपर १६० 
फूट ऊँचा गुम्बद हैं,और नीचे समाधि के चारों ओर युद्ध पार 
शासनकार्य आदि के चित्र अंकित हैं। १२ विराट 'विजयः को 
मूत्तियाँ हैं और चारों ओर अनेक देशों से जीतकर लाये गये ६० 
मंडे हैं । एक भयानक गम्भीर दृश्य है! समाधि-सीमा क॑ भीतर 
प्रवेश करने का द्वार बन्द है | द्वार के ऊपर सम्राट के वसीयतनाम 
उद्धत यह महावाक्य लिखा हुआ दै--+86 06908 त्‌ृप९आ6४ 
5आतिलठ28 7#89708076 पा. 4685 20745 06 38 5876 ए ज- 
धछ्य 66 0७ #९ाफ़रोए कब्ाल्शां5 (तुपए8 8० का; थां770९.7) 
अर्थात मेरी इच्छा है कि मेरा भस्म ( देह ) सेइन नदी के किनारे, 
उन्हीं लोगों के बीच, जिन्हें में बहुत ही प्यार करवा हूँ, रक्खा 
जाय | 
सन्‌ १८२११ की ५ महइ को सेन्‍्टहेलिना टापू में नेपलियन की 
मृत्यु हुई। उन्नीस वरस बाद, सन्‌ १८४० में, नेपोलियन का शव 
विशेष धूमधाम के साथ उक्त टापू से पेरिस लाया गया और उप- 
युक्त स्थान पर समाधि-स्थ किच्षे। गया | नेपेलियन का जीवन अपने 
देषप और गुण दोनों के कारण जगव के लिए शिक्षा प्राप्र करने की 
सामग्री है। उसकी समाधि अगर अप्रसिद्ध और दरवर्ती दक्तिय 
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अटलांटिक के एक छोटे से टापू में पड़ी रहती वे कभी ठोक न 
होता | इसी से विधाता ने नेपेल्षियन की समाधि पेरिस से वनने 
का आयोजन कर दिया । 
हज़ार ताकृत ओर गुणां के रहने पर भी स्ाथेपरता का हीन- 

भाव मनुष्य को ज़बर्दस्ती अवनति ओर दुःख की ओर घसीट लाता 
है, ओर, अधामिक नीतिहीन जीवन अन्त का सर्वेनाश करा देता 
है । इसका पूरा प्रमाण आपको नेपोलियन के जीवन में मिल 
जायगा | सभी वातों की एक हद होती हे | ऊँची अभिलापार्ये पूरी 
करने की भी एक हद द्वानी चाहिए । यद्यपि मनुष्य पूरी तार से 
सन्तेप नहीं कर सकता, तथापि सांसारिक उन्नति के सम्बन्ध में 
ऐसा स्थान या सीमा सबके लिए है जहाँ खड़े होकर कहना 
उचित है कि यही पर मुझे स्थिर हो रहना चाहिए । उसके आगे 
पैर बढ़ाने से फिर गिरने का खटका है। किन्तु नेपोलियन ने यह 
वात सीखी ही नहीं । सारा यूरोप उसे कज्षुद्र जान पड़ा | जीव की 
स्वाधीनता की वह तुच्छ वस्तु समकभने लगा। इसी से इतने 
ऊँचे से इतना भारी पतन हुआ। एक विद्वान ने इस सम्बन्ध से 
लिखा है--- 

“४ नपाह छ0-, ० 7४एण०९०ा सिपणाबएश7९८ 97258705 9707997|[5 
6 705६ परद्याण-29]९ ९९ 70 धी€ ४णात ० धार बलाणा ता 
2722६ 766९६ थ्यात 7९5०प६८ एक प्राार्डफ्थार्व॑ 977 टणगाइटाए7९९, 
बाते ड055 >06ग7 धार 9055796 डप्टट655 गाटी ग्रावष 76एद्वार्द ठिः ७ 
6 (6 गराठ5: प्राइटपरपॉँ०णपह 5श९ीगजागइ९58, शा 250, 799] , ॥(५ 


टषाथाग पराँप्रागश॑ट शिपा& जावे ठ6एथएाःए 
जद ७-& / (4/€& 


लुब्ने (7४7४) | सेइन नदी के किनारे, पेरिस के भीतर, रूच 
तरह सबसे श्रेष्ठ यह लुब्ने-मन्दिर है । पहले इस स्थान पर, लुपारा 
या लुबेरी (प्र 07" 7/ए७४९०) नामक खनी जानवरों से 
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भरें जंगल में, एक मृगया-सवन (0॥80०8७) था। ऋ्रमश:ः बस्ती 
होने पर, सन्‌ १५४१ में, पुराना घर तोड़ कर वर्तमान भवन की 
नींव डाली गई | छुत्ने के सव कमरों में एक सिरे सेः केवल घूम 
आते में दो घंटे छूगते हैँ | 
प्रथम खण्ड--मिसर का स्यूज़ियसम (05९७ 78290#07) । 
यह यूराप भर में सर्वोत्तम संग्रह है। अल्न्त प्राचीन राजा, राजपुरुष 
आर प्रतिष्ठित पुरुषों की म्रृत्तियाँ, उनके समय की ओर उस्तके 
इस्तेमाल में आनेवाली चीजें, तथा तरद्द तरह के नक्काशी के काम 
इन कमरों में रक्खे हैं। इस संग्रह से प्राचीन मिसर-वासियों की सभ्यता, 
धर्म, आचार-व्यवहार और कारीगरी का पूरा परिचय प्राप्त किया 
जा सकता है। एशियाटिक म्यूजियम (0868 तैंटड +7४पृर्णा/९५ 
2.५9#0(ए05) विख्यात पुरावत्त्वज्ञ पण्डित बोदा (2. 8068) 
ओर लेयाड (प्र. ,8ए%व) ने प्राचीन असीरिया-राज्य की बहुद 
सी नक्काशी और खुदाई की कारीगरियों की निनेवी और असुर- 
प्रदेश के खडहरों की खेोदकर निक्राज्ञा था। यद सब गेतिहासिक 
संग्रह अगरेज और .फ्रेओ्च लोगों में आधा आधा वेंट गया! आधा 
सामान बिटिश-स्यूज़ियम में और आधा सामान यहाँ रक्खा है । 
इसके सिवा प्राचीन फिनीशिया ओर ग्रीस की अनेक नक्काशी और 
खुदाई की कारीगरियोँ और तरह वरह की इस्तेमाल में आनेवाली 
चीज़ें एक दूसरे कमरे में रक्खो हैं । यूराप के प्राचीन भारकर-कार्य 
का संग्रह ()्ध०४०० 465 37॥7१)7'0५ -५४ ४0५०५) इन कमरों में प्रचचीन 
ग्रीक और रोमन-साम्राज्य के समय की तरह तरह की सेग्रमरमर 
को मूत्तियाँ रक्‍्खी हैं । इनमें ओस के मेल्स द्वीप में निकली हुई ओर 
वहाँ से लाई गई वीनस-देवी की संगमरमर की मूत्ति यूरोप के गौरव 
और प्रतिष्ठा की चीज्ञ समझो जाती है | चहुत लोगों ने उस मूत्ति 
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की देखने के लिए मुझसे विशेष अनुरोध किया था । लेकिन मुझे 
उस मृत्ति में ऐसी कोई विशेषता नही देख पड़ी । इसे मेरी विचार- 
शक्ति की कमज़ोरी या अयोग्यता ही समझना चाहिए | जिस कमरे 
७ मू €्‌ # चर, झ्जे #> 
से यह भूत्ति रक्खी है उसका नास है वीनस का घर (89॥6 १० 
]9 एआए5 0० ५778) इस मूत्ति की ऐसी ही इब्ज़व हैं। जरमस- 
पण्डित लुबके (प0956७, ?%०0/0४80* ० 470७) ने 
वक्त भूचि के सम्बन्ध मे जो अपनी राय दी है वह नीचे उद्धृत 
की जाती है। बद्द कहते हैं-- 

# एजाउ 75 6 ठाए उॉशप्ट णी एटापड वीवा 99 ८णारट तदंठएा 
६0 प्र5 छ्गाटाी। 7९97€5शा5 6 ए०४ब्रंट5७ दवा 960 8 72९2प्रतवपि ५ राधा). 
बढ एफ &ा जाप शाध्यवेंध्णा छा लि7, ०5९० छवादटोी ॥0 ॥770८ 
टागाया ता एठपग शार्व 925ए 75 ताफिड९वे, ॥45 7 वध्ाध्राणाए ७ा) एी£ 


छाए धाद जाद्वएषताए ९४]-४5७णा ० पाए बह्यत फटा ९६४ व०ा 
प्रपायक्षा शागियया।ए, |०टैशाडऊ गी९ रण 52+8प्रीटाटाटए ण ताधरग्ा।॥ . 


ढुःख की वात है कि मूत्ति के दोनों हाथ टूट गये हैं। एक हाथ 
का कुछ अंश है, लेकिन दूसरा विल्कुल नदारत है। सन्‌ १८२० मे 
यह मूति निकली थी । तव से अब तक देश-विदेश के अनेक पण्डितों 
ने इस मूर्ति के इतिहास आदि के सम्बन्ध में कृतम चलाई 
है! जे। कुछ हा, केवल डाक्टर लुव॒के के पूर्वोक्त मत से ही मेरी 
अयोग्यता प्रमाणित हे। गई | प्रथम खण्ड के अन्यान्य कमरो मे 
मध्यकाल और वर्तमान समय के भास्कर-कार्य रक्खे हुए हैं । 

दूसरा खण्ड--चित्रशाला (375०७ 46 7९7]९८४॥5) । इन 
कमरों .में पहुँच कर आदमी सन्नाटे में आ जाता है । एक जगह पर 
इतने चित्र मैंने पहले कभी नहीं देखे थे | लन्दन की सब चित्रशालाओं 
के चित्र जमा करने से शायद वे गिनती मे यहाँ के चित्रों से 
अधिक भी हों; किन्तु चित्रकार कुलमूपण रेफेल आदि अनेक श्रेष्ठ 


३०४ भू-प्रदक्षिण । 
चित्रकारों के चित्र यहीं अधिक हैं ।लुब्रे का यह खण्ड सारे 
सभ्यजगत्‌ की ऊँचे दर्ज की तसवीरों का एक अपूर्व संग्रह है । 
दर्शक यहाँ विशेष शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चित्रकारों 
के नाम के पहले अक्षर के अ्रन्लुसार चित्र सजाये गये हैं। इस 
खण्ड का आपोलों (58॥0"06 0/.4580०]०॥) कमरा सबसे सुन्दर 
है| यह १४० हाथ लम्बा हैं | अनेक अगरेज़ों के मुँह से सुनने 
का मिला--- (076 ० ॥॥6 शिल्ह ग््यी5 |? 6 ए0णघते/! 
इसके बीच मे पॉच कॉच के डेस्कों में रक्न-निभित और रत्नजटित 
बहुत सी छोटी मूत्तियोँ, पान्न, राजदण्ड, प्राचीन राजों की ढाल- 
तरवार आदि बहुत सी वेशकीमती चीज़ें रक्खी हैं । इसी कमरे 
में शाल॑मेन (0॥4700778872) की तरवार रकक्‍्खी है । दूसरे 
खण्ड में इसकं सिवा और भो अनेक स्यूज़ियम हैं । 

तीसरा खण्ड--सासुद्रिक न्यूज्षियम (2(78९९ 08 ॥8 '&+7०) । 
यहाँ छोटे छोटे तरह चरह के नकुली जद्दाज्ञ, जहाज्ञी मेशीने, 
बन्दरगादों के रिलीफ नकुशे आदि बहुत सी चीज़े हैं । और कई 
कमरों में भारत, चीन और जापान से लाई गई तरद्द तरह की 
चीज़ें हैं | सोना, चॉदी, दाथीदाँत, वॉस आदि पूर्वी माल मसाले 
से तैयार चीज़ें भी यहाँ देख पड़ीं। यहाँ विधष्ष्ठ की मूर्ति-सहित 
छेटा जगन्नाथ-मन्दिर और मुल्तम्मेदार सिंद्ासन पर बैठी हु 
बुद्धवंव की मूर्ति भी एक जगह देख पढ़ी । दूसरे कमरे के बीच में 
स्वेज़् नहर का नकली दृश्य (प०॥९ई-9]970, 6: 09000.), नद्दर 
के कल-कारखाने की नकूल ओर उसके भिन्न भिन्न अशों के. दृश्य 
देख पड़े । पेरिस में इसके सिवा प्राकाडेयारो श्रादि श्रार भो ६ 
म्यूजियम दें । 

पाँटेश्र (2६70:00 )। यह मन्दिर कुछ कुछ लन्‍्दन के सेन्ट- 
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पान गिर्जे की तरह है। यह वत्तमान मन्दिर २६ बरस में वन कर 


: सेयार हुआ है। सब्‌ १७६० में यह वनऋर तैयार हुआ था। 


यह पहले उपासना-मन्दिर के रूप में स्थापित होकर एक वरस 
बाद स्पृति-मन्दिर वनाथा गया ओर इसका वत्तमान नाम पड़ा। 
नाम के ऊपर लिखा है--“ .६ ए5 77098 ॥07गर65 38 फ्वांग९ 
7९९०ग्र॒ाक्षां55क्ा।8 ? अथात्‌ महान जीवों के निकट देश ऋृतज्ञ 
है | इस भारी इमारत का इस्तेमाल वार वार जुदे जुदे ढंग से दोने 
के वाद सन्‌ १८८५ में कविवर हयूगो ( शां७० प्तण्४० ) की 
अन्त्येष्टिक्रिया के उपलक्त से फिर यह स्व-साधारण के लिए 
खेल दिया गया। यद्द इमारत ३७० फूट लम्बी और २७६ फूट 
चौड़ी है | इसका गुम्दद २७२ फूट ऊँचा है । इसके बीच मे, 
एक खण्ड (पएगआए%7णा) १६ फूट ऊँची फ्रान्सः देश को 
एक संगमरमर की मूत्ति अपने पुत्रों को माला दे रही बनी हुई 
है । बाई ओर एक चौंतरे पर, स्वाधीनता देवी के पास, नाजनीतिन 
पण्डित माल्हेयाव (/७]०४)०/)९५) और मिरावां (जगद्नोगट्मप) 
वैज्ञानिक पण्डित मंज (५०१००), टेलीमेकस के रवयिता फ्नेलन 
(77०!००) ओर प्रसिद्ध ज्योतिषी लापलास (7,8.॥80०) आदि 
अनेक महात्माओं की मूतियों हैं । इसी ओर दूसरी लाइन 
में प्राणि-तत्व के भारी पण्डित कुवीर (0एचंण). बीखर 
लाफेइट (7,9/8४०७//०), वाल्टेयर, रूसे और चिकित्सक विशा 
(97080 की मूत्तियाँ हैं । दाहनी ओर इतिहास? को मूत्ति के 
पास नेपोलियन बोनापार्ट आदि अनेक शूर-बीरो की मूत्तियों हैं । 
और भी अनेक मूत्तियों और चित्न-पट यहाँ रच्खे हैं । 

तदखाना (08ए०४प८८)। कुछ यात्रियों के जसा द्वोने पर वहीं का 
एक पहरेदार हम लोगों का इस पातालपुरी के भीतर ले चला। 

२६ 
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अधी तंग गली में बहुत कुछ , घूमने-फिरने के वाद हम लोग ठीक 
जगह पर पहुँचे । मिरावे का शव पहले यही गाड़ा गया घा। 
उसके दे। बप बाद नर-पिशाच ( उस समय के प्रजा-बन्धु ) मारा 
का भी शव यहीं गाड़ा गया । किन्तु वाद का सरकारी हुक्म से 
दोनों शव वहाँ से हटाकर अन्यत्र रक्खे गये। प्रवेश-द्वार के 
निकट दाहनी ओर पुष्प-माला-शोमिव विकूर ह्यूगो की समाधि, 
स्मारक-चिह् ओर मूर्ति शीघ्र ही स्थापित होनेबाली थी। उसके 
सामने, अर्थात्‌ बाई' ओर, एक किनारे रूसों का स्मारक-चिह है। 
ओर दूसरे किनारे पर वाल्टेयर का स्मारक-चिह्न और मूत्ति है। 
मृत्ति फे पैरों के प्रास सिखा है. ४6 8 घ5 ०76७५ 068 ४१०)६४॥१8 
अर्थात्‌ वाल्टेयर की आत्मा के सम्मान के लिए । वाल्टेयर 
के सम्बन्ध में फ्रेच्च भाषा में जे कुछ लिखा है उसका हिन्दी- 
अनुवाद दिया जाता है---'कवि, इतिहास-लेखक ओर दाशनिक | 
इन्होंने मनुष्य के सन को उन्नत बनाकर स्वाधीनता की शिक्षा दी हैं | 
इन्होंने काला ( 0909$ ) सखा (?'877७7) बारे (377०) और 
मान्टवेली (((०7४७४ं!ए) राजद्वार में दण्डित निरीह व्यक्तियों 
का पक्त-समथेन करने में बड़ा परिश्रम किया। इन्होंने नास्तिकता 
सैर धमान्धता के विरुद्ध युद्ध किया । इन्होंने साम्यवाद की 
शिक्षा दी और सब प्रकार की पराधीनता को दूर कर मनुष्य 
के स्वाभाविक अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न किया? । रूसे के 
स्थान पर लिखा है---''प्रकृति और सत्य का महुंष्य यहाँ गड़ा हुआ 
है? | अन्यान्य मद्दात्माओं मे से गणितन्न लागाल्ज (7/8273726) 
यहीं गड़े हुए हैं | तदख़ान में बोलने से उसकी प्रतिध्वनि बढ़ा 
मज़ा दिखाती हैं। ख़ास कर सानुनासिक-पूर्ण फ्रेह्च भापा की 
प्रतिध्वनि प्रेव की सी आवाज़ जान पढ़ने लगी | सन्‌ १८५१ 


५ञ २ +कक. 
रहे 
अर कर. 
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में प्रसिद्ध वैज्ञानिक फुकल्ट ने इसी मन्दिर में अपनी प्रसिद्ध पेण्डुलम- 
प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की दैनिक गति के सम्बन्ध में कई नवीन 
तथ्य प्रमाणित किये थे | 
वाया-डी-बुलों. ( छ08 १68070876 ४6 प्रज१७ कध्पे: ० 
?&7७) । यह बहुत ही भारी और बहुत ही विचित्र विहार-स्थान 
है | गाड़ी पर चढ़कर सब घूमने में भी पहर भर से कम नहीं 
लगता । जिस समय रोमन लोगों ने गाल देश पर अ्रधिकार 
जमा लिया उस समय इस खान पर धना जंगल था। सम्राट 
तीसरे नेपोलियन के राज्यकाल में, सन्‌ १८४५३ से यह एक 
रमणीय वबगीचा बन गया है। सबेरे, तीसरे पहर और शाम 
का थाड़ां और गाड़ियों पर चढ़ कर बहुत से नगरनिवासी यहाँ 
हवा खाने को आया करते हैं।इसके भीतर दे। जलाशय हैं | 
एक ८४ दवीधे की कृत्रिम नदी है | नदी में दे टापू भी बने हैँ । एक 
टापू पर खाने-पीने के लिए एक सुन्दर भवन वना है | नाव पर चढ़ 
कर इसमे जाते हैं। १५ मिनट के वाद नाव मिलती है | दूसरा १८ 
बीघ का एक नकली कुण्ड है | इन दोनों जलाशयो से जल बनाये 
रखने के लिए ५० मील लम्बी नहर के ह्वारा जल लाया गया है। 
५६ मील नहर इस वाग की हद में ही है | इस भारी विज्ञास- 
वाटिका का घेरा बहुत भारी है। घेरे का अन्दाज़ा नीचे लिखी बातों 
से ज्षणा लिया जा सकता है। गाड़ियों पर और पेदल टहलने का 
रास्ता सब मिलाकर साठ मील है। उसमें ३६ मील तक गाड़ी मज़े में 
जा सकती है | घुड़दौड़ के लिए ७; मील की वाल्ू की सड़क है। 
२१० वीघे की ज़मीन बाग के लिए है | उसमे १४ वीघे की एक 
मनेःहर विहार-वाटिका वनी है। १५० वीधे सें चिढ़ियास्ाना 
ए०7१ांत 0? ॥००॥7७४७४०००७) है | यहाँ जल और खल के बहुत 


शेण्८ भू-प्रदक्तिण । 


से विदेशी जीव-जन्तु, आवश्यक ताप आदि पहुँचा कर, यत्रपूर्वक 
सुरक्षित हैं । मछलियोंवाला हिस्सा खासकर देखने की चीज़ है। 

विन्सेन-पार्क (280: 06 ए्लञाट्शाआ 865) । यह भी उच्निखित वाग 
के इतना ही बड़ा है । इसमे ६० वीघे का एक जलाशय है| उसमें 
तीन टापू हैं | उनमें से छोटे टापू पर एक “काफे? ( पान-भवन ) 
स्थापित है । पाक के एक किनारे एक महल है | सर्व-साधारण को, 
ख़ास कर विदेशियों का, उसके भीतर जाने की मनाही है | 

जूलाई-स्तम्म (0०000776 (6 ४ण१७४) । पहले जिस जगह पर 
प्रसिद्ध वास्टिल कारागार था इस समय वहाँ खुली जगह (72]800 (९ 
28 .3887]0) हे | बीच में यह धातु (97०॥50)-निर्मित १६० फूट 
ऊँचा, अधांत्‌ कलकत्ते के मनूमेन्ट से केवल शे४ हाथ छोटा, बह 
जूलाई-स्तम्भ है। चोटी के ऊपर स्वाधीनता की धातुनिर्मित मूत्ति, 
एक हाथ उठाये, एक पेर से खड़ो है। सन्‌ १८३० के विपुव के 
स्मारक में यह स्तम्भ स्थापित हुआ है| विघ्वव में मारे गये आदमियों 
के नाम स्तम्भ में लिखे हुए हैं श्रार उन लोगों के देहावशेष इस स्तम्भ 
के नीचे गड़े हैं । 

वेण्डम-स्तम्भ (20]077० 6० (ए७॥007॥0) । नेपे।लियन ने युद्ध में 
आस्ट्रिवन लोगों की १२०० तोपें लूट ली थीं। सन्‌ १८०६ में उन्हीं 
तोपों को गलाकर यह स्तम्भ बनाया गया है। सन्‌ १८०५४ के रूस 
ओऔर आस्ट्रिया के साथ फ्रांस के युद्ध आदि के रिलीफ़ चित्र इस स्तम्म 
में अंकित हैं। यह रोम के प्रसिद्ध ट्राजन-स्तम्भ का अनुकरण है ! इसकी 
चेटी पर नेपोलियन की मूत्ति हे। सन्‌ १८७१ को १६ सह ओ 
बिढ्रोंह्ी प्रजा (007परपग्रांडड) ने इसे गिरा दिया था । तीन त्रष 
वाद फिर यह स्तम्भ खड़ा किया गया | 

विजय-फाटक | पेरिस की बड़ी सड़क में इस तरह के चार 


न | 
5. है. ०२8... 


जज 
हर च है व 
प्ज्ाजों 


बज डे 
अषा-दीलय 


गा अत बाक, मे 


3-7 3०० ५० ०००-०+००-० + जुआ परत... .... "जम कान 
2-२० क्-++ ००-4५ -ए- ००० ;--मिममाक 


बी. न्‍न 








का न 
के पीकर ध्ध ः श्र 
प्‌ ० चिपक. रक्त 
चूं 
| 





पएण्मममग उपाए एमात+गवीमाभावायपु० वर मिनी हुक ए ५ पहरि ३०-०० काका कक । ज्या. ऐनसामामाकदीकम्पकुबनमाक गाया ये व 

«रा ााक ३३ ७.० रा“ ४४०४ं/ंधा“ंआआ 2, ०-मक "/िकाएू' कट. 3० पढे पक्का लय. बह करी... अप सम 
न वन > 

रु “ थक 


या 2 4 डे कर 





'अन्‍्गह- राह ७०५-कनव्नपय पा वन कि, 


बट 





2. 
जी पु 
# 
टन परत का ही ७ पके मं जा 
तक ५, न्न् 
प्‌ हज, है. न र्जँ  ] 
बन 3 47.५ दककक 
सा भरा 
कद हे ज 
रु । 
पा कद 
६ 4 क्र [ किम 
कक, रा. मन +] न हर 
हा] | 0 3 
रॉ नह 


गा लक ॥॥ | 
77 7 कद 


है. 8 






४४८नकांकआए छ ह अआआा 2५ दा 


4१७७ हआणथू गा, हि जन्‍्ड्बो व. 


विकलन उमर० अ+ आम्मोआ “्युडकम्स',. गये अंधाभाा+.. ९५५ पम्प ग्पेनएमाइु"भाग्गीकाएइर-जरभनिक बिक प॒क-महमकन 
ज ओजड क» के ियुकचछ फट कुल आ वहीं. हा. 3 अिधिनन्नी ब्या 
न 
ब्लोग कक 
भ्कः.. 3 बह न पानी मी मी 








मूँ कं 
9]५8 व. 


+ सी. धन कलाई १ है न्क 





भार्के डी ट्रायम्फ---पू० ३०६ 


फ्रान्स | ३०-८६ 
फाटक है । दे! चौदहवें छुई के और दा नेपोलियन के समय के 
हैं। सेन्टडेनिसः फाटक (?07(6 86. 0007५) ७५ फूट और सेन्ट 
मार्टीन फाटक (207४6 $&6, ![७०४7) ५६ फूट झऊँचा है। नरपति 
लुई ने जिन युद्धों मे विजय-लक्ष्मो प्राप्त की है उन युद्धों के अनेक 
चित्र ओर लेख इन फाटकों पर अंकित हैं । 

इटोइल विजय-फाटक (56 06 पण०ए््ञ० त08? ल्‍॥/0०0)। 
यह फाटक सबसे बड़ा है। सन्‌ १८०६ में नेपोलियन ने इसका 
बनवाना शुरू किया था। सन्‌ १८३० में एक करोड़ फ्रेक (फ्रांस का 
सिक्का) की लागत लग चुकने पर यह वनकर तैयार हुआ | यह १५० 
फट लम्बा, १५० फट के लगभग ऊँचा और ७० फट चाड़ा है। 
दरवाजा €० फूट का ऊँचा और ४५ फट का, चौड़ा है| इसमें 
चारों ओर विप्लव आर साम्राज्य-काल के युद्ध आदि की रिलीफ 
तसवीरं आर जीते हुए युद्धों तथा विजयी सेनापतियों के नाम 
अकित हैं। प्रथ्वी में इस श्रेणी का फाटक दूसरा नहीं है। अगरेज़ 
लाग कहते हु. (४ हक ॥8 शी6 गा९छ जणाफोशोें हाल प्रा 
0९ एणनते, छापे जरा की क्णीह्ोएऑए आछशछः ते वा 
०0ण४८) ?) यहां से नगर की १२ प्रधान सड़के निकली है । 

दूसरा फाठक (70 66 7०० तेप 6ब्रएए०ए६४७))। रोस 
नगर मे सम्राद सिवीरस के सम्मान के लिए जे फाटक वना था उसी 
के अनुकरण पर यह फाटक वना है| यह ४५ फूट ऊँचा और ६० 
फट चौडा है। फाटक की चेटी पर पीतल की बनी चार धोड़े की 
गाड़ी का हॉक रही विजया देवी (१700०7४) की मूर्ति स्थापित 
है| वीनिस नगर के सेन्ट मार्क गिजे से लूट कर लाये गये पीतल 
के धाड़े पहले यहों रक्खे गये थे; किन्तु फिर फेर दिये गये | 

उद्धिदू-उद्यान आर पशुधाला (श्यावंगा (९8 £]875) | यह 
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नदी के किनारे है। यद्यपि न्‍्दन की पशुशाला या क्यू-वाग को 
अपेक्षा यहाँ कम संग्रह है, पर उस संग्रह से शिक्षा प्राप्त करनंवाले 
विद्याधियों के लिए यहाँ वहाँ से अच्छा प्रबन्ध है। एक समय 
यह प्रसिद्ध प्राणितत्वन्न वुर्फों की देखरेख में था ओर अद्वितीय जोब- 
विद्या-विशारद कुवीर यहाँ रहते थे। इस जगह अनेक प्रकार की 
प्राकृतिक विद्याओं (0079 2878४ए०  वैयाक्ा०फआाए, गरा7070- 
]08ए9, 200०08ए, ऐग०७'००89, 6००६७, :80७ण759) के छई 
सुन्दर स्‍्यूज़ियम ओर विद्यार्थियों का उपदेश देने के लिए लेकूचर- 
हाल हें । 
उपनगरों के पुलों का छोड़ कर पेरिस में सेइन नदी के ऊपर 
२-८ पुल वने छुए हैं| वोया-डिखुलों और विन्सेन-पार्क के सिधा 
चार बड़े और बहुत से छोटे पाक हैं । देखने योग्य इतनी चीज्ञें ऐसे 
सुन्दर ढड़ से सजाई हुई हैं कि लिख कर या कह कर कोई वतला 
नहीं सकता । 
वेयरसेइल (०४ए४७४१।९४) | यह पेरिस का एक उपनगर, नगर 
से ११ मील के फासिले पर, है | यहाँ का राजमहल और उससे 
मिला हुआ गिजों, स्यूज़ियम, चित्रशाला, वगीचा, फुहारा आदि 
सब चीज़ें अद्भुत ही हैं| यहाँ का राजभवन पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ राज- 
भवन है; यह वात सर्वंसम्मत--070 79086 ग्रा8877700॥6 30४ 
ल्‍0४ंवशा०८ 47 6 ए०700,”--- है। राजा चादहवें लुड्े ने सन्‌ 
१६८९ में इसे चनवाना शुरू किया था । इसके सर्वाजुसम्पन्न 
बनने में वेशुमार रुपया ख़च किया गया। बहुत खर्च हे। आने के 
कारण, उसे छिपाने के लिए, राजा ने खुद हिसाव के कागज्ञ-पत्र 
नष्ट कर डाले । प्रधम नेपालियन के बाद राजा छुई प्िलिप 
ने फेचल इसकी सरम्मत कराई थी । उसमें उन्हें १० लाख पौंण्ड 


है. 
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की भारी रकृम लगानी पड़ी | इससे और अन्यान्य अलनुमानों से 
लोग कहते हैं कि इसके बनाने और सजाने में पहले ५ करेड़ पौण्ड 
लगे होंगे | इतनी वड़ी इमारत है कि डसके भीतर के महलों में केषल 
एक वार घूम आते में पहर भर से कम नहों लगता | केवल चित्रपट 
इतने हैं कि देख कर मनुष्य की बुद्धि चक्रा जाती हैं। एक जगह पर 
ऐसे कीमती चित्रों का ऐसा भारी संग्रह संसार भर में और कही नहीं 
है। इस बारे में यात्री लोग वेयरसेइल का अव्वल मंबर वतल्ाते हैं । 
इसके वाद नम्वरघार अन्य स्थानों की चित्रशालाओं का उल्लेख 
नीचे किया जाता है| नं० २ ड्रेसडेन, नं० ३ माड़िड, नं० ४ 
लुत्ने, नं० ५ लन्दन, नं० ६ संन्टपीटर्सवग, नं० ७ वलिन, नं० ८ 
वियेना, नं० < स्‍्यूनिथ, नं० १० .फुरेन्स, नं० ११ नेपल्ख, नं० १२ 
चीनिस, ने० १३ एन्टिवर्प, ने० १४ स्यूरिन । 
इस राजमदहल में अनेक ऐतिहासिक घटनायें हो चुकी हैँ | सन्‌ 
१७८८ की २ री अक्तवर का सालहवे' लुई के ख़ास शरीररत्षकों 
(6%7068 67 00७) का यहीं भेज दिया गया। उस भोज की 
वक्ततायें ही विष्वव के पहले के हंगामें का कारण हुई श्रौर राजा जन्म 
भर के लिए महत्ल से भगा दिये गये | और एक अद्भुत घटना इसी 
महल में हुईं | प्रुशिया ( जर्मनी ) के लोगों ने जब पेरिस को घेर 
लिया तव राजा विलियम (पतरान्या सिशट ० ?"ए्रष्शं७) अपने 
सन्त्रियां सहित इसी महल से ठहरे थे और सन्‌ १८७१ की १६ वी 
जनवरी को यहाँ के चिल्लौरीमहल मे सभा करके उन्हेंने जरमन- 
सम्राट की उपाधि अ्रहण की। सहल के ऑगन मे प्रसिद्ध फ्रेंलच 
योद्धा लोगों की सूत्तियाँ स्थापित हैं | चीच में चौदहवे लुई की मूत्ति 
है | नेपेलियन की मूत्ति यहाँ नहीं हें। विप्ठृव के पृर्ववर्ता वीरों की 
ही मूत्तियों यहाँ स्थापित हैं। यहाँ तीन बड़े वड़ और कई छोटे 
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फुहार है। मई से अक्तवर तक तीसर पहर कभी कभी ये चलाये 
जाते हैं । म्यूजियम और चित्रशाला देखने से फ्रान्स का इतिहास 
पढ़ लन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राजा चोदहवें लुईं का पह्ँग 
भी यहाँ रक्खा है | वेयर सेइल-पाक का घेरा २० मील का है | 

सॉँ-छ, (5॥. (१070)। यह भी पेरिस का एक उपनगर दी माना 
जाता है। राजधानी से रेल पर चढ़ कर आध घंटे में यहाँ पहुँचते 
हैं। यहाँ के राजमहल को पेरिस घेरने के समय शत्रुओं ने जल्ला दिया 
था । यहाँ का पाक बहुत ऊँची ज़मीन के ऊपर से पेरिस 
नगर ओर सेइन नदी का दृश्य बहुत मनाहर जान पड़ता है। सितस्वर 
में १५ दिनां तक यहाँ एक मेला लगता है। यूरोपियनों का मेला 
मेंने पहले पहल यहीं देखा । 

फन्टानाव्लोी (0707/धांग्रक))९७॥) | यह प्रसिद्ध स्थान पेरिस 
से ३७ मील के फासले पर है | यहाँ का वाग प्रसिद्ध है। उसका 
घेरा ५४५ मील का है | लगभग डेढ़ लाख वीघे .ज्मीन का* यह बाग 
धरे हुए है | प्रथम नेपोलियन के राज्य-काल में पाप पियस सेविन्ध 
(?०॥७७ एछंप५ ए7]) डेढ़ वरस तक यहाँ केदी द्वाकर रहे हैं। 
यही पर सम्राट ने आपही, मास्काोविश्वाट्‌ के बाद, पुत्र को राज्य 
देने की दलील पर दस्तखत किये ओर आप एल्वा-ह्रीप को चले 
गये । सम्राट की पहली ञ्ली जासेफीन यहाँ के महल में रहना 
बद्रतव पसन्द करती थीं। इसी नगर में राज्य के गोलन्दाज़ों 
का स्कूल स्थापित है । जंगल में घूमने के लिए कई एक साफ रास्ते 
बनाये गये है। सब रास्ते एक ही तरह के होने के कारण राह 
चलनेवाला वहुत जल्ढ राह भूल जाता है। इसलिए इधर सैर के 
लिए जानेवालों का अपने साथ किसी ऐसे आदमी को अवश्य ले 
लेना चाहिए जा अच्छी तरह इधर के मार्गों से अ्रभिन्न हो । 
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पेरिस-माहात्म्य | पहले ही कहा चुका दे कि पेरिस अत्यन्त 
सुन्दर नगर है । यहाँ की लोकसंख्या ढाई लाख से कुछ ऊपर 
है | लन्दन में पत्थर का कोयला जलता है, उसके काले घुएँ से 
सब धर मेले हो। जाते हैं | परन्तु पेरिस के ल्ञोग लकड़ी के कोयले 
को जलाते हैं; इस कारण नगर में कालिख का साम्राज्य नही हैं । 
सब इसारते साफु-सुथरी हैं | शहर मे १००० से अधिक लोग १५५ से 
लेकर २५० पोण्ड तक, १२०० से अधिक लोग ५०० से १००० 
पोण्ड तक ओर ३०० आदसी इससे भी अधिक रकम, मकान के 
किराये की मद में, सालाना खर्च कर डालने हैं। १००० से अधिक 
लोगां की सालाना आमदनी २००० पौण्ड या इससे भी अधिक 
है | पहले यह भी कहा जा चुका है कि पृथ्वी के अनेक देशों 
बेकार धनी लोग सदा इस नगर से आते और सेर-सपाटे 
समय वितातं हैं । त्रेजिल के धनी युवक और दक्षिण अमेरिका कं 
ले।ग पेरिसवालों के लिए कल्पवृक्ष हैं। ये सव अहमक “बड़े 
आदमी” पेरिस को मुसलमानों का स्वर्ग समझ कर सशरीर स्रग-सुख 
भागने के लिए भुण्ड के भ्ुण्ड पहुँचते रहते हैँ | पेरिस के नर-नारी 
भी उनके आदर ओर अभ्यर्थना के लिए हमेशा हर घड़ी हाथ 
फैलाय रहते हैं। इन रईसों के पास जब तक पैसा रहता है 
तव तक अनेक श्रेणी के ल्ी-पुरुष भोज, जुआ, कृ्ष आदि अनेक 
उपायों से इन लक्ष्मी के वाहनां का धन लूटते रहते हैं । दहाती 
वालक अचानक किसी मेले मे पहुँच कर जेसे माहाच्छन्न दो जाता 
है बसे द्वी पेरिस में पहुँच कर ये वड़ आदमी अघवा आँख के अन्ध 
गॉठ क॑ पूरे? बन जाते हैं । उनकी जिस चीज़ की तारीफ कर दोजिए 
वह आपकी द्ोगई। घड़ी, अँगूठी आदि अपने मुसाहवां का अक्सर 
बॉट दिया करते हैं । मूख रईसें का राग इन लोगों मे भी देख पढ़ा 2 


कं 
में 
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ये भी उपाधि के बड़े भूखे देख पड़े | इटली में ते इस समय भी 
मामूली रकृम ख़च करने से सहज मे उपाधि मिल जाती हैं। यहाँ के 
सुसाहव लोग ऐसी द्वी उपाधियों का प्रवन्ध करके ऋभो कभी अच्छी 
रकम हथिया लेते हैँ । यहां के कुछ नागरिक लोग 'साम्राज्य-कात्! 
का स्मरण करके इस समय भी दुःख प्रकट करते हैं। इस समय नगर 
और, उपत्गरों में जो राजभवन और चिहारभवन थे उनमें हमेशा तरह 
तरह के रंग-तमाशे हुआ ही करते थे | देश-विदेश के चहुत से पण्डित 
भी इन ख्थानों में निमन्त्रित होकर आते थे ओर उनका सत्कार होता 
था | इन राजभाजों में बहुत सा रुपया खर्च होता था और बहुत 
लेग पत्ते थे | श्रवः साधारणतन्त्र स्थापित होने पर सच वात एक- 
दम बन्द कर दीगई हैं ॥ 

त्रिटिश-द्वीप में मिन्न सिन्न प्रधान नगरां की प्रधानता अलग 
अगल मानी जाती है; फ्रान्स में यह बात नहीं हे '। पेरिस ही फ्रान्स 
है, पेरिस के साथ फ्रान्स के अस्तित्व का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। 
फ्रान्स देश में जे कुछ श्रेष्ठ है वह सब पेरिस में जमा है, अत्यत्र 
कछ भी नहीं है। अतएवं पेरिस का गौरव, पेरिस की बड़ाई सारे 
फ्रान्स का गौरव और चढ़ाई हैं। फ्रेच्व लोगों की शिक्षा सदा से 
ऊँचे दर्जे की है। फ्रान्स में भी एक ऐसा समय था जब ज्ी-शिन्ना 
का चलन कैसा, उसके विराध में लोग यह छन्द कहते थे-- 
« पृक्रो8 (९७ लाक्ाई, 7९7९० चृप९ प्रेक्ाएए, #ै७ा776 (९ 
छयी6. 6797, पिीक्षाएछा।. वुध्णनवांड ७ ०९९ 790,/) 
(पुल कि शॉच प्रेत्रु कि डॉस, फाम्‌ कि पाल _द्यात्यों। नारोव जाम, 
आ बेल, फ्यॉ। ) अर्थात्‌ मुर्गी अगर मुर्ग की तरह वाले, धम-प्रचारक 
होकर अ्रगर नाच-तमाशे में शरीक हो, आर जी अगर लाटिन वाले ता 
इसका अन्तिस फल्न कभी अच्छा नहीं हो सकता | किन्तु वह समय चना 
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गया। अब प्राय: दे सदियों से फ्रान्स की स्त्रियों शिक्षा में किस से 
कम नहीं हैं | पेरिस की मजलिसों ( 8809 ) का सच्चालन प्राय: 
द्ियों के ही द्वारा दाता है। आँपोर (५०॥7०/४), गिज्नेा (907००) 
अआ्रादि पण्डित तक प्रसिद्ध स्तलियों के रक्खे सालों में विशेष आग्रह के 
साथ जाते ओर प्रसन्न होते थे। इन मजलिसोां और सालों को 
पेरिस का जीवन कहें तो छुछ कूठ नहीं। इन खानों मे साहित्य, 
राजनीति, गाने-बजाने आदि सब विषयों की मनोहर आज्ञोचना 
हुआ करती है| एक एक प्रसिद्ध पण्डिता इन मजलिसों की आन है। 
नगर में अनेक श्रेणी के छुव (000) भी हैं | उनमे अनेक छव कंवन् 
जुआ खेलने के लिए हैं। अनेक श्रेणी के देनिक अ्ख़वार तो इतने 
पेरिस से निकलते हैं कि इस बात में काई भी नगर पेरिस की वरा- 
वरी नद्दीं कर सकता । सबेरे और शाम को नित्य वेशुमार अख़बार 
छप कर प्रकाशित होते हैं। कोई नया बैंक या नई कम्पनी स्थापित 
हुईं तो उसे अपना अलग अख़वार चाहिए | विशेष कर वड़े आदमियों 
की वढ़ती-घटती के साथ वहीों के अनेक अखबारों की उन्नति-अवनति 
अनिवाये हैं| लेकिन पेरिस में उनकी साख और प्रचार कम देने 
पर भी मुफस्सिल के ग्राहकों से उनका काम किसी तरह चलता 
रहता हैं। विज्ञापनों से यहाँ के अखबारों का खब फायदा है । खब 
प्रचार के समय एक अख़बार साल मे तीन ल्लाख फ्रक विज्ञापतां से 
पैदा करता था | पर अब उसका प्रचार और प्रतिष्ठा बहुत घट गड 
है। देनिकां के सिवा सचित्र साप्ताहिक आदि अनेक अख़बार पेरिस 
से निकलते हैं | खेल-ऋसरत आदि में मछली पकड़ने का शोक आज- 
कल के लोगों में अधिक देखा जाता हैं| आप देखेंगे कि सेडन नदी 
के किनारे वहुत से बेकार चुड़ढे पानी में कॉटा डाले थे की पराकाष्टा 
दिखला रहे हैं ! पंडिववर जान्सन मछली पकड़ने की छीप के 


द्श्द्व भू-प्रद्षिण । 
सम्बन्ध में कहते थे--[4 ग5॥ ह6 ०० शाते दवाएं & 400 ७६ ॥॥6 
0! किन्तु यहाँ एक ओर ठीक दोने पर भी दूसरी ओर प्राय: कुछ 
भी नही रहता । छीपों की अपेक्षा मछलियां की संख्या वहुत ही कस 
होती है। डुएल-युद्ध (7०) यहाँइस समय भी प्रचलित है, 
किन्तु पहले का ऐसा खन-ख़राबा अब नहीं दाता | अब केवल नाम- 
मात्र को डुएल द्वोता है | शवरंज का खेल । इसके लिए ते पेरिस 
प्रसिद्ध ही है । इस खेल का प्रधान श्रड़ा रिजेन्स काफे (06/० 
त८ 78  8०2०70०) है। नेपोलियन जब पल्नटन में नौकरी 
करता घा वव यहाँ शतरंज खेलने आता था । एक छेाटा सा संग- 
मरमर का टेविल यहाँ रक्खा है, जिसे यहाँ के लेग नेपोलियन के 
शतरंज खलने का टेविल वतलाते हैं | 

साधारण चित्रशात्लाओं. के सिव्रा अनेक वड़ आदमियां के घरों: 
में बहुत सा चित्रों का संग्रह है । एक व्यक्ति के चित्र-संग्रह का मूल्य 
एक करोड़ _फ्रेंक होगा। दस बीस लाख फ्रेंक की कोमत के चित्र-संग्रह 
ते। वहुत से लोगों के घरों में हें | पेरिस में नित्य ३० थियेटरों से 
नाटक खेले जाते हूँ | इनके सित्रा वहुत से छोटे और चड़ चाचन- 
गाने-वजाने के घर, नानारड्री रज्ल्‍ालय और काफी-ख़ानों से 
मिले हुए सन्ध्याकरालीन आमेोद के स्थान (0४6 ०३) वहुत 
से हैं | जिन स्थानों मे देशी भाषा में नाटक खले जाते हैं उन्हें सर- 
कारी सहायता मिलती है। यूरोप में कद्ावत प्रसिद्ध हैँ क्रि कण्ठ 
ओर सुर की मघुरता में इटलियन, वाजे की ताल्ल में जमन ध्रौर नाटक 
के अभिनय में फ्रैच्च लोग श्रेष्ठ हैं| पेरिस का प्रधान स्टेज प्रृध्वी 
भर के स्टेजों से सच बातों में श्रेष्ठ है। श्रंगरेज्ञ लं।ग स्वीकार करते 
हूं कि *॥77454)060 गिी76७ 077० ते 6 ए07 १.” लगभग < 
बीच ज़मीन के ऊपर, न्‍्यूनाधिक १५ लाख पोण्ड की लागत से, 
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चेदह वरसे में यह मने।हर और भारी भवन वना है | इसमें २००० 
से अधिक दर्शकों के बैठने का स्थान और सामान है। इसके अस- 
बाव, चित्र, सुनहले काम आदि का सान्दय अनिवचनीय हे। असभि- 
नय की छुट्टियों मे दशकों के टठलने के लिए जा हाल ((0१४॥7007॥7) 
बना है वह १४७ फट लंबा, ४३ फट चाड़ा और ५< फूट ऊँचा 
है। सारी इमारत वहुत ल्म्बी-चोड़ी और ऊँची है। फ्रेच्च लाग 
नाटक के ऐक्टरों को जेसे बहुत दिनों वक ख़ाप्त तार की शिक्षा 
देते हैं बेसे ही वहाँ ऐक्टर पेदा भी खब करते हैं । प्रसिद्ध ऐक्टर 
त्रेसों (8/स्‍285970) ने जब “थियेटर फ्रांस” का काम छोड़ा तव 
सालाना दस हजार फ्रक के इनाम के अलावा एक मुश्त अस्छी 
इज्ञार फ्रेक का पुरस्कार (57४77) दिया गया) एक एक चिये- 
टर की ऐक्ट्रेंच ?०००० फ्रेक फी रात के हिसाव से अमेरिका मे 
नाचने-गाने जाया करती है| पेरिस में नटियों की तनख्वाद् सवा 
लाख फ्रेंक वार्षिक तक है। इटली मे जेसे अत्यन्त साधारण अशि- 
क्षित आदसी तक सुर के साधारण अन्वर का भी पकड़ सकता है 
वैसे द्वी फ्रेंच लोग अभिनय में प्रन्थकार था ऐक्टर की साधारण 
ज्रुटि को भी सहजही पकड़ लेते हैं। यहाँ वक कि अभिनय के 
समय ऐसी त्रुटि होने पर सारे दर्शक चोंक उठते और दुःख 
प्रकाशित करने लगते हैं। पेरिस में जीव-जन्तुओं के खेल के लिए 
चार स्थायी सकंस हैं। उनमें हिपाड़ोंम-सर्कस खब बड़ा हैं| इन 
सबको जेसे सरकारी सहायता मिलती है वबेसे दी इन्हें भी आम- 
दनी का दसवाॉ हिस्सा दान करना पढ़ता है। रसेाइ के बारे से 
पेरिस सदा से प्रसिद्ध हे। किन्तु क्रमशः रेश आर विजनों के 
भव्भढ़ में पड़ कर फ्रेल्च लोग इस काम में शिधिलवा दिखाने 


पेरिस 


सगे हैं। पेरिस के भले आदमियां के लिए प्रधान भोजन घर में 
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करना निनन्‍दा की बात है। जिनके पास कुछ भी ठिकाना है वे 
प्रधान भाजन बाहर ही करते हैं। इस वात में अगरज़ लोग भी 
कुछ कम नहीं हैं । ग्लाडस्टान ने अपने जीवन में के दिन घर में डिनर 
खाया सा गिन कर बतलाया जा सकता है । परन्तु फ्रेच्च लोग 
फिर भी इस वात में अगरज़ों से बढ़े ही हुए हैं । बाहर खाने का खब 
चलन हातने के कारण साधारण होटलों में आहकों का खुश रखने 
के लिए रसोई की सफाई और स्वाद पर विशेष दृष्टि रक्खी जाती 
है। कुबों में भोजन करने का अधिक चलन होने के कारण इस 
विषय में होटलों का भी ध्यान कम होता जाता है। तथापि पेरिश् 
के होटले! के भोजन की व्यवस्था और देशों के द्योटश्ों की 
व्यवस्था से गनीमत है। बड़ बड़े होटलों में कभी कभी ऐसी 
भीड़ दो जाती है कि दस बार पुकारने पर भी परोसनेवाले 
का पता नहीं चलता । पेरिस के अ्रम्तिवलत और. ट्रामगाड़ी 
के टिकट गाड़ी में नहीं मिलते। टिकट बेचने के लिए राह 
में छोटे छाटे लकड़ी के घर दें । भीतर बैठने के और छत पर बैठने 
क॑ भाड़े में अन्तर है। कभी कभी गाड़ी में जगह न दोने के कारण 
बहुत देर तक राह में खड़े खड़ दूसरी ट्राम की राह देखनी 
पड़ती है | पेरिस के नीचे सेइन नदी नव सौ साढ़े नव सौ फुट से 
अधिक चोड़ी नहीं है। नगर के भीतर के २८ पुलों मे एक लोहे 
का वना हुआ है। जेना युद्ध के स्मारक में जो पुल नेपोलियन ने 
आपित किया था उसे वादर्लू-युद्ध के बाद कुपित प्रशियन लोगों ने 
पेरिस पर कब्जा करके वोड़ डालना चाहा था । परन्तु केवत्त 
वेलिंगटन की विशेष चेष्टा से अन्त का वह बच गया । * 

पेरिस में दा तरह के डाकघर हैं | एक तरह के ते सिगरेट की 


दूकानों में हैं । उनमें कंचल दिकट बिकते हैं श्रौर चिट्रियाँ छोड़ो 
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जाती हैं | दूसरी तरह क॑ डाकख़ानों में टेलीग्राफ और टेलीफोन 
क॑ आफिस आर सेविड्डचेंक भी हैं । त्रिटिश-द्वीप के हर हिस्से में 
जैसे आधे शिलिड्न (छः: आने ) में तार भेजा जा सकता है बैसे 
ही फ्रान्न के हर एक स्थान से तार भेजने का महसूल शअाधा 
फ्रंक है। वड़े डाकधर से साल में न्यूनाधिक पचास करोड़ पत्र आदि 
अगर अस्सी कराड़ छोटे पुलिन्दे आते जाते रहते हैं। रेहनी चीजों के 
कारचार के लिए बहुत से सरकारी आफिस हैं । उनमें निल्म पॉच 
हजार से अधिक चीज़ें वन्धक होती हैं | ख़र्चा निकाल कर जो लाभ 
हाता हैं वह खेरात में ख़्च किया जावा है। निद्धिट्ट समय क्र 
भीवर चीज न छुड़ाने से वह नीलाम कर दी जाती है | अगर कुछ 
बचता है तो वह चीज के मालिक की दे दिया जाता हैं आर अगर 
मुकुसान होता दे ते जिस कर्मचारी के द्वारा पहले उस चीज की 
कीमत आकी जाती है उसे देना पड़ता दहै। पेरिस के स्कूलों की 
देख-रख म्यूनिसिपलिटी के हाथ में है | उच्च शिक्षा के लिए फ्रान्स- 
कालेज ((0॥]०2९८ १० फऋप्ता0९) में भिन्न भिन्न विद्या्यें सिखाने के 
लिए ४५ अध्यापक नियत हैं| उनके लेकूचर को नर-नारी सर्व॑- 
साधारण सुन सकते हैं। विश्वविद्यालय (8070077७) में दस हज़ार 
के लगभग विद्यार्थी रहते हैं | दिसम्बर से जुलाई तक यहाँ भी सर्च- 
साधारण के लिए व्याख्यान दिये जाते हैं| इन लेकचरों में लियों के 
जाने की मनाही है। इसके सिवा जुदी जुदी विद्याओं के लिए जुदे 
जुदे काल्लेज हैं। उसमें संगीत ओर असभिनय तथा कारीगरी के 
विद्यालय में बिना फीस के शिक्षा दी जाती है। कारीगरी के विद्या- 
लय में वहुत तरह की मशीने, यन्त्र-तन्त्र और पुस्तकें आदि रखी 
हैं। सरकारी अस्पताल आदि के सिवा बुड़ढे अपाहिल आदमिग्रों के 
लिए पॉच, और वे-सा-चाप के असहाय वच्चों के लिए कई एक, तधा दो 
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चरस से छोटे बच्चों को दिन मे, जब उनकी माताएँ मेहनत-मजूरो 
करने जाती हैं, रखने के लिए ४४ आश्रम हैं । अपाहिजों, बुड़ढों और 
आश्रमों के साधारण होटलों में वची हुई खाने-पीने की सामग्रो से 
विशेष सहायता मिलती हैं। अनाथ बालकों - का तरह तरह की 
कारीगरियाँ सिखलाई जाती हैं | इनके सिवा और भी अनेक प्रकार 
के आश्रम और सभाएँ असहाय विपन्न लोगों की सहायता के 
लिए स्थापित हँ। लन्दन की तरह यहाँ के बहुत से डाकरों के भी 
अपने निजी अस्पताल हैं। उनमें दाम लेकर दवा दी जाती है और 
घर की तरह रोगी की सेवा होती है। पेरिस का फैशन जगद्मसिद्ध 
है | नित नये ढंग की पोशाक वहाँ तैयार हुआ करती हैं। सब सभ्य 
देशों की शौकीन स्तल्ियाँ यहाँ से पोशाकें ख़रीदतीं या यहाँ के फँशन 
की पोशाकें वनवाती हैं | नये नये ढंग की पेशाके वनाकर दूकानदार 
लोग सर्वताधारण के आगे उपस्थित करते हैं ओर इस प्रकार 
दृकान का नाम बढ़ाने की चेष्टा में लगे रहते हैँ । इसलिए बड़े बड़ 
पाशाक वेचनेवाले सौदागर लोग सुन्दरी स्लरियों का नोकर रखते हैं । 
वे स्थ्ियाँ नये नये फेशन की पोशाक पहने भड़कदार खुल्ली गाड़ियां मे 
बैठ कर प्रकाश्य विहार-स्थानों मे जाया करती हैं। देश-विदेश के 
लोगों में 'प्रचारः करने का यह बहुत अच्छा उपाय है। विज्ञापन- 
प्रचार के अनेकों तरीके हैं । नेटिसवाज़ी में यूरोप के लोग जी 
खोल कर रुपया खर्च कर देते है। राजा, रानी आदि ऊँचे दर्जे 
के खरीदारों से रुपये का तकाज़ा करना शिष्टवा'के विरुद्ध समझा 
जाता है। इसलिए बड़े बड़े प्रतिष्ठित वस्च-विक्रेता लोग खूराक, 
कपड़ा और २३०४० पौंण्ड तक सासिक वेतन देकर ऐसे सभ्य- 
भव्य-नम्र-चतुर और सुन्दर लोगों को रखते हैं जा ऐसे उपाय 
सोचा करते & कि बड़े आदमियों से तकाज्ञा भी न करना पढ़े 
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आऔरगर रुपया भी सहज मे वसूल हे। जाय । रानियों के ऊपर रुपया; 
बाकी होने पर ये कर्मचारी एक नये फैशन की पोशाक लेकर 
पहुँचत हैं और उसी सिलसिले में दूकान की तंगदस्ती का ज़िऋ; 
करके पिछला रुपया वसूल कर लाते हैं। पेरिस में त्री ओर 
पुरुषो के लिए कई तरह के हम्मास हैं| इन हम्मामा में नहाने के 
ढंग ऐसे ऐसे हैं कि फ्रेन्च लोगों की वेहद शोकीनी का पता फेचल 
उन्ही से छग जाता है । टच, जल, अड्डू साफ़ करना श्र कपड़े 
पहन कर फिट होना, सब शोौकीनी से शरावोर है। पेरिस में 
साजन के साथ जल पीना एक तरह से निषिद्ध समझा जाता है | 
पीने की चोज़ों में सस्ती छारेट नाम की शराब का चलन ख़ब है । 
इसके सिवा वियर और काफी पीने का चल्लन भी कम नहीं है। 
सबेरे के भेजन के साथ काफी ही बहुत करके पी जाती है । 
फ्रे्च लोग चाय बहुत कम पीते हैं। आज-कल अगरेज़ों के अजु- 
करण पर फ्रेच्च लोग तीसरे पहर चाय पीने छ्गे हैं श्रार चाय पीने फे 
कुछ अड्डे भी पेरिस में हो गये हैं। फ्रान्स के देहातों में अब भो 
दवा की सूरत में चाय पी जाती है, शौक करके कोई नहीं पीता | 
फ्रान्स में चाय कुछ महँगी है | लेकिन लक्षणों से जान पढ़ता हे 
कि चाय का इस्तेमाल जितना ही बढ़ता जायगा उतनी ही चाय 
सस्ती हो जायगी | पेरिस की पुत्तिस लन्दन की पुलिस ऐसी मुस्तेद 
नही है ! आप पुलिस के आदमी से कहीं का पता पृछेंगे ते वह 
पहले पाकेटचुक निकाल कर उसके पन्ने इधर-उधर उलटेगा और 
उसके वाद कह देगा “मुझे ठीक नहीं मालूम, दूसरे मोड़ के कान्‍्स्टे- 
विल से पूछ ज्लीजिए” ! फ्रेल्व लोगों का जातीय भाव पुलिस 
के आदसमियों में पूरी तौर से देख पड़ता है। पेरिस में बराबर 
जैसी सफाई देख पड़ती है, भीतर बैसी सफाई मुझ्के ते नेहीं 
२६ 
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देख पड़ी | जान पड़ता हैं, वहाँ के गृहस्थों की असावधानता 
ही इसका सुख्य कारण है ।(लन्दन में हर एक प्रजा को, औसत के 
हिंसाव- से, दे पोए्ड सात शिलिंग नव पेनी सालाना ख़च पड़ता 
है। ओर पेरिस में पाँच पौण्ड चार शिल्िंग सात पेनी । लन्दन की 
इर एक प्रजा पर जातीय ऋण का भार नव पोण्ड तीन शिलिंग 
आठ पेनी के हिसाब से है और पेरिस में वत्तीस पौण्ड पॉच 
शिलिंग तीन पेनी के हिसाब से । इससे मालूम पड़ता है कि पेरिस 
में ख़चे बहुत अधिक है और उनकी भीतरी हालत उत्तनी अच्छो 
नहीं जान पड़ती ! “ 
फ्रानस्स की साधारण अवस्था । फ्रान्स अन्यान्य देशों से पर्वत- 
श्रेणी के द्वारा विल्कुल अलग और सुरक्षित है | केवल वेलजियम की 
ओर ऐसी काई सुरक्षित सीमा नहीं है। किन्तु वेलजियम के आधे 
निवासी फ्रेच्च हैं। यूराप में, ऐसा सुरक्षित देश होने के. कारण 
ही, फ्रान्स चिरकाल से अपना अस्तित्व बनाये रख कर सारे महा 
देश (यूरोप) में अपने को प्रधान बनाये हुए है। यूरोप में घूमने से 
स्पष्ट देखा जाता है कि सव फ्रेल्च-ढंग और फ्रेच्च-सभ्यता 
को पसन्द करते हैं। सचमुच यूराप भर फ्रान्स-मय है। फ्रान्स का 
इतिहास यूरोप का इतिहास है। फ्रान्स की लेक-संख्या न्यूना- 
घिक चार करेड़ है । अन्यान्य देशों मे .जेसे लेक-संख्या चढ़ती 
जाती है, यहाँ चैसे लोक-संख्या की वृद्धि नहों होने पाती। 
एक ते बार बार युद्धों में यहाँ के चहुत आदमी छीज गये; दूसरे यहाँ 
' के श्राज-कल के अनेक मध्यम श्रेयी के लोग व्याद करना ही नहीं 
पसन्द करते । यही कारण है कि जन-संख्या बढ़ाने के लिए फ्रान्स 
में एक प्रकार की चिन्ता सी छाई हुई है । 
सेना की संख्या सब मिला कर कुछ अधिक पाँच लाख ( अब 
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बहुत बढ़ गई है|) है। इस बाव का सभी स्त्रीकार करते हैं कि स्थन्न- 
युद्ध में फ्रान्स की फौज वहुत ही होशियार है । यह भी सब ल्लोग 
जानते हैं कि हार द्वोती है स्वभाव के अनुसार, नैतिक वल के 
अभाव से अथवा भगवान्‌ के काप से । सेना बहुत द्ोने के कारण 
उसकी पेशाक वेसी अच्छी नहीं है | किन्तु युद्ध के अनेक प्रकार के 
नवीन कौशल निकालने के लिए फ्रान्स के कुछ वैज्नानिकर विद्वान 
वराबर चेष्टा करते रहते हैं । इसके सिव्रा इस धाव की भी फोज के 
शिक्षा दी जाती है कि काम पड़ने पर वह आननफूानन में तयार हो 
कर लड़ाई के मैदान मे खड़ी हा सके | यहाँ से वहाँ कूच-धावे वरा- 
चर हुआ करते हैं | राज्य के नियमानुसार प्रजा को जेसे कुछ 
दिन समरविभाग में काम करना पड़ता हैं वसे ही युद्ध के 
समय सथ लोग अपने घोड़ युद्ध के लिए देने की बाध्य हैं। 
जल्लयुद्ध में भी फ्रेच्च लोग पिछड़ हुए नहीं हैं । लोहइयान ओर 
अनेक आविष्कार फ्रेंच लोगों के किये हुए हैं । यद्यपि अगरेज्ञ 
लोग ऋहते हैं कि “गपाल एफ्शाणी ॥९९६ ॥9५ ते 70" 
६08076०, )06 ]९५५ ५:877779., तथापि यह वात वे अस्वीकार 
नहीं कर सकते कि निर्माण-काशल मे फ्रेच्च लोग श्रष्ट हैं। फ्रांस 
के छोटे वड़े सव मिला कर ४०० भाफ से चलनेवाले जंगी जहाज 
उस समय थे और इधर कई वर्षा से लगातार जी खाल्न कर जंगी 
जहाज आदि बनवाने में रुपया ख़्च किया जा रहा है | हेंगलेड में 
क्रिस्तानी धर्म के एक सम्प्रदाय (डँगलिश चच ) के सित्रा आर किसी 
वरह के मत-विश्वास की राज्य? स्वीकार नहों करता । किन्तु फ्रांस 
में यद्द धात नहीं है | रैाम॑न-कैथलिक और प्रोटेस्टन्ट, ये दे। ईंस[ई- 
सम्प्रदाय और यहूदी घमं>-इन तीन मतों का फ्रान्स-राज्य स्वीकार 
करता है | इन मतों को राज्य से सहायता भी मिलती हैं। कऋ्रान्स 
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के अलजीरिया-प्रदेश की प्रजा मुसलमान है । राज्य की आर से 
वहाँ मुसलमानी-मत की भी प्रतिष्ठा है।ती है । केवल प्रतिष्ठा ही नही, 
राज्यकोष से सहायता भी दी जाती है | फ्रान्स में यह नियम है कि 
एक लाख प्रजा जिस सत था धर्म का मानेगी वह राजभाण्डार 
से धन की सहायता पाने का अधिकारी है। यह अवश्य है कि फ्रांस 
में रोमन-केथ लिक सम्प्रदाय ही संख्या के हिसाव से प्रवल है, किन्तु 
इस कारण उक्त सम्प्रदाय के प्रति किसी प्रकार का पतक्षपात नहों 
दिखलाया जाता | वल्क्रि कभी कभी अन्यान्य सम्प्रदायों पर विशेष 
अतुग्रह दिखलाया जाता दै। फ्रंच्च लोगों के लिए यह कम बढ़ाई 
की वात नहीं है । दुःख की बात है कि इन्हीं सब कारणों से रामन- 
कैथलिक सम्प्रदाय वर्तमान फ्रान्स की गवर्नमेन्ट पर असन्तुष्ट है। रोमन- 
कैथलिक सम्प्रदाय का प्रभाव फ्रान्स में इतना अधिक है कि श्रन्य 
किसी देश में न होगा। सब प्रकार के दुःख ओर विपत्तियों में 
प्रभु पोप फ्रान्स के आगे उपस्थित होते हैं ओर उन्हें, उनकी आशा 
के अनुसार, यथेष्ट सहायता भो मिलती है। फ्रान्सः के राज्य में 
अनेक परिवर्तन होंने पर भी पोषप और फ्रान्स के सम्बन्ध में कुछ 
भी परिवर्तन नहीं हुआ । यहाँ तक कि सन्‌ १८०१ में नेपोलियन 
ने पोप़ के साथ जो शर्तें कर ली थीं उनमें से वहुत सी अभी तक 
वैसे ही मानी जाती हैं । 
फ्रान्स में शिक्ता का विशेष प्रवन्ध है । जिस गाँच में ५०० 
आदमियों की भो वस्ती है वहाँ स्यूनिसिपलिटी की ओर से वालक 
और बालिकाओं के लिए दो स्कूज्न खुले हुए हें। उनमें असमर्थ 
मा-वापों के लड़की-लड़के बिना फीस के शिक्षा पाते हैं। निम्न 
श्रेणी के स्कूलों और कालेजों में कानून के अनुसार वाणिज्य-शिल्प 
आदि की शिक्षा देने फी विशेष व्यवस्था है| पेरिस में जैसे खरावी 


फ्रान्स । १२५ 


आश्रम ओर सभा-सेसाइटियों हैं वेसे ही सारे राज्य मे हैं। 
यद्यपि ग़रीव अपाहिज मोहताज लोगों के कोई कानूनी वन्देवस्त 
नही है तथापि गवर्नेमेन्ट तथा सर्वताधारण की ओर से बरावर 
दीन-हीन जनों को सहायता मिलती रहती हैँ। फ्रेंच, जमेन और 


अर न्यक मक्का, जा ० आई 


अंगरेज़, तीना के चरित्र की तुलना में, सर्वसाधारण में, एक प्रवाद 
प्रचलित है । एक अध्यापक ने अपने तीन विद्याथियों से तर, जिनमें एक 
अगरेज़, दूसरा फ्रेब्च आर तीसरा जन था, डँट के सम्बन्ध में 
एक एक प्रवन्ध लिखने का कहा । जो फ्रेच्च था वद्ध उसी समय 
लाइब्रेरी मे जाकर ऊँट के वयान की पुस्तके ढूँढ़ने लगा | जा जन 
था वह प्रवन्ध लिखने की सामग्री जुटाने के लिए पशुशाला में 
जाकर ऊँट को देखने जगा | जा अरगरेज्ञ था वह उसी दिन अरब 
की ओर चला | उसने ऊँट की जन्मभूमि में जाकर, उसके सम्बन्ध 
का सब वृत्तान्त समझ कर, एक वहुत ही अच्छा लेख लिख 
डाला | इस प्रवाद से यह नतीजा निकल्नता है कि फ्रेज्च लोग 
सथ कामा को संक्षेप में कर डालना चाहते हैं । थेंये, स्थेये, गंभीरता, 
शान्त-भाव-पृर्ण एकाग्रता श्रादि शुणों में अगरेज्ञ लोग फ्रंचों से 
चढ़े-चढ़े हैं । अगरज़ लोग कामकाजी होते हैं; वे वृधा का 
आडस्वर पसन्द नहीं करते । परन्तु प्रथम जीवन के उद्यम, 
उत्साह और अन्तिम जीवन की ज्ञान-चर्चा में फ्रेन्द लोग 
अनेक जातियां से आगे हैं । खब तत्परता के साथ रुपया- 
पैसा पैदा करके अनेक फ्रेच्च लोग ऐसा ठिकाना कर लेते हैं कि 
४०४४ वर्ष की अवस्था में, किसी काोलाइल-द्वीन गाँव से वसकर, 
शेष जीवन का अपनी रुचि के अनुसार साहित्य, विज्ञान आदि की 
चर्चा ओर खाज में लगाते और इस प्रकार संसार भर का भारी 
(उपकार कर जाते हैं। ख़्च पैंती बुद्धि के बल से प्रतिमा के विकास 


३२६ भू-प्रद्षिण । 
के विपय में शायद कोई भी जाति फ्रेश्व लोगों का नहीं 
पा सकती । 

नगरनिवासी ता नहीं, किन्तु देहाती लेग घोर कुसंस्कार- 
प्रस्त हैं। जंगलों में, साधारण सड़कों के किनारे तरह तरह को 
सूततियों रक्‍्खी देख पढ़ती हैं । उन मृत्तियों मे अधिकांश ईसा और 
मेरी की हैं। उनसें कुछ साधु-मह्ात्मा लोगों की भी मूततियाँ हैं| 
डाइन, भूत-प्रेत आदि को, हमारे देश की तरह, वहाँ के 
लेग भी डरते हैं ।(रामन-कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों को 
जहाँ प्रधानता है वे सब देश घार पोत्तल्विक ( मूतिपूजक ) 
और कुसंस्कार-अस्त हैं)। ग्रीक-सम्प्रदाय के क्रिस्तान भी इन 
दोषों से नहीं बचे हैं। फ्रान्स से धर्म के नाम से जुआ-चोरी 
और ठगविद्या आदि अपराधों को करने के कारण वहुत से 
लोग पकड़े जाकर राजद्वार से दण्ड पाते हैँ। किन्तु बहुत से 
ऐसे भी हैं जो कानून से वचाकर काम करते और वेखटकक माल 
चीरते हैं| फ्रान्स मे उपाधिधारी रईस नहीं हैं । विघ्रव के पहले जो 
ऐसे रईस थ्रे उनके वंशधर लोग नाम ते उसी ढंग के रखते हे, पर 
उनका बद्दध पहले का ऐसा दबदबा अब नहीं है | साधारण-तन्त्र का 
जो सभापति होता है वही राज्य में सबसे बड़ा और प्रधान समझा 
जाता है। सभापति अर्थात्‌ प्रेसीडण्ट सात बरस के लिए चुना 
जावा है।वह अपनी इच्छा से पर-राष्ट्रों के साथ सन्धि तो कर 
सकता है, लेकिन सभा? के अनुमोदन बिना किसी से लड़ाई नहीं 
ठान सकता | राज्य में कानून के अनुसार सारी प्रजा को प्राथमिक 
शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी पड़ती है। विल्कुल मुफलिसों की छोड़ 
कर हर एक प्रजा को डेढ़ फ्रीक से लेकर साढ़े चार फ्रक्र तक एक 
साधारण कर (?ल*&णाशी९ ग्रात्त्रींकिए--ए9््ञागिणा 78%) 


फ्रास्स । इ२७ 


देना पड़ता है। फ्रान्स के सिक्के को फ्रैंक कहते हैं। २४ फ्रेंक का 
एक पौण्ड होता है। पॉच फ्रेंक से लेकर सौ फ्रेंक तक के सोते 
के सिक्के चलते हैं । एक सौ साॉतिमें (0600776) का एक फ्रेक होता 
है। पॉच सॉतिसे के तॉबे के सिक्‍के का सू (505) कहते हैं। 
फ्रान्स में इसो का चलन बहुतायत से है। जहाँ पर हम “कोड़ी 
कौड़ी का मुफलिस” शब्द का और अगरेज़ लोग 'पेनीलेस? (2९07 - 
]855) शब्द का व्यवहार करते हैं वहाँ पर फ्रेच्च लोग 'सॉसः 
(8875509) शब्द का व्यवहार करते हैं। सन्‌ १८१३ में राज- 
कर उन्नीस कराड़ पौण्ड के लगभग जमा हुआ था। सन्‌ १४११ 
में राज्य पर साढे तेरह करोड़ पोंड का ऋण था | 


इटली । 


#[[] €०एाॉ४ 0900 शा ॥९47६ ए00/0 5८८. 

0ज(820 03 ॥ [४-७ ”--8/09५४5५४ 
</<#<> टली बहुत से पण्डिदों का बहुत ही प्यारी है। इसका 

2 

83 + ८63 अपूर्त-गीरव और ऐश्वये, मध्य-समय की दुर्दशा और 
६969 9४% चरतमान अभ्युत्यान वहुत लोगों के लिए आलोचना 
की सामग्री है। इसके सिवा इसको प्राकृतिक और कृत्रिम सुन्दरता 
ओर विचित्रता भी एक ऐसी चीज़ है जो सारे यूराप का ध्यान 
अपनी ओर खींचती है । 


न 


रोम | 


पेरिस से एकदम सीधा रोम का टिकट लिया | किन्तु किसी 
कारण से राम में रहना नहीं हुआ; उसी दिन नेपल्स जाने की 
ठहरी । उसके वाद सन्‌ १८७१ में ग्रीस से जब इटली की आना 
हुआ तब कुछ दिन रोम में रहना हुआ | इस जगअसिद्ध ऐतिहासिक 
नगर के सम्बन्ध में उस समय जा कछ में जान सका वहीं यहाँ पर 
लिखता हैँ । नपोल्षी से रवाना होऋर सबेर राम में पहुँचा ( ग्रीस 
से आते समय स्वर्गीय विकर इमानुएल (राजा) के एक कमचारी से 
जान-पहचान होगई । उन्होंने कह दिया कि होटल की अपेक्षा राम 
के 'लेकांडा? मे रहने से सुभीता होगा। वहाँ ख़च भी कम पड़ेगा। 
लेकांडा में केवल रहने का घर मिलता हैं, खाने-पीने का कुछ प्रचन्ध 
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नहीं होता। जे चाहिए से बाहर भेजन करिए | उनके उपदेश के 
अल्लुसार में एक ल्ेकांडा में जाकर ठहरा ! 

सेन्टपीटर का गिर्जा (8&॥ 26000 ए४॥९७70)| इसके विषय 
में एक विदुपी (9:९0७४:७ 9767०) का कथन है--- “8६ 
262०5, विक्का 904075$ 87906, 6 )978९४६ 8790  |08 
;रध्था्पतो 49 06 ए०ऐप१.” इसमें कोड सनन्‍्देह नहीं कि हर एक 
यात्री को सबसे पहले सेन्टपीटर का गिर्जा देखने की इच्छा देती 
हैं। यह गिर्जा केवल रोम या यूरोप में ही नहीं पृथ्वी भर में प्रधान 
भवन समझता जाता है| ऐसी इमारत, ऐसी सजावट ओर सामान, 
ऐसी कीमती मूत्तियाँ सचमुच और कहीं नहीं हैं । जब से यह गिर्जा 
स्थापित हुआ है तब से जितने (पाप क॑ गहीधर) पाप हुए सब वे- 
शुमार रुपया इस गिजें से लगाते चले गये | इस गिजें का वर्णन करने 
का इरादा और चन्द्रमा के मुद्ठी में छिपाने की इच्छा एक ही वात 
है। तथापि यथासम्भव दे-चार शब्द इस गि्जे के धारे में लिखे जाते 
हूँ । इस गिजें के सुविस्तृत सामने के मैदान में देनां किनारां पर दें। 
अधंचन्द्राकार ५५ फूट चौड़े कालानेड (000078068) हैं। ४८ 
हाथ ऊँची चार छठें २८४ गोल और ६४ चोकीने खंभों पर है । 
बीच के स्थान से दे गाढ़ियाँ वरावर चरावर जा सकती हैं| खंभों 
की कार्निसों में १२ फुट ऊँची १४८२ साधुओं को मूर्तियाँ खड़ी हैं । 
देशनों फालेनेडां के वीच के सहन का फैल्ाब ७४७ फूट है । कालेनेड 
और दालान से घिरे हुए ऑँगन के बीच में एक मिसर देश का 
स्तंभ (९ए७४ं४7 0007४) है । उसको चाटो पर क्रस स्थापित 
है। स्तम्भ के आस-पास दे फुहार है । हमारी गाड़ो के साथ ओर 
एक गाड़ो आई ओर गिर्ज की सीढ़ियां के पास आकर घम गठ । दा 
तीन आदसी गाड़ी से उत्तर | वे भी दशक थे। गिर्जे की इमारत में 
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प्रवेश करने के फाटक इतने ऊँचे हैं कि ऊपर नज़र उठाकर देखने से 
सिर की पगड़ी ज़मीन में गिर पड़े । भीतर प्रवेश करके जो कुछ मैंने 
देखा उसका वर्शन एक दूसरे विट्ठान के शब्दों में ही करना ठीक 
द्ागा | हवट साहब कहते “ग।6 ॥78 प7/0ए 0ई #6 - 
$छ५9067 0 छिँ, एऐलश॑ंशल5$ ग्राव्ोप्टड ४06 6ए९ ह पाती (९87६ 
2700. 09707058508 तरी€ व, जाती 8 8086 0 धप्ा0णा- 
00... 36 ३5 ग0॑क शाए््रीए बरत्ामा।छर/णा, 0" #ए0, ण' एणातेश' 
“++# 45 4] ४४व5790 070, ०॑ "्रीाक्क मद्ठ'0 एणा गरणंतरण 
पावेशा'अध्यादे गण: परतुणए8... 4 ब0प शक णाए फ्ीए तहांपेए 
धागे ॥8 डांशाफ एणा बेर ग्रणगंतए्‌ 7र08.7---.8. मप्र. 
सचमुच भीतर प्रवेश करते ही आदमी चकरा जाता है। चारों ओर 
इतनों सामग्री है कि जिसका वारापार नहीं | भीतरी छत्त (०७४]४75) 
के चित्र आदि और चारों ओर के सुनहले काम तथा एक एक पाप 
की समाधि की सजावट में ही न जाने कितने रुपये ख़्च द्वोगये हें । 
जगल्मसिद्ध शिल्पी राफेल (2779८) और माइकल एन्जलो 
300॥8९। 0४८००) ने यहाँ बड़ा परिश्रम किया है । वहुत श्रच्छे 
संगमरमर की मेज़ पर एक जगह यूराप के कई एक प्रधान गिर्जो 
की डँचाई लिखी हुई है | यथा--सेन्टपीटर का गिर्जा ६०७ फूट, 
लन्दन का सेन्टपाल का गिर्जा १२१ फुट और मिलन-गिर्जा ४३६ 
फुट, राम का सेन्टपाल गिर्जा ४१५ फुट ओर छुस्तुनतुनिया को 
सेन्ट सुफिया मसजिद ३५६ फुट ऊँची है| यहाँ पर काले रंग की 
एक सेन्टपीटर की, पीतल की, मूर्ति है। उसके सिर पर पणढ़ी की 
जगह एक चक्र है और हाथ में स्वर्ग की चाभी है। उस मृति के _ 
दाइने पर की उँगलियों का चाट चाट कर यात्रियां ने सपाट कर 
दिया | | बायें पैर की भो प्राय: वही दशा ह | बीच में एक वेदी पर 
चेंदावे के नीचे क्रुत रक्‍्खा है । चेंटावे की पीठ पर पवित्र कवृतर 
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बैठा है । सासने घुटने ठेके पापों की मूत्तियाँ हैं। चारों ओर १३ 
पाप स्वीकार के स्थान (2०7०४४ं०7४)) हैं । वहाँ बहुत सी स्त्रियों 
धीरे धीरे घीसे खबर से पादरियों के आगे अपने गुप्त पातकों का हाल 
कहती हैं | एक जगह एक पाप (4०:8706' एत्रा ) की यमराज 
ओर गेत्षक (0006) सहित सृत्युजय-मभाव की समूत्ति बनी हुई 
है | पाप के आफिस से पास लेकर वहुत परिश्रम से सीढ़ियाँ 
चढ़ कर गिजे की चोटी पर पहुँचे। वहा पर से रासनगर का 
दृश्य बचुत अ्रच्छी तरह देख पड़ा । गि्जे के गुम्बद (077989) का 
घेरा २०० हाथ का है | छव के ऊपर सामने ही इंसा के साथ 
द्रादश-प्रेरितों (4908४8९७) की १€ फुट ऊेँची भूत्तियाँ देखने से 
डर माल्ूम पढ़ता है ! पीटर की चाभी की तरह हर एक के हाथ में 
एक एक चीज़ है। किस्तानों के सभी गिर्ज क्र के आकार के बने 
हैं; यह भी वैसा ही है। इसकी लंबाई (7९४४८) ६०७ फुट, चौड़ाई 
(१7%78९७॥४) ४४४ फूट ओर डेंचाई ४५० फूट है । पूृवे आर का 
सम्मुख भाग ३<६ फुट लस्बा और १६० फुट ऊँचा है।वहों के खंसे 
८८ फूट ऊँचे हैं और उनका घेरा २५ फुट का है । इसके भीतर ४६ 
वेदी (+(७/). ४०० मूत्तियाँ, जेरुस्सलम से लाये हुए सालामन 
मन्दिर के १२ खंभे और बहुत से पोप-सम्राट्‌ श्रार राजाओं की 
मूत्तियाँ हैं। २४ वीघे ज़मीन के ऊपर १२० बरस सें यह गिर्जा 
बनकर तैयार हुआ और एक करेाड़ पौोण्ड की लागत लगा कर 
३५० बरस में स्ोड्डसम्पन्न बनाया गया । उसके बाद से अब तक 
न-जानें कितना रुपया इसमें लगता ही चला जा रहा है | सेोलहवों 
सदी के सध्यभाग में एक वार द्विसाव करके देखा गया घा | उससे 
जान पड़ा था कि तवव तक १,१६,२५,००० पौण्ड ख़र्च हो चुका 
घा | इसकी सालाना मरम्मत में साढ़े छः इज्ञार पोण्ड के लगभग 


ह 
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ख़्चे हो जाते हैं। कद्दा जावा है कि महात्मा सेन्‍्टपीटर का शव 
यहीं गाड़ा गया है । बहुत से प्राथमिक क्रिस्तान राजों की आज्ञा से 
महात्मा पीटर मारे यये थे | पीटर की अपनी आज्ञा के अनुसार, 
रास के उस समय के विशप आनाछिटस (.५790]2४७५) ने सन्‌ 
5० में पीटर की समाधि के ऊपर भजनान्नय बनाया । उसके बाद, 
सन्‌ ३०६ में सम्राट कान्स्टन्टाइन (0075%76706) ने द्वादश 
अरितों के सम्मान में बारह डलिया मिट्टी अपने हाथ से लाकर 
एक गिर्जे की नींव डाली | जब तक गिजा बनता रहा तब तक 
चरावर सम्राट उसकी देखरेख करते रहे । १००० वर्ष तक वहीं 
गिर्जा बना रहा | उसके बाद सन्‌ १४०६ की ८ वां अपर 
की पोप दूसरे जूलियस ट0) ४४ 77) ने संसार में सबसे श्रेप 
भजनालय स्थापित करने के इरादे से वत्तंमान गिर्ज की नींच 
डाली । उन्हेंने औऋर उनके परवर्त्ती पेप ने स्वर्ग की ठेकेदारी 
अथवा (770679०070८५/: बेंच कर इस गिर्जे के बनने का ख़्चे 
उगाहा | इस गिर्ज के सम्बन्ध में दे। विद्वानों की सम्मतियों का 
कुछ अंश“यहाॉ पर उद्धुत किया जाता है । 


“पाल #जीकाइई जे 5 एटालाड डपापू85525 2] 9०5८5 
चंटडटा+एएणा. 4 बा॥2९ह75 40 7९ ६0 5070९ 27086 छाप ए 298 प्रा'५ 
8 07050 हक ॥9855 0 70९८5, णा 50ाएाग्रागडई शाशगावाड़ लि 4 ॥०0६6॥7 
एच 72८22 ॥6 [च्रंटव (वा व क्‍8 ती९ ए0ए जीयाता,. एटप अपाए८ 0 
वी5धंगरहुपांड धार टलॉंफिड्ठ 2५ गंती€ व5 पीर टव्ाव07ए णी गोटछएटव... )०ए 
]650 एछप' फब्एव॥ 5६0 2ेटाटा/5॥$ ६250९ 2 छ्ीर ता गे, शांत उधार: 
थी ए०्प्रद्रा'ठ पृा८ फाल्ते. जाला क्र ामंटट 79 907गिपा6प 
बाव लाबा|ड्त सीराड ऐैठफए थाट 790० बछक्ार छा ह इ७प एता९ 
गृषालर 2052. 0९ ग्ाइ285 ॥ प९ >च्चजीडटाए ब्राए लाणारपड ट्रीशार5: 
घपी९ बैं०१८5, एठ655वा #ावेंड थी जाट४... ४6प व652 था 5टा5८ 
ग्प्ट्य्बत0ाशाए।॥स्‍ एवग़ी) 6 2५७९, ० जकगगंगाड़ द्रावव॑ इ॥ट १४क्‍0 4025 
उ०ण टिए 5 वीएया: ९चूशबात छतीषा इधावीतह पातवंटा ए6 चैंठगा० 8च्य 
इबरााए पर मां क 


“८0 0८55077, 
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सचमुच ही, यह गिर्जा मनुष्य की करतूत है, यह मानने का 
जी नहीं चाहता | इसके भीत्तर घूमते घूमते आदमी थक जाता है 
और कुछ लोग राह भी भूल जाते हैं । जेसा भारी भवन है वैसा 
ही उसके भीतर का सामान है | और एक विद्वान्‌ लिखता है-- 


“नप& 77ह7007 फैपराडा प०णा 0पा" 450०गाहा९रत 282९, 7९5७९४- 
4९७०६ 77 ॥80६, ॥राबव877९67९6 बाद 9९77, 72९ए०00वं. थी पीशा प्रा9- 
शधदााता रक्षा ९०ाटटाए8&, 805 7 5८६९ 8005ए पु 75 [एा2 79६८ 
श्ाएशथाथाल्त रण पार जी गशराबाफी€5, 8७४ 28600णफ%6व वा ६४९०७ 
था ० 5८परफॉप्रा€ गाव (8506, द्वाद ट३पञ्ञा। 00०8 6 400ए ध-८॥९७ 
०एथ्णाए३ ६6७5 ० टाबएशॉ35 बाते (ए्रा०05, शा (६-5 ० 5प्रापू०85णाावडु 
596746प्रा, 4 ी पाठ ॥ ए25, 7906806, पराफ़थाब्वीटडी66 ॥ फऐ४पाफ, 
ग गराशएषाधपत8 शा प्रब४07068706, 806 06 ० ४९ 7०6€४६ 870 
॥705६ एणातंढ०ग। णी धा6 एण-55 तीग्राशा ” 0, डरिबणगा 


वाटिकान अथवा पोप-भवन | एक ऊँची ज़मीन के ऊपर, 
पूर्वोक्त गिर्जा और यह पाप-भवन, दोनों पास ही पास बने हुए हैं । 
आठवीं शताब्दी में यह बना था | वीच में दूट फूट जाने के बाद 
बारहवीं सदी मे फिर से बना है । यह महल ११५० फूट लंबा और 
७७० फूट चौड़ा है । इसमें २० ड्यौढ़िया, ४४४२ कमरे और ८ 
बड़ी तथा २०० छोटी सीढ़ियों हैं। दीवार के चित्रों, अन्यान्य 
चित्रो ओर पुस्तकों के संग्रह के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। कहा 
जाता है कि इतनी और ऐसी कीमती हस्तलिपियोँ प्रथ्वी पर और 
कहीं नहीं हैं । एक लाख छपी पुस्तकों के अलावा पॉचवी सदी 
तक की यूरोप और एशिया की २७००० हस्तलिपियाँ यहां 
जमा हैं । 

पाप का ऐश्वर्य एक ऊँचे दज के सम्राद का ऐसा है | यद्यपि इस 
समय पोप के हाथ में राज्यशासन की शक्ति नहीं है तथापि साज- 
सामान, लाव-लश्कर, सिपाही-सनन्‍्वरी आदि सब कुछ है | वत्तमान 
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पाप तेरहवें लिशे। (7,6०0 >ंग77) «वृद्ध हाने पर भी सब काम 
नियमित रूप से करते हैं । पहले सवेरे चार बजे उठते थे; अब 
तबीयत ठीक न रहने के कारण छ: बज उठते हैं। सवेरे की डपा- 
सना (४४४5) के वाद काफी आर दूध पीकर धर्स-सम्वन्धी कागज्- 
पत्र पढ़ते है, ८ वजे महल के कसंचारी रिपोर्ट देने आते हूँ, € बज 
प्रधान काडिनल धर्मराज्य की व्यवस्था आदि (8प्रशं॥055 0०। $॥0 
पस्0४ए४ 860) के वारे में सज्नाह लेने आते हैं। १० बजे प्रधान पाद- 
रियां से पाप मुलाकात करते हैं और देषपहर का महल के वाग में 
टइलते हूं | वाग अच्छा है | वहुत से अच्छे अच्छे पड़ और लताएँ 

। उनमें कई खजूर क भी पड़ हैं। वनावटी करने आर कुंज आदि 
भी घने हैँ । इसके बाद पोप प्रभ्ु एक बजे के लगभग विदेशी विशपों 
आग अन्‍न्यान्य ज्ञोगां से मित्रते हैं श्रार दे बजे पुरानी क्ारेट शराब 
के साथ दिव्य भेजन करते हैं | भाजन के वाद चार साढ़े चार 
वजे तक सोते हैँ । उसके वाद आँख खुलते ही विदेशी अख़बार पेश 
किये जाते हैं । उन अख़बारों का या तो वे खुद पढ़ते है और या 
कोई मुसाहच पढ़ कर सुना देता हैं | इसके वाद कार्डिनाल लागों 
की रिपोर्ट सुन कर तीसरी चार कांग्रज-पत्रों पर पाप श्रभ्ु दस्तख़त 
करते है । अन्त को € वजे कुछ मामूली मेजन करते हें । एक वार 
पाप बीमार थे | ढाक्टर ने कऋहा--आरप किसी से मुलाकात न 
करे | महात्मा लिओ पोप ने हंस कर कहा--' ते फिर पोप का 
सिंहासन शुन्य हा जायगा । मेर ऐसे पद पर स्थिव मनुप्य के लिए 
मौत की घड़ी तक काम करने की व्यवस्था ही ठीक है?। यह बहुत 
सी भाषायें जानते हैं। सन्‌ १८०ण्८ में पोंप के पद पर इनका अभि- 
पक हुआ था । रोम के मददल के अज्नावा अलवाना-नासक स्थान में 
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पोप का ग्राम्य भवन भी है । आवहवा वदलने के लिए पॉप कभी 
कभी वहाँ जाया करते हैं। पोप लिश्रे। का जन्म सन्‌ १८१७० में 
हुआ था । सद्‌' १८३७ में पोप के पद पर इनका श्रमिपेक हुआ । 
इस हिसाव से सन्‌ १८८७ में धर्मयाजक कार्य करते पचास वर्ष 
पूरे होने पर, इस साल बड़ी घूमधाम से जुविल्ली मनाई गड़ थी ! 
पोप को वहाँ की गवनमेंट से साढे वत्तोस लास लिरा (इटली का 
सिक्का) वापिक वृत्ति मिलती है । 

फोरम (7077४ ४09 शाए7) | इसभूमिखण्ड के दोनों 
किनारे खब डँचे हैं | वीच में तंग उपट्यका है। यह स्थान रमूलस 
(६०7०७) के समय से शेप अगस्टिउली (808 0४४४) के समय 
तक रोसन-साम्राज्य का सिर बना हुआ था | ऐसा वहुत सा समय 
बीत गया है जब प्रथ्वी भर का हिताहित इस छोटे से स्थान को 
मीमांसा .पर निर्मर रहता था। कितने ही राजनीति-विशारद 
वक्ताओं के कण्ठस्वर यहाँ सुनाई पड़ते थे। जिस रेामन-व्यवस्था 
(६०४0 7,७0ए) पर आज सभ्य जगत्‌ के कानून बने हैं उस व्यवस्था 
की उत्पत्ति इसी भूमि पर हुई है। जिस जगह पर मानव-मस्तिण्क 
की इतनी बड़ी बड़ी लीलाएँ हो गई हैं उसका इस समय नाम है 
“गौरुओं का अड्डा? (082700 ५४०७॥०) ! समय तू जो चाहे से 
करें | एक समय पृथ्वी के प्रधान साम्राज्य का सर्वोत्तम स्थान होने 
के कारण जो भूमि पुजती थी वह इस समय सचमुच ही गऊ आर 
घकरियों की विहार-भूमि वन रही है। ग्यारहवी शताब्दी में वबर 
लोगों ने चढ़ाई करके रास का विध्व॑ंस कर डाला । यह स्थान ध्वंस- 
स्तूपों के नीचे दव गया । पीछे चड़े कष्ट से-चड़े परिश्रम से--खेाद कर 
यह स्थान निकाला गया है| बहुतेों का कहना है कि अभी उस 
स्थान का कंवल्ल एक हिस्सा बाहर निकला है; वहुत सा हिस्सा मिद्ठी 
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के नीचे दवा पड़ा है । वेसपेसियन (५०६ए७४ं५॥), शनि (8) 
और शान्ति (00700) का मन्दिर ओर सिवरस का फाटक 
(487०१ ०4 8७9७४ं7ए5 867७/७५६) यहाँ के प्रधान दृश्य हैं। प्रसिद्ध 
कैपिटल (08.४0) मन्दिर के नीचे ही यह फाटक बना हुआ है | 
पशिया आदि देशों का जीतने के वाद उस जय का चिह्ृ यह फाटक 
वना था। जिसमें चित्र खुदे हुए हैं उनमें युद्धभूमि ओर ज्ञंजीरों से 
जकड़े कैदी राजों के साथ नगर में प्रवेश आदि दृश्य दिखलाये 
गये हैं । 
कलेोसियस ( 000]85207 ) । फोरम में ओर उसके चारों 
ओर जे। कुछ आज भी मौजूद है उसमे कलेसियम नामक क्रौड़ा- 
भवन सर्वोत्तम है | 
इतना बड़ा कीड़ा-भवन संसार में ओर किसी भी राजा ने न 
बनवाया होगा । सेकडढ़ों वरसों से इसके ईठ-पत्थर मदलों और 
गि्जो' में लगाने के लिए उठते जारहे हैँ | तथापि जिवनी इमारत 
खड़ी है वह रोम के प्राचोन गोरव की भरपूर गवाही दे रही है | 
कवि ने ठीक दी कहा है--- 
४ ए[जार 5(छञत 0०ॉं5८पाा, रिठत्मा८ 592)॥] 5०घघ० ; 
एछा).६४७ &॥5 (॥९ (०5४९घछञ, रि०्या८ 52]  ; 
2574 7९7 रिणा2 शि5ड--ा]2 एछठा0 
प्रथम शतावदी के मध्य-काल में सम्राट व्यसपेसियन ने इसकी 
स्थापना की थी | यहाँ मल्ल-युद्ध आदि कितनी ही कीडाएँ,. खनी 
जानवरों के द्वारा कितने ही साधु पुरुषों की हटयाएँ और अ्रन्यान्य 
अनेक प्रकारों से नरहताएँ हुइ दे। इस रंगसवन की शोभा बढ़ाने 
के लिए रेशमी वम्बुओं के नीचे कितनी ही संगमरमर, सोने, हाथी- 
दाँत, रत्न आदि की बहुमूल्य सामग्रियाँ रक्खी रहती घीं--इस्तेमाल 
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से आती थी। कोड़ा के समय चारों ओर सुगन्धित जन्न के फुहारे 
छूटते थे । इंसाई-धर्म की पहलो अवस्था के इतिहास से इस स्थान 
का कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध है | वहुत्त से धमंबीर इंसाई यहाँ, इजारों 
आदमियो के सासने, खनी जानवरों का खिला दिये गये हैं। 
आन्टिश्रोथ के विशप इगनेशियस (॥07द/गर75, छि907 ० थै॥ 
४००७0) उनसे एक प्रधान भक्त पुरुष थे । जब वे पकड़ कर लाये 
गये तब उन्होंने रोस के क्रिस्तानों को चिट्ठी में लिखा कि “मुझे 
छुड़ाने के लिए तुम लोग कुछ भी चेष्टा न करना। तुस लोग चुप- 
चाप निश्चेष्ट रहो, मुझे खनी जानवर इश्वर के निकट भेज देंगे । 
में यही चाहता हूँ, कि मेरे शरीर की एक वोटी भी न वाको रहे । 
वास्तव में उनकी इच्छा के साफिक ही सब कुछ हुआ । राम के 
अनेक स्थानों में इस आत्म-चततिदान (॥७7ए7'0077) के सजीव चित्र 
आज भी देखने का सिलते हैं | क्रम हाथ म॑ लिये, भक्त खड़ा है । 
सामने शेर मुँह वाये खड़ा है । पर भक्त वस ही प्रसन्न भाव से 
खड़ा है | उसे ज़रा भी दहशत नहीं ।इस भाव के दृश्य को देख 
कर कौन ऐसा पाखण्डी होगा जिसका हृदय न विगलित हो जायगा | 
ऐसी घटनाओं पर विचार करने से जेसे, एक तरफ मनुष्य का 
पैशाचिक भाव देखकर हुःख और कष्ट होता है, वेसे दूसरी ओर 
अमर तेजस्वी महापुरुषों के अनन्य इईश्वर-प्रेम, धर्स-विश्वास और 
दिव्य निर्भीकता की वातों से हृदय उछल पड़ता है। कलेसियम 
एक अण्डे क॑ आकार की इमारत है। वीच में छंवा-चौड़ा श्रॉगन है । 
यह इसारत ६२० फुट लस्बी, ५१३ फुट चाड़ी आर १५७ फूट 
ऊँची है। कुछ तो टूटी-फ़ूटी हालत में पढ़ा हुआ हैं श्रोर कुछ की 
सरम्मत कराई गई है | विधाता की लीला विधाता ही जाने । एक 
दिन जहाँ हज़ारों ईंसाइयों की हत्या होती थी, भ्राज वद्दी इसाइयों 
२७ 
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का तीथे द्वो रहा है। आँगन के वीच में एक क्रूस रक्‍्खा है। उसके 
चारों आर १४ मन्दिर हैं । उनमें सदा बहुत से ल्लोग घुटने टेके 
पूजा में मग्न रदते हैं । 

पालाटीन्‌ (४ 298]9670--8 59० प्रा8इप्रा१855४९१ ७एश॥ 79 
8076 ६07 740 #क7"76078 ०९0०7 )र8/४07 047 7800७ 
770"89 . 870 70४7४5४घ४6  )00800ए.? अभिनव सॉन्द्य 
ओर ऐतिहासिक विशेषता में यह सर्वोत्तम है | इस पर्चव के ऊपर 
एक गाँव था और वहीं समय पाकर यह नगर वन गया है | इसी 
जगह पर खड़े होकर मूलस ने उड़ रद्दे गिद्ध के शुभ सशुन की 
देखा था ओर इसी के नीचे नगर स्थापित करने का संकल्प किया 
था । पातल्ताटीन में ही उनकी मृत्यु हुई ओर नीरो (7९०४०) के 
राज्यकाल तक उनकी मड़ैया विशेष सम्मान के साथ रक्‍्खी थी | 
ऋसस (07४५४४४5), सिसिरो ((०७०/०) आदि प्रतिष्ठित सेनेटरों 
(80780078) के महल यहीं पर वने थे। सम्राटों ने इसी जगह 
अपने अपने भारी महल वनवायें। इस कारण यूराप की सभी 
भाषाओं में प्रासाद-वाची शब्द “प्रा्चाटीन” शब्द से निकले हुए 
देख पड़ते हैं। प्रथ्वी भर की पत्थर की खानों से कोमती संगमरमर 
इस इमारत के लिए मँगाया गया था| यहाँ का सुबवश-भवन वन 
चुकने पर उसमें प्रवेश करने के समय सम्राद नीरो ने कहा था कि 
“अ्रव मैंने मनुण्य के योग्य निवासस्थान पाया? | इस समय सबका 
ध्वंसावशेप-मात्र देख पड़ता हैं। नवे संगमरमर हैँ और न वह 
कीमती साज-सामान है। केवल ईटों का भारी ढृह इसके विगत गौरव 
की घापणा कर रहा है देखने से एक भारी दानवनगर सा ज्ञान पड़ता 
है | पर्वतमय भारी भारी फाटकों और अन्यान्य ध्वंसावशेपों के बीच 
एक नये ढँग का सौन्दय देखने में आता हैँ। एक प्रसिद्ध पर्यटक का 
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कथन है--“7ए० झआंड॥ ण॑ र०माहा कं ९पृण्द्बो६ ॥0 ९६६7९ 
7 9]070)9 0906 एशीतिए५४ 07 ॥द्व॑पा'8 एांगिी 06 0७कत7 0 
(8७०७, 96 फछांछपएः8560०7655 0 6 ॥8705८व96 छत) 8 
506छगशाराए ०0 (॥86 ठात्गराशाहत्रों #७9७ं75 ? सचमुच भग्नाव- 
शेषों के बोच बोच से तरह तरह के छोटे बड़े वृक्ष जम आने से उस 
स्थान का एक अद्भुत रूप हो रहा है। | 

सीजर नरपतियों के इस महल में दो नये ढंग की व्यवस्थायें 
देख पड़ीं । भाजन-भवन का पास ही एक ऐसा कमरा वना हुआ 
है जहाँ दहुत खा-पी लेने से जिन लोगों की ववोयत ख़राव हो जाय 
वें आराम कर सके | दूसरा एक ऐसा स्थान देख पढ़ा जहां 
गर्भवती रानियों के रहने के लिए बहुत से कमरे बने हुए है । हर 
एक महीने के लिए अलग अल्लग कमरे थे | उनमे के भोतर के 
मनाहर चित्र और वज्यवस्थायें मिन्न सिन्न थीं। भीतरी छतों के चित्र 
अभी तक वैसे ही बने हुए हैं। इतिहास में. इसाई-धर्म के साथ 
पालाटीन का विशेष सम्बन्ध देखा जाता है | महात्मा 'पात्त! का यह 
ख़ास लीला-क्षेत्र है। एक जगह की दीवार में इंसाइ-धस पर व्यंग्य 
करके बनाया गया एक चित्र अभी तक अकित हूँ । एक आदमी , जिसका 
सिर गधे का है, हाथ फैनाये कस की तरह खड़ा है । उसके सामने 
दूसरा एक आदमी खड़ा हुआ पूजा कर रहा है । उसके नीचे जो 
लिखा है उसका अधे यह है कि “अलेक्स|मेनस अपने देवता की पूजा 
कर रहा है? | इससे कोई सन्देह नही कि इस चित्र के द्वारा किसी 
कमचारी ने अपने इसाई साथी के धर्म-विश्वास पर अठाज्ञ किया है । 

काराकाला का स्नानभवन (880॥५ 0। 0४०:४८७।४) | सम्राट 
काराकाला ने इसे चनवाना शुरू किया था किन्तु वह बीच हो में मर 
गये | फिर सिवेरस (86ड०700० $560०/७५) ने बनवाकर पूरा किया | 
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यहाँ भी कलोसियम की तरह भारी कारखाने हैँ | इसका घेरा एक 
मील का है | इस से ऐसी व्यवस्था थी कि एक साथ १६०० आदमी 
स्नान कर सकें | उसका फुश, दोावारें ओर भीतरी छ्ें अत्यन्त 
सुसज्जित ओर संगमरमर से सुशोमित थी । यहाँ अगणित 
मूत्तियाँ थो। उनमें से कुछ मूर्तियाँ मिट्टो के नीचे से खोंद 
कर निकाली और म्यूज़ियम में रख दी गई है । नगर के 
बाहर, सात कोस के फासिले से, ऊँची नाली के द्वारा, 
यहाँ जल आता था | उस नाली क॑ फाटक आज भी चौदह मील 
तक खड़े हुए हैं। तरह तरह से नहाने की व्यवस्था के अलावा यहां 
नीचे लिखे वन्दोवस्त थे। सुगन्धित वस्तुओं और तरह वरह के 
फेशन की चीज़ों की दूकाने, जलपान की दूकाने, पाकशाला, भोजन- 
भवन, वातचीत करने और टहलसे क॑ लिए हाल, पुस्तकालय और 
पाठ-भवन, रंगालय, कसरत दौड़-धूप और कुश्ती लड़ने की जगह, 
चित्रशाल्ा और मूत्तियां का स्यूज़ियम । इसे वत्तेमान समय का 
“पीपुल्स पेल्ेस? (7200005 7?8]8००) कहें तो ठीक होगा । 
कवि शेली (8॥0]0ए) ने यहाँ बैठकर एक काव्य (/ ]2.070#ला5 
ए7णएवते”) बनाया है और उस काव्य की भूमिका में इस 
प्रसिद्ध स्थान का विशेष सम्मान दिया है | 

सान पियाट्रों मोन्टारिया। (8०0 269० 7 3[०॥6४०) । 
यही जानिक्युलम (7०४मंआ)एए) पद्दाड़ के ऊपर महात्मा सेन्द 
पीटर उलदे लटकाये जाकर क्रूस पर मारे गये हैं। ठीक उसी 
जगह पर एक सूखे छुऐँ के ऊपर मन्दिर वना है । लोहे 
के स्कूप (80009) वाली लंबी लाठी से उस कुए की रज 
निकाल कर दशकों दी जाती है। एक गद्दीघर विशप ने वह 
घूल मेरे मत्तक में भी लगा दी और कुछ हाथ पर रख दी | 


कप, 
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इस स्थान के अन्तर्गत गिर्जो और मठों में बहुत से संनन्‍्यासों 
(४०४:७) रहते हैं । रोम के आदमी अपने ही नगर की इतनी ऋम 
ख़बर रखते हैं कि इस प्रसिद्ध तीथस्थान का पता लगाने में मुभ्े 
बड़ो - खोज करनी पड़ी | वास्तव मे पतित जातियों के जे| ऋज्ञण 
हुआ करते हैं उनमे से कुछ लक्षण आज भी इटली के लोगों में देख 
पड़ते हैं।यूराप था और पॉँच लोगों ने सहायता को; इसी से ये 
लोग अपनी वर्तमान उन्नति अर सके हैं । 

सान पाउलो ट्रिफन्टानाो (8970 790]0 ७॥6 ६७ #0ग्रां्व0०) 
अर्थात्‌ सेन्ट पाल का गिर्जा । यह आधुनिक नगर के बाहर जरा दूर 
पर है| सेन्ट-पीटर गिर्जे के पास होने से इसकी उत्तनी कृदर नही है । 
किन्तु यदि और कहीं द्वाता ते अवश्य इसकी बड़ी प्रतिष्ठा दोती। 
यह एक सुविशाल और सुसब्नित भजनाज्षय हैं | इस गिजें से तीन 
मील के लगभग वह खान है जहाँ सेन्ट पाल की मृत्यु हुई है। जिस 
तंग घर में वह केद रहे और जिस छोटे से पत्थर के टुकड़े पर उनका 
सिर काटा गया वह लोहे के सीकचों से घिरा हुआ हैँ । मस्तक कट 
कर जिन तीन ख्ाानां पर गिरा था वहाँ तीन स्वाभाविक फुहारे 
दिखलाये गये हैं | इसी लिए इसका नाम है “ट्रिफन्टाने” | कहा 
जाता है कि यहाँ १०२०३ क्रिस्तानों का (७7457) वलिदान हुआ 
है। यहाँ कमरे कम नहीं हैं, वधापि वहुत लोग नहीं रहते। यहाँ 
का एक संन्यासी घुमा फिराकर सब मुझे दिखा लाया। उसके वाद 
बह भुझे एक कमरे में ज्ञे गया और एक छोटे से पात्न में आशीवाद- 
सूचक कुछ मद्य देकर उसने कहा--यह पापहारी क्र शरीर और 
श्रात्मा के लिए कल्याणकारी अमृत हैं| इस प्रकार पीने के लिए 
अनुरोध करके उसने कुछ दक्षिणा मॉगी | रामन-केंधलिक पादरी 
सभी जगह ल्लोभी देख पड़े । ह ह 
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पान्थियन “76 श्रामि6०7 ३8 6 06. ९0९ 
0: 0०६ &076 शिक्क॑शाक्षा।& शाएए९, शु॥०"९९. क्या 
9688606 0छ3ए ४76... शिंगाए076, 8९60, 86ए28'6, 8प/०७१७, 
8प्र76, &8#णं7९४ 0६8 &. 578, 706 कशाए)6 ० बी 


(0008.', श्यह पान्थियन पोत्तल्षिक समय का मन्दिर है; आज- 
तक उसी प्राचीन अवस्था में खड़ा हुआ है। ईसा के, जन्म 
से सत्ताइेस बरस पहले कनन्‍्सल आसग्रिपा (0श्राइपरो 48णं)99०) 
ने सब देवतां के नाम पर इसका उत्सर्ग किया था। किन्तु यह मन्दिर 
बना इससे भी पहले का है। यहाँ के जिस फर्श.पर अगस्टस आदि 
आते जाते थे ठीक वही फृशे अब तक बना हुआ है; उसमें कुछ भी 
परिवत्तेन नही हुआ । ऊँची और लम्बी चौड़ो इमारतों के भीतर कुछ 
कुछ अंधेरा अवश्य रहता है। लेकिन यहाँ अन्धकार दूर करने की एक 
नई व्यवस्था देख पड़ी । छत के बीच से एक ६० हाथ के घेरे का गाल 
छेद कर दिया गया है; उससे भीतर खब रोशनी आती है। इस 
छेद से पूत्रे समय में अनेक देव-देवियों की पूजा और बलि का घुओँ 
निकलता था और अब, रोमन-कैथलिक-सम्प्रदाय की प्रथा के अबु- 
सार, ईसा और सेरी की पूजा का धूप-धूम निकलता है। पान्थियन 
के सिवा इस महानगर में दूसरां ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्राचीन 
समय के “हिडेन” या पैत्तलिक रोम और वत्तमान इंसाई रोम का 
भाव इस तरह सम्मिलित हो | उक्त छिद्र बनाने की कारीगरी की 
सब लोग बड़ी बड़ाई करते हैं | इस छिद्र तक ऊपर चढ़ने के लिए 
२०० सीढ़ियों बनी हुई हैं | इस छिद्र के द्वारा भीतर से जो दृश्य, 
देख पड़ता दे उसका वर्णन एक प्रसिद्ध पर्यटक के शब्दों में ही 


करना ठीक होगा | वह लिखता हे--- 


४ ]४8 (6 ?8090९0व ६0 5889 7६ 'ए४5 फॉट85४70. 00प्ता2 एए 
00 ६6 लटफ्ाँब्या' 09778, [0 568 घा€ टीठप765 गाप्माशु बटा058 ॥9 
50ा९रधा।ारएड 2०ए९२7ंड)्ड्ट 7: वृष्या€ 0ए287% पिका एशाग्राएग" 8 807786 
णी 809 पाला 50078 थीं 6 लाट€ ती उप्रा॥ए जिपर८. पका ए़०पां0 
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भारी मन्दिर आदि के भीतरी भाग को प्रकाशित करने की 
ऐसी व्यवस्था शायद ओर कहीं भी न होगी | ईश्वर की उपासना 
का स्थान होने के कारण यह गिर्जा दशकों के मन मे श्रनेक प्रकार 
के स्वर्गीय मधुर भावों को उत्पन्न करके दृश्य को ओर भी मनेहर 
बना देता है । यहाँ के गुम्बद की सुन्दरता और निर्माण-कौशल की 
प्रशंसा हर एक यात्री ने की है । राम के सेन्टपीटर-गिर्ज को और 
इस्तस्वोल़ की प्रसिद्ध सान्टासोफिया का शुम्बद इसी के अनुकरण 
पर बना है। संयुक्त खाधीन इटली के प्रथम राजा विकुर इमानुण्ल 
और जगतठ्मसिद्ध चित्रकार राफेल इसी गिर्जे में गड़े हुए हैं । गिर्जे 
के सामने एक खंभा है, जिसकी चेटी पर क्रूस बना हुआ है । 


ब्रंना-स्तम्भ । रोस-नगर में एक एक खान पर चने (छसंतपेश्वा० 
8७05, जाछ ग्रा०४ 8छाहो थाते एर्ऑ/शरए४गए 0० पधीए ॉस- 
भक्त फ्र08090१8 0०६ ४॥० 8०0४४६४४७॥०७) का यदद स्मारक- 


स्तम्भ बना हुआ है | घर के लिए ससार में जितने आदमियां ने 
प्राण दिये हैं उनमे इन महात्मा को एक प्रधान पुरुष समकना 
चाहिए । यह एक प्रसिद्ध इटलियन दाशंनिक दे गये हैं । यह प्रच- 
लित रामन-कैथलिक-घधर्म के विराधी थे | यही अपराध लगा कर, 
पाप की आज्ञा से, सन्‌ १६०० की १७ वी फुरवरी का इसी जगद 
पर यह आग मे जला दिये गये | यह चहुत दिनों तक देश से भाग 
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कर इधर-उधर फिरते रहे | अन्त का पकड़ कर राम में लाये गये | 
सात बरस कैद में रखकर उनकी हत्या कर डाली गई । इनके वनाये 
बहुत से धामिक और दाशेनिक अन्थ हैं| इनका यह मत था कि 
मनुष्य का विचार उसके करम्मा के अनुसार ही _ होगा; मत-विश्वास 


बम मस्त .॥ अभिकानाक०-चूढ। 


यार सरमरीयनग- कमी 


के साथ दण्ड या पुरस्कार का कुछ सम्वन्ध नहीं है 
इसके सिवा ट्राजन-स्तम्भ ([78]०70 (00]7707), कान्सन्टाइन 
ओर टाइटस का फाटक (7006७ ० 007४/क7४76 270 79605) 
सेन्ट एञ्जेलों का किला (08876 ० $# 47200) सिपिश्रो 
लोगों की समाधि (707708 ० #86 8० 79705), क्वीरिनल महल 
(0पं/४४७)), एक पिरामिड ओर बड़े बड़े प्राचीन गिर्ज॑ और फुद्दारे 
आदि सेकड़ों ऐसे स्थान अब भी रोम में मौजूद हैं जिनका वर्णन 
करना इस स्थान पर असम्भव है | एक पर्यटक ने ठीक ही कहा 
है- ४७ ए806 ३8 80 शंका 0 क्ालंश्ता क्राण्राक्राशा॥, 
7 छफाीइ76 ॥7898977'88, 77 77070768 870 १ए07407 0+ &0] 
द्रगतं5,. 860 006 ॥288 ०0ए $0 8809706 &७00पर[ 65 +!? 76६” 
वास्तव में दे एक महीने रह कर रोम का सब दृश्य देख लेना वहुत 
ही कठिन है| हाल सें एक म्यूजियम इस नगर मे स्थापित हुआ है 
जिससे बहुत सी. पुरानी गढ़ी हुई मूर्तियों ओर अनेक पुरानी कारी- 
गरी की चीज़ें रक्खी गई हैं । किन्तु जो चीज़ें जहाँ की थी बहॉ से 
उन्हें हटा देना, मेरी समझ में, अच्छा नहीं हुआ । अमेरिकन लोग 
जे इस समय बहुत ऊँची इमारतें वना कर अपने नगरों की शोभा 
बढ़ा रहे हैं सो यह रोमन लोगों का अनुकरण या भाव है। रोम में 
कभी कभी मकान की उेंचाहइ के सम्बन्ध म॑ राजकीय श्राज्ञा सनिक- 
सती थी कि इतने से अधिक ऊँचा मकान न बनाया जाबे। तथापि 
लोग उस नियम का न मान कर मसनमाने ऊँचे मकान बनवा ही 
डालते थे | रोम के सम्राट और आर वातों में चाहे जैसे रहे हों, 
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बज. समय थ+ 3 >ममभयामरए न ९७2 कक पड५०«. 
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रहती थी । रोमन लोग अगर इस जमान का ऐसा घर बनाने मे 
लोहे का इस्तेमाल जानते होते ते। निश्चय ही वे आकाश फाड़ डालने 
की चेष्टा में कसर न रखते। एक इटल्ियन पण्डित का कथन 
है कि “देश के शिल्प आदि से आधा जातीय इतिहास जाना जा 
सकता है |” रोम में प्राचीनशिल्प की कारीगरी के जे नमूने अब 
भी मौजूद हैं उससे अच्छी तरह समझ में आ ज्ञाता है कि इस 
जाति ने कहाँ तक उन्नति की घी | एक समय में पौत्तल्षिक राम ने 
जेसे सागर-द्वीप-समेत सारी पृथ्वी के ऊपर अपना प्रवत् साम्राब्य 
स्थापित किया वैसे ही क्रिस्तान राम ने वहुत दिनो तक धर्म-जगत्‌ फं 
ऊपर अपना सिक्का जमा रक्खा | सारे पश्चिमी भूसिखण्ड का इति- 
हास रोम में लीन है और रोम से ही सारे यूराप के इतिहास ऋा 
आरम्भ द्वोता है। दुःख की बात है कि मूत्तिपूजक रोम के समय 
की और पोप के अनुगामी रोम के समय की जितनी कीत्तियोँ नगर 
मे हैं उतनी मध्य-युग की नहीं हैं। ता भी जो कुछ है उतना भी 
ओऔरों के यहाँ नहीं है। सम्राद कान्‍्सस्‍्ठनन्‍्टाइन के परवत्ती हज़ार 
वर्षों मे विनष्ट हुए | पेंगन-मन्दिरों के मात्-मसाले से जा क्रिस्तानी 
गि्ज वने हैं उनके विषय की आलोचना अन्यान्य इमारतों की आनले- 
चना की अपेक्ता अधिक शिज्ञाप्रद है। 

प्राचीन नगर को अलग रखकर अगर इटली की वक्तमान राज- 
धानी की स्थापना होती ते! अच्छा होता । पुराने आर नये के मेल से 
आधुनिक रास में एक तरह का खिचड़ी-भाव देख पड़ता है । राज- 
धानी के भीतर इतने उजाड़ स्थान प्रार कहाँ न होंगे । बीच बीच से 
ऐसे उजाड़ स्थान होने के कारण चड़ी हो उदासी जान पड़ती है । 
शहर के भीतर भारी ध्वंसावशेषों के रहने से लौकिक्र ऐश्वर्य की 
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अस्थिरता का वड़ा अच्छा उपदेश नगरनिवासियों और यात्रियां का 
मिल्नता है, इसमें काई सन्देह नहीं | किन्तु ऐसे ज्ञान के लिए कितने 
ले।ग जाते हैं? साधारण रुचि के अनुसार ये खँडद्दर अच्छे नहीं 
मालूम पड़ते | जे कुछ हो, ढाई हज़ार वर्ष का इतिहास रोम के 
कलेवर में अमिट अक्षरों से लिखा हुआ है| कैपिटल के ऊपर खड़े 
द्वाकर यात्री स्पष्ट देख पावेगा कि उसके चारों ओर विचित्र-वर्ण- 
रज्जित बहार है । सामने रमूलस-निवास पात्लाटीन है | नीचे सिद्धो 
पियन दीवार है । समीप ही वह पहाड़ है जिस पर हानिवल ने 
एक समय छावनी डाली थी। सामने जे सब फाटक देख पड़ते हैं 
उनसे कितनी द्वी-बार असंख्य सेना ने पृथ्वी-विज्ञय के लिए यात्रा 
की है। सामने फोरम देख पड़ता है, जहाँ सिसिरो की उदीपना- 
पूर्ण वाणी सुनने के लिए इसज़ारों लोग इकट्ठे द्वोते थे, और जहाँ 
एक दिन आटस के हाथ से दिग्विजयी सहावीर जूलियस सीज्ञर 
सारा गया था!। वह ब्रिण्डिसी तक विस्तृत आपियन सड़क 
देख पड़ती है | इसी राह से महात्मा पाल केद देकर जेरुस्सलम 
से राम की पेदल आये थे | वह कलोसियम है। ये सब फाटक, 
स्लानभवन; देवसन्दिर, मद्दल, गिर्जे आदि साम्राज्य के उत्थान और 
पतन के साक्षी बने हुए खड़े हैं । हम ने पृथ्वी भर का अ्स लिया । 
अपनी सत्ता की प्रथ्वी मर पर फैलाने के कारण पराक्रम घट जाने 
से वह आपही नष्ट द्वा गया द्वितीय शताब्दी के शेष भाग से 
सम्राट वक्र से राम में स्थायीभाव से रहना छोड़ दिया और विशाल 
श्रधिकार की खऋशड्डला स्थापित करने के लिए दूर जाकर रहने लगे । 
राम श्री-अरष्ट हे। चला ! 

राम. की लोक-संख्या ६ लाख से कुछ अधिक है | रोमन लोग 
वड़े ही कुसंस्कारमस हैं। ख़ास ख़ास आदमियों की नज़र की 
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वे बहुत डरते हैं। भूतपूर्व पाप पायस इस वारे मे ऐसे बदनाम थे 
कि उनके दल को दूर से आते देख कर राह चलनेवाले लोग अपने 
वालबबच्चों के! लेकर आड़ में हो जाते थे । ओर अगर विल्कुल ही 
| सामने आ पड़ते थे ते बालकों के मुखां का कपड़े से ढक देते थे 
ओर मन्त्र पढ़ कर अमडुल दूर करने की चेष्टा करते थे । ऊँचे दज 
के ल्लोग तक इस कुसंस्कार से नहीं वच सके। एक दर्फ उक्त पाप ने 
कुछ दिनों के लिए एक विराट सभा का अधिवेशन किया । उन कई 
दिनां तक एक गुप्त समाचार-पत्र निकल्ला | ओर उसमे यह सव 
हाल प्रकाशित हुआ कि किस दिन पोप की कुद्ृष्टि से किपका 
क्या बुरा हुआ । मनुष्य की बुरी नज़र के वारे भें ऐसा झुसंस्कार 
होने के कारण राम-नगर मे ओर सारी इटली में मर रहे आदमी 
का उसके पिता पुत्र भाई आदि सब खजन तक अलग छाड़ देते 
हैं। उसके पास रहने की हिम्मत किसी को नहीं दोती। इसका 
कारण यही है कि रामन लोग मर रहे मनुष्य की दृष्टि को बहुत 
डरते हैँ | झत्यु के समय मर रहे मनुष्य का नौकर-चाकर या पादरी 
क सिवा और किसी का मुख देखने का नहीं मिलता । मरने के वाद 
मुर्दे के साथ भी नौकर-चाकर या पादरी के सिवा और कोई नहीं 
जाता | वहाँ और एक नई चाल यह है कि शोकात्ते कुठुम्बी लोग 
भी वीसार की तरह दवा पीते है । रामन लोग जबानी शोक ता 
खब दिखाते हैँ मगर उनके काम उसके विपरीत ही द्वोते हैं । चित्रों 
में रामन लोगों की जसी पाशाक देखने का मिलती हैँ वंसी पाशाक 
अब वहाँ के ज्ोग नहीं पहनते | शायद ही कभी काई एक आध 
आदमी उस वेश में देखने का मिल जाता है । देहातें में फिर भी 
कुछ लेग ऐसे हैं, मगर शहर के लोग ते सब यूराप की मामूली 
पोशाक पहनना पसंद करते हैं । 
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नेपट्स । पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ तीन बार गया 
हूँ। यात्रा के समय, सन्‌ श्यपदु के अमण में और सब 
१८८१ सें भीस से ब्रिण्डिसी “होकर । यदहायपि राम-नगर 
इटली की राजधानी है, किन्तु नेपाल्ली सब तरह से देश 
का प्रधान नगर है | यहॉ की लोक-संख्या पाँच लाख के 
लगभग है | रोम में तीन लाख से भी कम आदमी रहते हैं | यह 
नगर पुराने नेपटस-राज्य की राजधानी था। इस समय भी यह 
नगर खब सम्रद्धिशाली है । सुन पड़ता है कि यहाँ का की (0००५) 
अथोत्‌ समुद्रतट वहुत द्वी मनोहर है | दक्षिण-डटली के लोग कहते 
कि “मरने के पहले एक बार नेपोली को देखना उचित है? (ए००- 
]७७०॥० 7० 970४) । एक ओर वहुत से मुर्दे आग्नेय-पव ते के साथ 
'विसूवियस एक ओर खड़ा वराबर घुओं डउगल रहा है। चारों ओर 
गली हुई धातुओं के पहाड़ ऐसे ऊँचे ढेर लगे हुए हैं। पास ही छोटे 
छोटे गॉव और गूल्लर के वाग तथा अंगूर के खेत हैं | दूसरी ओर 
प ३ मील तक अध चन्द्राकार समुद्र-तट (8७9 ० 7ए७७॥०४) की अपूर् 
बहार देख पड़ती है | छोटे छोटे द्वीपों की भी अपूव शेसा है। इन 
सव चीजों से नगर की एक अपूर्व शोभा होगई है । नेपत्ख के उप- 
सागर के सम्बन्ध सें एक यात्री की राय है--- 


४ 5पटा प्रंट्रगराढ55 ०ी ९0007 5फ्टी एछॉ9ए रण 78४98 8096 5॥902, 
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प्राचीनता में भी ,नेपोल्ली कम नहीं है | इंसा से १०५६ वर्ष 
पहले इसकी स्थापना हुईं थी | सिसिरा (00७००), होरेस (997:8००) 
आदि बहुत से पण्डितों ने अपने लेखों में इसे इन्द्रभवन वतलाया है। 
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प्राचीन समय में अनेक प्रतिष्ठित धनी पुरुषों ने यहाँ पर विज्ञासमवन 
आदि धनवाये थे | महात्मा पाल जब पकड़े जाकर लाये गये ते वह 
नेपोली के निकट जहाज़ से उतर कर पदल चले थे । 

नगर के आर पास के टापुओं के घरों की छतें हमारे ही देश 
की ऐसी हैं । अर्थात्‌ उत्तर-यूराप की ऐसी ढाल नहीं हैं ! वरावर 
हैं । यहाँ जगह जगह पर अरबी लुटेरों के मुसलमानी ढंग के किल्ों 
ओऔर मकानों के ध्वंसावशेप भी देख पड़ने हैं । इस प्रदेश के लोग 
भी वहुत वातें में एशियाई भाव रखते हैं | यह ज़रा गम मुल्क है । 
इस कारण निम्नश्रेणी के वहुत से आदसी गरमियों में घुटनां तक 
का पाजामा पहने, गले मे केवल कमीज डाले बाहर निकलते हैं 
अगर साधारण भेाजन करके दिन काठते हैं | दक्षिण-इटली के लोग 
आलसी है| दूसरे के द्वारा अगर काम हो जाय ते अपने हाथों 
कोई कुछ करना नहीं चाहता | अ्रगर उधार मिले ते कोई नकृद 
दाम देकर सौदा खरीदना नहीं चाहता । यहीं स्थानीय नियम है । 
रास्ते मे बहुत से भीख माँगनेवाले मिलते हैं| वहुत से लोग हँसी- 
तसाश पकरर गपशप में ही समय विताया करते हैं । मेरे साथ यात्रा 
करनेवाले ओर एक महाशय कहते थे--(" १४०७]॥७०७ ०६४७ ४वढा 
83 700]0॥7 5७९६ 0६ १७००१०४०५६ ॥7 66 $४0"९९४६ ?) इस' दंश 
के ले|ग विश्वासघातक और ठग हैं, यह वात कहने में कोई भी 
यात्रो संकोच न करेगा । अगरेज़ी भापा जाननंवाले भद्धवेशधारी दे 
चार आदमी मेरे भी पीछे लगे थे | उनमें से एक आदमी कुछ ले भी 
गया । यहा धर्माधमे का कुछ विचार नहीं है, यह कहना भी कुछ 
अनुचित न होगा । तसोगुणी पौत्तलिकता और हौीन श्रेयी के कुसे- 
स्कार मनुष्य को कददों तक नीच वना सकते हें, यह देखना दो ते 
नेपाली-निवासियों के देख ले । एक प्रातःकाल से दूसरे प्रात:काल 
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तक अगणित वेश्याएँ खुलासा तोर पर समुद्र-तट की सड़कों पर 
विचरती हुई अनजान विदेशी मल्लाहों आदि के हाथ पकड़े खीच- 
खाँच किया करती हैं। मानों इस काम में कोई देष ही नहीं | इसके 
सिवा गल्ली-कूचों में, यहाँ तक कि गिर्जा और मठ आदि पवित्र 
स्थानों के द्वार पर भी सध्य-श्रेणी की स््रियाँ, दिन-रात सब सुमय, 
बिना किसी रुकावट के, अनेक भाषाओं के कुत्सित शब्दों सें विदेशों 
दशकों को प्रतोभन दिखाया करती हैं। नेपेली के 'ल्वाजरोानीः 
अर्थात्‌ निम्नश्रेणी के गुण्डे कुछ दिन पहले इतने थे और उनका 
उपद्रव ऐसा प्रवल था कि शहर के भत्ते आदमी उनके डर से कॉपा 
ही करते थे । ऐसा कोई पेशाचिक काम न था जो थे गुण्डे न कर 
सकते हैं। इस समय भी इन गुण्डों का एक-दम अभाव नहीं हो 
गया है ! यहाँ का भीवरी और बाहरी दृश्य प्रायः एक सा ही है | 
यहाँ के निवासियों का जेसा स्वभाव है, नगर की अवस्था उससे 
अधिक चुरी है | राह, घाट, नालियों और नालों का ऐसा क्ुप्रवन्ध 
है कि सब तरफ गंदगी के साथ ही दुर्गन्‍्ध फेली हुई रहती है। एक 
यात्रा करनेवालो महिला ने इस बारे मे बहुत ही ठीक कहा है-- 
(गुण6 7#४एं॥९ 45 076 ॥#96 जश075 7 -प्रिपा/0)8, 87५ ६86 
तिाद्ां0998 657७९०76ए 7700777]606. 9) 000778 ६७४"8 :078 
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#. के व७065 48 ७3 7-)प760, 70-770ए760, - 970०0, ३॥।- 
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एक वात यहा नई देख पड़ी । वोके की गाड़ियों में एक घोड़ा 
ओर एक बैल जुवा रहता है 

नेपाल्ली की प्रधान सड़क का नाम है 'टोलिडे? | उसमे, दिन 
में, सव॒ समय न्यूनाधिक ५०००० पेदल शओऔर २००० के लगभग 
अनेक रंग की सवारियाँ चला करती हैं । इस सड़क पर शोरगशुल 


इटल्लों । ३५१ 


और गोलमात वहुत रहता है | खुलो सड़क पर नगर का आधे के 
लगभग काम हुआ करता है । दरज्ञो, बढ़ईं, मेोची आदि सभी 
सड़क के किनारे वेठकर अपना अपना रोज़गार चलाते हैं। बहुत से 
लेखक डेस्क रक्खे वेठे हुए हैं। निरक्तर लोग वेखटकी अपने मन झी 
सब गुप्त वातें, चिट्ठी में लिखने के लिए,- उनसे कह रहे है । 
“भमिज्षुकः खड़े हुए धमं-प्रचार के साथ ही कुछ न देनेवाले श्रोवा 
लोगों का अमड्भल्ल का भय दिखा रहे हैं। एक ओर चुढ़िया 
फुक्ीरेन ऊँचे सत्र से घर्ंगीत गा रही है । दूसरों ओआर 
एक दवा बेचनेवाला बातूनी आदमी गत्ला फाड़ काड़ कर 
अपनी दवाओं के यश की डींग मार रहा है। इसी तरह जुआरी, 
मदारी आदि के कालाइल में ग़रीव औरतें तरकारी काट रहो हैं, 
वर्तन मॉज रही हैं, तकिये में--गहछे में पाट भर रही हैं, अगणित 
लेग हाथ-मुँह मटका मटका कर ज़ोर ज्ञोर तरह तरह की बाते ऋर 

हे हैं। इसके सित्रा असंल्य गाड़ी, घोड़े, यधे, पेदल आदमियों अादि 
के शोरगुल का ते कुछ ठिकाना ही नहीं | इसाइ-यूरोप में ऐसा 
गालमाल और कहों नहीं देखने का मित्तेगा | वेभका ढेनेवाते जीवों 
के साथ ऐसा7 निठ्ुुर वर्ताव और कही न किया जाता होगा । तात्पय 
यह कि एशिया फे अनेक हीन दृश्य यहां भी देखने को मिलते हैं । 
सुर्दों की समाधि के बारे से यहाँ इटली की साधारण प्रधा प्रचलित 
है | अर्थात्‌ आत्मीय स्वजन कोई साथ नहीं जाता; पुरादित आदि के 
द्वारा सब कास होता है। गरीबों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं हैं । 
गरीब निवासियों के लिए दे! कृवरिस्तान बने हुए हैं । उनमे ३६६ 
कवर के गढे हैं । साल भर रोज जितने ग्रोब मरते हैं वे एक ही गढ़ 
से एक साथ निद्य गाड़े जाते है । साल भर के वाद फिर उतने हा 
गढ खादे जाते है । 


| 


श्श्र भू-प्रदक्तिणा । 


नंपदस के दृश्यों में राजमहल, एकोयेरियमस, म्यूज़ियम, चित्र- 
शात्षा,गिर्जा ओर थियेटर-भवन मुख्य हैं। एकायेरियमस अर्थात्‌ जल- 
जन्तु-शाला समझुद्र के किनारे है। यहाँ जीते सूँगे आदि स्वाभाविक 
अवस्था में रक्खे हुए हैं । म्यूजियम के पम्पी-कमरे में ज्वालामुखी के 
उत्पात से विनष्ट प्रसिद्ध पम्पी-नगर के भू-गर्भ से निकाली हुईं बहुत 
सी सामग्री रक्खी है | उसमें किवाड़े, लोहे के सन्दूकू, पीलसेज्ञ, 
नर-नारी, कुत्ते, विज्लो, घोड़े, मूसे आदि' के शव, अण्डे, फल्न, रोटी, 
रासायनिक प्रयोग के यन्त्र आदि, संगमरसर के टेबिल, छकड़े, ताला, 
कंजी, संगमरमर और पीतल की कई मूर्तियों और और भी अनेक 
इस्तेमाल में आनेवाल्ली चीज़ें हैं । इसके अन्तगंत एक ऐसा कमरा है 
जहाँ स्त्रियों और बालकों के लिए जाना मना है | उसमें वहुत सी 
मंदी और बुरी चीज़े हैं | इन बुरी चीज्ञों की नकृलें वाजार में खुलासा 
तार पर बिका करती हैं । सड़क पर भी अश्लीज्ञ चित्र और पुस्तकें 
विका करती हैं | म्थूज़ियम के अन्यान्य ओशों में इतना रोमन, प्राचीन 
इटलियन, इट्स्कन और इटली-म्रीक सामान रकक्‍्खा है जितना श्रार 
कही भी न होगा । यहाँ की चित्रशात्ञा का, पृथ्वी की चित्रशाल्राओं 
मे ११? वॉ नम्बर है। नेपाली मे ३०० से अधिक भर्जनालय हैं। उनमें 
से सेण्ट के गिर्जे में उनका रक्त शीशी मे, जमा हुआ, रक्‍खा है। 
यहाँ के लोगों का विश्वास है कि १ ली मई और १७ वीं सितम्वर 
को यह रक्त पतला और गसे हुआ करता है | महात्मा सेण्ट जाजु- 
आरियस ईसाई विशप थे । सूर्तिपूजक रोमन विचारक की आज्ञा से 
उनका सिर काटा गया | वह सिर अभो तक इस गिजे से रक्खा 
हुआ है। कद्दा जाता है,कि जब उनके खन की शीशी सिर के सामने 
लाई जाती है तब'खन में गर्मी आ जाती है | नेपल्स से २० थियेटर 
| प्रधान थियेटर का नाम हे “सान कार्क्षो? | इस थियेटर का 


इटली । ३५३ 


भवन ११४७ वर्ग गज्ञ में बना हे । उसमें ३२०० आदमी बैठ कर 
नाटक देख सकते हैं | यहाँ की रायल लाइब्रेरी में ढाई लाख छपी 
हुई पुस्तकें हैं। उनके अलावा विनष्ट हकुलेनियम नगर से प्राप्त ३००० 
पापाइरस-मेजपत्र से लिखे हुए भ्रन्थों का संग्रह दे । 

नेपल्स की लेक-संख्या साढ़े सात लाख के लगभग है। नेपल्स 
के आसपास ५॥६ कोस में जो देखने लायक खान हैँ उनमें कवि 
वर्जिल की ससाधि, कई एक टापू, विसूवियस और प्राचीन नगर के 
कई एक ध्वंसावशेषों में हकुंलेनियम और पम्पी प्रधान हैं । 

हकुंलेनियम । नगर-से वाहर निकल कर, पम्पी की राह मे, 


हकुल्षेनियम है | यह नगर, सन्‌ ७८ में, गली हुई धातु के नीचे गड़ , 


गया था । इसी से इसका उद्धार कष्ट-साध्य हे | ८५ फुट मिट्टी 
नीचे एक धियेटर-भवन का उद्धार किया गया हें; उसे सच ल्ञोग 
जाकर देख सकते हैं । 

पम्पी । अगरेज़ी से इसी को पम्पियाई कहते हैं | किन्तु स्थानीय 
लोगों का उच्चारण पम्पी ही है। ज्वालामुखी से गली हुई घातु की 
धारा हकुल्ेनियम को ओर चली थी । वीच में पम्पियादे के ऊपर 
इतनी राख और और चीज़ें आकर गिरी कि सब निवासियों सद्दित 
सारा नगर घीस फूट नीचे गड़ गया। १८ वो शत्ाव्दों से इसके 
उद्धार का काम जारी हुआ और १७ वीं शताब्दी के मध्यभाग में 
समाप्त दो चला | नगर के उद्धार का काम ऐसी सावधानी ओर 
हिसाव से किया गया है कि विध्वंस के दिन जे। कुछ जेंसा था वह 
इस समय भी उसो दशा में देख पड़ता है | पस्पियाई नगर छोटा 
सा, दे सील के घेरे का, था। चारों ओर की दीवार और उससे 
सै गज़ के फासले पर टावर का अधिक भाग, आठ फाटकों सहित, 
वैसे ही खड़ा है.। रास्ते सव सीधे हैं, किन्तु अधिक चोड़ नहां हैं । 

रेप 


| 


कान... सर कक 


३५४ भू-पअदक्षिय । 


गाड़ियों और छकड़ों की लीकें अभी तक स्पष्ट बनी हुई हैं । नेपल्स 
श्रेर उसके उपनगरों की तरह पम्पियाई की भी सड़कें विसूवियस 
के उगले पत्थर के डुकड़ों से वनी हुई हैं। दे थियेटर हैं । उनमें 
बढ़ा आम्फी थियेटर ४७३० » ३३५ फुट का है। फोरम, विचार-भवन, 
कारागार, कई देवसन्दिर, बलिस्थान, 'ग्लाडिटेयरः, पहलवानोें की 
बारिफे, साधारण स्नानभवन आदि सब जैसे का तैसा बना 
हुआ है। प्राय: हर एक गृहस्थ के घर में मैंदा पीसन्े की व्यवस्था 
ओर पाव-रोटी पकाने के लिए तंदूर है। नगर में रोटीवालों की 
दूकाने' भी कम नहीं हैं। किसी घर के निचले खण्ड में खिड़की 
नहीं है | केवल दे खण्ड के मकानों में, ऊपर के खण्ड में, छोटी 
छेटी खिड़कियाँ हैं | मूत्ति बनाने श्र गढ़ाई के अनेक कारखाने हैं । 
धनी लोगों के घरों के सदर दरवाज्ञों पर देशी भाषा मे आनेवालों की 
अभ्यर्थना के शब्द लिखे हुए हैं | वेश्याओं के भवन बड़े ही अद्भुत 
हैं | साइनवाड की तरद्द हर एक के द्वार पर पत्थर की गुप्त इन्द्रिय 
की मूत्ति रक्खी हुई है और लिखा हुआ है---2076 ॥७096७6०7- 
अं॥988. अर्थात्‌ संभोग-भवन | घरों की भीतर को दीवारों पर ऐसे 
अश्लील चित्र बने हैं कि पिता और पुत्र उन्हें एक साथ नहीं देख 
सकते । चित्रों की तारीफ यह है कि आज भी वे उसी तरह चमक 
रहे हें। ह 

सन्‌ ७-८ की २४ वीं अगस्त को ज्वालामुखी का उत्पात शुरू 
हुआ और तीन दिन में सथ विध्वंस कर डाला | सन्‌ ६३ के 
भूकम्प से जे नुकृसान हुआ था उसकी ल्लोग मरम्मत कर रहे 
थे | उसी दिल स्यूनिसिपल चुनाव भी हो रहा था। इतने ही में 
विसूवियस पहाड़ पागल की तरह जल्नती हुई राख, रोड़े, पत्थर 
ओर गली हुई धातु बरसाने गा | उससे नगर में घोर अन्धकार 
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बलेनी के टेढ़े ठावर--ए० ३९६ 


इटली | ३४५ 
छा गया और लोग उसी के नीचे दव कर मर गये | अब तक ६०० 
मुर्दे निकाले जा चुके हैं। सव वस्तुएँ ओर सामान ऐसी हालत में 
पाये गये हैं कि उनके द्वारा सहज ही रोमन लोगें की उस समय 


वाह व... हर+गयाकन 


की गृहस्थी, समाज, राजनीति और जाति की सव व्यवस्थायें समझ , 


में आ जाती हैं। पम्पियाई में भी एक छोटा सा म्यूज़ियम है। जो 
कुछ सामझ्ी निकली है वह दे। जगह रख दी गई है । तन्दूर की 
रोटी, डिस्पेन्सरीवाले की दवा, कारीगरों के ओज्ञार आदि सब 
उसी तरह, खेद कर, निकाल लिये गये हैं । यद्दी ते। मनुष्य की 
दशा है | मनृष्य की हज़ारों वर्ष की मेहनत को काल घड़ी भर में 
धूल में मिला सकता है। ते भी मनुष्य इतना घमण्ड करता है । 
विसूवियल । स्थानीय नाम है विजुविये (०४०४०) यह 
आग्नेय पवेत पृथ्वी पर प्रधान गिना जाता है। चार हज़ार फूट से 
भी अधिक ऊँचा एक मुददां पहाड़ है जे! ऐतिहासिक समय के बहुत 
पहले शान्त हो चुका है। तब वह अब से दूना ऊँचा था। एक 
बार के महाभयानक अग्नि के उत्पात से श्राधे के लगभग नष्ट हो 
गया है। जिस अ्रप्ति के उत्पात में पम्पियाई आदि का ध्वंस हुआ 
है उसका वर्णन ते असम्भव ही है। बहुतों के सत से सन्‌, १८८३ 
मे, सण्डा-न्नहर का क्राकोटाओ (/78)0७-४एते& 80'क्व5) 
आग्नेय गिरि जे वमका था वह सन्‌ ७७ के विसूवियस के उत्पात 
के ढंग का था। पहले दे। बार जब में नेपल्स मे आया था ते 
विसूवियस के ऊपर नहीं चढ़ा था | अन्तिम वार आग्लेय गिरि का 
क्रेटर (078०") अधात्‌ सुख देखने को इच्छा से सवारी के लिए 
कुक कम्पनी के आफिस से गया । वहाँ सालूम हुआ कि उस दिन 
उनके यहाँ की गाड़ियों में जगह नहीं खाली है । तथ अपने पण्डे 
के साथ पास के गाँव में जाकर एक ख़च्चर किराये पर किया और 


हे कक + ४0... 2 फकतर ७ ०0०मे कक कया सका 


जरा महनिकत आओ... अराके- 


अमीर *ग 
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उस पर चढ़ कर टेढ़े-मेढ़े रास्ते होकर बड़े कष्ट से फुनीक्यूलर 
(77००७) रेलवे-स्टेशन तक चढ़ कर गया | यह स्थान १००० 
फट के लगभग ऊँचा और ऐसा! खड़ा है कि रेल के सिवा और किसी 
तरह चढ़ना सम्भव नहीं। रेल से उतर कर ४०। ५० कृदम चढ़ कर 
उस छिद्र के पास पहुँचते हैं जिससे राख, रोड़े वगैरह निकलते हैं। इस 
छिद्र तक जाने की शाह में इतने छेद हैं कि मानों सब नीचे से पोल्ा 
है। उन छेदों से बराबर गन्धक का धुझो निकला करता है । छिद्र 
'के मुख के पास जाकर जे कुछ देखा और उसे देखकर जो कुछ 
भाव पैदा हुआ उसका वर्णन स्वेधा असंभव है| क्रेटर के घेरे का 
अनुमान नहीं किया जा सका | घना काला धुआओंँ इतना छाया 
हुआ था कि कुछ देख नहीं पड़ता था। जान पड़ता है, तीन चार 
बीघे से कमर का घेरा न द्वोगा | घुऑ, ज्वाला और गली हुई घातु 
ते। वरावर बाहर निकलती ही रहती है | उसके सिवा एक साथ 
आठ-दस' तोपों का ऐसा भयानक धड़ाका बीच वीच में होता है 
कि अच्छे वहाहुर का भी कलेजा कॉप जाता है । सुनने में आया 
कि सन्‌ १८७२ में ५८ दशकों सहित थेड़ो सी ज़मीन धँस गई 
थी | मुझसे कई दिन पहले एक अमेरिकन यात्री कुक कर छेद के 
' भी तर भमॉकने लगा; इतने में उसका पर बिछल गया ओर वह क्रेटर 
के भीतर चला गया | वेसी चारों ओर पाली ज़मीन के ऊपर चलना 
निस्सन्देह विपकत्ति का सामना करना है। गली हुई धातु का प्रवाह 
दूसरी ओर वहा जा रहा था | उसमें से कुछ कुछ इधर-उघर भी 
छ्िंटक जाता था | 

पहाड से थक कर नीचे उतरने पर एक गूलर के बाग में गया | 
वहाँ गूलर और एक प्रकार के मीठे फल्न ( प्रिक्ली पेयर ) खाकर 
बढ़ी प्रसन्नता प्राप्त हुईं। इन गूलरों का हमारे यहाँ के गूलर न 
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समभना चाहिए | इन फलों को अगरेज़ी में 'फिग? कहते हैं । दोते 
ये गूललर की ही जाति के हैं; लेकिन गूलर से बड़े द्वोते हैं | इनका 
छिलका हरा और पतला तथा गूदा सफेद मक्खन ऐसा मुलायम 
और ख़ब मीठा होता है। दक्षिण यूरोप ओर एशियाई टर्की में 
यह फल वहुत मित्नता है। हमारे देश के तरवूज़, ख़रबूज़े और 
वेंगन भी इटली के इस अंश से उपजते हैं । 

रात को होटल में आकर सेया | विसूवियस के दृश्य की याद 
करने से डर माह्म पड़ने लगा । पहले उस स्थान की भयानकतवा 
मालूम न थी, इसी से वहॉ तक वेखटके चल्ला गया था। अब क्रेटर 
पर चढ़ना और मोत के मुँह में जाना वरावर जान पढ़ने लगा | 
यद्यपि वराबर सैकड़ों आदमी वेखटके वहाँ तक जाते आते रहते 
हैं तथापि इसका कुछ भी ठिकाना नहीं कि कब कहो की जु्मीन 
नीचे धस जायगी। मेरे जाने के तीन महीने पहले, सन्‌ १८७१ की 
< जून को यह पहाड़ अप्निमूत्ति दवा गया था। बहुत थोड़े दिन 
हुए, एक जगह एक नया छोटा सा मुँह फूटा दे । इसका कुछ ठीक 
नहीं कि विसूवियस के किस स्थान में कब क्‍या अन्थ द्वोगा । 
चेटी पर चढ़ने के रास्ते में एक मानमन्दिर की स्थापना हुड हे | 
शायद एक दिन अचानक वह भी गली हुई धातु के नीचे दवकर 
नेस्तनावूद हो। जायगा | 

व्रिण्डिसी । त्रिण्डिसी म॑ दे! वार आना हुआ । पहली बार 
सन्‌ १८८८ में नेपल्स से आकर जिस होटल में ठद्दरना हुआ वहाँ 
हमारे भूतपूर्व ( वंगाज्ञ के ) छोटे ल्ाट मेकेनज्ञी साहव (7 /]०5- 
8700७". ४०६:७॥थ९०) से मुलाकात हुई | उसी अवसर सें वहीं 
ओक-दहितैषी पुरातत्त के पण्डित डाक्टर श्लीमन (707. 80॥॥6- 
77877) भी रहते थे | महात्मा सेकेंज्ञो मुझे उनके पास ले गये । 
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उन्होंने पहले मुझे ग्रोक समझता था | परिचय पा चुकने पर उन्होंने 
भारत के सम्वन्ध में वहुत सी वातें कहीं । यह जाति में तो जर्मन, 
किन्तु अमेरिकन प्रजा, थे । श्रीस के प्राचीन वत्त्तों के आविष्कार 
में इन्हांने बहुत परिश्रम किया | कन्टीनेन्ट की दृकानदारी 

सम्बन्ध में मुझे सावधान करके सेकेंज्ञी साहव -ने कद्दा--“बेनिस 
की एक दूकान में तीन दिन वरावर चक्कर लगा कर कुछ चीज्ञों को, 
जिनकी कोमत पहले दूकानदार २०० लिरा मॉगता था, ५० लिरा 
में ख़रीदा था? । रोम आदि नगरों की कुछ दूकानों पर “एक बात? 
लिखा रहता है | इसी से विदित होता है कि वहाँ सब दुकानों पर 
, एक वात” का व्यवहार नहीं है। ब्रिटिश-दह्वीप के सिवा ओर 
कहीं भी ख़रीद-फ्रारु्त मे एक वात नहीं कही जाती | अँपगरेज़ें। के 
लिए यह कम गारव की घात नहीं है | दूसरी वार, सन्‌ १८८१ मे, 
ओऔस से यद्दों आया | रोमन-समय में यहाँ का नास था न्ण्डू- 
सियस (87ए7पए४४०) । रोमन लोगों के अनेक चिह्न इस ससय 
भी हैं | उनमें वन्द्रगादह् के सामने, समुद्र के भीतर, एक छोटा सा 
टापू देखने के योग्य है| जूलियस सीज़र ने यहीं पर अपने प्रति- 
हन्द्दो पम्पियस पर आक्रमण किया था। इंसा से १€ व पहले 
सहाकवि वर्जिल की मृत्यु जिस घर में हुई थी वह इस समय भो मौजूद 
है। प्रसिद्ध आपियन-सडक (4 ंध॥ ०४) रोम से आकर यहीं 
पर समाप्त हुई है। उसका चिह-खरूप एक स्तम्भ भी वना हुआ है | 
त्रिण्डिसी छोटा शहर है | सड़कें श्र रास्त अच्छे नहों हैं। आज- 
कल भारत की डाक इधर से ही आने जाने लगी है। इस कारण 
कुछ श्री-वइद्धि के साथ रेल्वे-स्टेशन से समुद्र-तट तक एक चौड़ी सड़क 
बन गई है । वन्द्रगाह के सामने के समुद्र को बॉध कर छुण्ड 
सा बना लिया गया है| उसमें नाव पर घूमने में बड़ा मज़ा 


शन्थ 
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आया । यद्दों की हवा बहुत साफ और आकाश सदा उज्ज्वल 
नीलवरण रहता है। सदा वसनन्‍्त सा बना रहता है । यूरोप 
के एक किनारे पर खड़े द्वाकर देश की राह की ओर देखने 
से हृदय में एक प्रकार के अभाव का अनुभव देने लगा | गढ़ी के 
ऊपर से चारों ओर का दृश्य वहुत ही मनोहर देख पड़ता है | रेल 
में आते समय त्रिण्डिसी के पास गधों से ज्ञमीन ज्ुतवाते देखा । इस 
प्रदेश की स्थियाँ विचित्र अलड्टार पहनती हैं। नेतिक अवस्था में 
अन्यान्य वन्दरगाहें की अपेक्षा त्रिण्डिसी की हालत अच्छी नहीं 
है। रास्ते मे जुआरी और वेश्याएँ तो खुलासा बुलाती ही दें; उनके 
सिच्रा बहुत से ऐसे कमसिन वालक धूमते रद्दते हैं जे आत्मीय 
महिलाओं का परिचय देकर, धनेपाजन के लिए, विदेशियों को 
अपने घर ले जाते हैं| भोले भाले वाल्क इन सब वातों को इस 
तरह कहते हैं जैसे उनमें कुछ देप नहीं है। उनकी यह दशा श्रार 
यह भाव देख कर वड़ा द्वी दुःख हुआ | 

वेलोनिया (8000879) । त्रिण्डिसी से, एड्रियाटिक की राह से, 
एक-दम वेोल्लोनिया पहुँचा। वोलोनिया चहारदीवारी से घिरा 
हुआ दे! वर्गमील का छोटा सा नगर है | इसमे प्रवेश करने के 
लिए १२ फाटक हैं । यहाँ के घर बड़ और ऊँचे हैं | सड़कें अक्सर 
तंग और देढ़ी-मेढ़ी हैं । मगर सव साफ और पक्की हैँ | स्थानीय 
प्रधान स्कायर में एक फुहारा और नेपचून देव की भारी मूत्ति विराज- 
मान है | इतने से शहर में १३० गिर्जे, २० कनवेन्ट, ६ अत्पताल, ५ 
घियेटर, २०० स्कूल ओर विश्वविद्यालय, स्यूज्ञियम, वटानिकन्त 
गार्डेल और मानमन्दिर हैं। वारहवीं शताब्दी के दे टेढ़े टावर 
(,0एांग४ 70७७५) यहाँ का प्रसिद्ध और प्रधान दृश्य हैं । इस 
नगर में क्रेप, रेशम, काँच, मेमवत्ती, कागज्ञ, वाजे और मिट्टी के बतनों 
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के कारख़ाने खब चलते हैं। चित्र-विद्या के बारे में, यूरोप में 
वोल्लानिया प्रसिद्ध है। यद्दों दे लाख के लगभग लोग रहते हैं। 
पाडइुवा | स्थानीय नाम है पाडोवा ((2०00०ए७) । बोल्ोनिया से 
पाडुवा और फिर वहाँ से वीनिस गया । पाडुवा चह्ारदीवारी से 
घिरा हुआ पुराना एक छोटा सा नगर है। इसी नगर से वीनिस 
की उत्पत्ति हुई है । लोग आक्रमणकारियों के भय से थहाँ से मागे। 
उन्होंने विपत्ति से वचने के लिए पानी के भीतर वीनिस नगर 
बसाथा | सन्‌ १२३८ में स्थापित यहाँ का प्राचीन विश्वविद्यालय प्रसिद्ध 
है। रोमन-इतिहासज्ञ लिवी (7/ए59) का जन्म यहीं हुआ था। 
वीनिस । स्थानीय नाम है विनिजिया | इटली के दक्षिण में 
जैसे नेपोली के सम्बन्ध में प्रबाद प्रवत्तित है वेसे ही इटली के 
उत्तर में लोग कहते हं--(५०७४ एछहल्शं& 6 ए9०ं २7०४७) 
अर्थात्‌ वीनिस देखकर मरना । सचमुच वीनिस एक अजब शहर 
है। जैसे सब सपने का तमाशा है। गाड़ो-घोड़े का नाम भी नहों 
। केवल जलही जल है | सब जगह जाने आने के लिए ४००० 
काले रंग की गण्डोल्ञा? नाम की नावें चल्ता करती हैं। ये नावें 
हमारे देश की डोंगीकी तरह होती हैं ।वीच में सवारियों के 
बैठने के लिए छाई हुई जगह रहती है। ३८० पुलों से मिले हुए 
१९७ टापुओं के ऊपर २० मील लम्बे और ६ मील चौड़े “ल्ेगुन” 
(7820०7०) अर्थात्‌ उथले पानी के भीतर यह नगर स्थापित है । 
नगर का घेरा ७ मील का है | २०० खंभों का एक पुत्र है जो इस 
सगर को महादेश से मिलाता है। इसमे १५० नहरें हैं। उनमें 
“केनाली ग्राण्डे? प्रधान है। यह ३०० फूट चौड़ी और शहर की 
लंबाई में वीच से निकल गई है। इसके ऊपर संगमरमर का बना 
हुआ रियाल्टो पुक्त (2०78 थे फ्र&80) सर्वोत्तम और- प्रधान 
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है | इसके ऊपर दोनों तरफ दूकाने, ओर इस कारण तीन रास्ते, 
हैं| पेदल चल्षने के लिए जे नगर मे रास्ते हैं वे बहुत ही तंग ओर 
टेढ़ेमेढे हैं। नाव पर आने-जाने में ही सुभीता है। हर एक के 
दरवाज़े तक सहज में नाव चली जाती है। नगर बहुत पुराना है 
और जल में बहाव नहीं हैं। वहुत सी घास औरर पत्ते आदि के सड़ 
जाने के कारण बहुत जगह बड़ी वदवू आती है । रात को मच्छड़ों 
के मारे ससद्दरी के विना कोई से नहीं सकता | मलेरिया ज्वर का 
भी अभाव नद्दी हैं। इटली में सव जगद्द स्कायरों का पियाज़ा? 
कद्दते हैं । यहाँ के प्रधान कामकाज ओर आमेदप्रमाद का स्थान 
५६२८ २३२ फुट है। सान माक्नों का पियाज्ञा (28229 पी छिश्वा। 
2७०००) अथात्‌ सेण्ट मार्कों का स्कायर | यहाँ खड़े होने पर 
सामने ३१६ फुट ऊँचा और ४२ फुट घेरे का केम्पानिल्न या धण्टाघर 
देख पड़ता है। उसके सामने ही सानमार्कों का गिर्जा है । इस 
घंटाघर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के बदले क्रमश: उच्च-समान मेज्ञों 
की व्यवस्था है | गिर्जे की बनावट गाथिक (७०४70) आर मुसल- 
मानी ढंग की है | इससे ५०० संगमरमर के खम्भे हैं | उनमें से 

कई एक सालोमन के प्रसिद्ध मन्दिर से लाये गये हैं। गिर्ज के सदर 
दरवाजे के ऊपर चार पीतल के घोड़े हैं । इन घोड़ो का राम के 
नीरो और ट्राजनकें मन्दिर से सम्राट कान्स्टन्टाइन निजनिर्मित 
कान्स्टेन्टिनापल अधांत्‌ छुस्तुन्तुनिया में ले आये थे। पीछे वीनिस 
का कोई राजा वहाँ से इन घोड़ों को लूट कर यहाँ लाया | उनक॑ 
चाद नेपोलियन इन घोड़ों का अपने चराहुवल से परिस हें 
गया | अन्त को फिर आस्ट्रिया के सम्राद ने इन घाड़ों को 
यही लाकर स्थापित कर दिया । इन धोड़ों का इतिहास 
शिक्षाप्रद है | वीनिस जब स्वाधोन था तब वहाँ के राजा 
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की 'डाज (700४०) कहते थे । यह डोज-महत्त: इस नगर का 
प्रधान दृश्य है। मकान अरबी ढंग का वना हुआ है। सन 
८०० में सबसे पहले बना था। कई वार अप्नमि मे जलन जाने 
के उपरान्त सन्‌ १३५४ में वत्तेमान महल्न चना है। उसके वाद 
भी दो वार कुछ कुछ हिस्सा जल गया था। उसकी मरम्मत 
होगई है । यह २४० वर्ग-फुट का और अल्यन्त सुन्दर है। 
कई कमरों की दीवारों और भीतरी छवें में कई श्रसिद्ध 
चित्रकारों के द्वाथ के चित्र बने हैं ।! महत्व कं पोौछे प्रसिद्ध 
“दीघेनिःश्वास सेंतुः? (877029 ०४ 28853) से युक्त प्रसिद्ध 
भयानक कारागार है। साधारणतन्त्र के समय से वहाँ बहुत 
से बड़े आदसी कैद रहेहैं | वीनिस का समरसज्जा का भवन 
(478४००8)) और उसका कारखाना किसी ससय विशेष प्रतिष्ठित 
गिना जाता था । इसका घेरा ३ मील का है| इस -कारखाने से 
एक समय १६००० आदमी काम करते थे । दरवाज़े पर दे संगसर- 
मर के शेर बने हुए हैं।ये दोनों शेर, सन्‌ १६८७ मे, भीस की 
राजधानी एथेन्स से लूट कर ल्ञाये गये हैं। एक के शरीर मे, रूनिक 
(8७४४) भाषा सें, जे लिखा है उससे ज़ाहिर होता है कि इस 
शेर का हाकल ने, पाइरिड्स (78०४७) विजय के चिह-स्वरूप, 
उक्त वन्द्रगाह में स्थापित किया था | इस स्थान के अन्तगंत अख्ा- 
गार से ल्ेपान्टो के युद्ध में लूटे हुए लाल पीले रेशम के तुक़ीं 
भण्डे और प्राचीन वीनिस के वहुत से धनुप-चाण ओर कवच 
आदि रक्‍खें हैं। इसके सिवा अनेक प्रकार के जंगी जहाज्ों की 
वहुत सी नकृ॒लेें रक्खी हुई हैं | प्राचीन डोज लोग जिस प्रकार की 
नावों पर बैठ कर, साल में एक दिन, समुद्र को व्याहने की यात्रा 
करते थे वैसी भो एक नाव रक्खी हुई है | यहाँ एक म्यूजियम और 
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दे। पाक अर्थात्‌ सरकारी वाग हैं| प्रधान पाक नगर के छोर पर, 
समुद्र के किनारे, है | वहुत ही सनेहर स्थान है। उसमें महावीर 
गेरीवाल्डी की भूत्ति स्थापित है।वीमनिस मे तीन थियेटर और 
तीन अपेरा-भवन हैं। खानीय चित्रशाल्मा और सबसे प्राचीन 
चित्रों का विश्वविद्यालय भो यूरोप से प्रसिद्ध है। यहाँ डेढ़ लाख 
से अधिक आदमी रहते हैं । यहाँ के जल्न में बहुत से द्िियोकम्पस 
(प्779००४४7७४७) नामक जीव देख पड़ते हैं। इनका मुँह धोड़े 
का ऐसा और सारा शरीर मछली का ऐसा द्वोता है। यह आधे 
हाथ के क्गसग लम्बा द्वोता है | वीनिस के आदमी एशिया के 
निवासी से जान पड़ते हैं | मेले रंग के भी बहुत से आदमी यहाँ 

। यहाँ आलस्य का ऐसा साम्राज्य है कि नोकर-चाकर सब 


| आज समनम-ममीा पपकी-+० अमान -आनी फिर कीमत, कम». कराया १००७, 


पायेचेव्ज़ा (090७728)। वीनिस से वेलेनिया लौट गया आर 
वहाँ से यहाँ आया | कई गिज, पॉच छ: सौ वरस के एक महल 
और कुछ मूतियों क॑ सिवा यहाँ विशेष कुछ देखने की सामग्री नहीं 
है | ईसा से २१८७ वर्ष पहले रोमन लोगों ने 8स नगर की खापना 
की थी | इसके पास पम्पियाई ऐसा एक गढड़ा हुआ नगर निकला 
है । वहुत छोटा नगर है । केवल ३५००० आदमी रहते हैं । 

ट्यूरिन । खानीय नाम टोरिना (7०४०) है। पायंचेच्ज्ा से 
यहाँ आया | सन्‌ १८८ूू की इटली-यात्रा का यद्दी अन्तिम स्थान 
था | द्यूरिन नगर वहुत दिनों तक पिड्मन्ट राज्य की राजघानी 
था । इस समय युक्तराज्य की एक पलल्‍्टन का अडडा-मात्र है। यहाँ 
दे! लाख से अधिक लोग रहते हैँ । नगर पहाड़ों से घिरा हुआ 
और चाकोाना है । रास्ते सीधे होने से शतरंज को विसात की 
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वहार देता है | यह नगर डारा और पो-चदी के संगम पर स्थापित 
है। पासही गिरिराज आल्पस का सुन्दर दृश्य है। गणिवज्ञ लागाज 
और मद्दात्मा कावूर की जन्मभूमि यही है। हंगेरी के कासूख यहाँ, 
शेषावस्था में, आकर रहे थे | कई एक पियाज्ञा अथात्‌ स्कायर हैं; 
उनसें दा वहुत अच्छे हूँ । एक स्कायर में पा-नदी के पुत्त की राह में 
बहुत सी अच्छी अच्छो सुसज्जित दूकानें हैं। कावूर, लाग्राज 
आदि कई महापुरुषों की सूतियों, एक सप्र-देल्यरक्तित अस्तर-स्तूप- 
युक्त फुहारा और आविलिक्स नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं 
अन्थान्य दृश्यों में प्राचीन राजमहल, और उसके अन्तगत अज्जागार, 
जानेवा के ड्यूक का महल, पशुशाला, मानसन्दिर, एक राजसाता 
का महल, विज्ञान-शिक्षा-नवन्न , और उसके अन्‍न्तगंत न्यूज़ियम, 
चित्रशाला, शिल्प-विद्यात्यय, विश्वविद्याज्यय, नागरिक म्यूज़ियम, 
कई एक गिजें, टाउनहाल, आर्सनल और उसका म्यूज़ियम, भारी 
मियेटर, विक्टरइमानुएल का मन्दिर और पो-नदी के दूसरे तट पर, 
मान्‍्टी पहाड़ के ऊपर बना हुआ कपूचीन-सम्प्रदाय का कनवेन्ट 
देखने योग्य है। नगर के सामने, पो-नदी के भीवर, एक जल- 
ग्रपात है | सामान्य जल गिरता है; इससे अधचन्द्राकार उच्च-नीच 
दृश्य बहुत ही सुन्दर जान पड़ता है | नदी-तट पर बैठकर चारों 
ओर के खाभाविक और ऋृत्रिम सोन्दय का देखकर हृदय हरा हे। 
उठवा है । नगर से ५ मील की दूरी पर, २५०० ऊँची पहद्दाड़ की 
चेटी पर, एक राजा का समाधिसन्दिर बना हुआ है। यद् एक 
अपूर्व दृश्य है । विसूवियस की वरह -यहाँ भी फुनीक्युलर रेल पर 
ऊपर चढ़ना द्वोता है । इस नगर में साढ़े चार लाख के लगभग 
लोग रहते हैं । 

पृ्ची रेस । स्थानीय नाम द्द फिरेन्जी (77779726) ) यह नगर 
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आर्नो-नदी के किनारे वसा है। पुलोरेन्स का अधथे है “फूलों का 
नगर और नगरों में फूल” राजा इमानुएल ने रोम में प्रवेश करने के 

पहले कुछ दिनें तक यह युक्त-इटली की और उससे पदले टास्केनी-राज्य 
की राजधानी था | मैं, सन्‌ १८४८१ में, राम से यहाँ झाया । यहाँ के 
रास्ते वहुत तंग हैं । हॉ, नदी के दोनों किनारों की दे! मील लम्बी 
पक्ती सड़क वहुत अच्छी है | उस पर टहलने से खब आराम मिलता 
है । नगर में < फाटक हैं, दे वड़े वाज़ार हैं, तेईस पियाज़ा है | 
उनमें से एक में अनेक मूत्तियाँ हैं, एक में डान्टे (09760) का स्मारक 
चिह है, और एक में माइकेल एज्जेला के 'डेविडः की नकल 

रक्‍खी है | नगर के अनेक वड़े महल और कई गिर्ज प्रसिद्ध हैं । 
. इमारतों में पुराना और नया टाउनहाल और माइकल एज्ज्जेलो तथा 
डान्टे का घर देखकर बड़ी प्रसन्नता चुई | एच्ज्जेला के घर में अनेक 
चीज़ें य्नपूवंक सुरक्षित हैं। यहाँ का प्रधान गिर्जा (7)प्गा०) सन्‌ 
१२८८ से बनने लगा और सन्‌ १४७० में वन कर तैयार हुआ | 
इसकी दीवारों में संगमरमर जड़े हैं । यद्द ५०० फूट लम्बा, १०८ 
और ३१० फट चौढा और ३८० फूट झँचा है। इसके भीतर कितने 
ही साधु-महापुरुषों की मूत्तियों और असंख्य अट्वित चित्र हैं । एक 
गिर्जे में डान्टे, गेलीलिया और सेकियावेली आदि विद्वानों के मनू- 
सेन्ट हैं | यहाँ के दोनों स्यूज़ियर्मों में मूत्तियां और चित्रपटों का 
अपूर्व संग्रह है । उसमे जवाहरात का भी अच्छा संगप्नह हैं। एक 
यात्रो इनके सम्वन्ध में लिखता है--+-“ 6० ६७० छ्ाटावंट६ (5ीटा9 
२९३९ ब्यव "5थीटावंब वा रिशग्टट0 शिद्ा) ९एणा(ओशा फुटाणु5 पाए गली 
९5६ शाव 705६ ८९॥९7%-७0०व९ ८णास्लांजा ० छशपट5 शा जाल्प्राटपवगा 
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राफेले की अपने हाथ की बनाई अपनी तसवीर यहाँ पर है। 
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मेग्लियावे की (१७४॥७००००7) की ल्ारेन्सियन लाइब्रेरी में छेढ़ 
लाख छपी कितावें और वारद्द इज्ार हाथ की लिखी पुस्तकें हैं 
यहाँ के और एक पुस्तकालय में वजित्न, टासिटस (78०६४७) पछुटा्क 
(?]7%४०)) और डान्‍्टे की हस्तलिपियाँ रक्खी हुई हैं | इसके सिवा 
और भी कई म्यूजियम हैं | शिल्पविद्यालय (4.080&77ए ० #76 
47४) में एड्जेला के हाथ का असल डेविड? स्थापित है । आने 
के एक पुल के ऊपर मनुष्यों के रहने के घर आदि बने हैँ । नदी के 
किनारे का वगोचा भी वहुत्त बढ़ा है । तरह तरह के लाखों पेड़ और 
लतायें यहाँ हैं| पुल पर के घरों से मिला हुआ वाग और पहाड़ 
है | पहाड़ के ऊपर से नगर का दृश्य बहुत मनोहर देख पड़ता है 
रोम की तरह यहाँ के लोग भो कृदरती झरना का पानी पीते हैं । 
भारतेश्वरी विकोरिया कभी कभी यहाँ जाया करती थीं । नगर के 
पास ही एक पहाड़ के ऊपर गेल्लीलियों का वि्ञा ( घर ) है। यहाँ 
ढाई लाख के लगभग लोग रहते हैं 

मिलन । खानीय नाम है मिलाने (१४७००) | सन्‌ १८८१ में, 
फ्लोरेन्स से स्वीज़्रलेंड जाते समय इधर ही से जाना हुआ था। 
स्टेशन से निक्रत्त कर नगर के फाठक में प्रवेश करने के पद्ले एक 
छेटी सी फूलों की वगिया मिलती है। वहाँ महात्मा कावूर 
(0४ए०7०) की भूत्ति ख्ापित है। नगर का घेरा सात मौल का 
है, चारों ओर खाई और दीवार है । भीतर प्रवेश करने के लिए 
१३ फाटक हैं। फाटक घड़े बड़े हैं और मूचियों तथा अन्यान्य 
कारीगरियों से विभूषित हैं। यहाँ का प्रधान दृश्य है प्रसिद्ध 
ड्यूमे। गिर्जा। यह नीचे से ऊपर तक संगमरमर के पत्थर से बना 
है | वहुत ही सुन्दर दे । इसी से यात्री लोग इसे (77082७॥ अआग्रआं०) 
अर्थात्‌ 'घनीभूत स्वस-तान” कहते हैं। रोम के सेन्टपीटर गि्जे 
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के बाद इटली से यही सर्वोत्तम गिर्जा है । यह ५०० फट लम्बा और 
१८६ फट चोड़ा है। ५२ खन्‍्भों के ऊपर १५८ फट ऊँची नेव 
स्थापित है। इसका टावर ३०० फूट ऊँचा है और उसमें ४७४ 
सीढ़ियाँ दें। उसकी चेटी १३५ फूट ऊँची है| इस गिजें में १५०० 
रिलीफु चित्र हैं । इसके वाहर १८२३ और भीतर ६८० मूतियों हैं । 
इसकी ओर और भी अनेक सजावदें देखने योग्य हैं। यहाँ दे।-तीन 
फल्ञांग का लम्बा एक आकेंड-वाज़ोर भी देख पड़ा। उस बाज़ार में 
२४ प्रसिद्ध इटलियन त्लोगों की भूत्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ ६ लाख 
से अधिक लोग बसते हैं । 

इटली की साधारण अवस्था | इटली बहुत सी वातों में हमारे 
देश के समान है | उसे अगर यूरोप का भारतवर्ष कहें ते कुछ 
भ्रत्युक्ति न देगी | हमारे पञज्ाव, कश्मीर, सदरास और सिंहल के 
जल-वायु और आदमियों में जेसा अन्तर है बैसा ही अन्तर इटली 
के लम्वार्डी, पिड्मान्द प्रदेश, कालाबिया और सिसिली के जलवायु 
और आदमियों में भी है | पहले केवल दक्तिण अश को दी इटली 
कहते थे । अनेक बातें में हमारे समान दोने के कारण, इटली के 
सम्वन्ध में विशेषर्वप से जानकारी हासिल करने की इच्छा होना 
हमारे लिए स्वाभाविक ही है| इटली के सिवा यूराप के किसी 
देश में शायद धान नहीं वोये जाते | इटलियन जहाज़ में यात्रा करने 
और कई वार इटली की सैर करने से मुझे जे कुछ मालूस हुआ है 
वह पाठकों की जानकारी के लिए नीचे लिखता हूँ । परोसी जातियां 
के साथ मिलान करके देखने से कहना पड़ता है कि इटली की 
अवस्था अच्छो नहीं है । अगरेज़ों मे यह गुण हे कि वे पअन्यान्य 
जातियों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करने की आदत रखते हं; पंदा 
करते हैं और जी खेल कर ख़चे करने में भी किसी से पीछे नहीं 


न, है 
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हैं। फ्रेंच लोग उतना परिश्रम नहीं करते, पर कृपण स्वभाव के, 
और इसी से स्ययी, होते हैं । वालवचों की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 
अन्यान्य जातियों की अपेक्षा, वे अधिक सावधान हेते हैं । हर एक 
सनन्‍्तान को कुछ कुछ रकम दे जाने के ऊपर उनका विशेष लक्ष्य रहता 
है। इसी कारण फ्रान्स में बहुत सा धन जमा है। किन्तु इटली में 
यह कोई भी गुण नहीं । तेल ओर शराब तैयार करने का 
सुभीता जेसा इटली का है, और इन दोनों रोज़गारों में 
जैसा ल्ञाभ इटली को हा सकता है, वैसा सुरभावा और 
मुनाफा अन्यत्र असम्भव है; यद्यपि इधर किसी का विशेष 
ध्यान नहीं है। आईन-अदालत की व्यवस्था वहुत ख़राब होने 
» के कारण विदेशी लोग वहा काई जायदाद खड़ी करने का 
साहस नहीं करते | स्थानीय ज्लोगों में भी उद्यम और उत्साह का 
अभाव है | इटली के देहातों में जे! शराव एक पेनी की एक बोतल 
विकती है उसी का साधारण प्रक्रियामेद से फ्रेश्व लोग ऐसी अच्छी 

' शराव बना लेते हैं कि वह पेरिस मे चार फ्रेक की एक वोचल तक 
के हिलाव से विक जाती है। जमन जाति के लोग खूब बल्ली द्वोते 
हैं। जमेनी मे क्षयरोग, हमेशा की कमज़ोरी आदि शारीरिक कुल- 
क्षण अर्मनों में वहुत कम देखने का मिलते हैं | किन्तु इटली के लोगों 
की दशा विल्कृुल्त इसके विपरीत है । वहाँ के लोगों को अगर चिर- 
शेगी कहें ते। अनुचित न होगा । इटली के हर एक प्रधान नगर में 
टाइफाएड टाइफस ज्वर या शीतला-रोग स्थायी भाव से वना रहता 

है । साल में ऐसा काई समय नहों होता जब राज्य के किसी-न- 
किसी स्थान में किसी संक्रामक रोग की प्रवलता न होगी | मल्लेरिया 
और अनेक प्रकार के ज्वरों का ते कुछ कददना ही नहीं है । उनके 
सिवा तरह वरह के कण्ठ-राोग भी देख पढ़ते हैं । इन सव कारणों 


ैसकान 


नह 
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से बहुत से ज्ञोग शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए कभी कभी 
इलकी शेंपेन शराब पीते हैं । इटली मे सहज में यह शराब बनाई 
जा सकती है | लेकिन आल्स्य के पुतले इटलियनों ने उसके घनाने 
का काम जमेनों को सौंप रक्खा हे । जमेन लोग अपने यहाँ शेम्पिन 
बनाकर इटलियनों के हाथ बेचते और अच्छा नफा उठाते हैं । यद्यपि 
यह एक मामूली रोजगार है, मगर इसी तरह से तिल्ल तिल से ही 
ताल होता है। ईंगलेंड अगर इसी तरह अपने लोहे औरर कीायले का 
असदृव्यवहार करके युद्ध-सब्जा आदि में लगा रहता तो आज 
उसकी कीसी दु्दशा होती ९ फ्रेच्च लोग एक घड़ी के समय का भी 
व्यथे नहीं जाने देते; इसी से वे इतने धनी हैं। रुईं, लोहे और कोयले 
से इंगलेंड जेसे धनी है वैसे द्वी इटली भी अन्न, शराव और तेल के 
रोज़गार से श्रच्छा रुपया कमा सकती है। किन्तु इटली जी नहीं 
लगाती और इंगलेड उन्नतिशील देश है । देना देशों की आधिक 
अवस्था ही इसका प्रमाण है| ईँगलेंड में जाति से अलग गवनेमेन्ट- 
नाम की किसी शक्ति का अस्तित्व कोई स्वीकार नहीं करता । किन्तु 
लैटिन जातियों में इसके विपरीत देखा जाता है। सब प्रजा राजशक्ति 
की अपने से अलग समझ कर हर घड़ी उसी के मुँह की ओर ताका 
करती है । वहाँ के लोग जेसे हर काम में गव्नमेन्ट का मुँह जाइते 
हैं वैसे ही काई गेोलमाल होने पर उसका देप गवनसमेन्ट के मत्थे 
मढ़ने में भी वे एक ही हैं । यह बात हममे ओऔए उनमें ठीक एक सी 
है। विचार, शासन आदि के सम्बन्ध में इटली की अवस्था बहुत 
ही ख़राव है। किसी किसी नगर में जासूस-पुलिस के अलावा तीन 
श्रेणी की पुलिस है। उनको इतना अख्तियार है कि वे साधारण 

सन्देद्द द्वेने पर किसी भी नगरनिवासी की कैद कर सकते हैँ, श्र 
अन्त को कोई विशेष कारण दिखाये विना, केवल सन्देद्द फे ऊपर 

२६ 
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ही, उसे घरबार रोज़गार छोड़कर ५०० मील की दूरी पर भाग जाने 
के लिए लाचार कर सकते हैं । वहाँ का .समाज ऐसा सुद्दा है 
कि ऐसी विकट क्षमता को कम करने की कुछ भी चेष्टा नहीं करता। 
स्यूनीसिपलिटी की अवस्था उससे शभ्रधिक ख़राब है | किसी नगर के 
भीतर जानेवाली माल से लदी गाड़ी की चुज़ी ते! नहीं देनी पड़ती, 
लेकिन उसके साथ साथ एक चुड़ी का आदमी, अपनी सीमा तक, 
यह देखने जाता है कि वह गाड़ी सीधी चली जाती है; कहीं ठहर 
कर कुछ बेचती नदीीं। उस आदमी का सेहनताना गाड़ीवाले के 
देना पड़ता है और इस बन्दोबस्त के लिए चुंगीघर के पास गाड़ी को 
बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है | इटली में समय की कृदर बहुत 
कस है। इसी से वहाँ के लोगों में सुस्तैद्दी बिलकुल नहीं है ।। म्यूनी- 
सिपल-कमिश्नरों में से अनेक ज्ञोग नियत समय के घंटे डेढ़ घंटे के 
बाद सभा में उपस्थित हो हँसते हुए यह उज्र पेश करते नज़र आते 
हैँ कि मुझे और जगह कुछ काम थां? । वच्दों की म्यूनीसिपलिटियाँ 
काम करने में भी वहुत शिथित्न हैं | फ्लोरेन्स मे एक मामूली पुराना 
धर पॉच वरस से ख़ाली पड़ा था, तीन बरस से उसकी मरम्मत हो 
रही है। शायद चार पाँच बरस से कम में वह वनकर तैयार न हो 
सकेगा । विचार-विआ्राट्‌ तो वहा ऐसा भयानक है कि साधारणतः 
दस पॉच साल्ष में भो मुकृदसे का फेसला नहीं दाता । हमारे यहाँ 
के सवजजों की श्रेणी के वहाँ के दाकिमें। की सालाना तनख्वाह 
भ० पौण्ड से अधिक नहीं है । अपने से अधिक क्षमताशाली ज्लोगों 
के विरुद्ध मुकदमे का फेसला करते समय वे बढ़ी कठिनाई में पड़ 
जाते हैं । ऐसी जगह आपस में फेसला हो जाने के लिए वे बड़ा 
थत्न करते हैं | मेरी देखी हुई बात है कि मुकदमा दायर होने पर 
जज ने फर्यादी के घर आकर विनीत-भाव से प्राथेना की कि 
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“देखिए, थेड़ी सी तनख्यथाद् मिलती दै। यही मेरी जीविका है 
आप मुकदमा चलावेंगे ते। न्याय के अनुसार मुझे आपको ठिप्री 
देनी ही पड़ेगी | पर उससे मेरा सर्वेनाशं हो जायगा। मुद्दाअलेह 
रोम में जाकर पालियामेट के सेम्बर अमुक बैरिस्टर के द्वारा राज- 
अन्त्री के निकट मेरी बुराई करावेगा और उससे मेरी नौकरी ' 
जाती रहेगी? | 
इईँगलेंड का इसलिए लोग बदनाम करते हैं कि वहाँ धनी के 

लिए और आईन है और गरीबों के लिए और आईन है| लेकिन 
इटली के लिए अगर यह कहा जाय कि वहाँ किसी के लिए कोड़ 
आईन नहीं है तो कुछ वेजा न द्वोगा | राज्य के आईन से फॉसी 
का दण्ड उठ जाने के कारण मनुष्य-हत्याओं की संख्या बढ़ गई है। 
सन्‌ १५६१ मे युक्त-इटली स्वाधीनता के माग में उठकर खड़ी हुई । 
उस समय दे करोड़ से कुछ अधिक इटली के निवासियों मे डेढ़ 
करोड़ से भी ऊपर आदमी विल्कुल निरक्षर थे | जब का में द्वाल 
लिख रहा हूँ उस समय फी सैकड़े चचालीस आदमी ऐसे थे। इस 
समय वहा कानून के ज्ञोर से प्राइमरी शिक्षा प्रचलित होगई हे 
और वह सबके बिना फीस दी ज्ञाती है| म्यूनीसिपलटियाँ अपनी 
अपनी आंमदनी के अनुरूप स्कूल रखने के लिए वाध्य है | सरकारी 
मंजरी के विना कोई स्कूल खुल नहीं सकता। राज्य का ते यहा 
नियम है, लेकिन इसका पाल्षन करने में उतनी कड़ाई नदी को 
जाती । राज्य में एक नया ओर सोलह पुराने विश्वविद्यालय 

पन्द्रह शिल्प-विद्यालय और पॉच सरकारों संगीतशिज्ञा-भवन हईं । 
राज्य के निवासियों की रुचि परिमाजित नहीं जान पड़ती | केवल 
नेपलस से ही अनेक भयानक अश्लील कार्यकलाप नहीं देख पढ़ते; 
राम, फ्लोरेन्स आदि स्थानों में भी उस अश्लीलवा का थोड़ा वहुत 


नम कक था... सिर, 
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आभास. पाया जावा है । फ्लोरेन्स के प्रधान गिजें में दोपहर को, 
विदेशी दशकों को, बहुत ही अश्लील विकाऊ चित्र और पुस्तकें 
दिखलाई जाती हैं; पर ज़रा छिपे तैर से। रोमन-कैथलिक धर्म ही 
राज्य का प्रधान धमे है ! किन्तु दक्षिणः-इटली मे ग्रीक-चर्च की भी 
प्रधानता है। राज्य मे धर्म-सम्वन्धी ख़ेरात बहुत हे।ती है। लाखो आदमी 
नित्य सहायता पाते हैं । अनेक प्राचीन मठों की आमदनी सरकार में 
जब्त कर ली गई है | मठधारी लोग उस आमदनी से कुकर्म करते थे। 
अब वही आमदनी शिक्ता-प्रचार के काम में खर्च होती है। भारत 
की तरह इटली भी क्ृषि-प्रधान देश है ओर किसने की दशा भी 
शे।चनीय है | राज्य में दारिद्रर की भयानक छाया देख पड़ती है | इटली 
की लेक-संख्या साढ़े तीन करोड़ के ज्गभग है | किन्तु जिन प्रधान 
व्याधियों से इंगलेण्ड मे इस समय २०००० से अधिक आदमी नहीं 
मरते, उन्ही व्याधियों से इटली मे लाखों आदमी मर जाते हैं। इटली 
की ले।क-संख्या, हमारे देश की तरह, वढ़ती जाती है और बहुत से 
ले।ग विदेशों में जाकर वसते हैं | राज्य की आधिक अवस्था अच्छी 
नहीं है। युक्त ओर खाधीन द्वोेकर इटली ने समभ्का था कि वह 
भू-मध्य-सागर में अपने का क्षमता के साथ स्थापित करु सकेगी 
और इस इरादे को पूरा करने के लिए बहुत सा धन खचे करके 
उसने कई जंगी जद्दाज़् भी वनवाये भरे | लेकिन युद्ध की सामग्रियों 
में इधर ऐसी वैज्ञानिक उन्नति हुई कि उसके वे जहाज़ पुराने 
पञ्चाड़ की तरह किसी काम के नहीं रहें | इटली ने वचतसमान ढंग 
के जहाज्ञ भी बहुत से वनवाये हैँ | उनकी संख्या २०० के लग- 
भग द्वोगी । 

इटली में अनेक प्रकार के अपव्ययों की भी कमी नहीं है। बहुत 
जगह ऐसा। देखां जाता है कि कम तनख्वाह मे एक आदमी का काम 
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पॉच आदमी कर रहे हैं ओर लाखें रुपये ऐसी जगह खर्च हो रहे हैं 
जहाँ उस ख़चे से रत्तो भर भी लाभ होने की आशा नहीं | लेकिन 
दूसरे काम में एक पैसे के लिए प्रजा का खून चूसा जा रहा है। 
टेक्स का भी वोभा प्रजा पर बहुत है। प्रजा ओर अधिक टेक्स 
देना नहीं चाहती ओर सेना तथा जंगी जहाज्ञों के बढ़ाने के लिए 
विशेष आग्रह भी है| इसका फल यह हुआ कि राज्य ऋणी द्वोता 
चला जा रहा है | इतना ऋण हो गया है कि उसका सूद साल में 
दे करोड़ पोण्ड से अधिक देना पड़ता है। यह विस्तार में हमारे 
यहा के निज्ञाम-राज्य के समान है। सालाना आमदनी डेढ़ कराड़ 
पौण्ड है। राज्य का ऋण ५७) करोड़ पौण्ड होगया है। राजा अपने 
ही पास नमक का ठेका रखता है | यहाँ के सिक्के की कीमत फ्रान्स 
की ऐसी है । यहाँ के चॉदी के सिक्के का नाम है लिरा | सोना ते 
यहाँ देखने का ही नहीं मिलता, चॉदी भी बहुत कम है। पाँच 
लिरा का नोट सद्दज में नहीं भुनता । राज्य में केवल्ल नोटों का ही 
चलन है | नोट छः बंकों के और छः तरह के चलते हैं| वे-आईनी 
और जाली नेट भी बेहद चलते हैं। जिस बेंक को जितने के नाट 
निकालने का अधिकार है वह अगर उससे अधिक नोट निकाले ते 
वे नोट वे-आईनी समस्के जायेंगे । नोट ऐसे पुराने और मैले दे कि 
उन्हे हाथ में लेने को जी नहों चाहता | यहा के नीची श्रेणी के 
लोग निद्वायत आलसी, कछुसंस्कारपू और मूख हैं। उच्च श्रेणी के 
धनी लोग अपने ही रंग में रहते हैं। केवल लोभी और संकोर्ण 
हृदय के सध्यवित्त श्रेणी के लोगों के हाथ में ही मव कुछ है । वे 
पालियामेन्द-आफिस आदि में अपने ओर अपनी चस्ती के खतों के 
लिए ही जान देते रहते हैं | सारे राज्य और देश के द्वित की ओर 
ताकने का भी अवसर उन्हे नहीं मिलता । अनेक बातों में इटली को 
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हमारी ही ऐसी टुदंशा है | वहुत से पण्डितां का कहना है कि 
विगत गौरव की आलोचना में लगे रह कर तब्रत्तमान पर ध्यान न 
' देने से ही इटली की यह द्रशा हुई है । हममें भी ठीक यही दे है । 
एक समय इटली की एक मूत्ति स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ । 
उस अवसर में एक वृद्ध इटली-निवासी अमगरेज़ ने कट्ठदा था-- 
८6  [$8.ए 87070 96 7907880768व शांत! ॥690 $प्रापा९त 70प्रा0 
87 ]0णत789 ०ए७' #७ &70०गरंते०७'” अर्थात्‌ इटली की सीधी 
मूत्ति न बना कर ऐसी भूत्ति बनानी चाहिए कि वह मुँह फेर कर 
पीछे देख रद्दी दो । बात भी यही है कि सीज़रों के रोस ओर 
फोलम्बस का जनेवा भूले विना इटली की खेर नहीं है। वत्तमान 
राजा उन्बटों (0777050) और उनकी स्ली मागरिटा (/0७7807॥8) 
सबकी प्यारे और प्रजावत्सल हैं। थोड़े दिन हुए, ऐसे राजा के 
जीवन पर भी किसी दुष्ट ने चोट की थी | पर वह चोट खाली 
गई । जे। जाति संगीत के बारे में प्रसिद्ध होती है वह जाति 
शिथिल होने के लिए बाध्य हा जाती है | मुझे ते यह 
विश्वास है कि आलस्य का शिकार बने विना टप्पेबाज़ी कभी 
नहीं आती | रेलस्टेशनों पर भोजन बेचनेवाले वालकगण 
परा-- ने, वी--ने। सिनिश्रे--रे-- ? (22४78, शौ|ं70,  श8- 
7078!) अर्थात्‌ रोटी और शराब, महाशय ! इन शब्दों को ऐसे मीठे 
स्वर में कहते हैं कि धार वार सुनने की इच्छा द्ोती है| इसी प्रकार 
गली-कूचें में फेरीवाल्ले लोग लय के साथ पुकार पुकार कर सौदा 
वेचते हैं । सन्‍दन के अम्निवलत और रेल के छोकरे जैसी तेजी के 
साथ संक्षेप में स्थान आदि का नाम पुकारते हैं वेसे यहाँ नहीं है। 
इटली-राज्य में भी कान्स्क्रिप्शन की प्रथा प्रचलित है | सच मिलाकर 
२५ लाख आदमियों क॑ नाम फौज में लिखे हैं| किन्तु प्रसल में 


इटली । ३७५ 


शान्ति के समय तीन ल्ञाख श्रार युद्ध के समय न्यूनाधिक आठ 
लाख फौज रहती है | २७० जंगी जद्दाज़ हैं। उनमें केवल १८ ली।ह- 
यान हैं | इटलो के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें लिखने की 
थीं। पर पुस्तक वढ़ जाने के भय से वे नद्दी लिखी जा सकी । 


पे 
नावे । 


५. चल सपोर्ट (?०७४००७) । एशिया आदि यूरोप के 

४ कई देशों 'में घूमनेवाले के पास' पासपोर्ट का 
होना वहुत जरूरी है। जाने को ते चाहे किसी 
तरह कोई इन देशों के भीतर चल्ला भी जाय, लेकिन 
इन देशों से पासपोट के बिना बाहर जाना सर्वथा असम्भव है। 
जिसका जिस बेंक से व्यवहार द्वोता है उसे उस बेंक के द्वारा 
अपने सारे बृत्तान्त के साथ, फारेन-आफिस में, अर्जी देनी द्वावी है। 
वहाँ से पासपोर्ट मिलने पर उसे, बेंक के द्वारा, जिस देश में जाना 
हो। वहाँ के लनन्‍्दनस्थित राजदूत (0778589007) से खोकत (५३४७) 
करा लेना पड़ता है । उसके बाद अन्य पासपोर्टवाले देश में प्रवेश 
करने के पहले किसी प्रधान नगर मे उस देश के कन्सल (00श5णो) 
से फिर इसी वरह स्वीकृत कराने की जरूरत पड़ती द्वै। पासपोट 
की नकल नीचे दी जाती है । 


ए९, २०09९८४ 4॥गाप्रा +शं०ठा ७2520ए7ए6 ली, 2॥/४:070€55 
रण 5ाड्रपए, डिग्ो एण उ5ब्याष्ठिपाए, चरा5इट0प्रां एब्राए076,. फिक्वा0 
(ली, 8 ए०९८/ णी धं€ एमआपलव क्यगरड्भवका ए्णी फडनां सितांक्ात) 870 
एटा, 8 7९777927 ० पिला छेलाग्याट ॥॥2]250ए 5 ४०05६ निंएत०एा-8४7९ 
छ्रए ए०णणाली, एरमांडआए ० पाल 05 4४096 (०१67 ० ४6 0९, 
पक ६९5६४ ४७ रिनााटलंएश 96ठटॉशाए ० 58286 लि #0287 :िशि8/ 
20,, 2(८.,, ८८ 

२९८९१ए९७६ 8४0 7९तएफा'€ 7 पी पिशार ० लि ऐैक४5७, थोॉ। 
६05९ ज्ीणा ॥ परवए 2072९ ६0 थ्ा0ए है - (छात्ृत57 5फ09|6८९॥ 
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व ग्रबपए8 ण ाता9) ए३एशाजड ० एा6 एगाधारता। ६0 ए55 ॥८८९ 
जा07 6 ०* शशवक्‍ाब्राए०, ब्यव [0 38070 प्र ९ए९८7ए 8555 ७00९ 
ब्यव छा0९९४० 0 ज़रा ॥6 पर8ए डॉंगाते 70 7९९० 

(जएशा व 06 #छाड) 07८6९, 7,णावक्त, प्रा शवीाग। वंबए 
ए7९, 7897 


उ्बा।डशएप 9 हे 
शाशाश॑पा& 676 86थ८ा' 

क्रिश्चियन-साण्ड (0॥780ं87६४70) | सन्‌ १८८१ के जून 
महीने में लन्दन से रेज्ञ पर सवार होकर हाविच-बन्द्र से पहुँचा 
ओर वहॉ से नावें जानेवाले विल्सन कम्पनी के जहाज पर 
सवार हुआ | जहाज आधी रात को छूटा | गर्मियां की ऋतु में 
यूरोप के समुद्र स्थिर ताल्लाव की तरह बने रहते हें; उनमें किसी 
प्रकार का उपद्रव नहीं द्वाता । तीसरे दिन, देपहर के समय, नावें 
के दक्षिण उपकूल में स्थित क्रिश्चियन-साण्ड नगर सें पहुँचना 
हुआ । यहाँ पहले पहल फियोर्ड (५०००) देखा । लेकिन इसमें एक 
नदी के आकर मिल जाने से अच्छा भाव नहीं पाया गया । मानचित्र 
(नकूशें) में स्पष्ट देख पड़ता है कि नावें के उपकूतल में अनेक फियार 
हैं । इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक भू-तत्त्व-वेत्ता पण्डितों का 
मत है कि स्वणेयुग (6]2०४] 72000) के अन्त में जब बफ की राशि 
(678००) देश के भीतर से समुद्र की आर चली तब पहाड़ों के 
कगारे इसी तरह कट कट कर सागर में गिर पड़े। देख भाल कर 
ऐसा भी बतलाया गया है कि ऐसे बर्फ के ढेरों की चाल चावीस 
घंटे में एक हाथ से भी क्रम हुआ करती है । इस द्विसाव से दे-एक 
सौ कास चल कर चार पाँच छः हज़ार फूट ऊँचे पहाड़ काट कर 
समुद्र का गढ़ा बनाने में न-जाने कितना समय लगा होगा । बन्दर- 
गाह मे प्रवेश करने के द्वार पर एक छोटा सा द्वीय बना हैं और उस 


जिआत 
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पर नगर की रक्षा के लिए एक किला बना हुआ है। लन्‍्दन की 
भीड़भाड़ ओर कोलाहल से क्रिश्चियन-साण्ड में आकर शान्ति का 
आनन्द पाया। मालूस पड़ा जेसे संसार को छोड़कर किसी निर्जन 
स्थान में आ गया हूँ । इस देश की पुलिस और देहाती नर-नारियों 
की पोशाक बहुत द्वी विचित्र हैं । मर्दों के पायजासे प्रायः गल्ले तक 
के होते हैं| स्त्रियों के धाँघरे घुटनों से जरा नीचे तक के होते हैं । 
चाँदी के गहने खब पहने जाते हैं | मर्दे भी कुछ कुछ चॉदी के गहने 
पहनते हैं । यहाँ के ज्ञोग साधारणत: लम्बे, सवत्न श्रेर सुडोल 
शरीर के दोते हैं | नगर के रास्ते वहुत सीधे और चोड़े हैं । यहाँ 
के घर लकड़ी के बने हुए हैं। प्रायः हर एक घर के दरवाज़े के 
बाहर गमलों में फूलों के पेड़ यत्र और याग्यता के साथ सजाये 
हुए रखे हैं । यहाँ की और यहाँ के श्रन्यान्य स्यूनिसिपलिटीवाले 
शहरों की एक प्रथा वहुत अच्छी हैं। वह यह कि यहाँ शराब की 
दुकानें कम हैं| और जे हैं वे एक कम्पनी की हैं और अआाइन के 
अनुसार उन्हें फी सेकड़ा पॉच रुपये के दिसाव से मुनाफा मिलता 
है | वाकी घचत उन्हें म्यूनिसिपलिटी को दे देनी पड़ती है । 
क्रिश्चियानिया (07759/७779) । क्रिश्वियन-साण्ड से रात को 
जहाज़ पर सवार हुआ । जहाज्ञ सबेरे एक पहर दिन चढ़ने पर यहाँ 
की राजधानी क्रिश्वियानिया में पहुँचा । उत्तरान्तरीप-यात्रा के पहले 
और वहाँ से लौट आकर कई दिनों तक यहाँ रहना हुआ। दइृक्ष 
आदि से शोमित और जुदे जुदे घेरे ओर उँचाईवाले टापुओं की 
कृतारों से सुसज्जित बन्द्रगाह के सामने के फियाड-जलखण्ड का 
दृश्य बहुत ही सनाहर है। नगर बहुत बड़ा नहीं है और उसमें 
देखने योग्य ख्थान और चीज़ें भी अधिक नही हैं | किन्तु येह जगह 
साफ है | यहाँ की खाने की चीज़ें भी अनेक प्रकार की और स्वादिष्ट 
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नावें । ३७७ 


हैं ।यह वात यहीं पदले पहल देखी कि धारह वजे रात का भो अन्धकार 
नहीं; गाघूलि-वेला के समान प्रकाश का आभास वना रहता है। रात 
भर लोग सड़कों पर चल्ते-फिरते रहते हैं । यहाँ का राजमहल एक 
ऊँची जगह पर, स्वच्छ और सुसत्नित बाग के भीतर, वना हुआ है। 
व्यौढ़ी के सामने के चाड़े सहन में वर्तमान राजा के पितामह राजा 
जाहन (7४०) 70%9«॥) की घोड़े पर चढ़ो हुई भारी पीवत्ल की मूर्ति 
स्थापित है। इनका असल नाम था वार्नाडोर [२०७7-2800506- 
पेंधोौ७६ 8%772800#०) । यह एक मामूली वकील के लड़के थे और 
इन्हेंने भी पहले वकालत की ही शिक्षा पाई थो । किन्तु इन्होंने 
वकालत नहीं की और जल्न-युद्ध-विभाग में मामूली सिपाही की 
हैसियत से भर्ती होगये। क्रमश: नेपोलियन की मातहती में सैन्या- 
ध्यक्ष देकर विशेष नामवरी के साथ इन्हाने काम किया। पीछे 
सम्राद नेपोलियन से न पटने के कारण यह खीडन को चले 
आये । यही भावी नरपति युवराज की शअ्रचानक मृत्यु द्वाजान से 
खीडिश पालियामेन्ट ने, सन्‌ १८१० में, इन्हें द्वी राज्य का उत्त- 
राधिकारी चुनकर सारे यूराप का अवाक कर दिया। पूर्व-राजा की 
ज़िन्दगी में ही सारे राजकाज का वोक इन्ही पर आपड़ा। इसके 
वाद, सन्‌ १८१८ में, तेरहवे' चाल्स के मरने पर, काल जेहन नाम 
से यह सिंहासन पर बैठे। सन्‌ १८१४ में, इन्हीं की अधीनता में 
नावें राज्य स्वीडन राज्य से सिल्ञा दिया गया। किन्तु दोनों देशों 
के एक छत्न के अधीन होने पर भी देनों जगह अलग अलग पालि- 
यामेंट थी और देने देश अ्रपने अपने नियम अलग अलग बनाते आार 
अलग अलग वजट पास करते थे। राजमदल् के सामने से उक्त 
राजा के नाम पर नगर की लम्बी चाडी प्रधान सड़क निकली ह । 


कप 


इसी के किनार विश्वविद्यालय ओर उसी के अन्तर्गत एक घर में 


डे८० भू-प्रदक्तिण । 


हज़ार बष के त्गभग की पुरानी एक वाइकिंय-नाव (शातंताह५ 
७४।]०५) रक्‍खी है । नावें-राज्य की पुरावत्व-सभा के सुयोग्य 
सभापति पण्डित निकालसन ()९700]998०7) सदहाशय की देखरेख 
में, सन्‌ १८८० में, गकस्टॉड (०८४७९) नामक स्थान के निकट 
ज़मीन खेद कर नीचे से यह नाव निकाली गई है। जोड़ तोड़ 
लगाकर नाव को ठीक पहली हालत में खड़ा कर दिया है। ऐसी 
नावों पर बैठकर थहाँ के लुटेरे और योद्धा लोग इंगलेंड आदि 
देशों में जाकर अनेक्र प्रकार के उपद्रव करते थे । राजा केन्यूट 
((४87)766) ने ऐसी ही नावों से लन्दन पर आक्रमण करके अपना 
अधिकार जमाया था। यह भी वात प्रमाणित हा। चुकी है कि 
कोलस्वस से वहुत दिन पहले इसी तरह की नावों पर नावें के 
उपकूछ मे रहनेवाल्ले लुण्ठनल्लोडुप वाइकिंग लोग प्रतिकूल हवा के 
कारण अटल्लान्टिक समुद्र के पार अमेरिका तक जा पहुँचे थे। यह 
नाव २० हाथ लंबी औपर १० हाथ चौड़ी है | इसपर १०-१४ आदमी 
अच्छी तरह बैठ सकते हैं । इस नाव पर, जीणे अवस्था में, ढाल-तरवार 
आदि हथियार, खाने-पीने के वतन और एक आदमी का ढॉचा मिला 
था । सब सामान उसी तरह इस नाव पर सजाया हुआ रक्‍खा हे । 
ओर जगह एक स्थान सें एक ३० फुट की आधुनिक नाव रक्‍्खी 
हुई है। इस पर बैठ कर दे नार्वेजियन नाविक (0876७ 
(0.8७08७7 #7व 2४7, ऐरा]३७॥) सब १८८र्दड की १२ वीं सित- 
म्वर की लन्‍्दन नगर से चले थे और अनेक प्रकार की चिपत्तियों का 
सामना करते हुए दे। बरस में आस्ट्रेलिया के आडेलेड (५१७१०) 
नगर में पहुँचे थे। उन दोनों में से एक नाविक (07. +४]8०7) 
खुद खड़ा हुआ दर्शकों का नाव की सव वाते' समझा 
रद्दा था । 
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सावें | शेप१ 


नगर क॑ भीतर एक पहाड़ के ऊपर सुन्दर वाग और जल-कल का 
कारखाना है | यहाँ से सारे नगर और उपनगरों का दृश्य मनोहर 
देख पड़ता है। ख़ास कर पूर्व ओर पहाड़ से मिली हुई ऊँची 
नीची वस्तियां और वागों का दृश्य बहुत ही सुन्दर मालूम पड़ता है, 
कृवरिम्तान के सामने के ऊँचे भूमिखण्ड पर स्थानीय यहूदियों 
की कृतल्लता का निदशन-स्वरूप नावें के प्रधान कवि (परथ्रापरा: 
एए७४०४४०, 0०0 4845 ) की लौहसय अडमूर्चि (.3050) 
स्थापित है| यहूदी इस देश में रहने के लिए राजा की आज्ञा पावें, 
इसलिए इन महामनस्त्री कविवर ने बड़ा परिश्रम किया और उसमे 
सफलता भी प्राप्त की । यहाँ का पालियामेन्ट-भवन, गिर्जा 
(व णात्रा5 िपा२७,), म्यूजियम, पुराना गढ़ (8४०75॥ए8) आर 
आस्कर-हाल (0508४ प9]) आदि देखने की चीज़ें हैं। लोक- 
संख्या ढाई लाख के लगभग है | 
ट्राव्जेम-यात्रा । दोपहर को रेत पर ट्राब्जेम की यात्रा की | 
रल के किनारे हर एक गाँव में देखा कि प्राय: हर एक ग्ृहस्थ के घर 
में छत पर तरह तरह के वृक्ष लगे देख पड़े । ३५० मीत्त जाने में 
२० घण्टे से अधिक समय लगा | रास्ते के प्राकृतिक दृश्य, जड्जल, 
पद्दाड़, करने, नदी, सफेद सेवार आदि सब चीज़ें एक नये ढंग की देख 
पड़ी । मियासेन ( ७४]०४७॥) भील क॑ किनारे को शोमा बहुत ही 
अच्छी लगी। भोल के किनारे छाटे छोटे गाँव वसे हैं । जल के ऊपर 
पाइन की लकड़ी ल्ादें अनेक स्टीसर ओर नाते चल रही हैं । 
यह भील ३० कोस लम्बी और ६ कास चौड़ी है। सन्‌ १७५५ की 
पहली नवम्बर की प्रलय रूप भूमिकम्प के द्वारा जब पुत्तेगाल की 
राजधानी लिसवतन् नगर का विध्वंस हुआ था उसी समय ढम भर 
के लिए इस /कील का पानी २० फुट ऊँचा हो गया घा । 


डेपर भू-प्रदक्षिय | 

ट्राब्जेम (7070॥]0) | प्रातःकाल ट्राब्जेम मे पहुँचने पर 
अनेक दृश्य देखे | उसी दिन रात॑ का < वजे के समय उत्तर-महासमुद्र 
की यात्रा के लिए जहाज़ पर सवार हुआ | ट्राग्ज्जेम के निकटवर्त्ती नीड 
()प१) नदी के देने करने के लौटते समय देखा | एक १०० फुट झँँचा 
ओर ४५० ,फुट चौड़ा है। दूसरा ८० फुट ऊँचा और १२२ फुट चौड़ा 
है | नीड नदी जहाँ समुद्र से मिली है वहाँ किनारे पर घसा हुआ 
ट्राब्जेम नगर नावें की पुरानी राजधानी है। आईन के अनुसार, 
सन्‌ १८१४ से, वर्त्तमान राजों का भी यहीं अभिषेक होता है | यहाँ 
का प्राचीन गिर्जा देखने लायक है | सुप्रसिद्ध घमंवीर राजा ओलफ- 
क्यूरे (0]०/ ४778) ने सन्‌ ११६२ में इस” गिरे की नींव डाली 
थी | डेढ़ सौ बरस के बाद यह गिर्जा बन कर तैयार हुआ | इस 
गिर्जे के एक हिस्से में ओलफ-कूप” और राज्यासिषेक का दान 
है | जगठ्नसिद्ध डिनामा के कारीगर थारवाल्डसन ([%0/"ए०/08७॥) 
की बनाई एक ईसा की मूत्ति की नकृल् यहाँ स्थापित है। अस्त 
मूत्ति कोपनहेगेन के थारवाल्डसन-म्यूजियम में है। ट्राव्जेम के 
सब घर देमंजिले हैं । यहाँ लकड़ी के घर बनाना नियम-विरुद्ध हे | 
सब घर हट या पत्थर का होना चाहिए। सन्‌ १८४१ में आग 
लगने के वाद यह नियम कर दिया गया है | सर्दियों में ज़मीन से 
बर्फ उठाने की एक प्रकार की मेशीन यहीं पहले पहल देखी । हमारे 
देश के किसी किसी गाँव में जैसे साल के बाद मेल्ञा चुआ करता 
है वैसे ह्वी साल के अन्त मे एक सप्ताद्द के लिए ट्राब्जेम में भी 
एक छोटा सा मेला लगा करता है। साल भर के लिए कपड़ा 
वगैरह ख़रीदने का गाँवों के बचुत से लोग इस मेले में आया करते 
हैं। इस मेले से वहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ । 
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पहले दिन, सन्‌ १८८१ की १ ली जूलाई का, रात के समय, 
< बजे के वाद, दिव्य सूर्य के प्रकाश में, नार्वेजियन जहाज़ ओल फुक्यूरे, 
पर चढ़ कर ट्राज्जेस से रवाना हुआ | दूसरे दिन, सबेरे, नामसस- 
फियोर्ड (]२७०॥७०5 7ु००९) श्रौर छोटा सा नामसस नगर देख 
पड़ा । यहाँ जहाज़ ठहरा | चार बजे के ससय टारघाटन 
(प078086607) द्वीप क्ना ८०० फुट ऊँचा पहाड़ और उसके अन्तर्गत 
३०० फूट लम्बा और ६२ से २४६ फूट तक ऊँचा स्वाभाविक टनेल 
देखने गये | इस भारी छिद्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार 
की अस्वाभाविक वातें कही जाती हैं। किन्तु वैज्ञानिक लोग इस बारे 
में अमी तक कुछ निश्चय नहीं कर सके | इस छिद्र के भीतर से सामने 
के समुद्रखण्ड और द्वीप आदि का दृश्य बहुत ही सुन्दर देख पड़ता 
है | एक विद्वान यात्री इस विषय में लिखता है--- ग५6 6७ 
(76 56% छा १468 ७०7708655 4889870 485 ७7४५ 700४8 880७0 77'07॥ 
ग83 278287070 $6680098 45 77606588७"0905 96७प्रतपो छ॥प 
777]07882ए6. 7! 

झँचे पर चढ़ने उतरने के कारण थक कर साढ़े छः बजे जद्दाज्ञ की 
ओर लैटा | जाते आते समय पास के गाँवों के लड़के लड़की आकर 
दूध और ल्ेमेनेड वेच गये थे | उससे वहुत कुछ आराम मिल्रा | एक 
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“ घंटे के बाद ३०० फट ऊँचे सात बहनों के पहाड़ द्वाकर आधी रात 
को आकंटिक्-केन्द्र (670४० 0770०0०) मे उत्तरा। इस समय यहाँ सूय 
अच्छी तरह, अद्धेस्तिमितभाव से, देख पड़े । किन्तु वह सूर्यविम्ब 
का प्रतिफलित (8.67७०४०प) दृश्यमात्र था | इस जगह समुद्रगर्भ 
से ३,७५० फूट ऊँचा एक पहाड़ ऊपर का निकला है। दूर से ठीऋ 
क्लोकधारी सवार की तरह जान पइता है; इसी से उसका नाम है 
अश्वाराही पहाड़ (त्॒०९४गराश्याव50 07 िठछछाब्ा. 30प्राबिंग 
00 & 0००47८९0 ॥075९7797.) | इस स्थान के वाद उपकूल का 
भोम सौन्दय (897०2० 87०70677) विशेष रूप से चित्त का अपनी 
ओर खीचनेवाला है। तीसरे दिन, सवेरे, क्फोडेन (7/000०॥) 
द्वीप.पुञज की तरफ गया और देखभाल कर लौट आया। श्रत्मन्व 
विचित्र दृश्य देखने को सिल्ञा। उसके वाद हेनिंग्सवार 
(9०7४72४ए०७/") मिल्ला । यह कठमछली पकड़ने का एक प्रधान 
अडा है | वसनन्‍्त-ऋतु में यदाँ वीस दृज़ार से ऊपर धीवर जमा हुआ 
करते हैं । सवका सरकारी देख-रेख मे काम करना पडता है। चार 
बजे के समय अत्यन्त मनोहर “'राफ्ट-सुण्ड” अधान तंग जल-पथ 
के देनों ओर खड़ा पहाड़ देख पड़ा । साढे ग्यारह वजे रात 
का बाहर समुद्र में छोटी छोटी तिमि-नामक मछलियों की 
क्रीड़ा देखने को मिली! आज ठीक आधी राव को उज्ज्वल सूर्य 
का दृश्य वहुत ही मनोहर देख पड़ा | कप्तान ने एक घंटा 
पहले ही से जहाज को वाहर समुद्र में लाकर खड़ा कर दिया 
था। सव लोग सूये की ओर एक-टक ताक रहे थे | सू्येदेव उत्तर- 
पश्चिम से क्रश: उत्तर की आर चलते । ठीक १२ वजे जहाज्ञ पर 
तेप दागी गई । उस समय सूय ठीक उत्तर में थे। उसके बाढ क्रमणः 
उत्तर-पूर्व की ओर जाकर वह ऊपर चढ़ने लगे । हमारे देश में, 
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सर्दियों में, साढ़े नौ या दस बजे सूर्य जहाँ पर रहते हैं, यहाँ ठीक 
१२ वजे उतनी ही डँचाई पर देख पड़ते हैं। तेप दगते ही कप्तान 
ने सब जातियों के रूण्डे उड़ाये। सबके ऊपर अमेरिकन 
भण्डा था। कारण आज इस समय ४ थी जूलाई शुरू हुई थी। 
इसी दिन अमेरिका में स्वाधीनता की घोषणा हुई थी | जा 
यात्री अमेरिकन थे वे टोपी उत्तार कर हुरें-प्वनि करते हुए 
कप्तान का, उसकी इस समझदारी के लिए, धन्यवाद देने लगे। 
रात को किसो को नींद नहीं पड़ी । इस जहाज़ में महातीथे के 
यात्री ६५ आदमी थे। स्री-पुरुष और वालक-बालिका मिल्लाकर 
सब ग्यारह देशों--इंगलेंड, फ्रांस, बेलजियम, हालेंड, डेनमार्क, 
नावें-स्वीडन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारतवर्ष--के 
आदमी थे । मेरे सिवा सब गोरांग थे । अमेरिकन सबसे अधिक 
थे । अमेरिकन लोगों को प्रथ्वी-पर्यटन का वड़ा शौक होता 
है। दे। स्थियाँ भारत में घूम आई थीं और सर्द आगामी जाड़े 
मे जानेबाले थे । यात्रियों में चार-पॉच अमेरिकन पृथ्वी की 
प्रदक्तिणा कर आये थे, अब अन्त को नार्थ-केप की यात्रा 
करके अपने देश को जानेवाले थे। अमेरिकन स््री-पुरुष सदा 
मेरे साथ भारत के बारे मे बातचीत करना पसन्द करते थे । 
एक आस्ट्रेलिया-निवासी आयरिश अमेरिकन्नों के आगे भारत- 
निवासी प्रजागथ की भूठी निन्‍दा किया करता था। वे लोग 
उसकी इस बात से चिढ़ कर मुझे उसके पास ले गये और 
मुझसे उसकी भूूूठी शिकायतों का प्रतिवाद करने के लिए शअलु- 
राोघ करने लगे । मुभसे वातचीत द्वोने के उपरान्त वह आयरिश 
चुप दो रहा और शायद सदा के लिए अपनी यह बुरी आदत छोड़ 
दी होगी । | 
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आधी रात का सूर्यदर्शन । 
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उत्तरान्तरीप में ११ मई से १ अगस्त तक वरावर दिन ही वना 
रहता है | हम लोगों को पूरे छः: दिन तक दिन-रात सूय्ये का ही 
प्रकाश देखने का मिला | 


चौथे दिन सवेरे ट्रामज़ो (7क्‍'07080) पहुँच कर, देश के भीतर 
सदा बफ से ढके वाचे-वृक्ष-पूण पहाड़ी रास्ते से, घोड़े पर चढ़ कर, 
ट्राम्सडाल (0077509)) गाँव में लाप लोगों (7,००78) का श्रट्टा 
देखने का गया | लाप लोग हमारे देश के अरवी वनजारों की तरह 
ऋुण्ड बना कर घूमते रहते हैं | लाप लोगों के कोपड़े, बल्गा-म्रगों 
के कुंड, कुत्ते, साता के गले में लटक रही भ्लाली में पड़ा हुआ 
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बच्चा इत्यादि बड़ी विचित्र बातें देखने का मिल्लीं | ल्ञाप लोग नावच॑ँ- 
खीडन आर रशिया उत्तरांश में रहते हैं, इसी ल्लिए यूरोप के 
इस प्रदेश का लाप-लेड ऋहते है । लाप लोग संख्या मे ३०,००० से 
अधिक न होंगे | ये मंगोलियन जाति के है | ये नाटे क॒द के हृष्ट- 
पृष्ठ, वल्षिए० और- विकट सूरत के होते हैं। ये अपने भोपड़े ( गाम्‌ ) 
पत्थर के दुकड़ों, घासाों और वाचे-वृत्ष के वकल्ों से बनाते हैं। 
धुभो निकलने के लिए चोटी पर एक गोल छेद वना देते हैं। इनके 
ओोपड़ों में हर घड़ी आग सुल्लगा करती है और काफी पीने के गे 
जल्ल तैयार रहता है। इसी चूल्दे ( अरन ) के पास सव परिवार 
लेटा रहता है । एक किनारे आने-जानेवाले के लिए इज्ज्ञत का 
आसन “बोयासो” पड़ा रहता है। ल्ाप लोग रोएँदार चमड़े के 
तरह तरह के जूते ( स्काल्‍की, मागर, स्कालय आदि ), मझ्ग-दुग्ध 
की खीर और सींग के चमचे आदि बेंचने के लिए समुद्गर-तट पर 
लाते हैं। गर्मियों की ऋतु भर समुद्र-तट पर रहकर ये लोग सर्दियों 
में अपने मुल्क के भीतर चले जाते हं। वल्गा-म्रग ख़ब बड़े बड़े होते 
हैं । उनके सींग मखमल की तरह कोमल रोम-युक्त होते हैं | चलते 
समय उनके पेरों के घुटनों में ,एक प्रकार की चटचटाहट होती है 

सप्ताह में केवल दे! वार मादा दुह्ी जाती है। दूध खब घना होता 
है। थे सग लाप लोगों को वैसे ही प्यारे होते हैं जेसे भारतनिवा- 
सियों को गऊ । इन म्रगों से ही उन्हें खाने-पीने ओर पहनने को 
मिलता है। येही उनकी जीविका हैं | पहले ल्ाप लॉग इन म्गों का 
शिकार करते थे । लेकिन अ्रव पालने लगे हैं ओर इस प्रकार उन्हें।ने 
इन सर्गों को अपनी स्थायी सम्पत्ति वना लिया है | इस तरफ दोने- 
वाला सफुंद सेवार ही इन म्रगों का मुख्य आहार है | थे पेरों से 
४।५ फूट बफ़ खोद कर इस सेवार का वाहर निकालते और खाते 


हँ 
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हैं । इसके सिवा उन्हें र॒प्ति नहीं देती | भारत की उत्तर-पूर्व सीमा 
पर रहनेवाले असभ्य नागा लोगों की तरह लाप लोग भी चिराग 
नहीं जलाते | श्राग जला कर ही दीपक का काम निकाल लेते हैं । 
ट्रामज्ञो नगर से फोटोग्राफर लोग मेरे साथ गये थे, उन्होंने लाप 
लोगों के कापड़ों के सामने हम लोगों की तसवीर उतारी | पृथ्वी 
की अन्यान्य असभ्य जातियां की तरह तसवीर उतरवाने में ये लोग 
भी राज़ी नहीं होते । बड़ी मुश्किल से रुपया देकर एक आदमी 
को एक मस्ग लेकर अपने साथ खड़े होने के लिए हम लोग राजी 
कर सके । 
लाप लोगों से सबने कुछ-न-कुछ ख़रीदा | देपहर तक घूस कर 
समुद्र-तट का लौटे | उसके बाद घोट पर चढ़कर ट्रामज्ो नगर देखने 
गये । यह टापू के ऊपर बसा हुआ है | यहाँ ७,००० के लगभग 
क्ञोग रहते हैं।यहाँ एक टाउनहाल, रोमकेथलिक गिर्जा और 
स्‍्यूज़ियम है | .वचुत से जहाज्ञ यहाँ से तैयार द्वोकर उत्तर-समुद्र 
में तिमि, सीक्ष आदि मछलियों का पकड़ने के लिए रवाना होते हैं । 
जनवरी के महीने यहाँ का ताप-मान २३ डिग्री फानेहिट तक उत्तर 
आता है।शास के छः वजे रवाना होकर दस बजे के समय 
स्‍्कारन (8]:8777) पहुँचे । वहाँ डोंगी पर चढ़ कर तिमि-तैल का 
कारखाना और चार मरे हुए तिमि-मत्स्य देखने गये | पाचवे दिन, 
सवेरे, हामरफेस्ट (977र7७४९७४७) में पहुँचे | पृथ्वी के उत्तर- 
सीमान्त-प्रदेश का यही अन्तिम नगर है | इसके वाद और शहर 
नहीं है| इसके आगे उत्तर में पन्द्रह कास पर केवल एक किला 
बना हुआ है । उन्नोसवी शताददी के प्रारम्भ मे यहाँ केवल ७७ आदमी 
रहते थे और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक साधारण गॉँव था । 
अब न्यूनाधिक ३००० आदमी यहाँ रहते हैं। नगर में काड- 
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लीवर-्ञ्रायल इतना तैयार होता है कि सड़कों और गलियों में 
सब जगह इसी की तीत्र गन्ध भरी रद्दवी है। सन्‌ १८२३ में, 
सर एडवर्ड साविन ने यहाँ अपनी प्रसिद्ध पेण्डुल्षम-प्रक्रिया करके 
दिखाई थी । नगर के किनारे मेरिडियन-स्तम्भ (]४6४0)87 
(007४7) देखने गया | स्तम्भ के ऊपर एक भूगोलक है । स्तम्भ 
के एक ओरर लैटिन सें और दूसरी ओर नार्वेजियन-भाषा मे एक 
एक लिपि है। लैटिन भाषा की ओर लिखा है--- (]७५7ं705 
5679#७700758.. 408. शैलल॑ंदािष्य 28.20 *  वुषा 
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8प्रश08फ. #6+6डछ7वित 3. खंड , 00065 ए 80 
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अर्थात्‌ नावें-स्वीडन और रशिया के ज्यामितिक पण्टडितों ने एकत्र 
होकर नावें के राजा प्रथम आस्कार और रशिया के दोनों सम्राटों-- 
प्रथम अलेकज़ण्डर और प्रथम निकालस के राज्यकाल में, उनकी अनु- 
मति के अनुसार, सन्‌ १८१६ से १८५२ तक लगातार परिश्रम करके, 
आकंटिक महासागर से डान्यूब नदी के मुहाने तक माप की और 
मेरिडियन निर्दारित किया है। एक वजे के समय यहाँ से रवाना 
होकर प्राय: दस लाख पत्तियों से पूरे पत्ती-पहाड़ के पास पहुँचे । 


डे 


नाते | ३<६१ 


यहाँ पर जहाज्ञ रोक कर ताप की आवाज़ करके पक्ती उड़ाये गये । 
शाम के सात बजे उत्तरान्तरीप में पहुँचना हुआ। द्वारका जाने के 
रास्ते मे, द्वारकापुरी में पहुँचने के एक घंटा पहले दूर ही से मन्दिर 
की चूड़ा देखकर यात्री लोग “'द्वारकानाथ की जय??, मीरा बाई की 
जय”, '“पीपा भगत की जय” कृहकर आनन्द प्रकट करने लगे थे 
ओर उनकी इस भक्ति और आनन्द को देख कर मेरे भी ऑसू वह 
चले थे । आज यहा भी छः वजे के कुछ पहले ही दूर से कप? को 
देखकर जब यात्रीगण 'केप, केप,? चिलज्लाने लगे तब मुझसे भी उनके 
इस महान्‌ आनन्द में शरीक हुए बिना नहीं रहा गया | मेंने भी 
सबके साथ जहाज के ऊपर जाकर एक वार उत्तर-केन्द्र की 
अनन्तता की ओर देख कर अन्तरीप में स्थित समुद्र फे भीतर से 
ऊपर उठे हुए पहाड़ का देखा | हृदय भर आया आर में एकान्त 
केविन मे जाकर खब रोाया ओर कहने लगा--“हे नाथ ! अब यह 
आनन्द छोटे से इस हृदय में नहीं समाता ! इस नराघम पर आपने 
ऐसी करुणा दिखाई ।! कहाँ भारत और कहॉ चिरसूरय्य-शोमित 
अनन्त कालसागर के द्वार-रूप इस उत्तर-केन्द्र के सामने पहुँचना ! 
यह सब आपही की कृपा है। दे मद्दीने पहले यहाँ तक आने का 
खयाल भी मुझे न था | एकाएक आपने मुझे यहाँ पहुँचा दिया । 
आपकी दया और आपकी कीत्ति धन्य दैे।” इसके वाद ऊपर 
आकर देखा, 'केप? क्रश: निकट आता जाता है। इस समय 
जल्ाइफेलो की एक कविता मुझे याद आगई ; 
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सासने जाकर जहाज़ लगा | उस समय वहाँ घोर जाड़ा था। 
अधिक वोमे के ख़याल्वं से अधिक गये कपड़े में लाया नहीं था । कप्तान 
ने अनुप्रह करके एक गर्म कपड़ा मुझे दिया | अब यह चिन्ता हुईं कि 
' इज्ञार फूट खड़ी बर्फ की चढ़ाई में कैसे चढेगा | रात की १० बजे के 
समय दयासय भगवान्‌ का नाम लेकर और लोगों के साथ वोट पर 
चढ़ा । जिनकी वहॉ जाने की हिस्सत नहीं हुई, उन्होंने बहुत कुछ 
मना किया; किन्तु उनकी सुनता कान ? मुझे ते जैसे कोई पीछे से 
धक्का देकर उसी ओर लिये जा रहा था | दस औरते और इकतीस 
मर्द चले । एक डिनासा का और एक फ्रान्स का आदमी कई वार 
फिसल कर गिर पड़ने के कारण बहुत दूर तक पशुओं की तरह हाथों 
ओर पेरों से चले | एक सोटी सी असेरिकन स्त्री वहुत ही दिकु हुई, 
तब भी खलासी की सहायता से चली ही गई | नीचे से ऊपर तक 
एक मोटी रस्सी वँधी हुई है । उसी का पक्रड़ कर लोग चढ़ते ह 
इसके बिना ऊपर चढ़ना बहुत द्वी कठिन है । रस्सी के सहारे प्राय: 
डेढ़ घंटे में हम लोग ऊपर पहुँचे | आधे मील से कुछ अधिक 
सीधी राह पर चल कर राज-मनूमेन्ट के निकट उपस्थित हुए। 
मनूमेन्ट मे लिखा हुआ है-.- ४“ [६०72 45090" 3. 369/68 
०ातीए809 8 9 गा 4878,” अर्थात्‌ राजा द्वितीय आस्कार ने 
सन्‌ (८७३ की <& जूलाई को नाथेकेप के दशन किये ) यहाँ एक 
गोल काठ का घर वन रहा था | यहां शास्पेन और केप के कोटो 
बिकते हैं । यहाँ पहाड़ों पर इसी तरह दूध, लेमेनेड ओर स्थानीय 
फोटे विक्रा करते हैं | प्वेत पर चढ़ कर साथ चलनेवाले एक 
बारह वरस के अमेरिकन वालक ते झभसे पूछा--और भी 
उत्तर में आगे बढ़ने से कहाँ पहुँचेंगे ९? मैंने कहा--ऋमश: 
केन्द्रपार होकर तुम्हारे देश मे पहुँच जायेंगे |? यह सुन कर वह 
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बालक चौंक पड़ा । उसने कद्दा---/ति क्‍या हम धथ्वी के छोर 
पर पहुँच गये ९ अच्छा, यहाँ से हम अन्य ग्रह में जा सकते है!” 
मैंने कहा--नहीं |?” 

रात के एक बजे हम लेग वहाँ से नीचे उतरे | उत्तरना चढ़ने 
की अपेक्षा अधिक भयानक है । उत्तरान्तरीप की स्थिति ७११, 
डिग्री लैटीव्य,ड मे स्थित है । किन्तु यहाँ आमेनाइट श्रेणी के शम्बूकों 
के ढॉचे इतने पाये गये हैं कि उससे वैज्ञानिक लोगों का यह मानना 
पड़ा हे कि किसी समय यह स्थान गमे मुल्क सें था। वत्तेमान 
समय में सेक्सिको से गर्म सेता वहता है; इस कारण उपकूल में 
उतना प्रवल जाड़ा नहीं होता । छठे दिन वहुत सवेरे वहाँ से 
लौटे प्रैौर असिद्ध रमणीय लिड्रेन फियाडे (7/978०७ /पं०५) की 
सर की । समुद्र-जल के दोनों ओर दो से छः हज़ार फुट तक 
ऊँचा खड़ा पहाड़ है। चोटी पर से चाँदी के सॉपों के समान 
अ्रगणित भरनों के जल की धारायें नीचे वह रही हैं। पहाड़ की 
स्वणेयुग के ग्लेसियर ने इस तरह काटा है जेसे आरे से लकड़ी 
चीरी जातो है। एक अदभुत दृश्य है| यहाँ पर पहाड़ के 
कल्लेवर मे भ्रनेक भूतत्व-सम्बन्धी प्रमाण (96008408) ७ए०१०7०७) 
देखने का मिलते हैं । रात का ११ वजे अनेक तिमि-मत्स्य जल के 
ऊपर फूतल्कार के साथ देोड़ते-धूपते देख पड़े | स्कारन कारखाने के 
तिमि-जहाज (एफ््येछ”ः ५ पाला 07०४”) ने हमारे सामने 
ही एक मछली को गोली मारकर पकड़ लिया । कप्तान ने हमारे 
जहाज़ का राक लिया | उसके बाद घायल मछली को ज़ुंजीरों से 
बॉघकर वह 'डनकनग्र? जहाज हमारे पास ही से दाकर निकल 
गया। स्कारन-कारखाने के मालिक की त्लरी हमारे जहाज पर 
ट्राब्जेम में सवार द्वाकर स्क्ारन आई थीं। इस 'डनकनग्रे? जहाज मे 
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उनके स्वामी थे और इनके साथ वह भी थीं । इसी से 'डनकनमे* 
जहाज को देखने का हमें विशेष सुभीता द्वागया। आज यहाँ 
अन्तिम आधी रात को पूणे-सूर्ये-दशन होगा | इसी से सव लोग 
रात भर जगे और ऊपर डेक पर सव मिलकर गपशप लड़ाते और 
खेल-तमाशे करते रहे । ह ह 
सातवे दिन सरबरे फिर ट्राम्जो-नगर में आगये | यहाँ आकर इधर 
के देखे हुए दृश्यों के फोटो और कुछ वहाँ की स्मारक व्तुएँ 
ख़रीदीं । यहाँ से भी रवाना होकर श्राठवे' दिन सवेरे स्वाटिसेन 
(9ए87 69587) में पहुँचे । १० बजे प्रथ्वी का एक प्रधान ग्लेसियर 
देख आये | २२ कास हम्वे, ६ से १३६ काौस तक चौड़े, 8००० 
फुट ऊँचे पर्वत-प्लाटा (2/07रगांश्या। 8९७7) भर में, जगद् 
जगह पर ३०० फूट घना, एक वर्फ़ का टीला है। इसी का नाम 
है ग्तेसियर | समुद्र-तीर से यह दृश्य कैसा मनोहर और साथ ही 
भयदड्डुर जान पड़ता है, सो शब्दों के द्वारा नहीं वततल्ाया जा 
सकता | प्रथ्वी के सिवा और कोई इस बात की साज्षों नहीं दे 
सकता कि कितने दिनों से यह टीला इसी तरह है ; स्वणेयुग से ही 
इसका होना बहुत सम्भव है। जगह जगह पर गहरे गढ़े हैं, उनमें 
सूये का प्रकाश सुन्दर नीश-आभा-युक्त देख पड़ता है। पहले ही कहा 
जा चुका है कि ऐसे ग्लेसियरों के समुद्र की ओर जाने से ही 
पहाड़ कट जाते हैं गश्रैर उनसे फियाड बन जाते हैं। पूर्वोक्त अमेरि- 
कन वालक ने इस ग्लेसियर के बारे में पूछा कि यह कितने दिनों 
का दोगा ? मैं कुछ उत्तर न दे सका। इसी समय स्वीडन के 
राजवेदय (.0ए७॥ ए॥एभंछंधा) डाक्टर सालिन ने मेरी ओर से 
उत्तर दिया कि “7 ज़७8७ 7906 ज्ञाशा (660 एछ88 8 005.2 
अर्थात्‌ वावा आदम के लड़कएन में इसकी सृष्टि हुई थी। शआ्राज 


नावें । इ्चूप्‌ 


रात का वहुत थेड़ी देर तक छिपे रहकर सूयेदेव फिर निकले । नवे' 
दिन देपह्दर को ट्राव्जेम को लौटे | जिस आनन्द और सुख से 
यह तवीथेयात्रा गुज़्री वैसा आनन्द और सुख श्रार किसी यात्रा में 
नहीं प्राप्त हुआ | इस सावभौमिक भारी परिवार का चित्र सदा के 
लिए हृदय-पटल पर अकित हाोगया । जी चाहता था कि यह यात्रा 
किसी तरह समाप्त ही न द्वो। यात्रियो में सभी हँसमुख खुश- 
मिजाज और भले आदमी थे । पृथ्वी के भिन्न भिन्न देशों के ६५ अ्रादमी 
इतने दिनों एक परिवार की तरह एक जगह खाते-पीते, उठते-बैठते 
ओ।र बातचीत करते रहे | संसार मे इससे बढ़ कर प्रसन्नता की वात 
ओर क्या हो सकती है ? इन आठ दस दिने। का वीतना ते जैसे 
जान ही नहीं पड़ा । जितना समय सोने में निकल गया वह व्यथ ही 
वीत गया जान पड़ा | एक घड़ी बैठ कर लिखने का समय नहीं 
मिला । एक दृश्य समाप्त न होने पाताथा कि दूसरा सामने 
आ जाता था | जहाँ जहाँ किनारे उत्तर कर देखने जाना दोता था 
वहाँ वहाँ उसकी सूचना तीन घंटे पहले दे दी जाती घी । नावें के 
पश्चिम कूल में वरावर टापू और फियोड देखने को मिले | जाते 
समय एक खाड़ी से गय थे | आते समय दूसरे मार्ग से फियाड के 
भीतर द्वाकर जहाज गया । वहुत से अनिवेचनीय अद्भुत दृश्य देखने 
को मिले | समुद्र स्थिर गंभीर था ] तव भी सध्याद् भेजन के समय 
जहाज़ ठहरा दिया जाता था | आराम के प्रवन्ध में कुछ भी कसर 
न थी । सब लोगों से विदा होते समय बड़ा छेश हुआ । 

तीथेयात्रा समाप्त हुई । उत्तरान्तरीप के ऊपर खड़े होकर सूर्य 
के प्रकाश में केन्द्र की ओर देखने से मन में जे भाव उत्पन्न होता है 
उसका वन शायद ही कोई कर सके । पण्डित ज्ञोगों के मन में जो 
भाव उत्पन्न हुए उनका वर्णन आगे, उनकी भाषा से ही, उद्धृत 


३5<६ भू-प्रदक्षिण । 


किया जाता है। मुझ मू्ख की समस्त में ते। यह आया कि झत्यु ते 
एक दिन होना ही है, किन्तु वरावर विराजमान सूर्यनारायण के 
सामने अनन्त के द्वारस्वरूप इस महातीधे मे अगर शरीर छूट जाय 
ते भ्रमर-धाम का द्वार खुला हुआ ही मिले । वहुत ज्ञानी पण्डित 
इस बारे में बहुत तरह की बातें लिख गये हैं। नीचे केवल्ल दे 
विद्वानों की राय ,लिखी जाती है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि “एक 
बार जे। यहाँ आ गया है उसकी मन मे यहाँ का दृश्य सदा अंकित 
रहेगा | सारा यूरोप और आफ्रिका ( पहरेदारों का छोड़ कर ) जब 
से। रहा है उस समय हम, सूययेदेव जहाँ का एक छोटा सा दीपक- 
मात्र हैं, उस अनन्त के मन्दिर के सामने खड़े हैं । 
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आकंटिक दिन ते देखा, मगर रात नहीं देखी । किल्तु 
ब्रहोँ की रात्रि के सम्बन्ध में यूरोप, अमेरिका ओर अपने देश 


कि 


में लोगों ने अनेक भ्रश्न किये। पाठकों के जानने के लिए 
जहाज के कप्तान और अन्यान्य कर्मचारियों के झुँह से सुना 
हुआ दाल लिखता हूँ | उसके साथ ही रूस के वैज्ञानिक यात्री 
नासिलाफ और वर्तमान सुप्रसिद्ध पण्डित नानसेन का किया 
हुआ वर्णन भी नीचे उद्धृत किया जाता है । अक्तूबर तक 
दिन घटता रहता है। नवम्वर के पहले सप्ताह में एक-दम सूर्यास्त 
हो जाता है और कई दिन तक गोघूलि-त्रेला का ऐसा भुटपुटा 
बना रहता दै। उसके वाद हर घड़ी अँधेरी रात का राज्य बना 
रहता है। यह हालत जनवरी के दो सप्ताह तक बनी रहती है। 
उसके वाद फिर कई दिन तक क्कुटपुटा बना रहता और उसके 
उपरान्त सूर्योदय हो जाता है। इस रात्रिकाल में अरोरा-वोरियालिस 
(7707७ :30/6७॥७) के प्रकाश से बड़ा लाभ द्वोता हैँ। यद्द 
अद्भुत वैद्युतिक प्रभा विधाता की एक विशेष सृष्टि है । कभी कभी 
यह वरावर पॉच छः: दिन तक घनी रहती है । इसकी प्रभा वर्णन 
से परे है | कप्रान कहता था कि लाखों तरह तरह की आतशवाल्तियाँ 
एक साथ छुड़ाने से जिस प्रकार का प्रकाश हा सकवा है उससे दी 
मिलती-जुलती- यह आभा दोती है। नानसेन ()ए४॥50॥) ने अपनी 


गा. 
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पुस्तक (#7७7६४॥९४४ )४०४)) मे जा लिखा दै वह यहाँ उद्धत किया 
जाता है। ् 
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किसी किसी रात को लन्दन के आकाश में अरोरा की रक्त 
वर्ण आभा बहुत अच्छी तरह देख पड़ती है । 

नावें की साधारण अवस्था । नार्वे का स्थानीय नाम है 
नाज (/7००४०) | देशीय भाषा का नाम है नार्क (९००४)) | अगरेज्ी 
के साथ बहुव सी बाते” मिलती हैं । जेसे---ए७ --एां, #0ए--06, 
१०प९४६७४---646७',. 078०0-...700 इत्यादि । अँगरेज्ञ-जाति 
के साथ इनके पूर्व पुरुषों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। यूरापखण्ड के 
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सब स्थानों की भाषाओं में यह वात सीखनी पड़ो कि “दाहिने ओर 
जायें कि बायें ९? | यह न सीखता ते राह भूलकर बड़ी मुश्किल 
में पड़ता। फ्रेच्च-भाषा सें दाहिने और वायें को 'आड़ोया? और 
“आगेश? कहते हैं। इटलियन भाषा में “डेस्ट्रा' और “सिनिस्ट्रा? कहते 
हैं। जमेन-भाषा में 'रेथूटर और “लिंकस” कहते हैं। “में यहाँ की 
भाषा नहीं जानता” यह भी इर एक देश की भाषा के शब्दों मे सीखना 
पड़ा था। इस देश का विस्तार १,२३,३०० वर्ग-मील है। अर्थात्‌ देनों 
ब्रिटिश-द्वीप इससे कुछ बड़े हैं। किन्तु यहाँ के निवासियों की संख्या 
बहुत कम है। सन्‌ १४८१० की मर्दुमशुमारी के अनुसार न्यूनाधिक 
पचास लाख आदमियों की वस्ती है । सारा देश जंगलों ओर पहाड़ों 
से परिपूर्ण है | नावें मे छोटे ओर बड़े सव मिलाकर ३,००० के लग- 
भग कुण्डया भील्ते हैं। पश्चिम उपकूल में बहुत से छोटे छोटे टापू 
हैं । साधारण-शिक्षा के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था है। सन्‌ १८१४ 
तक यह देश डेनमाके के अधीन था। इस समय भो, यद्यपि यह 
स्वीडन से मिल्ला दिया गया हे, परन्तु इसका शासन स्वतन्त्ररूप से 
इसी देश की पालियामेट के द्वारा होता है। रास्तों की रक्षा और 
मरम्मत का आईन यहाँ नये ढंग का है । रास्ते के किनारे जिन लोगों 
की ज़मीन है वे अपनी दृद के भीवर की सड़क को दुरुस्त करवाने 
के लिए वाध्य हैं। नावे की साधारण प्रजा यूरोप के अन्यान्य 
स्थानों की अपेक्षा अच्छी हालत से ओर सुखी है । त्रिटिश-साम्राज्य 
की तरह असीरी और गरीबी की चरमसीमा यहाँ देखने का नही 
मिलती । इससे एक और विशेष उपकार यह है कि वंशमयांदा की 
अलौकिक नीतिवाली शक्ति यदाँन होने से डँचाई-निचाई का 
पचढ़ा यहाँ नहीं है । यहाँ मिक्षुक का अगर एक पैसा दीजिए ते। वह 
भो देनेवाले के वरावर खड़े हाकर उससे हाथ मिलाकर ऋतद्षता 
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जवाने आता है और उस मिक्षुक से हाथ न मिल्लाना इन्सानियत के 
खिलाफ समझता जाता है। चारों ओर घने जंगत्लां, पहाड़ों, भरने 
आदि के गंभीर प्राकृतिक दृश्य हैं। उनके वीच मे रहने के कारण 
यहाँ के मनुष्य चिन्ताशील, धर्मभीरु, शान्त और धीरप्रकृति के 
द्वोते हैं | अतिथिसत्कार करने में ये अव्वल नम्बर होते हैं। यूरोप 
के ओर किसी देश में झ्रभ्यागत की ऐसी सेवा नहीं की जात्ती | 
इस देश के व्याह आदि संस्कारों में इस समय भी कुछ प्राचीन 
समय की रीतियाँ प्रचलित ह. । मतलब यह कि बाहरी सभ्यता का 
क्त्रिम जीवन अभी तक नावें का सेलहे। आने श्रस नहीं सका | 
यूराप के अधिकांश स्थानों में पवन-यन्त्र ( ऐ३70-णां)) ) का व्यव- 
द्वार बहुत अधिक है। इस देश में जक्ष-यन्त्र ( ए७&#७७०ण्रो) ) का 
प्रचार अधिक है| भरने का ते कहना ही क्या है, प्रवल जलस्रोत 
मात्र पर एक कल खडी करके प्रवाह की शक्ति से काम -लिया 
जाता है । 

सन्‌ २१८०४ से नावें एक स्वतन्त्र राज्य होगया है। थहाँ की 
सैन्य-संख्या १,२०,००० है । सन्‌ १८१३ में सेल्द् करोड़ क्रोनर 
के लगभग राज्य का,कर वसूल हुआ था । राज्य पर छत्तीस करोड़ 
क्रोमर से भी अधिक कर्ज है। अठारह क्रोनर का एक पोण्ड 
होता है। 
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उत्तर-अन्वरीप से लौट आने के तीन दिन बाद नावें की राज- 
धानी क्रिश्चियानिया से शाम को रेल पर चढ़कर गटेनबर्ग का 
रवाना हुआ । समुद्रतट पर जब तक रेत चलती रही तब वक वहीं 
के छोटे छोटे टापुओं की मनेहर शोभा देखने को मिली । यहाँ की 
रेलगाड़ियों में मुसाफिरों के! सव तरह का आराम मिलता है| 
यहाँ के सेकिंट क्लास की गाड़ियों मे जेसा आरास मिलता है वेसा 
अन्य किसी देश की सेकिंड क्लास की गाड़ियों में नही मिल्षता । 
लाने ओर स्वीडेन की रेलवे में जहाँ जहाँ भोजन का प्रवन्ध है वहाँ 
गाड़ी वहुत देर तक ठहरती है। स्टेशनों और द्वेटलों की व्यवस्था 
भी नये ढंग की है। घर में एक किनारे खाने-पीने का सामान 
टेविज़् पर सजाया हुआ रक्‍खा रहता है, जे जितनी चीज़ चाहवा 
है वह उतनी ले आता हे, परोसने के लिए कोई नौकर-चाकर नहीं 
है। केवल एक ओरत काउन्टर ( कटहरे ) में खड़ी हुई है; भोजन 
के उपरान्त पेट-पूत्ति का जो मूल्य वहाँ निविष्ट है वह उसे देकर 
चले आइए | यह भी सुना कि नावे के देहातें मे जे। छोटे छोटे इन 
( द्वेटल ) हैं उनमें खाने-पीने की चीज्ञों की कीमत आ्ाहकों की 
मर्जी के साफिक हुआ करती है | अधात्‌ वे जल्लोग जिस चीज़ का 
जे उचित मूल्य समभते हैं वह देते हैं | प्राहक लेग भी कम कीमत 
नहीं देते। यात्रियों को अगर कोई चीज़ ख़राब या चधेष्ट नहीं 

३१ 


छः भू-प्रदक्षिण । 


मिलती ते वे वहॉ की मन्तव्य-पुस्तक में, होटल के अधिकारी को 
जताने के लिए, अपनी राय लिख जाते हैं। नावें के निवासी 
अभ्यागतों का बहुत ही आदर करते हैं | हमारे देश सें शायद ऐसी 
उदारता देखने का भी न मिलती होगी । 

गटेनवर्ग । दूसरे दिन सबेरे गटेनबग पहुँचा। इसका स्थानीय 
नास है जातेबवाज ( ७ 008)%&78 ) | अगरेज़ी में इसे ७0॥0670077४ 
कहते हैं। होटलों में अधिकतर औरतें ही काम करती हैं और 
वहॉ के अद्गरपुरुष सबके सामने उनसे क्ुब्यवहार करने में कुछ 
भी नहीं हिचकते | इस सम्बन्ध मे मैंने जे कुछ देखा उसे स्वयं 
वर्णन न करके एक सुप्रसिद्ध यात्री की राय यहा पर उद्धृत कर देना 
ही यथेष्ट होगा--- 

00 6 788 प7/8708, ए०प्राए 09068 ०७" पथ 
वांफाछ:$ 0 की6 7/00906 पज्रध्ां+08 जाए &7 छापा 707्रगते फी0श' 
ज़्यांड69, जञ6 806 00 760 ए79808 प्रीछ7 ॥8768 प्रग07प78॥- 
ऐए।ए पतणा शाछंए. 92080088-7---९०ाछहतआ0।. 7७ए७)४-- 

५७४ए७/०ं ग७०१0/,--) दोनों में हाथापाई की नोवत देखकर खड़े 
हुए स््रो-पुरुष दशक हँस रहे हैं | यह देखकर में सन्नाटे में आगया | 
ईंगलंड आदि देशों मे प्यास लगे तो पब्लिक-दाउसों ( यहाँ 

मद के सिवा सोडावाटर, लेसनेड, जिखरेड आदि पानी भी मिलते 
हैं) में जाना पड़ता है । किन्तु नार्वे-खोडन आदि यूरोप के कई देशों 
में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राह के किनारे लकड़ो के छोटे छोटे घरों 
में एक एक ख्री रहती है ओर वे ही सेडावाटर शरवत आदि बेचा 
करती हैं । यह नगर कुछ फ्रेच्च, कुछ अगरेज़ो ओर कुछ ओलन्दाज़ो 
ढँग का है | नगर के भीतर पत्थर की पक्की वनी हुईं तीन नहरें हैं | 
उनके भीतर समुद्री जहाज तक आ सकते हैं| नहरों के दोनों 
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किनारे पर सड़के हे ओर उनके किनारे किनारे पेडो की कतारे हैं। 
यही ओल्न्दाज़ी ढंग है | यहाँ के घर फ्रेंच ढंग के बने हैं गर साधा- 
रण दृश्य सब अभगरेज़ी ढंग के हैं। नगर में ओर उपनगरों में अनेक 
मनोहर निकुअज-कानन हैं | सडकों में बृक्षों की श्रेणी से शोसित 
“ज्या आती? (९४७ 4.6०) सड़क अर्थात्‌ ““नया रास्ता» अलन्त 
रमणीय रेोनक की जगह है । इस सड़क पर टहलकर या किनारे 
कहीं बैठ कर यहाँ के लोग असाधारण आनन्द-मेग करते हैं । सड़कों 
पर बहुत से लकड़ो के बने तार-घर हैं । प्रवत्त प्रतापी नरपति गस्तावस 
(678/8ए०४ 4409॥78 ॥6 7/07 ० 006 7०७) से सन्‌ १६१< 
में इस नगर की स्थापना की थी। नगर का प्रधान गिजा उन्हीं के नाम 
से प्रसिद्ध (७ए४४४7० १०ण्रोपड7:७) दै। “ते? अर्थात्‌ बाजार में 
उक्त राजा की एक भारी मूर्ति स्थापित है । इस देश में जिला था प्रदेश 
को लान (7,»7) कहते हैं। यह नगर जोतेवेज लान की राजधानी है । 
प्रादेशिक शासनकर्ता यहीं रहचा है। इस कारण यदह्द नगर स्वीडन के 
बनिज का प्रधान वन्दरगाह और ग़ुल्नज्ञार है। प्रथम नेपेलियन ने 
अपने प्रवल्ल प्रताप के समय में जब इंगलेंड का नीचा दिखाने के 
इरादे से उक्त द्वीप के साथ महादेश का वेपार-वनिज बंद कर दिया था 
(0०% ए७एॉ७/ 0]00:8९०) तब इँगलेंड के साथ उत्तर-यूरोप के वैपार 
के लिए फेचल यही जगह खुली रद्द गई थी । तभी से यह नगर ऐसा 
समृद्धिशाली वन गया है यहाँ की शराब की दृकानों का प्रवन्ध 
नावें का ही ऐसा है। विशेषता यह है कि दृकान के कार्याध्यक्षों 
का वेवन निदिष्ट होने का कारण वे ऊपरी प्राप्ति की आशा से अधिक 
ख़रीदार जुटाने की कोई चेष्टा नही करते | शनिवार को शाम के 
६ बजे से लेकर सोमवार के सवेरे ८ वजे तक सव शराब की दृकाने 
विल्कुल बंद रहने के कारण शराबव पीनेवालों और शराब की दृकानेंः 
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की संख्या क्रभश:; घटती जाती है। पाश्चात्य महादेशों मे रविवार का 
दिन ख़ास वार पर धर्मेंचचा का दिन समझा जाता है। उस दिन 
शरावियों के शराव न मिलने से उनकी भल्लाई की ही आशा की 
जा सकती है | जव का में हाल लिख रहा हूँ उस समय यहाँ एक 
छोटी सी प्रदर्शनी भी खुली थी। एकजिवीशन के नौकर-चाअर 
अधिकतर औरतें ही थी | वे काले रंग की एक एक दरवेशी टोपी 
दिये हुए चारों ओर घूम रही थीं । यह मेरे लिए एक नया ही दृश्य 
था | कहीं मेशीन में छपाई हो। रही थी, कहीं एक विजली की ताकृत 
से वहुत सी सिलाई की मंशीनें एक साथ चल रही थीं । कहीं 
पालिश किये हुए ग्रे-नाइट पत्थर के छोटे छोटे घर दिखलाये गये थे । 
कहीं संगमरमर के अनेक प्रकार के काम दिखलाये गये थे | एक 
जगह दियासलाई के बकसों का पहाड़ एक विचित्र ढंग से सजाया 
गया था | यहाँ के दियासलाई के कारखाने प्रसिद्ध हैं | इसी से यहों 
दियासलाई के बक्से का अधिकार अधिक था, और दशेकगण 
विशेषरूप से उनका निरीक्षण करते थे | यहाँ के म्यूज़ियम में भो 
सब औररतें ही औरते हैं। यहाँ अत्यन्त प्राचीन डोंगी ([० ए००४) 
से लेकर स्वीडेन देश की अनेक प्रकार की नोकाओं और जहाजों की 
शकलें दिखलाई गई हैं। इसके सिवा राज-परिवारों के हजारों चित्र, 
राजों और रानियों की दस्तलिपियॉ, उनकी कारचेावी के,काम की 
सखमली पेोशाकें और ६००० पुराने सिक्के और तगमे वरगेरह रक्खे 
हैं। यहाँ के थियेटर और काफे वगेरह पेरिस के ढंग के हैं| डाकघर 
की इमारत भी फ्रांस के “शाटा? (0॥&6७॥) के ढँग की है | नगर 
में एक लाख के लगभग आदमी बसते हैं। यहाँ पहुँचने के दूसरे 
दिन देपहर की गाधा-नहर के स्टीमर “पत्लास” (8, 8. “28857) 
पर चढ़ कर यहाँ की राजघानी स्टाक्हल्म (8600:70॥9) को खाना 
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हुआ । रेल की राह से जाने से कम समय लगता; मगर गाोधा-नहर 
के सोन्दय की बढ़ाई बहुत लोगों ने की थी, इस कारण इसी राह से 
में रवाना हुआ । 
गोथा-नदर (60008 0&78/) | जेतेबोज से स्टाकृहल्म तक 
एक नहर बनाने की चेष्टा बहुत दिनों से द्वाती आ रही थी। 
पहले दो एक बार इसका उद्योग भी हुआ था, किन्तु काम शुरू हे। 
कर द्वी रह गया। अन्त को अगरेज़ इजोनियर टेलफोडे ((07788) 
]७॥००९) साहब की सहायता से स्थानीय इच्म्जीनियर प्लाटेन साहब 
(38297 -30268]275 ए०॥ 78007) ने २२ बरस लगातार लगे 
रहकर इस काम की पूरा किया | इस नहर का काम सन्‌ १८१० में 
शुरू हुआ ओर सन्‌ १८३२ में यह नहर वनकर तेयार द्वोगई | इस 
नहर के वनने में वहुत रुपया खचे हुआ है | वीच में सात आठ छेए्टे 
बड़े कुण्ड या भोलें मिल जाने से नहर काटने में वहुत कुछ सुभीता 
हुआ है । 
पलास जहाज़ में हम सव, जुदे जुदे देशों के, ३०३५ यात्रो 
थे | जहाज़ का कप्तान खीड जाति का था । वह बड़ा ही दिल्लगी- 
बाज़ था। उसे अगरेज्ी वालने की अच्छी योग्यता थी | सिंगापुर, 
पिनांग तक अनेक वार वह आ जा चुका था| इस कारण एशि- 
थाई लोगों के खभाव और रंग ढंग का वह थोड़ा चहुत जानव! 
था ! जहाज़ में एशिया के केवल दे आदमी थे । एक में ओर दूसरे 
पंजाब के वुलाकीराम शास्री । जहाज्ञ पर सवार होने के दे घंटे 
वाद डिनर-सेजन की पैयारी हुई | यहीं पहले-पहल मेने स्मोर्गस- 
प्रथा (87707'288) देखी | सेाजन के टेबिल सजाये जा चुकने पर, 
वहाँ बैठने के पहले, भेजन करनेवात्षे लोग पास ही के एक टेविश् 
पर खड़े खड़े कुछ जलपान करके गला भिगे लेते हैं। इसी समय 
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एक वरदह की बड़ी कड़ी शराब थाड़ी थेड़ी सबकी पीनी पढ़ती 
है। जान पड़ता है, भूख वढ़ाने के लिए ही यह जल-पान और सुरा- 
'पान किया जाता है | इस कृत्य को समाप्त करके सब लोग एक 
साथ साधारण भाव से भोजन करने बैठते हैं । खीडेन देश में 
भेजन करने का यही नियम संेत्र प्रचलित है। गटेनबर्ग के 
“टाबल्ल-डोट” (7७0]6 0/0906७) में मेजन करने का सौभाग्य मुस्े 
नहों प्राप्त हुआ । एक निर्दिष्ट समय पर सबके एकत्र भेजन करने 
की टावल्न-डोट कहते हैं । 
साजन के उपरान्त प्राचीन वोदस-हुगे (80008 7एं॥७) का 
भग्नावशेष देखते देखते साढ़े तीन वजे के समय हम लोग प्रथम लाक 
(7,००८) या फाटक पर उपस्थित हुए। जो क्षोग कभी हिन्दुस्तान की 
नहरों में घूमे हैं वे फाटक की व्यवस्था को सहज ही सम लेंगे । 
नहर के सामने ऊँचे या नीचे समवल स्थान की कोई नदी या कुण्ड 
आ पड़ने पर फाटक के विना नहर के जल्ल का परिणाम ठीक नहीं 
रक्‍खा जा सकता । फाटक पार होकर २०० हाथ चोड़े एक भरने 
के पास होकर दम लोग पॉच बजे के समय प्रसिद्ध ट्रालहाटन 
(7०087 /?9॥8) प्रपात के पास पहुँचे। फाटक में प्रवेश करने के 
पहले हम सव यात्री जहाज़ पर से उतर पड़े । पेदल टहल कर देखे 
विना इस प्रसिद्ध मनोहर स्थान के सौन्दय का उपसेाग नहीं 
किया जा सकता । अनेक यात्रियों के भुँह से मैंने इस जल- 
प्रपात का वर्णन सुन रक्खा था। नायगेरा (प्रा88०79 7७5) - 
जल-प्रपात के वाद इसी का नम्वर है। इस समय सात 
देख कर समझ में आया कि दृश्य साधारण नहीं है। इसे 
प्रपात न कह कर ४०० हाथ के घरे की रापिड-श्रेणी (0 5७४०६ 
० ६7097070005 7७]४४458) कहना ही ठीक होगा। पहला प्रपात 


स्वीडेन । ९०७ 


२३ फुट का है | ईश्वरी शक्ति के सिवा इस भयद्वूर अ्रप्रतिहत वेग को प्रौर 
कोई नहीं सँभाल सकता । प्रपात के पूर्व ओर अनेक कल्न-कारखाने 
उसी के ज्ञार से चलते हैं। एक कारखाने ने प्रपात के दौड़ रहे 
प्रवाह के बहुत पास तक एक मसचान वॉध रकच्खा है। प्रपात के 
बीच सें एक टापू है | कुछ नीचे हट कर एक ओर टापू है। पुल 
पर होकर उन टापुओं में लोग जाते हैं | इस पुल के बीच में खड़े 
होकर नीचे ओर चारों ओर कालाहलमय जल की कलोल देखने 
में वड़ो अच्छी मालूस द्वोती है । किन्तु यह अत्यन्त रमणीय दृश्य 
देखने के लिए हृदय में हिम्मत ओर नसों में तवाकृव चाहिए। ठीक 
नीचे ४२ फूट खड़ा जज्ञ-प्रपात हे। उसका ओर चारों श्रार के 
जल के भयानक शब्द के सिवा और कुछ भी सुनाई नहों पड़ता। 
पुल इतना मज़बूत नहीं जान पड़वा । अगर द्वट जाय तो फिर किसी 
तरद् बचना संभव नहीं , 

सुन्दर तीसरे पहर के समय चारों ओर के कल-कारखाने, 
भयानक होने पर भी मनोहर जल-केलि, फाटकों का इब्ग्जिनियरी- 
कौशल आदि देख कर कई घंटे तक विशेष आनन्द-भेग करने के 
उपरान्त हम लोग फिर जहाज पर चढे | रात के € बज हम लोग 
वेनरन-फील (7.87: ए»आ॥०0००) के किनारे पर बसे हुए वेनसबोज 
(५७००७:४४००४) नगर में पहुँचे | ठीक ठीक इसी जगह से गाथा 
नदी निकली है। नगर में केवल ६००० आदमी चसते हैँ । जगह 
छाटी है, किन्तु चारां ओर चलनेवाले जहाज्ों गो और नावों का 
मध्य-सान द्ोने के कारण रानक देख पड़ती हेँ | यहाँ रात का 
<? बजे उत्तरोत्तर-पश्चिम दिशा (7...) में सूर्यास्त हुआ और 
ठोक पश्चिम दिशा में चन्द्रमा के दशन हुए। भील में अनेक काठ 
के वेड़े और दे एक जहाज्ञ देख पड़े। कील ५० कोस लंथी है 
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अर जगह जगह पर २४।२५४५ कोस चौड़ी है। समुद्र का भ्रम 
होता है। कभी कभी ऑधी-तूफान भी आ जाता है। मनुष्य जिनमें 
बसते हैं, ऐसे देो-चार टापू भी हैं | इस भील को नॉध कर 
फिर नहर में पहुँचे | दूसरे दिन देपहर का छोटी सी वाइकेन-भील 
( 0778 एगाटणा ) के भीतर द्वाकर काल्सबीज ( ४799०७४ ) 
नगर के नीचे वेदने-फोल ( 7,8८० ५०४७० ) में पहुँचे । वाइकेन- 
मील में प्रवेश करने के पहले एक जगह पर नहर की गति चक्रा- 
कार होंगई है। यहा पर कप्तान ने कदहा--इस समय हम लोग 
नहर के सबसे ऊँचे खान पर पहुँच गये हैं। इसकी सूचना 
देनेवाला एक टुकड़ा पत्थर का किनारे पर छगा हुआ था। 
उसमें लिखा था “समुद्रतत से ३०८ फूट ऊँचा” ।. वाइकेन- 
झील बहुत छोटी है । किन्तु दोनों किनारों के खेतों और वृत्त-लताओं 
के भुंडों की ऐसी सुन्दर सजावट है कि वहां के चारों ओर का दृश्य 
एक मनेाहर चित्र सा जान पड़ता है। बेइने-फील ४० कोस लंबी 
ओर ६ काोस चोड़ी है | वाइकेन-फील की अपेक्ता इस फील का, जल 
१२ फूट नीचे है | फाटक पर से यह वात अच्छी तरह देख पढ़ती 
है। किनारे का दृश्य मनोहर और जल बहुत ह्वी निर्मेल है | परन्तु 
प्रायः ऑधी की हलचल मन्री रहती हे | काल्सवाज में एक पुराना 
किला और सामरिक विद्यान्षय है । भील के पश्चिम किनारे पर एक 
सुन्दर पहाड़ और बीच में अनेक टापू होने से इस स्थान की शोभा 
और भी बढ़ गई है। काल्सेवाज के सामने के दूसरे तट पर वाड़रटेना 
(ए४१४#७॥७) नामक आचीन नगर और ६०० वर्ष का पुराना 
एक प्राचीन मठ (१४०४४) दे | पहले यह एक कास्स (08500) 
था । यहाँ अनेक राजा कैद रह चुके हैं | इस स्थान से थोड़ी दूर 
आगे बढ़ने पर फिर नद्दर मिली । पाँच किवाड़े का फाटक पार द्वोने 


डे 


स्वीडेन | १८वह 
में वहुत समय लगेगा, यह सोच कर हम सब जल्लोग उत्तर कर 
मुताल्ा (770728/67४) तक पेदल दी गये।। रास्ते में उस देश के 
निम्न श्रेणी के वालक साधारण भाव से सलाम करके ओर वालि- 
कार्यें घुटने टेक कर हम लोगों को प्रणाम करने लगी | इससे जान 
पड़ा कि उस देश के छोटे आदमी भी विनयी और सभ्य हैं। यह 
नहर की राह १३० कोस छंवी है | इस सार्ग के मध्यस्थल में मुताला 
है | नगर सुसज्जित है। इसके पास ही नहर के किनारे इखीनियर- 
पटेन की समाधि बनी हुई है| खीडेन देश फे कल-कारख़ानों का 
प्रधान स्थान मुताला है | यहा की लेस (8०७) शअ्रत्यन्त प्रसिद्ध हे । 
शाम के सात वजे ( तीसरा पहर कहना चाहिए, क्‍योंकि इस समय 
भी वहाँ ढाई घंटे दिन था) फिर पॉच किवाड़े के फाटक द्वाकर ह 
ले।ग एक दूसरी भील (॥,870० 807०0) से पहुँचे । पॉच कोस लंवे 
इस जलाशय को नॉघ कर हम लोग जिस नहर में पहुँचे वह चहुत 
दूर तक चारों ओर की धरती की अपेत्ना वहुत ऊँची ज़मीन पर चक्षी 
गई थी । हम लोग जहाज़ पर से नीचे खेतों की चहार देखते चले । 
सचमुच यह एक विल्कुल नया द्वी दृश्य था | इसके बाद सोलह 
किवाड़े के फाटक का नॉघ कर, १२५० फुट नीचे उतर कर, हमारा 
जहाज्ञ रक्सेन-फील ( 7,9:6 [0०5९॥ ) में पहुँचा। यदद भील < कास 
के लगभग लंबी थी। इस भील के धघाद एक छोटा सा जलाशय 
और मिला । उसे नॉघ कर फिर नहर मे पहुँच । कुछ दूर के बाद 
मेम्‌ ( (७४ ) नामक स्थान में आखिरी फाटक से बाहर निकल 
आये । यहीं पर एक संगमरमर के पत्थर में खुदा हुआ है कि “इंश्वर 
खय॑ं घर न बनावे ते मनुष्य की सभी चेष्टायें बृघा हें? । सचमुच 
विधाता की सहायता के विना ऐसे बड़े कार्मा का छोटे मनुप्यां के 
द्वारा होना सर्वथा असम्भव है। यहीं से हम नहर के माग से विदा 
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हुए। एक वात कहना भूल गया । नहर में, वीच बीच सें, इस पार 
से उस पार जाने के लिए, कई एक काठ के पुल हैं । हर एक पुल 
पर एक स्री रहती है ओर पुल्त की सारी ज़िम्मेदारी उसी के सिर 
रहती है। जहाज़ आने पर वे स्थियों कल घुमा कर पुल खेल देती 
हैं और फिर उसे बंद कर लेती हैं । 

दूसरे दिन सवेरे हम लोग समुद्र की खाड़ी में घुसे | क्रमशः 
देपहर का जहाज़ जधब वाल्टिक-समुद्र में पहुँचा उस समुद्र के जल 
में भारी हलचल मच गई। बहुत से यात्री विस्तरों पर जाकर पढ़ 
रहे | वाल्टिक सागर के-इस हिस्से में वहुत से छोटे छोटे पहाड़ हैं| 
तीसरे पददर एक छोटी सी नहर के मारे से हमारा जहाज्ञ मालारन 
मील ( ॥/987६6 ऐर्चा'श0---/ 006 0 शी6 शरा086 शाए'&ाजंतह 
धार तलाश 78870085 77 प्रप्.009/--क्वठ806 4,0ए४४# 
0.4. ) में पहुँचा । इसका दूसरा नाम है “हजार टापू की 
झील” | इस ३३ कोस लंबी भ्लील में १४०० टापू हैं ओर उन 
टापुओं मे बहुत से मकान और वाग हैं । हइसारा जहाज जब इन 
टापुओं के पास से निकला तव वहाँ के लड़की-लड़के रूमाल उछाल 
उछाल कर हमारा स्वागत और अभिवादन करने लगे | इस प्रेस के 
चृश्य ने हृदय को एक नये ढंग के आनन्द का अनुभव कराया। 
देखते ही देखते शाम हागई ओर साथही स्वीडेन की राजधानी 
महलों और गिर्जों की चेटियाँ दिखाई पड़ने लगी |, दम लग थेड़ो 
ही देर में स्टाकहल्म में दाखिल द्ोगये। 

नहर की सैर समाप्त हुई अब यात्रियों के सम्बन्ध से दे चार 
बातें लिखकर इस बवृत्तान्व क्या समाप्त करूँगा। पंजाब के पं० 
बुलाकीराम शास्त्री का नामेल्लेख-सात्र किया गया है। आगे चलकर 
उनके विपय में विशेषरूप से लिखने की इच्छा है । यहाँ और कई 


या क 4 
कान 
२ 


हि कि) अर अर. मच "वीक परकेजनननर 


स्वीडेच | ४११ 


लोगों का द्वात् लिखूँगा । थात्रियों में एक अमेरिकन ख्ियों का 


दल था | सात आठ काँरी ओरते' और दे। प्रवीण सास्टराइनें 
यूरापश्रमण के लिए असेरिका से आइ थीं। उन्हीं का यह दल 
था | इनसे से कई एक खस्ियाँ अगरेज्ञों से बहुत चिढ़ी हुई थीं आर 
हरघड़ी अँगरेज़ों की निन्‍्दा किया करती थीं | यहाँ तऋ कि अंसपगरेज्ञों 
के नाम से भी उन्हें घृणा थी । उनमें एक जी की हँसी-मज़ाक 
वहुत पसन्द था। वह खाने के टेविल पर, आराम की जगह श्रौर 
डेक के ऊपर सदा हँसी-दिल्लगी की वातों से सब यात्रियों को 
प्रसन्न बनाये रखती थी। जिसके साथ इस ञ्लरी का व्याह पक्का 
हुआ था वह भी इसी दल में था | इनके सिवा आर कई अमेरिकन 
सर्द सी हम लोगों के साथ में थे। उनमें और कुछ भी विशेषता 
नहीं देख पड़ी | केक्‍ल्त भाजन के ससय अच्छी अच्छी भोजन- 
सामग्रियों का मरभुखां की दरह दोनों हाथों से हड़प जाने में ये 
बड़े द्वी प्रवीण थे | उनके मारे अच्छे फल किसी को नहों मिल्लते 
थे | अंगरेज यात्री आख्ये के साथ अवाब्_ होकर उनका तमाशा 
देखते थे । कहना न होगा कि ये अमेरिकन यात्री वालिग अर 
भले आदसी थे। इज्ज़ञतदारी के सव लक्षण उनमें माजूद थे । 
पर एक व्यक्ति की वात लिखकर में पत्लास-जहाज़ का 
वर्शत समाप्त करूँगा। में इस महीयवसी महिला का ही सब 
यात्रियों मे श्रे८्ठ समझता था। में अपने अवकाश का समय 
इनके साथ बातचीत करने ही में ज्यत्तीत करता घा । में इनसे 
बातचीत करके रूस का हाल-चाल जानना चाहता था | 
यह अल्मन्त प्रतिष्ठित घराने के स्र्गीय एड्मिरल कीज्ञाकरविश 
(4 0777४) ए०४2०:७"700) की विधवा पत्नी थीं। एड्मिरल सद्दा- 
शय वहुत दिनों तक मब्य-एशिया के शासक रहे थे | आसूर नदी के 
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एक टापू का नाम उन्हीं के नाम पर रक्‍खा गया है। सन्‌ १८८८ 
में, ७० वर्ष की अवस्था में, उनकी सत्यु हुई इस रूसी रमणी को 
अवस्था अपने पति से दो ही तीन वर्ष कम होगी, किन्तु अभी तक 
किसी प्रकार की शिथित्षता नहीं पाई जाती थी। यह अत्यन्त 
सहृदय और हमारे देश की “पुरखिनों? केढंग की श्री थी। 
 ऑगरेज़ी और फ्रेच्व-भाषा में पूरी जानकारी थी श्र इतिहास 
तथा साधारण साहित्य पर भी पूरा अधिकार था। इनके एक 
सेलह बरस का लड़का था। वह भी साथ था। अगरेज़ गवर्नेंस 
(2०४०००४७४७) रख कर उसे भी अगरेजो की अच्छी शिक्षा दी जा 
रही थी। बाल्कू का नाम व्लाडिमीर (५१४०४४7४०) था । बह 
खब लम्बे-चेड़े डील-डौज्न का था । दाढ़ी मूँछढ न होने से ही उसकी 
अवस्था का कुछ पता चल्नता था, नहीं ते। अन्यान्य बातों से वह 
पंचीस वरस का जवान ही जान पड़ता था । वालक भी अपनी माता 
के समान शान्त ओर उदार था | इस साननीया महिला के साथ 
बातचीत करके रूस के सम्बन्ध में मेंने जे जाना है उसे उसी 
प्रश्नात्तर के रूप मे पाठकों की सेवा में उपस्थित करता हैूँ। आशा 
है, इससे पाठकों का सनन्‍्तेष होगा | प्रश्न मेरे हैं और उत्तर उस 
भद्र-महिल्ा के हैं | 

प्रश्न--भारतवर्ष के सम्बन्ध में रूस की कैसी लालसा है ? 

उत्तर--तुम्हारे देश की ओर हस लोगों की किसी तरह की 
कुदृष्टि नहीं है । 

प्रश्न--ते। फिर यह क्‍यों स्चंदा सुन पड़ता है कि रूस 
भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से ही . मध्य-एशिया में अपना 
राज्य बढ़ा रहा है ? सम्राट पीटर (2९६४७ 60० 076७०) अपने विल 
में इस सम्बन्ध में जैसा मन्तव्य प्रकाशित कर गये हैं ओर इस समय 
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सेनापति स्कूबेलफ (७००७७) 8:09००४) ने प्रकाश्यरूप से जैसा 
इरादा ज़ाहिर किया है उसे देखकर ते भारत पर रूस के आक्रमण 
का खटका दूर नहीं द्वोता | उन्होंने ते स्पष्ट ही कह दिया हैँ कि 
भारी एशियाटिक सवारों का दल तैयार करके उसके द्वारा 
तैमूरलंग की तरह खनख़राबा और लूटपाट करते करते भारतवर्ष 
पर आक्रमण करना ही हमारा अन्तिम उद्देश्य है? | ( अगरेज़ी में 
यह उत्ति इस वरह लिखी हुई है--(" ॥6 फया!। 96 थ #6 छाते 
0प्रा' पाए 40 0.8७०786 7785868 ० डक टाए््ाए, धगपीे 
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उत्तर--मुसकाकर ) मेरी समझ में पीटर का विल जाली 
है | और सेनापति जो लिख गये हैं उसके सम्बन्ध में में इतना ही 
कह सकती हूँ कि उस तरह अपने अपने सन की वात कह डालना 
वहुत ही सहज है। वह मध्यएशिया के प्रधान सेनापति थे। 
उनका निज का वैसा विचार हो सकता है; किन्तु साम्राज्य की 
अवस्था पर विचार करने से वैसा ख़याल करना पागलपन के सित्रा 
और कुछ नहीं जान पड़ेगा | हमारे घर की हालव ऐसी ख़राब 
है कि सबसे पहले उसी का सुघारना अत्यन्त आवश्यक है | जा 
बड़ा भारी राज्य हाथ में है उसी को सँमालने की सामथ्य हसमे 
नहीं है। फिर और अधिक राज्य बढ़ाने की इच्छा पागल्पन नहीं 
ते और क्या है? असल चीज़ है रुपया | हमारे देश की आ्धिक 
अवस्था वैसी अच्छी नहीं है। इस समय धन बढ़ाने की चेष्टा करना 
ही पहला कर्तव्य है। सबसे पहले राजधानी ( सेन्टपीट्संबर्ग ) 
से लेकर साइवेरिया के भीतर से कामटुस्काटुका (फ४78/50॥&/0:9) 
की सीमा तक रेल-लाइन वननी चाहिए | शीघ्र ही इस काम में 
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हाथ लगाया जायगा ( यद्द रेल अब वन गई है )। साइवेरिया-प्रदेश 
में जे धन-र्न हैं उन्हें दथियाने के लिए इस भारी राज्य के भीतर 
से प्रशान्त महासागर तक रेल्न-लाइन का होना अत्यन्त आवश्यक 
है। यह रेल्वे-लाइन खुल जाने पर साइवेरिया के घन से हमारा 
साम्राज्य खब धनी हा। सकता है| इससे एक और भी विशेष लाभ 
इौगा | बह यह कि प्रशान्त महासागर के किनारे वन्दरगाह बनाकर 
चहाॉ पर जहाजी सेना रखने की व्यवस्था की जा सकेगी | इस 
समय जहाजी सेना के सम्बन्ध में बहुत कुछ असुविधा भागनी 
पड़ती है | रूस के उत्तर,और पश्चिम ओर का जल वारद्दों महीने 
काम मे आने लायक नहीं रहता । जाड़े के महीनों मे सब पानी 
जम कर वफ़ बन जाता है| इस कारण प्रशान्त महासागर के 
सिवा और कोई ऐसा जल हमारे आस पास नहीं है जहाँ बारहों 
मद्दीने जहाज़ रखने की सुन्दर व्यवस्था की जा सके | ऐसी अवस्था 
में विचार करके देखे, तुम्हारे देश के ऊपर हमारी नियत डालना 
कहाँ तक ठीक होगा। हमारे साम्राज्य में प्रधान देष यही है कि 
प्रधान प्रधान कर्मचारी ल्लोग सर्चसाधारण के मत को अहण 
न करके मनमाने ख़ामख़यातली के प्रस्ताव करने में कुछ 
भी नहीं हिचकते । स के सम्राों के नाम जितने कलंक 
पृथ्वी पर प्रचारित द्वोते रहते हैं, वहुव संभव है कि उनमें से 
अधिकांश की ख़बर भी सम्राटों को न हुई हे। | बाहरी आदमी 
समभते हैं कि हमारे सम्राट्‌ स्वेच्छाचारी हैं, जे मन में आता है 
वही करते हैं, किसी की वात नहीं सुनते) किन्तु असल में बात 
डीक उल्लटो है। सम्राट अगर किसी अच्छे अभिप्राय से कुछ करने का 
इरादा करते हैं ते उनके मुसाहव लोग, यदि कुछ अपनी स्वाथ- 
हानि देखते हैं, चट अनेक उपायों से सम्राट्र का उस काम से निदृवत्त 
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करने की चेंष्टा करते हैं। में इसका एक उठाहरण वतलाती हूँ। 
आशा है, तुम फिनलेंड जाओगे, वहाँ जाकर सुन लेना । फ्िनलेंड में 
स्वायत्तशासन की प्रथा प्रचलित है ओर वहाँ से मिले हुए राज- 
कर को सम्राट देश-द्वित के लिए उन लोगों को लौटा देते हैं| इसके 
लिए रूस-राज्य के मन्त्री लोग कोलाइल मचाते रहते हैँ । वे चाहते 
हैं कि फिनलेंड ही क्यों रूसी नियम से वचा रहे । इस प्रकार के 
सभी कामे में मन्त्रियों का हाथ रहता दै । सम्राद वेचारे की ते 
लोग ब्रूथा ही वद्नाम किया करते हे । 26 

प्रअ--गत वर्ष ( सन्‌ १८८० में ) ईँगलेड में एक पत्र प्रकाशित 
हुआ था । एक विदुपी रूसी महिला ने अपने सम्नाट्‌ के नाम वह 
खुली चिट्ठी लिखी थी। उसमें साम्राज्य के अनेक कल्लंकां का 
उल्लेख है | उस पत्र की मव वातें क्या ठीक हैं ? वह पत्र में 
आपकी पढ़कर सुनाता हँ--- 
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उत्तर--इस ग्रन्थकर््नीं का नाम मैंने सुना है।वाव कहने या 
लिखने की खतनन्‍्त्रता हमारे देश में नहीं है। जहाँ जो चाहो वह 
कहने से जासूस ल्लाग पुलिस में ख़बर करके गिरफार करा देते 
हैं । लिखनें की जॉच करने के लिए एक खास राजकर्मचारी है; 
उसके अनुमोदन विना कोई भी छपी चीज़ पब्चिक में प्रकाशित 
नहीं की जा सकती । राजकमचारियों के अत्याचार के सम्बन्ध में में 
पद्चल्ले ही कह चुकी हूँ। सम्राट का लाचार होकर दूसरों की दिखाई 
राह पर चलना पड़ता है | अनेक कारणों से हमारे यहां की शासन- 
प्रणाली दूषित हा रही है। रूस के सिविल-विभाग के कर्मचारी 
लोग एक विशेष श्रेणी के लोगों में से हमेशा से चुन लिये जाते हैं । 
वे लोग न उच्च श्रेणी में गिने जाते हैं और न नीच श्रेणी में समझे 
जाते हैं | वे एक मध्यम श्रेणी के लोग हैं । वे गिनती में भी बहुत थोड़े 
हैं। हमारे देश में एक उच्च श्रेणी है श्रौर दूसरी नीच श्रेणो । मध्य- 
वित्त नामक कोई श्रेणी नहीं है। उक्त श्रेणों के लोग उच्च और नीच 
श्रेणी के मेल से बने हैं और इसी से वहुत थोड़े हैं | उनका नौकर 
होना, नौकरी से छूटना और तरक्की सभी वातें प्रादेशिक शासक 
या सन्त्रियण अथवा अन्‍न्यान्य विभागों के अफसरों की मर्ज़ी के ऊपर 
निर्भर है । नौकरी का कुछ ठिकाना नहीं, अभी है और दम-भर में 
नहीं; उसके ऊपर तनख्वाह चहुत ही कम है। ऊपर के अफूमरों 
को बुरे था भले किसी भी उपाय से खुश रखना बहुत ही ज़ुढरी 
है | इन सब कारणों से वे निदायत लोभी और अत्यन्त अत्याचारी 
हैं। यही कारण है कि देश या श्रजा के द्विवाहित की ओर कुछ भी 
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के 


लक्ष्य न रखकर बे ““ैन. केन प्रकारेणः” केवल अपना ही पेट भरने 
में चौबीस घण्टे सोलहे आने लगे रहते हैं | राज-काज चाहे जिस 
तरह चले, वे उधर रत्ती'भर ध्यान नहीं देते | तृतीय अल्लेकज्ञण्डर ने, 
कई साल हुए, इस ऐव को मिटाने .के लिए विशेष यत्न करके नौकर 
रखने और नौकरी से छुड़ाने का बहुत कुछ भार अपने सिर पर लिया 
था और जाँच के लिए एक ख़ास इन्सपेकूशन-विभाग खेोल्ला था। 
सन्‌ १८६१ में दूसरे अलेकजण्डर ने अनेक विश्वविद्यालयों की खापना 
की थी । अनेक कारणों से वे शीघ्र ही बन्द द्वोगये | इस साल 
(१८८१ में) भी हज़ारों स्कूल बन्द कर दिये गये हैं । शिक्षा-प्रचार 
कम करने का विशेष कारण यही देख पड़ता है कि हमारे छात्रगण 
लिखना-पढ़ना सीख कर केवल सरकारी नौकरी पाने की ही काशिश 
करें | विद्या-ज्ञाभ से वे यह्दी समझें कि हम अन्यान्य काये नहीं कर 
सकते, हमारी योग्यता यही है कि हम सरकारी नौकरी करें। हमारे 
ऐसे दरिद्र साम्राज्य में अधिक विद्या-प्रचार से कोई अमंगल की 
आशंका करके ही राजकरमेचारियां ने ऐसा किया होगा। इसमे भी 
कोई सन्देह नहीं कि अक्सर अजा पर अत्याचार हो जाते हैं । 
जासूस लोग बेकूसूर ल्ोगों.का सी कभी कभी फँसा देते हैं। 

ऐसी , गिरफारियाँ आधी रात के.समय ही हुआ करती हैं । 
उस समय सब लोग अपने अपने घर.पर मिलते हैं । ऐसा भी 
होता है कि अनेक निर्दोष लोग केवल सन्देह या दुष्ट कर्म 
चारियों की अदावत से, बिना विचार हुए ही, जन्म भर के लिए 
साइवेरिया भेज दिये जाते हैं। साइवेरिया मे जो राजनैतिक केंदी 
(९०ांक्न०४) एप5०००/७) रकख्े जाते हैं उन्हें वहाँ भयानक,कष्ट 
सिलते हैं, उन पर भारी अत्याचार होते हैं.। समय समय पर लन्दन 
में इसके लिए आन्दोलन हुआ करता है। कोदियों पर अत्याचार 
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होने के विशेष प्रमाण भी पाये गये हैं। राज्य-शासन के गृह रहस्यों 
का पता लगाना सहज काम नहीं है। ऐसा भी समय होता है कि 
जब कठार शासन बहुत ज़रूरी हे। जाता है । उस मौक पर शासन- 
चक्र का न्याय के आधार पर ठीक बनाये रखना बहुत ही कठिन 
काम है| जाति, घमे, शिक्षा, अवस्था ( हालत ) इत्यादि बातों में 
परस्पर विभिन्न ढड़ रखनेवाली और अनेक वर्ण की प्रजा भारी रूस- 
साम्राज्य में निवास करती है। उन सबका साथ लेकर चलने में 
एक-न-एक के खिलाफ जरूर दह्वोगा | रूस की निन्‍दा तुमने वहुत सुनी 
होगी, मगर मेरी कुछ बातें सुनने से आपकी मानना पड़ेगा कि हस 
संसार का हित करना चाहते हैं। देखे. मध्यएशिया जब से 
हमारे हाथ में आई है तव से उसकी कितनी उन्नति हुई है। कहो 
दिन-रात तुक लोग लूट-पार करते थे, अनेक प्रकार के उपद्रव ओर 
अत्याचार होते थे, गुल्लाम विकते थे | कहाँ अब वहाँ के निव्रासी 
धन और जीवन की निरापद जान कर वेखटके आहार-विहार करते 
हैं, सुख की नींद सोते हैं, खेती और वनिज की उन्नति मे तत्पर 
रहते हैं । केवल एक रूसी कर्नत्त आठ देसी सहकारियों की सहा- 
यता से, निविन्नर्प से, ३०,००० प्रजा का शासन कर सकता है। 
यह क्या हमारे लिए गौरव की वात नहीं है ? कनेल अलीखानफ 
( अलीख़ों ) एक तातारी मुसलमान हैं। उन्होंने रूस की अधीनता 
स्वोकार करके युद्धविभाग में नौकरी पाई और सेकड़ों गलामां को 
गलासी के वन्धन से मुक्त कर दिया। अब वह गलामी की 
प्रथा का जड़ से उखाड़ डालने की चेष्टा में छगे हुए हैं । 
साधारणत: यह कहा जा सकता है कि फ्रेश्व लोगों ने ६० 
बरसों मे अलजीरिया ( 4867० ) में जितना सुधार कर पाया है, 
हम लोग २० द्वी बरसों में तातार देश का उससे अधिक उपकार 
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कर सके हैं । इतने दिनों अलजीरिया में फ्रान्स का शासन 
है, मगर अब भी अलजीरिया के लोग फ्रेल्न्च-शासन के विरुद्ध सिर 
उठाने को तैयार हैं | लेकिन मध्य-एशिया ( वातार ) ने इमको 
बिल्कुल अपना समभक लिया है । वहां की प्रजा बड़े सुख से निवास 
करती है | इसके सिवा, सुझे आशा है कि आपको यूरोप के इति- 
हास की अच्छी जानकारी होगी । मेरे इस कहने की सचाई का झ्रापं 
स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि सभ्य जगत्‌ का हित करने में रूस 
ने बहुत छुछ भाग लिया है। आपने “रूस की दुरांकांचा और 
राज्य-लोलुपता” की वहुत बातें सुनी होंगी | परन्तु निरपेत्ष भाव से 
विचार करिएगा तो देखिएगा कि प्रायः हमारे कार्यो सें इस घारणा 
के विपरीत उदारता का परिचय प्राप्त होता है | नेपोलियन जब 
पहली बार एटबा (7709) से भगाये गये तब रूस के सिवा और 
सभी ने लंबे लंबे हाथ बढ़ा कर निबेल परोसी के राज्य के ढुकड़े 
अपने पेट में डालने की चेष्टा की थी! उस समय सवक्ी सलाह 
थी कि फ्रान्स सें उनका पुरान[ राज-घराना फिर राज्य करे। 
केवल दमारे सम्राद ने द्वी इस मत के विरुद्ध खड़े द्वोकर फ्रेच्च 
लोगों से पूछा था कि वे लोग साधारण-वन्त्र स्थापित करना चाहते 
हैं या नहीं । उद्ण्ड नेपोलियन-राहु के विनाश में प्रधान सहायक 
रूस ही था। मास्कोदाह (8फपल्‍एंगह ० 7(०5००७) और लाइ- 
पजिक युद्ध (88006 ०४ 7,0७थं०) इसके सजीव साज्ञो हैं । इसके 
बाद नेपोलियन-नाश के उपरान्त से यूरोप की अराजकता और 
विपुव का प्रधान शत्र रूस ही रहा है | मोस, रोमानिया, सर्विया 
मान्टीनिग्रो और इटली की स्वाधीनवता और जमेन-एकीकरण के प्रधान 
सहायक रूस-सम्राद हैं। श्रीस और रोमानिया के बन्दोबत्त के 
समय इँगलेंड तक ने कुछ कुछ उसका विरोध किया था। परन्तु * 
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रूस सेलदो आना उनका सहायक था । शँगरेज़ लोग अगर रुक्ा- 
वट न डालते ते ग्रीस का और भी कुछ अधिक मिलता । रोमा- 
निया के मामले में उनकी वात चली नहीं | वहुव लोगों को स्मरण 
होगा, अभी उस दिन की धाव है, केवल २०-२२ वर्ष बीते दोंगे,-- 
युद्ध के भ्रन्त मे सन्धि हो जाने के वाद जमन-सम्राट्‌ प्रथम विलि- 
यम ने हमारे ज्ञार द्वितीय अल्लेक॒ुज्लंडर को पत्र लिखा था कि 
“प्रशिया इस बात का कभी नहों भूल सकती कि केवल आप ही 
के कारण यह युद्ध भयानक रूप नहीं धारण कर सका । जगदीश्रर 
आपका कल्याण करें | आपका चिरक्ृतज्ञ वन्धु १) 

प्रश्न--दट्विवीय अलेकजण्डर तो बड़ी ही अच्छी प्रकृति के सदा- 
शय पुरुष थे । उनकी मार डाक़ना तो वास्तव में रूसी प्रजा के लिए 
कलडू की बात है | या इसमें कुछ ओर रहस्य था ९ 
उत्तर--बह जैसे वाहरी मामलों में उच्च उदारता और मद्दनीय 
महत्त्व का परिचय देते थे वेसे ही भीतरी ढंग से सव तरह प्रजा की 
भल्ताई सोचते थे | सन्‌ १८८१ की १३ वीं साचे का वह़ एक घोड़ा- 
गाड़ी पर ज्ग रहे थे । एकाएक उनकी गाड़ी के नीचे एक डिनामा- 
इट बम फ़ूटा | वह चटपट गाड़ी से फॉद पढ़े और जो ज्ञोग घायल 
हुए थे उनकी सेवा-शुश्रपा के प्रवन्ध के लिए आज्ञा देने लगे | इचने 
ही में उनके पेरों के नीचे और एक वम फूटा और उससे उनके 
देनों पेर उड़ गये । उसी दिन तीसरे पहर उनकी मृत्यु हो गई। 
इसके पहले प्रथम अलेक्‌जण्डर के पिता सम्राद पाल (?»०)) की भी 
मौत इसी तरह किसी दुष्ट प्रजा के हाथों हुई थी । किन्तु ये सच 
वे-सतलव के वाहियात काम पागलों के द्वी हाथों होते ह, सवंसाधा- 
रण से इन घृणित कार्मो का कोई सम्बन्ध नहीं होता | पोटर दि 
प्रेट से लेकर जितने हमारे देश के सम्राद हुए हैं उन्होंने देश की 
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उन्नति और भलाई के त्षिए विशेष यत्न किया है; वथापि उनके साथ 
ऐसी वदसलूकियों हुई हैं| शायद तुमका मालूम द्वोगा कि केवल 
अ्रसभ्य रूस की सभ्य बनाने के लिए ही महात्मा पीटर ने हालेंड 
ओर इंगलेड में धूम कर अनेक वातों का ज्ञान प्राप्त किया था। 
उन्‍होंने विदेश में अत्यन्त साधारण आदमी की तरह वढ३ई-ल्ुहार का 
काम, जहाज और घड़ी बनाने की का््रैगरी आदि बहुत से व्याव- 
हारिक शिल्पों की शिक्षा प्राप्त की और कलकारख़ाने, अरपतात् 
थ्रादि की देखभाल से ज्ञानेापाजन किया | फिर अपने राज्य में 
आकर उन्होंने प्रजा के इन सव वातों की शिक्षा देना शुरू किया । 
रूस मे जाने पर उनकी कींत्ति फे अनेक चिह देखेगे । 
>९ >< >€ > 

विदा होते समय जहाज्ञ के कप्तान और यात्रियों से--ख़ास 
कर उक्त रूसी महिला से मित्न कर में होटल की ओर चला। 
कप्तान ने उत्तरते समय फिर सुभझसे कह दिया कि यहाँ का हम्माम 
( स्नानागार ) देखना न भूलना । 

जानकी बाई ओर पंडित वुल्ञाकीराम शाल्वी । गोधा-नहर की 
यात्रा में मैं शाख्लीजी का नाम लिख चुका हूँ! यह वेरिस्टर हैं । 
हन्‍्दन से मेरा श्रार इनका साथ हुआ था । इन्हें केवल रूस-देश 
देखने की प्रवल्च इच्छा थी । नावें क्षी राजधानी क्रिश्चियानिया से 
मैंने जब नाथेकप अ्रर्थात्‌ उत्तर-अन्तरीप की यात्रा की उस समय 
मेरे आने की प्रद्याशा में वह क्रश्चियानिया से ही ठहर गये। 
उसके बाद आकटिक-प्रदेश से मेरे लौट आने पर फिर 
एक साथ हम' दोनों की यात्रा शुरू हुई | क्रिश्चियानिया से 
रूस जाने का सीधा रास्ता यह है कि स्टीडेन की राजधानी 
स्‍्टाक्हल्म में जाकर जद्दाज़ पर चढ़ ले | किश्चियानिया से स्टाक्हल्म 
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प्क॑ सीधी रेल चल्ली गई है | पर अन्धु बुलाकीराम के परामर्श से 
गोधा-नहर होकर ही जाने का' निश्चय हुआ । गोधा-नहर की 
यात्रा के जद्दाज़ में जो यात्री थे उनमें एक डिनामार-परिवार था | 
डिनामार भद्गपुरुष के एक स्रो और दे सुन्दर कन्यायें थी । में ते 
प्राय: उस रूसी रमणी से बाते किया करता था । बुलाकीराम भैया 
उस परिवार के साथ हिलेमिले रहते थे । यात्रा समाप्त हुई | हम 
लोग स्टाकहल्म पहुँच गये। सव लोग्र अपनी अपनी राह चने 
गये । हम लोग रूस चल दिये। रूस से ज्नौट कर जब हम लोग 
स्टाक्हल्म में पहुँचे तो अचानक धुल्लाकौराम से उस परिवार से 
भेंट हो गठ। जिस द्ोटल में वह परिवार ठहरा था वहाँ चुलाकी- 
रास का निमन्त्रण भी हुआ ! 

स्वीडेन से हम लोग जमेनी गये | वर्लिन में कई दिन रहने 
के वाद बुल्लाकीराम लन्दन को लौट गये । उसके उपरान्त कई 
महीने तक अनेक देशों में भ्रमण करके जब में लन्दन को लोटा 
तव दो एक दिन फिर बुलाकीराम से भेंट हुई | सन्‌ १८६१ के 
दिसम्बर महीने मे वह भारत को लोट आये | में भी दो महीने वाद 
दूसरी यात्रा में चत्ता गया | भारत में आने पर कुछ दिनों के वाद 
मित्र वुलाकीराम का एक पत्र मुस्के सिल्ञा। उससे मालूस हुआ कि 
गत १८७५ सन्‌ की € वो फुरवरी को, लन्दन में, पूर्वोक्त डिनामार- 
परिवार की छोटी कन्या के साथ सिख-घधमे की रीति के अनुसार 
उनका व्याह हो गया है । 

वुलाकीराम ने लिखा था कि उनके देश के जातीय और 
आत्मीय वन्धुवान्धवों ने उन लोगों का सादर हिन्दू-समाज में हे 
लिया है--“ 76७ 770#&# ऊशणातवेढर्नणे शांग8, एथी9895, ए00 
ए] 00520"06 78 096 795 ए0 998 )0890 दिोरए] 7770 शी 
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लोग बिना किसी आपत्ति के उनके साथ आहार और व्यवहार 
करते हैं। उनके यहाँ प्राह्मण-क्षत्रिय नोकर हैं। अर्थात्‌ मुसलमान 
या ईसाई ख़ानसामा नहीं हैं। अब ज़रा उस श्वेताडु-रमणी का 
दाल सुनिए। वह हिन्दुस्तानी पोशाक पहनती है और उसका 
नाम जानकी वाई रख दिया गया है। मेरे मित्र ने लिखा धा-- 
(४ ॥ए ज्ञाप6 78 707 ७ गिण०प7्ठा प्रंतदा, 2एतं #शुण०8४8 
[7 $096 96776 07 2६08४ 8. $॥6 07838565 476 ७ -जिींगता 
]9पए गे ए७७7४ र700 3॥008.7--) डेढ़ साल हुआ जानकी 


बाई के एक लड़की हुई है श्रेर इसका नाम रक्खा गया है ''शकुन्तल्ा” | 
नामकरण के उत्सव में बुल्लाकीराम की सास तक डेनसाक से 
परज्ाब आई थीं । 7 

पर्यटन । उत्तर-अन्तरीप और गाधा-नहर में पर्यटन करने से 
यूरोप की सेर का मजा मिल्ल गया । रेल्न में घूमना और पासल द्ोकर 
वहेँगी की डाक में जाना प्रायः बराबर ही है| इसमें काई सन्देह 
नहीं कि रेलवे होने से वेपार-बनिज और कामकाज के लिए जाने- 
आने का विशेष सुभीता हो गया है; किन्तु देशश्रमण का असल 
मजा चला गया है। राह में सहयात्रियों के साथ एकत्र आहार- 
विहार और बैठने-उठने का सुभीता हुए बिना आपस में भावों का 
लेन-देन नहीं हो सकता । किन्तु देश-भ्रमण का मुख्य लाभ यही है । 
अमेरिका की पैलेस-गाड़ियों (2880० 027) ने इस कमी को कुछ 
कुछ पूरा किया है| अमेरिका के वर्णन में इन गाड़ियों पर विशेष 
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रूप से लिखा जायगा । देशअ्रमण उद्देश्य वहुत से और वे महत्‌ हैं। 
जैसे वरावर जल्लन-वायु के बदलते रहने से एक प्रकार की फुर्ती 
आकर शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाती है वेसे ही निठ्य नवीन दृश्य 
देखने से हृदय भी प्रफुन्लित और दृप्त द्वाता है। केवल यही नहीं, 

दृश्यों और घटनाओं की गम्भीरता और अमिनव सौन्दर्य हृदय के 
 अन्नत बना देता है और विल्कुज् अपरिचित विदेशी लोगों के साथ 
घनिष्ठ संसग होने के कारण बहुत से अनभ्यस्त व्यापारों और नवीन 
तथा विशेष शिक्षाप्रद वातों का कार्येत: ज्ञान (80००वा 
]709)]०१8७) प्राप्त होता है; जिससे वचहुत ही सहज में आत्मा की 
भारी उन्नति हो जाती है। जलमाग मे धृमना मानों चलते-फिरते 
' घर में रहना है| किन्तु जिन जद्दाजों में कामकाजी यात्री जाते हैं 
उनमे उतना देखने या सीखने को नहीं मिलता | सहयात्री लोग 
अपने अपने धंधे में लगे रहते हैं, इससे यात्रा में भी वे मानों अपने 
अपने आफिस में काम करते रहते हैं | तात्पये यह कि सब लोगों 
को हिलने-मिलने का अवसर नही प्राप्त होता | मगर जिस मार्ग में 
वे ही यात्री जाते हैं जो छुट्टी के समय केवल जल-वायु चदलने अथवा 
देशाटन का आनन्द-भोग करने निकले हूँ उस मार्ग को यात्रा में 
विदेशियों के आचार-विचार और रखू-ढड़ देखने का या परस्पर 
मानसिक भावों के विनिमय का पूरा सुभीता रहता है। ऐसी 
यात्रा मे किसी संसारी कामकाज के लिए चिन्ता नहीं द्ोती; 
कंचल यही देख पड़ता है कि कहीं हँसी-मज़ाक हो रहा है, कहीं 
बातचीत दो रही है, कहीं कोई खेन्न खेला जा रहा है। राह में 
देखे गये दृश्यो और स्थानीय घटनाओं पर लोग, अपनी अपनी रुचि 
और शिक्षा के अनुसार, तरह तरह की टीका-टिप्पणी ओर बावचौत 
करते हैं | एक दूसरे से जी खेल कर मिलता है और हर एक की 


् 
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दूसरे से अच्छी वार्ते सीखने का और जानकारी हासिल करने का 
अच्छा अवसर मिलता है| इस प्रकार स्वच्छन्द भाव से आमेद 
ओगर आनन्द के साथ ज्ञान प्राप्त करने से हृदय में जे। एक प्रकार 
की स्फ़ूत्ति पेदा होती है वह अन्य प्रकार से सर्वथा अप्राप्य है। इस 
प्रकार के आमोदजनक ज्वञानप्रद गेोथा-नहर के भ्रमण का समाप्त 
करके मेने स्वीडेन देश की राजधानी में पेर रक्खा । 

स्टाक्हल्म । उत्तर-यूरोप में ऐसा सुन्दर नगर और दूसरा 
नहीं है | जल्न के ऊपर से परिस्तान सा सालूस पड़ता है । यह नगर 
सात द्वोौपों (टापुओं ) और दे उपद्वीपों (छोटे टापुओं ) पर स्थापित 
है । इसी से इसको लोग ““उत्तर का वेनिस ? ( ए&770७ ० 0॥6 ४०४४] 
कहते हैँ | सचमुच यहाँ भी अधिकांश स्थानों में जाने-आने के लिए, 
चेनिस की ही वरहद, नावें चलती हैं। अन्तर यही है कि वेनिस में 
कृष्ण-वर्ण गण्डोल्ञा (90700]9) चत्षते हैं और उन्हें आदमी चलाते 
हैं, और स्टाकहल्म में छोटे छोटे स्टोमरों से यह काम लिया जाता 
है । यहाँ के द्वीप पत्थर के और सुसल्जित हैं; उनमें सुन्दर वाग 
और बड़े छोटे रमणीय महल सुशोभित हैं । इस कारण यह नगर 
वेनिस की अपेक्षा अधिक मनोहर है | इसके सिवा वेनिस का पानी 
गेंदला ओर यहाँ का पानी निर्मल है | वेनिस में धाढ़ागाड़ो आदि 
विल्कुल नहीं हैं किन्तु यहाँ की चौड़ी सुन्दर सड़कों पर सदा गाड़ी-घाड़े 
चला करते हैं। रूस जाने के पहले कई दिन यहाँ में रहा था। 
रूस स लौट कर जमेनी जाने के पहले भी कई दिन यहाँ रहना 
हुआ । यात्रियां के ठहरने के लिए यहाँ अनेक रहने के घर [फिप्रा0 
7) ॥58/7% (30070 ०० )778)]) किराये पर मिलते हैं। उनमें खाने- 
पीने का कोई प्रवन्ध नहीं है । उसके लिए अनेक भाजनात्षय हैं। 
हम लोग इन म्थानां में न जाकर होटल में ही ठहरे थे। जाने-आते 
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के लिए गाड़ियां (/0705/:०ए) की कमी नहीं । स्टीमरों पर जाने- 
प्राने मे सी कुछ दिक्कत नहीं होती घाट पर पॉच सात सिनिट 
अपेक्ता करते ही स्टोमर मित्ष जाता है । 

राजभवन | यहाँ का हावेर (प्र&7007०) बन्दर बहुत दी 
सुन्दर है | इसके भीतर बड़े बड़े जहाज सहज में जा सकते हं। इसके 
ठीक ऊपर ही अनेक सड़कें, अद्धंगोलाकार थियेटर (70]7ं- 
6७४७) की तरह, एक के ऊपर दूसरी, निकव गई हैं. सबसे ऊँचे 
पर ३८९ + ४१७८ फुट के एक चतुष्काण स्थान पर राजभवन बना 
हुआ है | महत्न से मिल्रा हुआ शाहीगिर्जा चहुत सुन्दर है । उसमें 
संगमरमर के खंगे लगे हुए हैं। अनेक सुन्दर बहुमूल्य चित्र उसकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं। राजभवन में, बड़े बड़े कमरे, गेलरियां (990 $), 
अनेक प्रकार के बड़े बड़े चित्रपट और अनेक श्रेणी के भारी भारी 
आईलने उसका शेोभायमान कर रहे हैं । वहाँ विशेष रूप से देखने की 
चीज़ें ये हैं--किसी प्राचीन राजा की साने-जड़ी कीमती एक तरवार., 
मूत्तिपूजक वंबाटिया लोगों से ख़रीदे गये सफेद और वबेंगनी रंग के 
पाचमेण्ट (?४7:0॥77०70) पर सुनहले अक्षरों से लिखें हुए चाइ- 
बिल के अेश । वहाँ कुछ हस्तलिपियों का भी संग्रह दे । उसमे सन्‌ 
१४२-६ की, लूथर ()४४४7ा एत।०) के हाथ की टीका-टिप्प- 
णियों से युक्त एक लैटिन बाइविल दशनीय है। महल देखने की 
आज्ञा पाने के तिए दर्वाज़े पर के कर्मचारी के आफिस में जाना 
पड़ता है ! वहा से एक आदमी मिलता है | वही आदमी सब सहत्त 
दिखा लेता है | सब देखने में तीन घंटे के लगभग समय लगता है । 

नेशलन म्यूजियम । दूसरे दिन जातीय अ्रजायब-बर (>४४079) 
प5०एफ) यथा । यहाँ अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हे देखने से यह 
अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि पृथ्वी भर के मनुप्य प्रथम 
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अवस्था में सवंत्र प्रायः एक से ही थे । वहाँ जे। पुरानी धीज़ें रक्खी 
हैँ उनमे निम्मलिखित वस्तुएँ हमारे इस कथन को पुष्ट करनेवात्री 
हैं। कुछ एक औरतें के गहने, चर्ख़रा, सूत की कुकड़ी,- पीलसेज, 
दीपक, इमामदिस्ता, खरित्न, वधना, पीतल के बेंट की छुरी, कुदाल, 
वर का सुकुट और जरी की किश्तीदार टोपी व ताज । इसके सित्रा 
अनेक प्रकार की प्राचीन काल की पोशाक, मिन्न मिन्न अवखाओं 
की प्रादेशिक नर-नारियों की भूत्तियाँ और खद्भ-पानपात्र 
(0४7्रोतं72' ॥077७) देखने की मिलले.। लाप लेगों का जीवन प्रत्यक्ष 
दिखाने के लिए अवरख की नकृज्ी बफ़ बनाकर उसके ऊपर यह 
दिखलाया गया दै कि बर्फ के ऊपर बे-पहिये की गाड़ी (8048०) 
किस तरह चलती है | इसके सिवा वफ पर चलने के जूते, ताप 
लोगों के कुत्ते, फोपड़े, करधे और हाड़ों के वत्तेन वगेरह सजाये रक्खे 
हैं। इनके साथ ही श्रीनलेंड (978०7]870) की कुत्तों की गाड़ियाँ 
(7008 8008०), डोंगी नाव आदि, भी रक्खी हुई हैं। भिन्न भिन्न 
कमरों में प्राचीन राजों की पोशाक » अनेक अलन्त प्राचीन हस्त- 
लिपियाँ, ५,००० ऐंग्ले।-सेक्सर (80870-88507) और २०,००० से 
ऊपर अरबी और वाइजन्टियन सिक्के रक्खे हैं | पूते समय में इस 
देश के अन्तर्गत गाथलेंड (७०४70) टापू वहुत देशों के वनिज 
का केन्द्र-स्थल था | चाइजन्टियन सिक्‍की वहीं मिले हैं । 

अद्भुत डुएल-मूरत्ति | उक्त म्यूजियम के वाहर एक चतुष्कोय 
पत्थर का स्तम्भ है। उसके चारों ओर चार घटनाओं के रिलीफ 
चित्र हैं। स्तम्भ के ऊपर द्वन्द्युद्ध कर रह्दी दे मूर्चियाँ स्थापित 
हैं | इसमें यह दिखाया गया है कि प्राचीनकाजल्न में श्री ओर शराब 
के साथ आमेद-प्रमेढ करते करते कन्नह का सूत्रपात होने पर अन्त 
को देनां आदमी छुरे लेकर किस तरद्द युद्ध करने लगते थे । युद्ध , 
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के समय दोनों के हाथों मे एक एक छुरा देकर सख्त चमड़े की पेटी 
से दोनों की कमरें इस तरह वॉघ दी जाती थीं कि एक के मरे विना 
चह वन्धन छूट नहीं सकता था । इस दृश्य से हमारे पाठक अनुमान 
कर सकते हैं कि उस समय उस देश की अवस्था कैसी भया- 
नक थी | 

नाडिसका-स्यूजियम (००७८७ 2(75७७४)। यहाँ बहुत सी 
देखने की चीज़ें हैं।डस समय ज्यभिचार करने पर औरतें का 
किस तरह गधे पर उल्नटे बैठा कर शहर घुमाया जाता था और 
कैदियों को किस तरह अपना जीवन व्यतीत करना पढ़ता था--ये 

'चातें मूत्तियों के द्वारा यहाँ दिखत्लाई गई हैं | इसके सिवा उस देश 

के वहुत से अन्थकारों और पण्डितें के चित्र और इस्तलिपियाँ, एक 
उसी देश के सुप्रसिद्ध शरीरतत्त्ववेत्ता और एक रासायनिक पण्डित के 
इस्तेमाल में आनेवाले यन्त्र और चार पाँच राजा-रानियों की हस्वलिपियाँ 
ओर इस्तेमाल में आनंवाली सामग्री रक्खी है| वहाँ अनंक मृत्तियों 
हैं। उनमे निम्नलिखित दृश्य वहुत द्वी सजीव और भावपूर्ण हैं। 
चफ के भीतर एक वालक ओर एक हरिणय (०॥0०७") मरा पढ़ा 
है । पुत्रशोक से पीड़ित रो रही माता पुत्र के पास वेठी है। इस 
देश में, सर्दी की ऋतु में, वर्फ में पड़ कर अनेक गरीबों के बच्चे और 
जीवजन्तु इसी तरह मर जाते हैं । 

मोम के पुतल्ों का घर (?&70०7४:0०), । यहाँ माौम की चनी 
हुई अनेक देशों के अनेक प्रसिद्ध पुरुषों की भिन्न मिन्न अवस्थाओं की 
मूर्तियों हैं । १८ पुरुषों की स्॒त्युक्ाल की सूत्तियाँ हैं। उनमें नेपोलियन, 
फ्रेंच-पण्डित वाल्टेयर और भूतपूर्वा जर्मन-सम्राद्‌ प्रथम विलियम 
(ए१]087 ॥) तथा उनके पुत्र फ्रेडरिक (77९००स८०४६) की मूत्तियाँ 
भीहठें। 
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में बन्द किये वाल्ट में रक्खे हैं । चारों ओर युद्धों मे जीत कर छीनी 
हुई बहुत देशों की पताकायें हँगी हुई हैं| यह घर ज़मीन के नीचे 
ओर इसी लिए विशेष रूप से ठंडा है। 
* फ्रेंच जंगी जहाज़ | हम लोग जब नगर मे उपरिधित हुए तब 
कई एक फ्रेच्च जहाज़, रूस जाने की राह में, यहाँ ठहरे हुए 
थे। इसी लिए राजधानी के हर एक घाट से फ्रेच्च-जहाज़ों के 
सम्मानाथे फ्रांस की तिनरज्गी पताकायें फहरा रही थीं। एक 
दिन मैं एक जहाज्ञ देखने गया। उसका नाम था फिडरिश्रे। 
(7 ५०४०७७००) अर्थात्‌ भयानक । एक फ्रॉच सैनिक ले हम लोगों 
का सब दिखलाया । कुछ तो मैंने अन्दाज से समक लिया और 
कुछ किसी तरह समझ में ही न आया । असल धात यह हे कि 
भनुण्य-हतलया के लिए उसमें अनेक कल-कारख़ाने बने हुए थे। दो 
अजगर तोपे भी उस पर थीं | घाट के किनारे एक सुन्दर फूलवाग 
है । उसमें नित्य तीसरे पहर अनेक वालक गाते आर बाजे बजानेवाहे 
लोग वाजे बजाते हैं। वहाँ साधारणरूप से. खाने-पीम का भी 
प्रवन्ध है। वहाँ भी तिनरंगी फ्रान्स की पताका फहरा रही थी। 
साधारण स्नानागार । नगर में अनेक स्लानागार या हम्माम हैं | 
उनकी व्यवस्था से मुझे सुरुचि का परिचय नहीं मिला | पइले पये- 
टकों के अन्धों में यहाँ का हाल पढ़ा था, पर मुझे विश्वास नहीं 
होता था | कम से कम यह खयाल ज़रूर था कि प्राचीन काल में 
लोगों की वैसी कुरुचि रही होगी; भ्रव के जमाने सें वैसा होना 
असम्भव है। पर अपनी आँखें से देखने पर माल्मूम हुआ कि अभी 
तक वह्दी हाल है। हम्माम में जांने का टिकिट एक ख्रो बैठी 
वेचती है। इस देश में सव जगह स्ियों ही सब काम करती हैं । 


जा 
बज 
'शा-+ कटा 
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स्वान करने के कमरे में घुस कर वसद्ध उतार कर ठव के पानी में 
बैठ गया । थोड़ी ही देर में एकाएक दर्वाजा खेल कर एक दृष्ट-पुष्ट 
जवान स्री आई | वह स्पञ से मेरा वदन मलने लगी । मैं ते जैसे 
सन्नाटे सें आ गया । उसी वावा आदम की अवस्था में टत्र से उठा 
कर कई गे ठंडे भरनों के नीचे अच्छी तरह नहला कर सूखे 
तालिये से सब शरीर पोंछ कर एक आरामकुर्सी पर उसने मुझे 
लिटा दिया ओर ऊपर से कम्बल डाल दिया | फिर अपनी भाषा में 
उसने पूछा--“सब कास ठीक हो। गया न ?७ | वह चली गई। में 
पड़े पड़े इस वारे मे सोचता रहा फिर धाहर आकर मैंन एक 
स्थानीय भद्ग॒पुरुष से इस बारे में वातचीत की | उनसे मालूम हुआ 
कि इन हम्मासो में स्नान के उपरान्त अनेक घृणित व्यापार होते हैं । 
उन्होंने मुझसे स्पष्ट ही कह दिया--“आप क्‍या समभते हूँ कि 
कोई अच्छे चरित्र की स्री ऐसे काम की नौकरी कर सकती है ९ 
आप सरीखे अनजान विदेशी की वात जाने दीजिए, जो इस देश , 
के नौ जवान वहा जाते हैं वे क्या ऐसी अवस्था में इस तरह अपने 
को सँभाले रह सकते हैं ?” इस भद्पुरुप के साध इस देश की 
और ओऔर बातें पर वार्तालाप हुआं | उससे जान पढ़ा कि 
सुप्रसिद्ध यात्री वेपा्ड टेलर का लिखना वहुत हो ठीक है । उक्त 
महात्मा का मन्तव्य नीचे उद्धृत किया जाता है। 
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टेलर साहब के कथन में केवल यही अन्तर देख पडा कि इस 
समय हम्मामों सें “अधेड़ और कुत्सित” स्लियों के बदले जवान 
और साफ सुधरी औरतें काम करती हैं | इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि यह समयोचित उन्नति है | 

अन्यान्य दृश्य | नगर के होटलों में भेंडद्दोटल प्रधान है | इसके 
ऊपर से सामने की खिड़की से सन्व्याकाल का दृश्य बहुव ही 
सुन्दर देख पड़ता है। नगर की प्रक्राशमाला का प्रतिविम्ब जल में 
दिखाई पड़ रहा है, छोटे छोटे स्टीमर इधर-उधर दौड़ रहे हैं, 
दूसरी ओर भारी राजमद्ल कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। स्वच्छ 
प्रीष्मऋतु का सन्ध्याकाल हृदय में जेसे एक प्रकार के अद्भुत रस 
का सच्चार करता है । थागों में तीसरे पहर से ही भीड़ हो जाती 
है। द्यू रगार्डेन ()0ए78०7१०७7) टापू का द्ासेल-बाकेन (प85०- 
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४००८७७) अड्डा प्रधान है| यहाँ नित्य तीसरे पहर और शाम 
को बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। खुली जगहों में वैठकर कोई 
केवल धाजा सुन रहा है, कोई काफी या शराब पी रहा है, 
कोई मामूली जलपान ही कर रहा हैं। और कोई अच्छी 
तरह से वेठा भसाेजन कर रहा है | नगर के निचले हिस्से से 
अपेक्ताकृत ऊँचे हिस्से पर चढ़ने के लिए मेज़वाक (24020)४0०) में 
एक कल (7//0 है | उस कल के द्वारा अनेक लोग चढ़ते-उतरते 
रहते हैं । यूरोप के प्रधान प्रधान नगरों की तरह स्टाकू हल्म में भो जाकर 
हर एक यात्री सन्तुष्ट हो जाता है । प्रत्नवत्त्व के पण्डितां म्यूज़ियमों 
मे विशेष करके जानने योग्य विषय मिलेंगे। साहित्य, धर्म और 
सनेविज्ञन के प्रेमी ज्लेग भ्ुवनविख्यात महात्मा सुइंडनबर्ग 
(8ए2०0०॥००:४) के घर और पाठभवन का देख कर अपने का 
कृताथे सममभेंगे | रँगीले और हँसमुख लोग देहाती लोगों की 
सजेंदार रंगीन पोशाकों देख कर प्रसन्न होंगे और शरीर और मन 
का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए केवल जलवायु बदलना जिनका 
उद्देश्य है वे यात्री यहाँ ऐसे सुन्दर दृश्य देखेंगे ले शायद ओर 
कहीं देखने को नहीं मिक्ष सकते । वास्तव में यह नगर स्वंधा 
“बाल्टिक की रानी? (070०७) ० ४6 8४0) नास के याग्य 
है । यहाँ ढाई ज्ञाख से अधिक लोग रद्दते हैं । 

राज्य की साधारण अवस्था | स्वीडन ओर नार्वे दोनों देश एक 
ही राजा के अधीन हैं। पहले कद्दा जा चुका है कि वत्तेमान राजा 
द्वितीय अस्कार नेपोलियन के प्रसिद्ध सेनापति माशेल वर्नाडोट के 
पेते हैं | वर्नांडाट को राज्य मिलने का हाल भी लिखा ज्ञा चुका 
है | राजा द्वितीय अस्छार एक पण्डित आदमी हैं। उन्होंने अनेक 
कवितायें लिखी हैं और कवि गेंटे (७०७४१९) के फाउस्ट (४7५४) 

३३ 
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का अनुवाद किया है। यह मत्लाही का काम बहुत अ्रच्छा जानते 
हैं और सदा अपने याट (००७॥४) में राज्य के बन्दरों के पर्यवे- 
क्षण के समय गरीव मछओं से वातचीत करना पसन्द करते हैं । 
इनकी स्वीडेत से ७४,३३३ पौण्ड ओर नावें से २७,१०६ पौंड 
सालाना बृत्ति मिलती है। इसके सिवा और एक मद में 
राजकीष से इनका १६,६६६ पींड मिलते हैं। सन्‌ १८६२ 
से राज्य के हर एक गॉव ओर नगर में स्वायत्त-शासन की प्रधा 
प्रचलित हा। गई है। पठ्चायत और पादरियां के द्वारा सब 
स्थानीय मामलों की व्यवस्था हुआ करती है। सन्‌ १८१० की 
मनुष्य-गणना के अनुसार ५५,२१,८४३ आदमी स्वीडेन में रद्दते हैं । 
इनमे ७,००० लापलेंड के (!,80909) और १८,००० फिनल्लेंड के 
(झए) असभ्य लोग हैं | इस पर भी विद्या-प्रचार की व्यवस्था 
बहुत अच्छी और अधिक है । यहाँ २ यूनिवर्सिटी, ७८ कालेज, 
२५ हाई स्कूल, १२ नामेल स्कूल, २ धड़े और ५ छोटे शिल्पविद्या- 
लय, < नौ-विद्यालय, < यूँगे ओर बहनों के स्कूल और कई एक 
चिकित्साशासत्र के विद्यालय हैं। साधारण प्राथमिक शिक्षा मुफु दी 
जाती है। आईन के अनुसार सबकी अपने वच्चे सरकारी स्कूलों 
में सेजने पड़ते हैं अथवा यह प्रमाण देना पड़ता है कि घर में ही 
उनको शिक्षा दी जा रही है। सन्‌ १८८< में ६,५०,४५४ पोण्ड 
ख़्चे करके १०,१६३ प्राथमिक स्कूलों में १३,११० शिक्षकों के द्वारा 
प्‌ ८५,९१२ छात्रों को ख़ेरात में शिक्षा दी गई थी । इस देश के 
रुपये का नास है क्रोमा । वह १ शिल्िंग ११ पेनी का होता है | 
उसमें लिखा रहता है “(97007 40]7श07?5 ए)? ) (आठजातिगय 


का मंगल ) अर्थात्‌ परासी जातियों का मड्डल हो | पैसे का नाम. 


है ओर (078) । १०० ओर का एक क्रोना (7707७) द्वोता है। 


। 


स्वीडेन । ४३५ 


४, १०, २० कोना तक का सोने का सिक्का प्रचलित हैं।२० 
ऋओतना के ऊपर के लेन-देन में सोने के सिक्के का ज्यवहार होता है। 
ऐसा ही वहाँ आईन है। स्वीडेन, नार्वे और डेनसार्क इन तीन 
देशों में तीनों जगह के सिक्के वरावर चलते हैं | सन्‌ १८१३ में डेढ़ 
करोड़ पोण्ड से कुछ अधिक राज-कर वसूल हुआ था | इसी साल 
प्रायः ३६ करेड़ पौण्ड का ऋण था | इस राज्य की एक व्यवस्था 
चहुत अच्छी है। हर एक महल्ले (0077707४०) में पन्द्रह वर्ष से 
कम अवस्था के असहाय वालक-बालिका रोगी चूढे और अपाहिज 
लोग जितने द्वोते हैँ उनका पालन-पेपण उस महत्ले के लोगों को 
करना पड़ता है | अन्यान्य प्रकार के दीन-हीव जनों क्री व्यवस्था 
का भार एक ख़ास सभा (00छशाण्गणव्नं ?0०' 00870) के ऊपर 
है | गरीव आदमी जिनमें मजदूरी करके पेट पालें, इसके लिए 
१८१८ कारखाने (ए००४-॥00०६४०) हैं। साधारणत: यह कहा जा 
सकता है कि स्वीडेन के लोग भत्ञषे आदमी, आसेदप्रिय श्र 
वुद्धिमान्‌ जान पढ़ते हैं | यहाँ के अधिकांश लोग शिक्षित हैं; किन्तु 
उनमे तत्परता या कार्यकुशलता के लक्षण उतने नद्दी देख पड़ते । 
सेना दो लाख के लगभग है। जड्ठी जद्दाज़ ६० हैं, उनमें ६७ 
लाहयान हैं । 


ख्स। 


80935 नत्वेंड (7पंग्राक्वा0) । स्वीडेन से मैं रूस का रवाना हुआ | 

फि 56 जहाज़ पर कंचल दस यात्री थे। ३ बजे के समय स्टाकू हटम 
252 396 छोड कर यात्रा की और दूसरे दिन शाम के ६ बजे 
फिनलेंड की राजधानी हेल्सिंगफोस (96]४7०8/078) में जहाज्ञ 
पहुँचा | हम लोग नगर देखने के लिए चले । उस समय भी २॥३ 
घंटे दिन होगा । 

हेल्सिंगफ़ोस। सन्‌ १८३३ में रूस-सम्राट्‌ के शुभागमन का 
स्मारक एक भारी स्तम्भ समुद्र-तट पर स्थापित किया गया था। इस 
की चेटी पर एक राजमुकुटघारी दे सिर के इंगल पत्ती (000४6 
॥ 6४१९१ 7798)०) की मूर्ति शोभायमान है | यही रूस का राजचिह 
है। यहां को किराये की गाड़ियों के गाड़ीवानों का अचानक देख 
लीजिए ते रामन-कैथलिक पादरियों का धोखा दो जायगा.। घॉधरा, 
कमरवन्द और टोपी उसी ढड़ की होती है। वन्दरगाह के ऊपर 
खुले मैदान के ढंग का स्थान है | वहां वहुत से ग़रीच आदमी दिन 
भर मेहनत करने के वाद मिट्टी के प्यालों में चने की दाल ऐसी कोई 
चीज़ खा रहे थे । निकट द्वी एक भारी गिर्जा है। गिज्ें का शुम्ब॒द 
नीले रंग का है। इसमें वहुत कुछ एशियाई ढड् नजर आता है। 
रास्ते में देखा, लोग ५, ७, १० पावरोटियाँ छेदकर रस्सी में लटकायें 
लिये चले जा रहे हैं । गिर्जें के पास ही यूनिवर्सिटी और पाछल्वियामेंट 


रूस । १३७ 


फे भवन हैं | यह जगह छोटी है, उसी के अनुसार यहाँ म्यूज़ियस, 
बाग, चित्रशाला आदि सब कुछ है | एक भली और प्रतिष्ठित स्री 
मुझे साथ लेकर दो एक स्थान दिखा लाई । यह खब अगरेज़ी जानती 
थीं ओर कुछ दिन छनन्‍्दन मे रह चुकी थीं। इन्होंने मेरा परिचय 
पाने पर विनीत भाव से कहा--“आप लोग आय्ये--क्रकेशियन 
((॥७००७५१७))) जाति के हें; हम संगोलिख्न (४००४०१४७॥) जाति 
के है। आप लोग वहुत दिनों से उन्नत और सभ्य हैं, हम लोग अभी 
अभी सभ्य हुए हें” । उक्त रमणी के विनीत वचनों के सिवा और कोइ 
विशेष मंगोलियन जाति का चिह्न उसमें मुझे नहीं देख पढ़ा। मैंने 
उससे कद्दा-- “अन्यान्य यूरापियनों से ओर आपमे तो किसी तरह 
का मामूली फूक भी नहीं देख पड़ता | किसी समय आप लोग मंगे- 
लियन जाति के होंगे, मगर अब युगयुगान्तर से यूरोप में रहने झोर 
यूरोपियन लोगों के साथ व्याह-शादी और घनिष्ठता हे। जाने के 
कारण आप लोगों के पू्व-पुरुषों से शारीरिक लक्षण और अन्यान्य भाव 
आप लोगों में विल्कुल ही नहीं रहे । रास्ते गली में नीची श्रेयी के 
चुत से लोगों में कुछ कुछ संगे।ल्ियन जाति का आभास अवश्य: 
देख पड़ा, लेकिन भले आदमियों में वह वात नही पाई जाती थी । 
पाक में एक छोटा सा घियेटर है, वहाँ तीसरे पहर नाटक का 
अभिनय होता हे । उसके सामने समुद्र में सुन्दरी नाजवान त्ियाँ 
छेटी छेटी नावों पर वैठी आप ही डाँड खेकर गा रहीं थीं। इस 
प्रकार उन्हें जलविहार के साथ व्यायाम (कसरत) करते देख 
बड़ी प्रसन्नता हुई। किसारे की एक बेंच पर बेठ कर वहुत देर तक 
में इस दृश्य के! देखता रहा | रात के दस वजे जहाज्ञ पर लौट 
आया । इस नगर में डेढ़ लाख से कुछ अधिक आदमी रद्दते हू । 
डाक्टर रायटर और डाक्टर मित्र । यहाँ से मे रूस गया। 


कक 


ध्श्८ भू-प्रदक्तिण । 


वहाँ से लाटने पर फिर एक दिन हेल्सिंगफोर्स सें ठहरना हुआ । 
जहाजु पर डाक्टर रायटर (707. 70००॥७०) मेरे सहयात्रो थे। यह 
हेल्सिंगफोस की यूनिवर्सिटी में भाषावत्त्त के अध्यापक (727065507 
०7 27707089) थे । परिचय के बाद वातों ही वातों में 
इन्होंने पूछा कि “आपके देश के पण्डित राजेन्द्रलाल मित्र, जान 
पड़ता हे, अच्छी तरह संस्कृत नहीं जानते | खेल का काम शायद 
पण्डित लोग करते हैं औऋर थे उनकी सहायता से उसे अगरेज़ी भाषा 
में प्रकाशित करते हैँ | उनके लेख देख कर मुझे सनन्‍्देह होता है कि 
प्रह्मतत्त के सम्बन्ध मे उन्तका ज्ञान दूसरे के द्वारा प्राप्त है। आप 
इस बारे में क्‍या जानते हैं?” मैं ते अवाक्‌ है| गया ! फ़िनल्लेड मे बैठे 
वेठे इस आदसी ने दूसरे के लेखों को पढ़कर ठीक वात जान ली ! 
यह ते सहज काम नहीं है ! उत्तर और क्‍या देता ? कहा--“हाँ, 
उन्तकी मावहती में अनेक पण्डित कास करते हैं । एक पण्डित को 
ख़ास तार पर तनख्वाह देकर उन्होंने अपने पास रक्‍्खा है। खोज 
इत्यादि के काम में वह उनसे अवश्य सहायता लेते हैं |” यूरोपियन 
» लोग धन्य हैं ! ऐसी ज्ञान-लालसा हुए विना क्‍या कभी उन्नति होती 
है ? इसी ज्ञान की प्यास को बुर्काने के लिए वे लोग समुद्र में 
घुसते, पद्दाड़ों की चेटियों पर चढ़ते, आकाश के ग्रहों को देखते- 
भालते और तमाम कठिन कार्मो से नहीं इृटते । कद्ठों मित्र महाशय, 
ओर कहाँ फिनल्ोंड ! धन्य उद्यम और धन्य उत्साह ! मैंने अन्च में 
उनको समझा दिया कि संस्क्रत-भापा पर पूरा अधिकार न रहने पर 
भी प्रस्तरफलकों के लेखों श्रार वाहरी अनेक वातों से अदुसन्धान 
श्र गवेपणा के द्वारा वहुव से प्राचीन तत्वों के आविष्कार के लिए 
सित्र महाशय ने खब दिमाय लड़ाया है। 
आवे (8४०) | हेल्सिंगफोर्स से ्राधी रात को यात्रा करके 


ख्स। धे३र 


दूसरे दिन तीसरे पहर फिनलेंड की प्राचीन राजधानी आवो के नीचे 
की छोटो नदी में जहाज्ञ घुसा | नदी के मुहाने पर ८०० वरस का 
पुराना एक किला है। वहीं पर विज्लासभवन (९795) और वृक्ष- 
पंक्तिशोमित वहुत से छोटे छोटे टापू हैँ । जहाज के पास पहुँचने 
पर वहाँ के लड़के-लड़की रूमाल उडा उड़ा कर हम लोगों की अभ्यर्थना 
करने लगे । समद्रटट से थाड़ो ही दूर पर नगर है। नदी के इस 
पार से उस पार जाने के लिए खेराती खेवा आता जाता है। पैसा 
नहीं देना पड़ता । सारे यूरोप भर में यहीं यह वात देख पड़ी । यहाँ 
के अधिकांश नर-नारी मंगेालियन-भाव-सुक्त हैँ। यहाँ के मान- 
मन्दिर (0056एए४॥४0०79) में एक भारी गोलक (60॥0) है । पेरिस 
की विश्वप्रदर्शिनी मे दिखलाये गये गालक से यह गोलक छोटा है। 
नागरिक गिजे में देशीय इतिद्दास के अनेक सुन्दर चित्र 
(7४७४००) हैं। 

देश की साधारण अवस्था | फिनलैंड की शासनप्रणाली साधा- 
रण रूसी साम्राज्य से भिन्न है। यहाँ की पालियामेंट, खजाना, 
जातीय बेंक ओर सिक्का आदि सब अलग है | सारे रूस-राज्य में 
केचल इसी देश को सम्पूर्ण रूप से साधारण-तन्त्र के द्वारा खायत्त- 
शासन प्राप्त है। कई लाख रूपये घापिक 'करः? की तरह रूस-सम्राट 
की दिये जाते हैं सही, किन्तु उन रुपयों को रूस-सम्राटद उस देश 
के खैराती कार्मो की सहायता के फुण्ड में दे दिया करते हैं। रूस- 
सम्राट के सलाहकारों और मुसाहवों की आँखों में यह प्रथा अवश्य , 
दी खटकती है, पर करें क्या, लाचार हैं। खीडेन-राज्य से अलग 
होकर यह देश जब से रूस के द्वाथ में आया तब से यह प्रथा चन्नी। 
आती है। अब इसके वदलने का कोई उपाय नहीं दे। यहां की प्रज् 
मुक्त-कण्ठ से स्वीकार करदी है कि स्वीडेंन क्री अधीनता की अपेक्षा ' 


बॉशणि 


४४० भृू-प्रदक्षिण । 


रूस की छंत्रछाया में उनका अधिक सुख प्राप्त है। जार (0) 
“फिनलेंड के ग्रेण्ड ड्यूक (67०70 70प्र70) कहलाते हैं। सर- 
कारी दफुरों के काग्रज़ों का युगयुगान्तर तक सुरक्षित रखने के लिए 
यहाँ, सारे यूराप की अपेक्षा, अधिक यत्र देखा गया। ऐसा उत्तम 
काग्रज़ और ऐसी पक्की स्याही ओर कहों नहीं काम से लाई 
जाती | इस देश के रुपये का नाम है मार्का (४४०४८7८४) 
एक सार्का &? पेनी का होता है । पैसे को पेनी (2७) 
कहते हैं। सरकारी चेंक के ५ से ५० मार्का तक के नोट चलते 
हे | फिनलेंड में ३२ 320०,००० आदसी वसते नि । तीस 'लाख 
पेण्ड से कुछ अधिक कर वसूल दह्ोता है। राज्य की ऋण आपे 
करेड़ के ऊपर है । 

- क्रानस्टेड (४075080॥ | इसके चारों ओर के छोटे छोटे 
टापुओं में भी ७।८ किले हैं। पानी उथल्ञा द्वोने के कारण यहाँ से 
राजधानी तक & कास लंबी, ७०० फुट चाड़ी और २२ फुट गहरी 
एक नद्दर निकाली गई है। इसके देनें किनारे पत्थर से पुख्ता बने 
हुए हैं। इसमें होकर बड़े बड़े जहाज मज़े में नगर के नीचे तक चले 
जाते हैं । यह नहर सन्‌ १८८५ में खेली गई थी। मैं हेल्सिंगफोस से 
चल कर दूसरे दिन दे वजे के समय क्रानस्टेड द्वीप के निकट 
पहुँच गया | जहाज़ पहुँचते द्वी एक छोटे स्टीमर पर पुलिस का 
कमेचारी आया और हम सबसे “पासपेट” लेकर चला गया ! 
क्रानस्टेड सेन्टपीट्स धग (80. 26०७-8४) प07०४) रूसी भाषा में 20७8- 
४००७७ का बन्दरगाह है। यहाँ पर पीटर-दि-श्रेट का बनवाया 
एक किला है | उसमें राजधानी की रक्षा के लिए २५,००० सेना 
रहती है । इसके सिवा यहाँ ५०,००० आदमियों की बसों भी है। 
इसके निकट ही १० रूसी जंगी जहाज आनेवाले फ्रेच्च-जद्ाज़ों 


लो 


रूस | ४४१ 


की अभ्यथेना के लिए श्रपेज्ञा कर रहे थे। उन जहाजों के आने 
पर बड़ी धूमधाम से उनकी अभ्यथेना की गई । 

सेन्टपीटसेवग । तीसरे पहर राजधानी के चन्दरगाह में उत्तर 
कर अपने अपने ठहरने कं होटल का नाम लिखा कर बन्दरगाह फे 
आफिस से अपना अपना पासपोर्ट वापस लिया | इसके वाद सब 
ले।य अपनी अपनी जगह चले गये । यहाँ पासपोट पर बड़ों कढ़ी 
नज़र रक्खी जाती है। होटल में रोज़ तीन बार पासपोट ठाखिल 
करना पड़ता है। रात का, घूमना हो तो उसे साथ रकक्‍खे, नहीं 
ते मुफस्सिल में खानीय पुलिस के पास आर राजधानी में दोटल 
के मेनेजर के पास जमा कर देना पड़ता है । 

डाकूर प्राद | तीन अमेरिकन भद्गधपुरुषों के साथ होटल में 
ठहरा । इनमें प्राट्‌ नामक एक पुराने डाकर भी थे | अब ये अपना 
काम छोड़ कर देशश्रमण में ही शेप जीवन विताना चाहते ह। 
सर्दी के महीनों में दक्षिण-यूरोप में वे रहे थे । अब धृमने निकले 
हैं। वे दे दफे भारत- में भी हो गये हैं। एशिया आर दक्षिण- 
अमेरिका के वहुत देशों की सैर में इन्होंने अनेक कष्ट सह्े हैं । 
ये पृथ्वी के अनेक दुर्ग म सार्गो' का वर्णन किया करते हैं | डाकुर 
प्राट्‌ हमसे हमेशा कहा करते थ्रे कि “यहाँ दीवारों के भी कान 
हैं, सावधानी से बातचीत करना” | वहाँ सदा जासूस छिपे तौर 
से पता लगाया करते हैं। ज़्रा भी अपने राज्य के विरुद्ध कोई 
बात कही कि आप गिरफुर हुए | प्राद्‌ हमारे इस दल के मुरच्ची 
से थे । वह ज्ञानी और बहुदर्शा थे, हम लोग सानन्द उनके 
उपदेशों की अगीकार करते थे । 

भाषा | होटल में जाकर देखा, यहाँ धन्यवाद का वाक्य खब 
लंवा चौड़ा है। अँगरेजी के ("गपाशार इणा आए”) का सजजुमा 
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यहाँ की भाषा में “ब्लाघोदारप्‌ भ्यास्‌? होगा । वाक्य कुछ अटपटा 
सा भी ज्ञान पड़ा | रूसी भाषा में यह शब्द यों लिखा जायगा 
(“८ 8]988700477४ए७४) यहाँ ५४ का उच्चारण “यु» होता है। 
जेसे “रप्‌ ब्ल?--फे३४७० । नावें की सापा का भी यही नियम है। 
जैसे “आओलफ क्युरेः १-0] ०7७) । धन्यवाद के लिए 
फ्रेच्च लोग अगरेजी परशक्षार ए०प आ४ं। की जगह “'सेयासिं 
समेखिओ्रे??, जमेन लोग “ डाइू से हा”, इटलियन स्पेनिश 
और पोच्युगीज़॒ लोग“ झसिया सिनिओ्ररे ??, फिनलेंड 
के लोग “ किटोक्सिया » और ग्रीक लोग “ एफकाविश्तो 
किरिये ? इत्यादि कहते हैं। नावें, स्वीडेन और उडेन्मार्क की 
भाषा के साथ जमेन-भाषा का विशेष सेल है | हाँ” के अधे में 
रूस में दा--- 7090, जमेनी में या- 9७, नावें आदि देशों में यो- 
7०, फिनलेंड में ओनी-- (07, इटली आदि मे सी-- », और 
ग्रीस में नि-- 2४७ शब्द का व्यवहार होता है। “न! अज्चर के द्वारा 
सस्‍्मति प्रकाशित करने की प्रथा केवल श्रीस में ही देखी | वहाँ 
अरथी? के माने हैं 'नही? । हे 

नगर और राज्य का भाव । नगर में घूमने के लिए निकलने पर 
देखा ऋज्जाक (0058०८) सेना के पहरे में कुछ हथकड़ी-चेड़ी पहने 
कैदी साइवेरिया (४9७०७) प्रदेश का भेजे जा रहे हैं। कैदियों 
की पहचान की लिए उनका आधा सिर सूड़ दिया जाता है। कब्जाक 
सवारों का जैसा नाम सुना था वेसा कुछ देखने मे न आया । हाँ, 
यह हो सकता है कि थे हमारे यहाँ के गाखी की तरह कष्ट सह 
सकते हों। यहाँ के लोगों का कवूतर उड़ाने का बढ़ा शौक है । 
फददा जावा है कि कवूचर का रूप रख कर पवित्रात्मा इसा के निकट 
आई थी। इसी से यहाँ के लोग कवूतर की पवित्र और पूज्य समभते 
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हैं | ट्रामगाड़ी पर या पेदल जाते समय देखा कि कोई गिर्जा सामने 
पड़ते ही लोग टोपी उत्तार कर नमस्कार करते और उँगली से मुख 
ओर हृदय पर तीन वार क्रम का आकार अंकित करते है । यहाँ के 
साधारण लोग मृत्तिपूजक ही जान पड़ते हैँ । वड़े बड़े गिर्जो' में 
जाकर देखा, मेरी और ईसा की मूत्ति के सामने बडी बड़ो वत्तियाँ 
जल रही हैं, धूप सुलग रही है। वालक चूढे और जवान, सब 
आकर साष्टाडु प्रणाम करते और वहाँ की धूल मस्तक में लगाने हैं । 
गिर्जों के वाहर बड़े पत्थर के पात्रों में मन्त्रपृूत जल रकक्‍्खा हुआ है । 
देश-विदेश के रोगी लोग आकर उस जल को चरणामृत की तरह 
पीते हैं । एक बड़े गिर्जे (०४७7 (08४९079]) में चुत प्यास लगने 
के कारण मैंने इस जल का पी लिया | डाक्टर प्राद ने बहुत ही 
खीमक कर कहा--''में तुमका अपने साथ होटल नहीं ले जाऊँगा। 
यह ज़हरीला जल ज्ञरूर तुमकेा बीमार कर देगा? | इसके उत्तर से 
मैंने उनका समभ्काया कि जिस जल्ञ को पूरे विश्वास के साथ इतने 
लोग छूते हं उसमें अवश्य द्वी ऐसी शक्ति आ गई है कि उसके पीने 
से हानि नहीं, लाभ ही की सम्पूरो सम्भावना है| सारे गिर्जा' की 
चेटटी पर मुसलसानी घर्म-चह अधचन्द्र के ऊपर क्रस ख्ापित दै 
इसका मतलब यह है कि मुसलमानी धर्म को दया कर विजयी 
इसई ऋस अवस्थित है | तुर्को' से शत्रुता ही इसका काग्य दे । 
नगर की सड़कें खव चौड़ी ओर सुन्दर हैं। एक सडक तीन मील 
लम्बी और १२० फूट चोड़ी है । इसके किनारे एक बडा भारी 
बाज़ार है| नेवा (४०४४) के किनारे की राह पर ग्वष्ट द्वोक्तर 
देखने से इस पार और उस पार का दृश्य चहुत ही मनादहर देग्व 
पड़ता है। सचमुच सेन्टपीट्सवर्ग एक सुन्दर नगर है । नगर का 
सौन्दय और समृद्धि देखने से इस राज्य की आधिक अवस्था घुरो 
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नहीं जान, पड़ती । सब सेना चारों आर से घसीट कर गिर्जे और 
राजमहल में ढेर कर दिया गया है | प्रजा की अवस्था पर कुछ 
ध्यान नहीं दिया गया। रास्तों में जे साधारण श्रेणी के लोग 
देख पड़ते हैं उनकी पोशाक वहुत कुछ एशियाई ढंग से मिलती- 
जुलती होती है, सिर पर टोपी (080), अँगरेजी हैट (86%) नहीं; 
शरीर पर पेरों तक लम्बा ढीला काले रंग का कोट; घुटनें तक का 
बूट जूता; यही उनकी पेशाक है | वहुत लग कोट के बदले पंजा- 
बियों के ऐसे लम्बे कुर्तों' के ऊपर केवल फतुही पहने घूमते हैं । वाल 
सबके मुसलमानों के ऐसे लम्बे होते हैं । पुस्तक आदि की दूकातों में 
फ्रेच्च पुस्तकें ही अधिक देख पड़ों। बड़े ज्ञागं सदा फ्रीच्-भाषा का 
ही इस्तेमाल करते हैं | दकानदार बड़े ही ठग हैं; दर एक चीज 


ग.& +७गाहनक ब्यारी का 


का दसगुना मोल कहते हैं आर कम से कम दूनी कोमत लेते हूँ। 
इस बारे में उनका यह गये है कि पृथ्वी के किसी देश का आदमी 
चालाकी में उनकी वरावरी नहीं कर सकता । हज़ार सियान्रा 
विदेशी हो तो भी वे उसे जरूर ठग लेंगे, इत्यादि । रा में लोग 
अपरिचित लोगों को भी “भाई”? कहकर सम्वेधन करते हैं | हमारे 
यहाँ भी प्राय: ऐसा ही देखा जाता है। भाई” भैया? आदि शब्दों 
का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है | राजधानी खब्र साफु-सुथरी है । 
किन्तु उपनगर बड़े ही गंदे हैं । साधारण लोगों में सफाई और सजावट 
कम पाई जाती है| एक दिन तीसरे पहर में एक उपनगर (80४- 
8०070 टी) देखने गया | वहाँ जाकर देखा, घर का सारा कूड़ा 
सबके दर्वाजों के पास ढेर है, इसलिए कि सर्दी की वफू के साथ 
चह जायगा | शाम के ८ई वज गये थे, उस समय भी हर एक 
घर के सामने सड़क के किनारे बेंचें डाले स्लियाँ और लड़के सब 
हवा खा रहे थे | सेन्टपीटर्सवर्ग में अनेक नहर हे । नगर में विजली 
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की रोशनी है। साधारण वाग़ों में अनेक श्रेणी के लोग बहुत 
रात गये तक वेंचों के ऊपर बैठे हँसी दिल्लगी और बातचीत 
किया करते हैं। इन सब स्थानों में एकत्र अनेक तरह की 
पोशाक देखकर जान पड़ता है जेसे यूरोप-खण्ड के बाहर को 
किसी जगह पर खड़े हैं। रास्ते में धहुत से छोटे लोग कंधे 
पर लाठो रक्खे और उस लाठी के सिरे पर भोली में छोटे 
वच्चे को लटकाये जाते देख पड़ते है | होटलों में तो खाने-पीने की 
व्यवस्था यूरोप भर मे सब जगह एक सी दे गई है । किन्तु साधा- 
रण लोग मशरूम (2/४७)70070) खब खाते है । राटो फिनलेन्ड 

ऐसी गोल होती हैँ | वफ॒ का खब खच है | जल, चाय, वियर-शराव 
आदि सब पोने की चीज्ञों मे वफ़ डाली जाती है। खली और पुरुप 
दोनां ही तम्बाकू पीते हैं । शराव पीने का वुरा समझना कैसा, छाटे 
लोग ते। प्राय: हर एक काम में उसे चहुत ज़रूरी चोज्ञ समझते हैं । 
लोगों में उत्साह और उद्यम की सात्रा वहुत नहीं देख पड़ती । हमों 
लोगों का ऐसा अलसभाव उनमें भी देख पड़ता है। दर शनिवार को 
वहुत लोग साधारण हस्मामो में स्नान करने जाते हैं| वहाँ जले 
पत्थर में पानी डाल कर भाफ तैयार करके उससे एक प्रकार 
का स्नान कराया जाता है। यूरोप के हर एक देश में एक-स-एक 
प्रकार का साधारण-दठंत्र प्रचलित है। अर्थात्‌ प्रजा की राय लेकर 
सब राज-काज किये जाते हैं। किन्तु यहाँ उस तरह की कोई 
व्यवस्था नहों है। सम्राद और पाषंठ लोग जो अच्छा समभते हैं 
वही करते हैं | जन-साधारण की इच्छा या सल्लाह पर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया जाता | एक विचित्र वात वहाँ यह है कि सम्राद ते लोगों 
को जो धन देंगे उत्तने के नोट मिलेंगे श्रार लोग जे सकार को 
रुपया देंगे उन्हें उतने के साने के सिक्के देने पढ़ेंगे। प्रजा का जा 
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राजा के यहाँ से नेट मिल्लते हैं उनका अगर कोई सरकारों खजाने 
में भुना कर रुपया या सेने का सिक्का लेना चाहे ते। नहीं पा सकता | 
इसी कारण वहाँ चाँदी के एक रप्‌ व्ल (70०0)०) का मूल्य ३१ 
शिलिज़ है । और एक सपव्ल के नोट का मूल्य केवत्ष २१ 
शिलिंग है । यह कैसा भयानक जुल्म है! इसी को “'ज़बर्दसो 
सिक्का चलाना (7070९ 0077७॥०५) कहते प् । यह राजनियम का 
घार अत्याचार है| इसके सिवा शासन-सम्वन्धी मिन्न सिन्न विभागों 
की व्यवस्था और कर्मचारी इतने ख़राव हैं कि होटल मे टिके हुए 
किसी विदेशी आदमी की कीाई चीज्ञ अगर चोरी जाय तो उसे 
छिपा डालना ही सब तरह अच्छा; क्‍योंकि पुलिस में ख़बर देने से 
पहले ते। धूस देते देते चीज़ से चौगुने दाम ख़चे हो जायेगे । इसके 
बाद चेर पकड़ा जाने पर अगर आप साबित न कर सकी ते दस 
बीस रुपये ख़्चे किये बिना आपका छुटकारा पाना कठिन है। 
हम लोगों में से जो लोग रूस के शासन का अच्छा समभते हों 
उन्हें इन सब वातों पर विचार करके देखने से मालूम दे। जायगा 
कि त्रिटिश-गवनेमेंट की अधीनता रूस के शासन की अपेक्षा कितनी 
अच्छी और फायदा पहुँचानेवाली है। मेरी समम्त में रूसी 
साम्राज्य की व्यवस्था अगर वदल जाय और वहाँ प्रजा-परतन्त्र शासन- 
प्रणाली स्थापित दो जाय तथा राज्य में एक मध्यवित्त लोगों की 
ज़बदेस्त सण्डल्ली चन कर बड़े लोगों के अल्याचारों की जड़ उखाढ़ 
डालें ते रूख निस्सन्देद्र एक उन्नतिशील प्रभावशाली राष्ट्र वन 
सकता है। अनेक सुसभ्य अगरेज पण्डितों को भी यह स्वीकार 
करना पड़ा है कि संसार के नियम के अनुसार इस वार रूस के 
उठने की बारी हे | सभी जातियाँ जगनू में एक वार अपने शुजवक्ष 
और प्रताप के द्वारा अपनी प्रधानता का डंका पीट चुकी हैं ; स्टेंव 


रूस | ४४७ 


(8073) जाति कभी ऐसा नहीं कर सकी | अवएवं अब की दफा 
रूस की बारी है । किन्तु ऐसा दोने की राह में जो रुकावट हैं उन्हें 

पहले हटा देना चाहिए । केवल राक्षसी शक्ति से कही भी कुछ नहीं 
हुआ । उदारनीति और धम्म-प्रभाव के विना संसार में प्रधानता प्राप्त 
करना सर्वथा असंभव है | आशा द्वोती है कि जापान से लडाई में 
हार कर रूस समझ गया है कि पाशव शक्ति सव जगह काम 
नहीं आती | आन्तरिक वल् के विना सिद्धि पाना असम्भव है । 
यद्यपि नाउट (7700४) दण्ड आदि अनेक पेशाचिक प्रथाये' उठ गई 
हैँ तथापि अब तक कुछ एक असभ्यों के ऐसे नियम प्रचलित हैं 
जैसे सैनिकों में डुएल-बुद्ध (00०) की व्यवस्था । अगर किसी 
सैनिक का कोई अपमान करे ते। उसके साथ सैनिक की डुणल-दयुद्ध 
करना ही पड़ेगा, नहीं ते फोज से उसका नास काट दिया जायगा। 
यहाँ तक भी गनीमत थी, किन्तु नियम ते यह है कि अगर वह् 
सैनिक पुरुष अपने साथ दूसरे के उस चर्ताव का, जिसे और लोग 
अपमान? समभते हों, अपमान न समझे ते भी उसे डुएल-युद्ध करना 
होगा | उदादरणस्लरूप एक घटना का उल्लेख यहाँ पर क्रिया जाता 
है | एक कप्तान एक भद्र महिला के साथ किसी थियेटर में जाकर 
वैठे | थोड़ी देर के बाद दोनों उठ कर बाहर आये | स्ाट कर, चह्दों 
जाकर, उन्हेंने देखा कि उनकी देातनां कुसियां पर एक आर भज् 
आदमी वथा उन्हों के एक मिन्न बैठे हुए हैं। अनेक अनुराध करने 
पर भी उन लोगों ने जब स्थान न छोड़ा ते कप्तान भत्ते आदठमी की 
तरह थियेटर से चले गये | यह चाव जब ऊँचे अफसरों के कान 
तक पहुँची ते उन्हीं के ऊपर हुक्म जारी किया कि बह या ते 
अपमान करने के साथ युद्ध करें और या नौकरी से इस्तीफा दे दें। 
कप्तान बेचारे ने वहुत कुछ सममाया कि उस भज्ते आदमी ने 
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किसी तरद के बुरे बर्ताव से उन्हें ऐसा दुःख नहीं पहुँचाया जिसके 
लिए मैं उसे मार डालूँ या उसका कोई अड्ढ नष्ट कर दूँ । उसके 
इस साधारण अपराध की साफ कर देना ही मेरी समक में उचित 
है परन्तु कप्तान के कहने का कुछ असर नह्दीं हुआ । अन्त को 
कप्तान ने खुशी के साथ नौकरी छोड़ दी। अब पाठक लोग विचार 
करके देखें कि ऐसे श्रसभ्यों के ऐसे निष्ठुर नियम कहाँ तक समयो- 
चित कहे जा सकते हैं ? क्‍या यह दारुण धारणा नही है ? ईँगलेंड 
में भी एक समय यह पेशाचिक प्रथा प्रवत्तरूप से प्रचलित थी । 
सत्रहवीं शताब्दी भर, अर्थात्‌ घेर पण्डित-मूख प्रथम जेम्स 
(79695 ॥ ५ +%6 878&७॥०5$ ]6&076व :00] 77 07ए५४४७४0०777) 
के सिंहासनाराहण से लेकर द्वितीय चाल्से (0॥&70०5 77) के शासन- 
काल के अन्त तक, इड्जतदार लोगों सें भी डुण्ल-युद्ध का बहुल 
प्रचार था | प्रधानों (?/४०]००)७) में ते परस्पर यह युद्ध होता 
ही था, किन्तु उनके नौकर पेशेदार पहलवानों (४०००००१४) को भी 
परस्पर यद्द युद्ध करना पड़ता था | इन युद्धों की समाप्ति प्रायः एक 
की जान जाने पर ही द्वोती थी । द्वितीय चाह्से खुद ते घेर व्यमि- 
चारी और लम्पट थे द्वी, क़िन्तु अपने मुसाहवों और सभासदों 
को भी ऐसे असत्‌ कार्मों में बरावर उत्साहित किया करते थे । 
इन्हीं के राज्यकाल मे वर्किघम के ड्यूक (0प%७ ० 8प्रढेपेणइ- 
]&77) ने एक दूसरे ड्यूक (/0०):७ ० 8॥78ए४0प7१) को डुएल- 
युद्ध में मारा था | दूसरे से अचुचित सम्बन्ध रखनेवाल्ली राक्षसी 
(8॥76ए४पए:9) के ड्यूक की स्री प्रसन्नतापूर्वक तमाशा देखने के 
लिए सईस के वेष से उपपति के साथ युद्धभूमि में गई और युद्ध के 
समय उपपति का घोड़ा पकड़े रही थी। युद्ध मे वेचारे 8)78780777 
के ड्यूक का मार कर वकिंघमराजमइल में सुसंबाद देने को जब 
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वर्किंघम का ड्यूक गया तव रानी के हजार मना करने पर भी 
राजा ने उस खनी को सादर गले लगा लिया; मानों वह राज्य-स्क्षा 
के लिए कोई बड़े वीरो का ऐसा कर आया था । कोई नियम चलाने 
के समय स्वोेसाधारण की राय न लेने से ही इस तरह के वाहियात 
नियम प्रचलित दो गये थे | आज भी जिन राच्यों में ऐसे नियम 
प्रचलित हैं वद्ों ऐसे क्षमताशाली लोगां का अभाव है जो निरपेक्ष- 
भाव से सव अवस्थाओं पर विचार करके देाप-गुणय बतलावें । 
इससे कोई सनन्‍्देदह नहीं कि किसी तरह का अपमान न सहना 
वीर का धर्स है । केवल इसी भूल पर यह नियम चला है। किन्तु 
इन वातों की भी ते कुछ विवेचना करनी थी कि कान अपसान 
अत्यन्त साधारण है, कान अपराध उपेक्षा के योग्य है, किस अवस्था 
मे बदला लेना वीरों के लायक काम है आर किस अ्रवस्मा में ऐसा 
करना कायर का काम है। केवल इस माटी वात पर लक्ष्य रखकर 
बदला लेने की प्रवृत्ति को उत्तेजिव करना कि “अपमान सहना वीर 
पुरुष के योग्य नहों? पशुओं या पागलों का दी काम है | बहुत लेग 
यह जानते हैं कि पहले इँगलेंड में ऐसा नियम प्रचलित था कि उसके 
द्वारा पलटन के वडे बड़े ओहदे रुपया ख़चकर ख़रीदे जा सकते थे । 
जिस समय यह नियम प्रचलित हुआ था उस समय साधारण प्रजा 
की राथ की अपेत्ता कुछ धनाव्य लोगों के मतलव पर अधिक ध्यान 
रखकर नियम वनाये जाते थे | क्रमशः ऐसे चुरे नियम के प्रनेक 
विपैज्े फल फलने पर सर्व-साधारण प्रजा की प्रवल्ल प्राथना से यह 
नियम एक-दस रद्‌ कर दिया गया | यदि उस समय धनी लोगों की 
ज्मता वेसी ही प्रघल वनी रहती ते। उनके ऐसे सुभीते का नियस ऋभों 
रद न हो सकता । किन्तु उस समय प्रजा का प्रभाव अत्वान्य श्रेणियां 
की क्षमता की अपेक्षा इतना प्रवक्ञ हो उठा घा कि हज़ार तब्रिन्न-नाधा 
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रहने पर भी निरपेत्ष विचार के शल्र से इस नियम का वन्धन पश्रना- 
यास ही कट गया | इन्हीं सब कारणों से सब लोगों को स्वीकार 
करना पढ़ता है कि इंगलेंड की वर्तमान शासन-प्रणाली अत्यन्त उत्कृष्ट 
हूँ । जिससे इष्साधन सहज ओर अनिप्ट-सम्पादन कष्टसाध्य हो 
वही शासन-प्रणाली अच्छी समझी जाती है। शासकों का कर्तव्य है 
कि केवल विधाता के बताये माग पर, उसी की कृपादृष्टि के सहारे 
चल । इसमें उन्हें हज़ारों विन्न-बाघाओं का सामना करना पड़ेगा 
निन्‍्दा भी सुननी पड़ेगी | पर उन्हें चाहिए कि वे किसी ख़ास सम्प्र- 
दाय या श्रेणी के खाधे पर कुछ भी दृष्टि न रखकर सर्वंसाधारण के 
मड़ूल और भ्ताई पर ही ध्यान दें | प्रजागण की इच्छा या सम्मदि 
ही उनके उच्चपद की नींव है और प्रजा की प्रीति भक्ति और श्रद्धा के 
ऊपर उन्तका सिंहासन स्थापित है। इस तरह न्याय, प्रेम ओर दया 
के साथ सुशासन प्रचलित होने पर राष्ट्र में एक महान वत्ल उत्पन्न 
हा जाता है, जिसके सामने, किसी एक श्रेणी या सम्प्रदाय की ते। 
कोई बात ही नही, सारी पृथ्वी सिर कऋुकादी है | 
सेन्ट आइजक-गिर्ना (४६, 8980'8 0977०॥) । राजधानी में अनेक 
छोटे और बड़े गिर्जे हैं। उनमें दे। प्रधान हैं--एक ते आइज़क-गिर्जा 
और दूसरा काज़न-गिर्जा (88७7 (08608079)) । आइज़क-गिर्ज के 
ठीक सामने इमारा होटल होने के कारण उसमें में दो-तीन वार 
गया | चारों ओर फिनलेंड से लाये गये उत्तम पालिश किये हुए एक 
एक टुकड़े पत्थर (सांइआए एछणंडशीहत 8777९ क्राणाणा॥5 ) 
क्षे ११२ स्तम्भ हैं। सम्स कितने बड़े और भारी हैं, बिना देखे इसका 
अनुभव द्वाना वहुत ही कठिन है| सामने के १६ स्तम्भ ६० हाथ के 
लगभग ऊँचे हैं। हर एक का घेरा १४ हाथ का है। एक एक 
पत्थर के टुकड़े के इतने बड़े बड़े खभे | इस गि्जे के बनने में वीन 
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बरस लगे थे | केवल नीव में दो लाख पाण्ड से अधिक रकृम खर्च 
हुई है | इस गिर्जे की चोटी ज़मीन से २८६ फुट ऊँची है। चेटी 
पर एक सुवर्ण का क्रूस स्थापित है। गुम्बद पर सेने के गहरे पानी 
से सुशामित ताँवे के 'पत्तए चढ़े हुए हैं | १४ वुशेज्ञ (875705) की 
मोदरें गल्लाकर ठॉवे की चादरों पर चढ़ाई गई हैं। गिरने की छत के 
ऊपर कई एक बड़े बड़े घंटे हैं | एक घंटा इतना वड़ा है कि उसके 
भीतर एक सोटा-ताज्ञा लम्बा आदमी बैठ सकता है और 
उसके चारों आर जगह भी छूटी रहेगी । उसका गाला इतना भारी 
दै कि में उसे ज़रा भी हिला न सका | गिर्जे के भीतर मृल्यवान 
पत्थरों के कई एक खंभे हैं | वेदी के सामने का आवरण (.१।६श7' 
506००) कितना कीमती हैं से कोड कूत कर चतल्ला नहीं सकता । 
इसके सिवा गिर्जे से अनेक वड़ी वड़ी मृतियाँ और बहुत साज- 
सामान हैं । 

काज़न-गिर्जा | बड़ी वड़ो (000058%) मूत्तियों से सुशेमित गेज्ा- 
कार सम्भश्रेणी (0200079008) के भीतर द्वोकर प्रवेश के द्वार पर 
जाना होता है। गिर्जे के भीवर पीतल की दीवार के ऊपर स्थापित 
५२ फूट ऊँचे संगमरमर के ५६ खंभे देखने याग्य है । हर एक खंभा 
एक ही टुकड़े का वना हुआ है । भीतर अनेफ चित्रपट टेंगे हैं। किन्तु 
विशेष दर्शनीय वस्तु बेदी (3970एथ/"7) के सामने की आाध्वत्ति 
(8७059४१७) के २० फुट डेँचे खंभे और उनके ऊपर बीम आदि 
है| ये सव खालिस चॉदी के वने हैं। कज्ज़ाक सिपाहियों ने किसी 
युद्ध में यह चॉदी लूटो और यहा सेंट क्षी थी। मेरी की मूत्ति में भी 
अनेक वहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। 

पुराना किला | पीटर-दिन्येट ने इसकी नीच डाली थी। उसके 
भीवर के गिर्जे में द्वितीय पीटर के सिवा और सब सत्रादों की 
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समाधियाँ और उनके द्वारा युद्धों मे जीत कर, लाई गई बहत सी 
सामग्री यहाँ रक्खी है । समाधियों पर ढेर के ढेर सोने की सजावट 
देखने ही योग्य हैे। 

पीटर-कुटीर । उक्त किल्ले के पास ही महात्मा पीटर की प्राचीन 
के।पड़ी है| सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर से एक और मकान 
बना दिया गया है | इसके एक हिस्से में भजन! होता है और 
दूसरे हिस्से में पीटर की अपने हाथ की बनाई एक छोटी नाव और 
कई एक लकड़ी की चीज़ों रक्खी हैं । 

नेवा | नेवा नदी के दोनों किनारों पर सेन्ट पीटसंबर्ग नगर 
बसा हुआ है | इस पर दे। पक्के और कई एक उदराते रहनेवाले 
पुल हैं । लकड़ी के पुल सदियों में हटा दिये जाते हैं।आग मन 
लग जाय, इसलिए इन पर चुरट वगैरह पीने की मनाही है। 
अक्टूबर से अप्रेल तक नदी का पानी वर्फ वन जाता है। जिस 
दिन बर्फ गलना शुरू होता है उसी दिन ताप की आवाज़ से यह 
समाचार नगर में सूचित कर दिया जाता है और किले का प्रधान 
कर्मचारी राजा के सामने एक पात्र में पानी उपस्थित करता है । 
पहले नियम था कि राजा इस शुभ समाचार के लानेवाले की 
पुरस्कार में वद्दी बेन अशफियों से भर कर दे देते थे । लेम के 
मारे धीरे धीरे बर्तन का आकार बढ़ने लगा। अब ऐसा नियम 
दागया है कि हज़ार स्वयमुद्रा्यें दे दी जाती हैं । 

नेवा द्वीप | किले के दक्षिण ओर पास ही एक छोटे टापू पर 
विश्वविद्यालय का भवन और श्रन्यान्य विद्याओं की शात्ायें हैं| 
खनि-विद्यालय (80॥00] ० 7५४८७) के अ्रन्तर्गत स्यृुज्गषियम द्शे- 
नीय है। पृथ्वी से शायद ऐसा खनि-विद्यालय दूसरा न होगा | 
उसमे एक टुकड़ा एक कीमती पत्थर (१४०]8०ं४7०७) का रकच्सखा 
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है | वह ५० मन के क्गभग वजन में द्वागा | उसका सूल्य २०,००० 
पौण्ड के लगभग है। विज्ञान-विद्यालय के म्यूजियम में प्रसिद्ध 
प्राचीन साइवेरिया के भारी सामथ हाथी (40 क्षछक्क 50लप१व्चा) 
8699॥976 (७०४7700॥) का कंकाल रक्खा हुआ हैं | इस हाथी 
के चमड़े का एक दुझड़ा लन्‍्दन के सजन-कालेज (005०) (०९९० 
रण 90780078', ,079009) के स्यूजियम में रक्खा हुआ है । यह 
हाथी का शरीर वरफ खादते में मिल्ला था। न-जाने कितने युगयुगा- 
न्तरों से यह इसी तरदह् वरफ के नीचे दवा हुआ था | इस जाति फे 
हाथी के रोए दवोते थे । 

पशुशात्षा आदि । यहाँ की पशुशाला भी बुरी नहों है। यहां दे 
सफुद मार बड़ ही सुन्दर हैं । वनस्पति-भवन में गम देशों के वृर्त्तों के 
घर (॥?29)770-700868) देखने योग्य ६ । राजपुस्तकागार में १० लाख 
छपी हुई और २५,००० हाथ की लिखी पुस्तके हैं। राम्ते में पोटर-दि- 
ग्रेट की पत्थर की घुड़सवार मूत्ति, अलेंकज़ण्डर-स्तन्भ, निकाकूस की 
सृत्ति , विजय-फाटक (॥7प.रश)णशे <००॥), द्वितीय अलेक्सण्डर 
की भूत्ति आदि अनेक स्मारक चिह्य दशनीय हैं । 

टौरिडा-महल (7प7११७ 7098००) द्वितीय केघराइन ने यह 
महल बनवाया घा। किन्तु इस समय यह नाचघधर के क्काम में 
आता है | वाल्रूम (89॥-70097) ३३० %( ७० वर्ग फुट है । अर्धान्‌ 
बारह वार उसमें घूम आने से एक कास का चक्कर द्वो जाता है । 
इस महल से सिल्ते हुए बाग की राोशनिया मिलाकर बहा 
२०,००० वत्तियाँ जलती हैं। एक एक भाड़ पहाड़ हो रहा 
इसके सिवा और भी अनेक राजमहल ओर बड़ी बडी इमारते 

जाड़े का महज्ञ | सव महल्नों से श्रे"ष्ट यही सम्राट का शीव- 
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हैं। हर एक कमरे में अनेक प्रकार के अगणित विराट चित्रपट 
शोभायमान हैं | यह प्राय: सम-चतुष्केण आकृति का तिमच्ज़िला 
बना है। इसका अप्रभाय ७०० फुट लस्‍्बा है। सम्राट, की उप- 
स्थिति में नोकर-चाकर मिल्लाकर ७,००० आदमी इस घर में रहते 
हैं । सुबर्ण-ग्ृह (७०070७9 89]007) की सारी दीवारे' सोने से मढ़ी 
हुई हैं । सिंहासन-गृह (77006 ए००॥) १४० ३८ ६० वर्गफूट है।: 
यहीं सेने के पेड़ पर बहुमूल्य रह्न-जटित एक घुर्घू, एक मोर और 
एक सुर्गा बैठा है । 

हमिंटज्‌ (90४४४४8०) । उल्लिखित महल के अन्तर्गत म्यूज़ियम 
का नाम हमिंटज_ है। हम्मिटज अर्थात्‌ रानी कैधराइन का अन्तिम 
जीवन में रहने का आश्रम | अब यह रूस का प्रधान अजावव-घर वन 
गया है | सामने, जद्दों से भीवर जाते हैं वहाँ की छव॒ खम्भों के 
बदले दस सूत्तियों के सिर पर रक्खी हुई है। ये मूरत्तियाँ काले 
पत्थर की और १२ हाथ ऊेँची हैं । पत्थर पर पालिश की हुई है । 
इस नगर की सभी चीज़ें भारी और जड़ी देख पड़ती हैं | यद्द घर 
५१५ »४ ३७५ वर्गफूट है। इसके भीतर जितनी सामग्री है उसके 
कीवल नाम गिनाना भी सर्वथा असम्भत्र है। ३७ कमरे केवल चित्र- 
पटों से भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक, स्वाभाविक ओर कारीगरी की 
, कौसती नई पुरानी असंख्य चीज़ें यहाँ रक्खी हुई हैं। प्रृथ्वी के अनेक 
सभ्य श्रोर अस भ्य राज्यों के बहुत से आधुनिक और प्राचीन पदाध 
यहाँ इकट्टे किये गये हैँ । ख़ालिस सोने का १५ ३ सेर के वज़न 
का कवच यहीं देखने की मिला। पीटर-दि-श्रेट की मूत्ति ओर 
उनके हाथ की चनाई और काम में लाई बहुत सी चीज़ें 
यहाँ पर रकक्‍्खी हैं। उन्न चीजों में पोटर की तरवार, चश्मा, 
पुसके' और हाथ की छड़ी अधिक महत्त्व की चोजे हैं । 
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अच्छी तरह हमिंटज्‌ की सेर करने के लिए वहुत समय की आवश्य- 
कता है | यह विशाल साम्राज्य का विराट्र स्यूज़ियम है। 

पीटर-हफ्‌ (7७७१०) । णैटर-हफ्‌ सम्राट का ग्रीष्मनित्रास 
है | भारत मे, शिमले में, जो ल्ञाट-भवन है उसका भी यही नाम 
रक्खा गया है| यह राजधानी से कुछ दूर पर समुद्र के किनारे 
बना हुआ है। पीटर-दिलतेट ने इसे बनवाया था। यहाँ अनेऊ 
श्रेणी के मनोहर दृश्य हैं | उनमे देशी पोशाक पहने रूसी सुन्दरियों 
के ३६८ चित्रपट देखने के योग्य हैं। महल के भीतर शाद्दी बाय 
है | उसमे अनेक वृक्ष और लताये', बहुत सी मूततियाँ श्र फुहारे 
दर्शनीय हैं । 

सिक्का । इंगलेड के सिवा यूरोप में सव जगह दाशमिक प्रधा 
प्रचलित है । रूस के पैसे का नाम है कोपेक (/70०79००४६) | १०० 
कापेक का एक रयुब्ल होता है। चॉदी का रुयुवत् शायद ही कहों 
देख पड़ता हो । मैले नोट-र्‌युब्ल भरे पड़ हैं । 

सम्राट । यूरोप के अन्यान्य राजा वृत्ति पाते हैं, लेकिन रूस के 
जार वृत्ति-भोगी नही हैं। साम्राज्य का सर्वेख् उन्हीं के हाथ मे ह॑ । 
इस हिसाव से अगर देखा जाय ज्ञार के वरावर धनी पृथ्ची में और 
कौन होगा ? इस राज-कर की आमदनी के सिवा वंगाल-विद्दार- 
उड़ोसा के इतनी इनकी अपनी ज़मींदारी भी है| यहाँ यह प्रश्न हो 
सकता है कि स्वेच्छाचारी सम्राद्‌ की ते सभी जुमाढारी है, फिर 
उसकी अलग अपनी भू-सम्पत्ति केसी ? उसके उत्तर में कंचल इतना 
ही वक्तव्य है कि ज़ार के स्वेच्छाचारी होने के माने यह नहों हें 
कि वह भी मुसलमान वादशाहों की तरह दिनरात भोगविज्ञास में 
लिप्त और क्ाण्डाकाण्उज्ञानरहित रहतें ह। रूस के जार हजार 
यथेच्छाचारी हों लेकिन फिर भी वह सभ्य जगव्‌ के राजा ईं । 
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प्रजा के कल्याण आर देश के द्वित पर सब रूसी राजों का ध्यान 
रहा . है । केवल आमोद-प्रमोद में किसी ने अपना जीवन नहीं 
विताया । पीटर-दि-म्रेट बड़े ही प्रजावत्सल, न्‍्यायपरायण और कामस- 
काजी राजा थे। वह जिस तरह विदेश गये और वहा बहुत कष्ट 
उठाकर अनेक विद्या्यें और शिल्प सीख आये तथा प्रजा को 
पढ़ाया-सिखाया उस तरह प्रजा-हितेषणा शायद द्वी कभी कहीं के 
राजा ने दिखल्ाई हो । वहुत दिनों तक मास्का नगरी रूस की राज- 
धनी रही । समुद्र के किनारे आने से, सुसभ्य यूरोप के संसग से 
राज्य की उन्नति होगी--यही सेचकर राजा पीटर ने वत्तेमान 
खान पर राजधानी स्थापित की । उस समय यहां सिदट्टी या पत्थर 
कुछ नहीं मिलता था। चारों ओर गीली जमीन ओर जलाशय थे | 
ऐसी जगद्द पर सेन्टपीटस-बर्ग ऐसा भारी नगर बसाना कैसा 
कठिन काम था, से सहज ही समझा जा सकता है | उस समय 
वह जिस छुटी में रहते थे वह इस समय तचीथे की तरह समभो 
जाती और किले के पास एक इमारत से सुरक्षित कर दी गई है। 
महात्मा पीदर मजदूरों से ही काम नहीं कराते थे, वह भी उनके 
साथ काम करते थे। कितने द्वी दूर दूर के देशों से घर वनाने का 
माल-मसाला यहाँ लाया गया है। इस नगर के बनाने में घोर 
परिश्रम किया गया है और वेशुमार घन ख़् हुआ है | इस काम 
में एक लाख आदमियों की वो जानें ही चली गई । महात्मा पीटर 
प्रजा-हित के लिए इस तरद्द का परिश्रम ही नहीं, वल्कि सुविचार 
और सुशासन के लिए अल्नक्षित-भाव से राज्य में संब तरफ धृम 
फिर कर विचारात्य आदि की देख-रेंख भी किया करते थे | शायद 
यह बात हमारे वहुत से पाठक भी जानते होंगे कि रूस के सम्राट 
द्वितीय अलेक्ज़ंडर ने एक द्वी बात पर राज्य के सम्पूर्ण क्रीतदास 
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किसानों को दुदंशा से छुड़ा कर स्वाधीन कर दिया। वर्चमान 
सम्राट जार के पिता ठृतीय अल्ेकज्ञंडर अत्यन्त धीर, गंभीर और 
शान्ति पसन्द करनेवाले आदमी थे । तृतीय अलेकज्ंडर के पिता 
प्रजा के हाथों सारे गये थे, इसलिए उनका भी अपनी जान 
बचाने की--सुरक्षित रहने की--चिन्ता क़्गी रहती थी । तथापि 
वद्द वरावर राजकाज में दत्तचित्त रहते थे। वे प्रायः रात के दो 
तीन वजे तक बैठ कर राजकाज के कागज़ देखते श्रार विचार करते 
थे। बहुत लोगो की धारणा है कि इतना अधिक मानसिक पारेश्रम 
करने से हीं उनकी अकालमृत्यु हुई। १८७७-७८ सन्‌ के रूस- 
टर्की-युद्ध में वे स्वयं उपस्थित थे। वे अक्सर बालकों के आगे 
उस युद्ध का बणन करके--थुद्ध की भयानकता का हाल समझा 
कर--उन्हें कभी युद्ध न करने का उपदेश दिया करते थ्रे । युद्ध की 
सलाह देनेवाले कुछ कु-मन्त्रियों की साहवत ओर सलज्लाह से 
बचाने के लिए उन्होंने पुत्र को पृथ्वी की प्रद्तिणा करने के लिए 
भेज दिया था। थे लड़ाइ-फगड़े के ऐसे विराधी थे; तथापि 
उन्ही के राज्यकाल से भारत पर रूस की चढ़ाड़ की कूठी अफवाह 
हमारे देश में अनेक वार उड़ चुकी है| सुना जाता हैं कि वत्तेमान 
जार भी शान्तिप्रिय, प्रजावत्सल और उदार नीति के पक्षपात्ी 
हैं। सब राज्यों से मित्रता रखकर शान्ति से राज्यशासन करना 
ही इन्द्े पसद है। अव्वक्त तो रूस भारत पर चढ़ाई करेगा ही नहीं, 
ओर अगर करे सी ते। ्रंगरेज जोन सहज से हिन्दुस्तान इनके सौपकर 
चले जानेवाले ही नहीं । एक अँगरेज का यह कथन विल्कुल् ठीक ८ । 
+5" एज यैं तुपल्नधाण 7 ०ाए शी0्ण उप ९एश: कटनाो। 00 
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वास्तव में भी वात यही दे | भारत के लिए ईँगलेंड शेष-विन्हु- 
रक्त तक देने में पश्चात्पद न होगा। भारत ने श्रद्धा और प्रेम के साथ. , 
त्रिटिश-गवर्नमेंट का अपना अभिभावक बनाथा है। अगर हमारे 
शासकगण हमारे हृदय के सिंद्दासन पर अधिकार करना चाहते 
हैं और वे उसके लिए भेदभाव दूर कर हमारी भल्ताई पर ध्यान देंगे 
ते यह कृतद्ञा देश कभी उन्हें भूल नहीं सकता । 

राजधानी में ऋतुश्रों का प्रभाव | सेन्टपीटसंबगे में जाड़ा चहुत 
पड़ता है। सितम्बर से मई तक दारुण शीत पड़ता है | उसके वाद 
एकाएक गर्मी की फसल आ जाती है | यहाँ की गर्मी हमारे देश 
की ऐसी गर्सी नहीं दहोती | गमियों में भी लोग सोटे कपड़े 
पहनते हैं । 

लोकसंख्या | राजधानी में बीस लाख से ऊपर आदमी रहते 
हैं। यूरोप मे जितना रूस का अंश है उसमे बारह करोड़ से ऊपर 
लोग बसते दें । यहाँ सन्‌ १८६३ तक | हिस्से क्रीतददास (809) ' 
थे। साठ ज्ाख के ज्गभग यहाँ के आदमी ज्ञत्रियों की तरह युद्ध 
का व्यवसाय करते हैं। दस लाख झादमी वंशपरम्परा से उमराव 
(४०७।०५) या उसी श्रेयी के अन्तर्गत हैं | पहले यहाँ भी इमारे 
देश की तरद्द सारा परिवार एक में ही रहता और खाता-पीता था। 

सेना | शान्ति के समय आठ लाख और युद्ध के समय चौंतीस ' 
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लाख से ऊपर सेना रहती दे। जलयुद्ध के लिए २६० छोटे-बड़े 
जहाज और वोट हैं | सन्‌ १८१३ में राज-कर ३५१ करोड़ पौण्ड 
वसूल हुआ था । उसकी एक-तिहाई रकम केवल शराब की चुंगी 
से वसूक्त हुई थी । केवल इसी से अनुमान किया जा सकता है कि 
रूस में शराब कितनी पी जाती है | सन्‌ १८६१३ में कुछ अधिक <३ 
करोड़ पौण्ड राज्य पर ऋण था | 

वर्णमाज्ञा और पश्चाड़ | हमारी चरण माला की तरह रूसी भाषा 
की वश माला में श्री छत्तीस अक्षर हैं । वहाँ तारीख की गिनती आज 
भी पुरानी प्रथा के अनुसार १२ दिन कम होती है। यूरोप के 
अन्यान्य भागों से जिस दिन महीने की २२ वी तारीख द्वोती है 
उस दिन रूस में १० वीं तारीख़ मानी जाती दे। जितने राज्य प्रीक- 
चचे के अधीन हैं उनमें यही प्रथा प्रचलित है | ग्रोम और डान्युवियन 
चुद्र राज्यों (09007987 ?70०]०४808५) में सच जगह इसी 
प्राचीन नियम के अनुसार तारीख़े गिनी जाती हैं। 

छापाखाना । रूसी साम्राज्य में प्रेस की स्वाधीनता पिल्कुल है 
ही नहीं। जे कुछ छपता है उसे सकारी कर्मचारी ( सेन्सर ) पहले 
देख लेता है | उसके देखे विना कुछ भी प्रक्राशित नहीं किया जा 
सकता। केवल जगद्विख्यात मद्दात्मा टाल्स्टाय (00076 7,0०0 7080; , 
800%&/75 फणप७) एक तरह इस साधारण नियम से चरी थे | 
उनके किसी अन्ध के वारे से कुछ गड़वड़ उठने पर उनकी सुयाग्य 
पत्नी खुद जार के पास जाकर सब आक्षेपाँ का खण्डन कर अाती 
थी । तृतीय अलेक्झ्ंडर ने एक दफ़े यद्द इच्छा प्रकट की कि "बह 
खुद दाल्प्टाय के अन्धों की जाँच करेंगे। साधारण राजक्मचारी 
(0७750) का इससे कुछ भी सम्बन्ध न रहेगा?। राजऊर्मचारी 
लोग टाल्घ्टाय से इसलिए डरते घे कि उन्त पर अगर छुछ प्रत्या- 
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चार होगा ते सारा संसार रूसी शासन को वदनाम करेगा, 
महावीर टाल्स्टाय के आत्मीय स्वजनों के सदा इस वात की शका 
छगी रहती थी कि टाल्स्टाय पर न-जाने कब कया अट्याचार हो। 
सेकिन टाल्टटाय को पुलिस था सरकारी आज्ञा की कुछ परवाह 
न थी | रूस में विदेश से कोई पुस्तक या अख़बार विना जाँचे हुए 
नहीं आने पाता । अखबारों ओर पुस्तकों का आप पुस्तक वेचने- 
वालों से खरीद सकते हैं या पोस्टआफिस में रुपया जमा कर 
दीजिए ते पोस्टआफिस मेँगा देगा। विदेश से आये हुए आदमी 
के पास कोई अख़बार होता है ते उसे राज्य की सीमा पर पास- 
पोर्ट के साथ वह अख़बार भी दे देना पड़ता है| रूस के सम्बन्ध 
में एक अँगरेज़ पण्डित ने जे अपनी राय लिखी है उसे यहाँ उद्धृत 
कर देने से रूसी साम्राज्य का सम्पूर्ण संक्षिप्त वन हा जायगा। 
उन्होंने लिखा है--"॥/ &0ए 770०॥89०7 एश) अ#ंपऐज ४8 
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सेन्टपीटर्सवर्स से मास्क जाने की बड़ी इच्छा थी, किन्तु 
जिन भारतीय वन्धु के साथ स्टाकूहल्म से जाने-आने का एक में 
टिकिट लिया था उनकी इच्छा न होने से ओर टिकिट वदला न 
ज्ञा सकने से मैं सास्को न जा सका | रूस से वाहर होने के दिन 
स्ेरे अपनी इच्छा प्रकट करके होटल के कर्मचारी को मैंने पास- 
पोर्ट दिया । उसने नियमाउुसार राजकर्मचारी से मंजूर कराकर 








ख्स । ९६९२ 


पासपोर्ट फेर दिया। शाम के समय बन्दरगाह के आफ़िस में 
पासपोर्ट दिखा कर जहाज्ञ पर सवार हुआ । 

जमंनी-यात्रा । पहले कहा जा चुका है कि रूस से हंल्सिंग- 
फोर्स द्वाकर में आवो आया। आवे से लगातार कुछ दूर तक 
चारों ओर पूर्वोक्त प्रकार के टापू मिले | हमारा जहाज्ञ उनके भीतर हे। 
कर चला । यद स्थान वड़ाहीं मनाहर था । जल्लन॒ वालाव 
का ऐसा स्थिर था। स्टाऋहल्म में फिर कई दिन रहकर एक दिन 
तीसरे पहर जमेनी को रवाना हुआ। रात भर ऐसा तूफान रद्दा कि 
जहाज्ञ पर के सब लोगों की तवीयत वेचन द्वोगड । किसी को भी 
नोंद नहीं पड़ो; सब कृय करते रहे। सोभाग्यवश मेरी तबीयत कहीं 
ख़राव नही हुई, लेकिन इस राव का वहुत कष्ट हुआ । 

विस्वी (ँ४४8७४-009#2)0) । अन्त का किसी तरह, जच 
कि सब लोग मुर्दे से हो रहे थे, नव वजे हमारा जहाज्ञ दाघलेंड 
ढ्वीप के प्रधान नगर विस्वरी में पहुँचा । यह द्वरोप लीडेन-राज्य के 
अधीन है । इस समय तूफान थम गया था, मगर हवा ज़ोर ही से 
चल रही थी | इस तरफ के जहाज़ों में सेवक का काम शअारतें ही 
करती हैं। वे रात भर सम्पूर्ण यात्रियों की सेवा लगावार करती 
रही थीं | द्वीप की मिट्टी पर पैर रखते ही जेसे जान में ज्ञान 
आई । एक दोटल मे जाकर भेजन किया। एक भारी फल्-फूल 
के वाग के भीतर यह होटल था । वड़ो आराम की जगद् थीं। 
भोजन के उपरान्त नगर की कुछ सर करके जहाज्ञ पर लौंद आया । 
विस्वी वहत पुराना नगर है । पृत्र समृद्धि के अनेक चिह्न उस समच 
भी देखने की मिलते हैं | गिजे बहुत से है, उनमे कई एक बहुत बुरी 
टूटी-फूटी हालत में हैं। नगर की चहारदीवारी ओर उसके दावर 
([0फश९४) आदि का कुछ अश अभी तऋू चना हुआ 6 । 
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49829) 8&8निमण्डे (8छ77७॥074७) ओर स्टाटिन (806879)। 
स्वी ।52 तुमुल तूफान के उपरान्त एक आइने की तरह समुद्र 
बिलकुल शान्त हो गया। बाहर डेक के ऊपर टेविल्लों 
पर थात्री लोगों ने बड़े आराम के साथ भोजन 
किया | सन्ध्या के समय जमेन-चन्द्रगाह स्वीनिमण्डे 
में जहाज़ जाकर लगा | कोई काई लेग यहीं से रेत पर चढ़ कर 
अपने अपने गन्तव्य स्थान की चल्ने गये | हम ल्लोग कुछ देर तक 
समुद्र के किनारे की सड़क पर टहलते रहे | उसके वाद जहाज पर 
फिर चढ़ कर ओडर (06००) नदी के ऊपर बने हुए स्टाटिन-वन्दर 
में पहुँचे | रास्ते में एक जगह ओडर नदी के मुहाने पर देखा कि एक 
जद्दाज बनाने का कारखाना है और उसमें कई साधारण और दे 
जंगी जहाज्ञ बन रहे हैं | स्टाटिन इस प्रदेश का प्रधान नगर है। 
यह नगर राजधानी से ८४ मील हैं | इसमें एक लाख से अ्रधिक 
लेग रहते हैं| समुद्रतट के स्वीनिमण्डे वन्द्र में खब बड़ बढ़े जहाज 
रहते हैं । उनके सिवा साल में हज़ारों जहाज यहाँ आते जाते रहते 
हैं। रात की क्षरा देर शहर में घूमकर होटल में विश्राम किया । सबेरे 
कलेवा करके रेल पर चढ़कर वरत्िन (80777. जमन लोगों का 
उच्चारण “''वेयलिन” है ) का रवाना हुआ | स्टाटिन में पहले-पहल 
कुत्तों की गाड़ी देखी | जमनी और आरस्ट्रिया में माल से भरी हुई 
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छेटी छोटी गाड़ियों का बड़े बड़े कुत्ते घसीटते हैँ | अगरेज़ लोग 
कुत्तों से ऐसा काम लेना अच्छा नहीं समझते | वे इसे अत्यन्त निदठ्ु- 
राई का कास सससते हैं। जर्मन लोग ऐसे वनिये हैं कि वे शौक की 
चीज कुत्ते को भी विठहल्लाकर खिलाना नही चाहते । धमारे देश की 
तरह जम॑नी में भी रेलगाड़ियों के चार दर्जे हैं | हर एक ट्रेन में लिया 
और सिगर॒ट-चुरट न पीनेवालों के लिए अल्लग अलग गाड़िया 
रहती हैं | यूरोप मे और कहीं चार दर्ज की गाड़ियाँ नहीं हैं । 

वल्िन । बर्लिंन प्रशिया-राज्य और जमेन-सात्राज्य ( (0९७॥७०- 
]970 ) - डशल्लेड, यह जरमनी का देशी नास है) को राजधानी है। 
इसे छोटा लन्‍्दन कद्दना चाहिए। चलिन में २९ लाख फे लगभग 
आदसी रहते हैं । थेड़े समय में वर्लिन की सब चीज़ें या दृश्य देखे 
नहीं जा सकते और जो देखे जा सकते हैं उनका वर्णन लिखना भी 
सहज काम नही है | आठ नव दिन यद्दों रहकर जे। मेने दखा उससे 
मुझे मालूम हुआ कि जर्मन लोगों ने खब उन्नति की है और वे घड़े 
उद्योगी हैं | जन लोग दिनां ढिन उन्नति करते चले ही जाते हैं। जर्मन 
कारीगरो के दाथ की बनी चीज़ों ने पृथ्वी भर का छा लिया हद । 
यहाँ तक कि जमेनी की चीज्ञों की आमदनी शआऔर खपत्त ने डँगलेंड 
के कारीगरों तक को चिन्ता में डाल दिया है | मामूली खरे से 
खाना-पीना चल्लाकर अधिक काम कर सकने के कारण जर्मन ल्लाग 
अपनी चीज़ों के औरों से सस्ते भाव पर बाज़ार में वेच सकते है । 
इसी कारण कोई उनकी वरावरी नही कर सकता | सन्‌ १८७०-७१ 
में फ्रांस के साथ जर्मनी की लड़ाई हुई थी | उसमें जय पाने के 
उपरान्त से ही इस राज्य की विशेष उन्नति और राजधानी की श्रीप्रद्धि 
होने लगी है । नगर की प्रधान सडक का नाम हैं अन्दर डन 
लिंडेन” ( ए॥66० तेशा 7/णते09 ) “अर्धान ्लाइम-पेड के नीचे? | 


४६४७ ... भू-प्रदक्षिण | 


ऐसी नये ढंग की चाड़ी सड़क और कहीं नहीं है। यूरोप के सभी 
नगरों में पत्थर के टाइल अथवा किसी तरह के, जमे हुए मसाले के 
पक्के फूठपाथ वने हुए हैं । इस प्रकार के फुटपाथों के बाद दोनों 
ओर दे गाड़ी के मार्ग हैँ | उसके बाद दोनों वगल्ों में पेड़ों की 
कृतार के भीवर दे सा हैं। देने फुटपाथों के बीच में चौड़ा 
साधारण मार है | वल्िन की इस सड़क के बीच में एक ऊँची बेदी 
की ऊपर महात्मा राजा फ्रेंडरिक (#०९९०४४४ ४86 670७6) की भारी 
घुड़सवार मूर्ति है। प्रथम नेपोलियन ने जब वलिन में प्रवेश किया 
ते। उन्होंने इस धातु की बनी सूत्ति के सामने खड़े होकर कहा था 
कि तुम अगर जीवित होते ते इस तरह यहाँ मेरा आना कभी न 
हा। सकता ।?? नेपोलियन के अनेक कार्मो से फ्रेडरिक के ऊपर उनकी 
विशेष श्रद्धा प्रकट होती है | पहले के महान थीरों के प्रति नेपोलियन 
सदा समुचित सम्मान दिखाते थे | इसी सड़क फे किनारे विश्वविद्या- 
लय-भवन के द्वार पर इधर-उधर दे हुम्बोलड्ड भाइयों। (ज्ाताणत 
धाते ॥०5०7व०/ ए0०9 7७०१४) की सफुद पत्थर की मूत्तियाँ 
हैं । एक समय ये दोनों भाई जर्मनी के दो प्रधान रत्न समझे जाते 
थे | त्राण्डेनवर्ग-घुकार (97700॥0प78७7 7070) बढ़ा भारी शाही 
फाटक है । २०० फूट चोड़े रास्ते पर पाँच खँभों के भीतर दोकर 
गाड़ियों आती-जाती हैं। खभें की छत्त के ऊपर चार घोड़ों के रघ 
को हाँक रही विजया देवी की मूति है । इसके ऊपर ओर आस- 
पास का घवरईगीरी ,का काम प्रशंसा के योग्य है। इस फाटक के 
भोतर से नगर के प्रधाव विहार-कानन सुविस्तृत धियेरगार्टेन 
(एफ्र#एश्४०)) की सड़क गई है | इस उद्यान में अनेक जातियों 
के बड़े बड़े पेड़ सुरुचि के साथ कायदे से लगाये गये हैं| यहीं 
पर कई एक बड़ी वढ़ी भूर्तियोँ हैँ । उनमें उन्नीसवों शताब्दी 
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के प्रधान लेोकशिकज्षक महात्मा कालाइल ओर महामहेपाध्याय 
गेटे (9००४॥)०) की मूतियाँ सुन्दर हैं। इसी के भीतर पशुशाला 
है । उसमें पशुओं के लिए इतनी जगह है कि वे जरा हाथ- 
पैर फैला कर विचर सकते हैं। इसी के पास एक ओर ४५ वीघे 
ज़मीन के ऊपर एक स्थायी प्रदशिती स्थापित है | दूसरी आर पफ्रेंच- 
युद्ध का स्मारक-चिह् एक' १८० फूट ऊँचा जयस्तम्भ है। नोचे की 
वेदी और उसके ऊपर का गोलाकार चौंडे वरामदेवाला घर 
कल्तकत्ते के मनूमेट के निचले हिस्से की अपेक्ता बहुत बडा हैं । 
स्तम्भ की चेटी पर विजया देवी की भारी धातु की भूत्ति दे | इस 
पर सोने का पानी फिरा हुआ है | इस उद्यान के अन्तर्गत खाने- 
पीने ओर गानें-बजाने का अड्टा (8०४०४ %ए८) अत्यन्त रसणीय 
और लंवा चौड़ा है। इसका नाम है क्रोल गार्टेन (770 (७ शा)। 
सन्ध्या के समय विजली की रोशनी से सुशोभित और बृत्त-तता- 
मण्डित निकुआज के भीतर कुसियों-टंविज्ञों पर बैठ कर अनेक लोग 
आमाद-प्रसोद किया करते हैं । नित्य यहाँ पर बहुत से ल्लोग जमा 
होते हैं | टेकूनिकल स्कूल (?0)5४०७॥श॥ाप०) में जाने के लिए 
वहाँ के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ी । उसके वाढ एक कमंचारी की 
सहायता से इस स्कूल की सव इमारत देखी | तदनन्तर वहाँ कई एक 
प्रक्रियायें ( जैसे कागज की शक्ति की परीक्षा, तेल्न के पानी ऐसा 
पतला बनाता, वड़ी वड़ो लोह की छड़ों को मूली की तरह कादना 
इद्यादि ) देखी । प्रक्रिया-विनज्नान (95907ं7)रणांदो $00॥00) आदि 
सिखलाने के लिए अनेक विभाग हैं । इमारत भी वेसी ही भाये 
है । अनेक तरह के यन्त्र और कतन-कारखाने यहो देग पड़े । राज- 
धानी में अनेक राजसवन हैं | उनमे से प्रधान मदल की “खास 
राजमहल (क्रांडाणा6 80055 [098 (४५॥९]) कहते हुं! 
३४ 
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सर्वेसाधारण लोग आधा 'मार्कः देने से १० बजे से १ वज्े तक 
हस राजमसहल की देख सकते हैं । यह आमदनी सर्वेसाधारण के 
द्वित के किसी काम में ख़्चे द्वोती है। टिकिट लेने के उपरान्त 
दरवाजे पर कुछ अपक्षा करनी पड़ती है। बीस-पचीस दर्शक जमा 
होने पर एक कमेचारी साथ ले जाकर दिखला ज्ञाता है। महल 
के फुश वानिश की हुई अच्छी लकड़ी के बने हुए हैं। इसलिए 
दर्शकों का आप ही अपने बूट जूते उतार कर वहाँ रक्खी हुई 
स्‍लीपरे पहननी पड़ती हैँ । पहले कमरे मे,अनंक कोमती पत्थर के 
स्तम्भ और प्रथम नेपोलियन का एक सुन्दर चित्रपट है । और एक 
भारी चित्र मं सन्‌ १८७१ की १८ वी जनवरी को वेयासइल अमि- 
नीत दृश्य दशेनीय है । प्रथम जर्मन-सम्राट्‌ वृद्ध विज्लियम मन्त्रियों 
ओर मुसाहवों के साथ उपस्थित हैं । प्रधान मन्त्री प्रिंस विस्मार्क 
(?संए०७ 89877४7८८) घोषणा-पत्र पढ़ रहे हैँ । यह घोषणा 
जमेनसाम्राज्य की स्थापना की थी। देश के सब स्वाधीन राजों ने एक 
सम्राटू की अधीनता स्वीकार कर ली | फ्रान्स की राजधानी में जमेन- 
साम्राज्य की घोषणा निस्सन्देह एक अद्भुत वात थी । इस महल 
के अन्तिम कमरे में चॉदी के चवबूतरें पर संगमरमर के खभे बहुत 
ही अच्छे लगते हैं। यहीं ३७ राजमुकुट रक्खे हैं । सम्राट का 
मुकुट सबमे श्रेष्ठ है। इस महल में ६०० कमरे हैं। महल के 
आऑगरन में दे! बड़े बड़े फुहारे ह॑। राज-परिवार का गिर्जा इसी के 
भीतर हे । 

आर्सेनल अथात्‌ युद्ध की सामग्री का भवन | इसमें बहुत से 
कमरे हैं और उनमें अच्छे ढंग से अनेक अद्र-शतल्र, साज-सरंजाम 
और अन्यान्य देखने की चीज़ें रक्खी दें । उनमें से सेलहथीं सदी 
की कई तोापें, युद्धों में जीत कर लाई गई पताकायें, युद्ध में काम 
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आनेवाले आइिक यन्त्र आदि (१४60०ग8#08)  [म्रएप्ाला), 
विजली के कल्न-कारख़ाने, पीतल के कवच, तंवू-कनात, सेनापतियों 
की मूतियाँ, कई एक युद्धक्षेत्रों की हव॒हू नकृलें, चारह राजों को 
पीतल की मूतियाँ, विजया और इतिहास की संगमरमर कौ मूर्तियाँ, 
कनिगग्माज़ (एणाएं28ए७/४ 9566» सीडन (8४0०7 970), 
लिपूजिक (3॥,898४0 488) ओर वाटलू. (४/&४00५0० 3835)४ 
के युद्धों के चित्र और फ्रेंच-युद्ध की ३८ वापें और पताकाओं की 
माला, ये विशेषरूप से देखने की चीज़ हैं । 

जलजन्तुशाज्ञा (#प५ृपथरषण्) । यहाँ असंख्य प्रकार करे 
जूफाइट (:2007790०5), मगर, मछली आदि पानी के जीव बड़ी दी 
सुज्यवस्था के साथ सुरक्षित हैं । 

होहेन ज़ोलारेन म्यूज़ियम (०॥०7४०॥७०) । प्रुशिया के 
राजों का पहला राजमहल इसी नाम के एक छोटे से पहाड़ पर 
पहले वना था| उसी के नाम पर इस भवन का नास रच्खा गया 
है । इस म्यूज़ियम में वहुत से धीशक्तिसम्पन्न महात्मा लोगों के 
चित्रपट हैं | फ्रेडरिक-दि-प्रेट की केंचो, छुरी, लड़कपन की गहटो, 
पत्ँग, विछ्लौना, उनके हाथ की जलाई एक मेोमवर्ती, दो वक्‍स 
भर कर तरह तरह की वंसियों ( राजा का वंसी बजाने का चढ़ा 
शौक था ), उनके खाने-पीने क॑ वतन, हस्तलिपियाँ, बन्दरकू, तरवार, 
राजा के प्यारे घोड़े का ढठाँचा (६7४०0) आदि अनेक सामग्रियाँ 
चार कमरों में भरी पड़ी हैं । यहाँ राजों के वचपन की मोम ही 
मृत्तियों और राज़ा-रानियों की पोशाक भी देखने लायक हैं । प्रधम 

# इस युद्ध को जर्मन लाग 3608 49706 चआर फ्रेंच लाय 
8०7४६ 9६, उे७»7) युद्ध कहते हैं। बादलूं आर ये छोटे गाव बिल्कुल 
पास ही पास हैं । 
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सम्राट विल्ियम ओर उनके पुत्र को लिटाई हुई, पतली चादर से 
ढकी हुईं, मेंस की मूतियों और उनकी वेषभूषा बहुत ही मने।हर 
द्दं | चूढ़े विज्षियम की लड़कपन की एक छोटी गाड़ो तक थहाँ 
रक्खी हुई है | प्रथम विजलियम की २६ तरवारें और १८ टोपियाँ 
थहाँ रक्खी हैं ! उनके पुत्र की भी एक तरवार यहाँ है । 

विन में अनेक्र छोटे-बड़े म्यूज़ियम हैं | उनसे से नवीन 
स्यूज़ियम के मानव सामाजिक (70700870व7) विभाग में इस 
तरह की अनेक देखने योग्य वस्तुएँ हैँ जे साधारणतः बहुत कम 
देखने का मिलती हैं | भारत के बहुत से वाजे और प्राचीन गौड़- 
नगर में प्राप्त एक टुकड़ा नक्राशीदार पत्थर और बड़ी भारी बुद्ध- 
देव की मूत्ति, जगन्नाथ-बल्भद्र-सुभद्रा-लहित एक रथ, बैलगाड़ी, 
कोल्ह और पटरे चीरने के आरे आदि के दृश्य रक्खे हुए हैं। 
संसार की प्राथमिक अवस्था मे लेह और पत्थर के बनाये गये बहुत 
से अञ्-शख्र भी यहाँ जमा हैं। भूगभ से निकले हुए अत्यन्त प्राचीन 
काल के सात भनृष्य-शरीर के ढाँचे और उस समय इस्तेमाल्न में 
आनेवाले पत्थर के अद्न-शत्र, जिस तरह जिस पृथ्बो की वह में 
मिले हैं उसी तरह उस तद्द की मिट्टीसहित, काच के वक्‍सों में 
रक्‍्खे हुए है | असेरिकार्खंड की प्राचीन समय की अनेक चौज़ूं 
ओर आवा-द्वोप में मि्नी हुई पद्मपाणि, गणेश, दुर्गा, महिपमर्दिना 
ओर विप्णु की मूत्तियाँ तथा उसी द्वीप के वाँस के चोंगे पर लिखी 
हुई बटक (22८) लिपि देखने की चोज़ हैं । 

नगर का उद्धिदु-उद्यान भी जमंन-राजधानी के योग्य ही है। 
इसमें २०,००० तरह के पेड़ हैं । पृर्तोक्त राजमह्ल के पास ही 
प्रधान गिर्जा है। यह ३३७ फूट लंबा है। इस नगर की मेम-मूत्ति- 
शाला सान्ध्य-विहार का एक अड़ा है। पलिन में तीन चित्र 
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शालायें हैं । उनसे से प्रधान चित्रशाला में ३७ कमरे हैं। उनमें 
स्वदेशी, विदेशी, प्राचीन और आधुनिक चित्रकारों के १,४०० कौमती 
वैज्नचित्र रक्खे हैं। एक एक चित्र के दाम इतने हैं कि दमारे यहाँ 
के वहुत लोग सुन कर चोकन्ने होंगे । राफेल (89!2०), भुरिलो 
(४ए४]०) आदि चित्रकारों के हाथ के बनें एक एक चित्र समय 
समय पर चार चार पॉच पॉच लाख रुपये तक के बिक गये हैं । 
इसका कारण एक यह भी है कि इन चित्रकारों के हाथ के बने 
चित्र इस समय वहुत दुलंभ हैं । पथ्वो के चादह खानों की चित्न- 
शालाओं में वलिन का सातवां नम्बर मिला है | इन चादह में चार 
चित्रशालायें (000706, ०]065, एशआ०७, 7077) इटली में 
अपर दो (एकषइत्ला65, 7पए'७ !॥ एेवप५) पेरिस में ह। सातवां 
नम्बर वलिन की चित्रशाला का है| शेप सात का नम्बर इसके 
नीचे दे | अव्वल नम्बर पेरिस की (ए०ए४४१९७) चित्रणाल्ा का है। 
फ्रेच्च लोग बड़े शौकीन होते हैं और इटलियन लोग चित्रण-कला में 
अपना सानी नद्दी रखते । इस वात में इन दोनों देशों क्री प्रधानता 
का यही कारण है। जितनां का वणन किया जा चुका है उनके सिवा 
अन्यान्य अनेक रमणीय बड़ी बढ़ी इमारतें, मूत्तिया, लम्भ और 
स्कायर (80०४०'७) आदि वलिन की शोभा बढ़ा रहे हैं । हमारे यहां 
की इमारतों ओर यूरोप की इमारतों से आक्राश-पावाल का अन्तर 
है। यूरोप के साधारण मकान (?प76 9पातांग2 ५०, रफायर, 
स्मारक स्तम्भ और मूत्तियों लाखों--करोड़ों की लागत क॑ हैं । रावण 
की मूँछें जेसे ताड़ के पेड़ की इतनी थीं वैसे ही यूरोप की साधारण 
चीज़ें भी वड़ो और भारी हैं । यूरोप क॑ एक साधारण दृकानदार की 
जैसी इमारत है वैसी इसारत यहाँ के दर एक राज़ा-महाराजा के 
यहाँ न निकलेगी । यूरोप के वम्पुल्तिस भी सान्दय सजावट आर 
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सफाई में हमारे यहाँ के महलों से अच्छे हैं । यूरोप श्र भारत 
की अनेक बातों में ऐसा ही आकाश-पाताल का अन्तर है (आप 
अपने यहाँ के एक मैले कुचेले ऋृष्णकाय रोगी दुर्वल मिखारी 
पुरुष के पास एक सुन्दर पोशाक पहने सुख्ध सबल सुडोल डीलडौल- 
वाले अगरेज़ का खड़ा करके दोनों में जैसा श्रन्वर पावेंगे 
वैसा ही अन्तर भारत और यूरोप की दशा में है) यूरोप मे 
ऐसे, महान सुन्दर दृश्य चारों ओर हैं कि उनसे शरीर और 
मन में फुर्ती लानेवाली तथा चित्त का उन्नत बनानेवाली शिक्षा 
प्राप्त होती है। वहॉ छोटे से लेकर बड़े तक का ध्यान इस 
ओर रद्दता है कि किसी प्रकार का कुत्सिव भाव दशेक की 
आँखों के आगे उपस्थित होकर उसके मन मे घृणा उत्पन्न करके उसे 
कष्ट न दे--उसे उससे कुरुचि का परिचय न प्राप्त हो । सब लोग 
अपने शरीर, सामान और घर का सदा साफ रखते हैं | हमारे यहाँ 
के वाज़ारों और सड़कां पर आपको देख पड़ेगा कि कहीं कूड़े का ढेर 
लगा है, कद्दी धूल्न उड रही है, कहीं दंगा-हंगामा हे। रहा है, कहीं 
गाली-गलौन लड़ाई-फगड़ा हो रहा है, फटे चीथड़े पहने मिक्ुक राह 
चलनेवालों को तड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कोई उत्साद से 
काई काम करने के लिए घर से निकलता भी है ते वाहर के इन 
दृश्यों का उसके हृदय पर ऐसा असर पड़ता है कि उत्साह की 
भात्रा बहुत कुंछ घट जाती है। इस पुण्यभूमि भारत की आज-कल 
ऐसी दी हालत है | उधर यूरोप की सड़कों पर देखिए, अवान-बच्चे- 
बूढ़े औरत-मर्द सब स्वस्थ और सबल हैं | वे सुन्दर साज-सज्जा से 
विभूषित द्वोाकर हृदय के उच्लास से हँसते हुए अपना अपना काम 
करने के लिए तेजी से चले जा रहे हैं। उनकी पुष्प-शोंमित सुगन्ध- 

सिक्त पोशाकों का दृश्य और सुबास चारों ओर फीलकर राद्द 
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चलनेवालों के मन में दूना उत्साह उपजा रहे हैं। यदि बिल्कुल 
मुर्दे की हालत में भी आप घर से निकलिए ते। भी सड़क पर पर 
रखते ही आपकी सारी शिथिलता दूर द्वो जायगी और एक नई शक्ति 
सी हृदय में आजायगी । 

वलिन के भीतर द्वाकर एक रेल्वे-ज्ञाइन निकली है। राह मे 
खंसे चना कर उनके ऊपर यदह्द लाइन गई है। खंभों के निचले भाग 
में अनेक चीजों की दूकानें हैं। अमेरिका की उच्च रेलवे लाइन 
(9]०ए७४९०९ देशंफ्»9) की अपेक्ता यह चन्दोदस्त बहुत अच्छा 
है | इस प्रवन्ध से सड़कों की कोई ज्ञति नहीं हुई । 

नगर के दृश्यों में निम्नलिखित दृश्य प्रधान हं--प्राचीन प्रुशि- 
यन राजमद्द्न; सम्राट_ का महत्त; स्यूज़ियम; युवराज का महत्त; 
त्राण्डेनवग. थुयार; जातीय चित्रशाला; रायल्न धियेटर: रायल 
अपेरा-भवन; वेक; एक्सचे ज; ग्लोरी-हाल; (95]07ए 9]; प्रधान 
गिर्जा; बड़ा रेल्बे स्टेशन; टाउनहाल; पालियामेट-भवन; युद्धसामम्री- 
भवन; पैसेज (?०55०४०) ; बड़ा डाकधर; कसर-द्ोटल; सेन्ट्रत्न- 
होटल; फ्रेडरिक-दि-्ट्रेंट, गेटे, ब्लूझार, शिज्षर आदि पॉच सेना- 
पतियों, सात राजों और एक रानी की मूत्तियाँ; सेन्‍्ट जाजे 
(96, 0९०८४०) और ड्रागन (70728४०7) की मूत्तियाँ; जयस्तम्भ; 
शान्ति-स्तम्भ ( १८७ फुट का ); लॉह-स्तम्म ( १२० फुट का ), 
स्‍्थूज़ियम में रखो हुई सिंहहन्ता और आमाज़्न (70० व#गा- 
[9]0/ थय१ ५7॥8207) की घुड़सवार मूत्तियाँ; विहारकानन. प्रमेठ- 
कानन; शिलर-प्राज और वेल-अलायन्स-प्लाज । 

वल्िन के घरवार सव खव साफ सुधरे हैं । ज़रा अच्छी स्थिति 
के गृहस्थ के यहाँ भी आप देखेंगे कि भीतर और बाहर दो तापमान- 
यन्त्र (7%७४७४०शाश॑6०) रखे हुए ड़ । होटल आदि स्ेसाधारण 
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के रहने के स्थानों में भी परिच्छन्नता (897788700) की व्यवस्था बहुत 
अच्छी है | जमन-साम्राज्य की राजधानी में यह व्यवस्था देखी कि हर 
जगद्दट हवा साफू करनेवाली (706000परश्वंग8 एव तांशंग/6७७ाए) 
एक ऐसी वेज्ञानिऋ वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है कि हवा आप 
ही आप साफ होती रहती है। 
शालेटिनवर्ग (0%०षछ०४४०४०४४7०४) । यह स्थान वलिन से 
तीन मील पर है | रेल की राह है। इस स्थान को वल्तिन का 
उपनगर भी कह सकते हैं। इस देश के लोग इसे तीथेस्थान के 
समान मानते हैं। जिन प्रुशियन राजा और रानी (गढ़ 77९0 ७णं०: 
जगा 7, वें शंह अिडु७७)७४ छिपछ७छ७क 3+0पां5७) 
का यहाँ मसेलियम अर्थात्‌ संमाधि-मन्दिर है उन्हें प्रशियन लोग 
विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ स्मरण करते हैं । समाधि-मन्दिर के 
भीतरी भाग की शोक के भाव से युक्त करने के लिए नीले रंग के 
काच की छत बनाई गई है । घर के भीतरी भाग में नीली आभा 
छाई रहती है | वीच मे दो संगमरमर के ऊँचे चवबूतरों पर राजा 
और रानी की संगमरमर की मूत्तियाँ लेटी हुई हैं। एक हम्बी- 
चौड़ी वगिया के भीतर यह मन्दिर वना हुआ है। इस उद्यान के 
त्ामने ही राजमहत है। यह २०० वर्ष से भी पहले का बना हुआ 
है । यद्दों पर एक बड़े भारी शीशे के घर में बहुत से गर्म देशों के 
वच्च और लबायें लगी हुई हद | इस महल की अन्तग त॑ एक धियेटर- 
भवन भा है। 
पाट्सडम (770050877) । बलिन से सेलद मील की दूरी पर 
इंवेल (70:७०) नदी के किनारे यह छोटी सी नगरी है। यद्दी 
जगह फ्रोडरिक-दिल्त्ेंट क्री लोला-भूमि और समाधि-स्थान है| यह 
गर शालेंटिनचग की तरह छोटा है | मगर यहा अनेक बड़े बढ़े 
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मकान और गिर्ज आदि देखने ल्लायक हैं। प्रमोद-कानन से घिरे 
हुए राजमहल के भीतर फ्रेडरिक-दिन्प्रेंट की लाइब्रेरी, मार्यज्च-हाल 
(2४7))6 .820]) आदि कमरों में फ्रेडरिक-दि-म्रेंट का बहुत सा 
सामान रक्खा है । जिस डेस्क पर बैठ कर फ्रेडरिक लिखते थे उसके 
ऊपर की बनात का एक टुकड़ा, उनके स्मारकचिह्न की तरह अपने 
पास रखने के लिए, प्रथम नेपोलियन फाड़ ले गया था | यदाँ पर 
फ्रेडरिक के भोजन के टेविज्ञ पर उनके चाय पीने की प्यालियाँ तक 
रक्‍्खी हुईं हैं। जिस कमरे मे वैठ कर वह प्रजा की प्रार्थना सुनते 
थे वद्दाँ उन्हीं का मंगाया हुआ वम्बड के पालिश किये हुए श्रेनाइट 
पत्थर का एक टेविल रक्खा है। एक कमरा वह भी देखा, 
जिसमे सम्राट नेपोलियन से एक रात वबिताई थी | यहाँ भी एक नगर 
का फाटक है | उसका नाम है ब्राण्डेन वर्ग -फाटक । सन १७७० में 
यह स्थापित हुआ था । इसके भीतर से फ्रेडरिक के प्यारे रमण-चाग 
ओर विज्ञास-भवन साँसुसी (3975 80०ए०) का सड़क गई हे 
फ्रेडरिक के चतलाय नकृशे के माफिक यह उद्यान ओर भवन बना 
द्ठै । पा में टहलने के अनेक रमणीय स्थान (?707597906) 
मूत्तियों आर फुहारे हँ। एक फुह्दारे का जल्ल १२० फूट ऊँचा जाता 
है| महल के सामने की १०० के लगभग सीढ़ियों के दोनों ओर, 
उसी तरह नीचे-ऊँचे ढँग से, दृक्तों की सुन्दर सजावट है | महल में 
२०० से अधिक कमरे, ४०० से ऊपर दरवाजे और छत के ऊपर 
४५० के लगभग मूृत्तियों स्थापित हैं । यहां भी फ्रेडरिक-दिन्प्रेद का 
लिखने का डेस्क, दावात और हस्तलिपि रक््खी ह। जिस दरवाज़े के 
पास जिस कुर्सी पर फ्रेडरिक मरे वह सौ वहाँ रक्‍्खी हुई है । 
दो वज के धघीस मिनट पर वह मरे थे. इसकी सूचना दनेंक 
लिए एक घडो वहाँ रक्खी हैँ जिसमे वहों समय ठिखताया 
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गया है । फ्रेडरिक का प्रसिद्ध धालक नौकर जिस आराम- 
कुर्सी पर एकाएक से। गया था, वह भी वहाँ रक्‍्खी थी । सुग्रसिंद्ध 
फ्रेंच दाशनिक वाल्टेयर कुछ दिन राजा के पास रहे थे । वह जिस 
घर से रहते थे वह इस समय भी वास्टेयर-भवन! के नाम से यात्रियों 
का दिखलाया जाता है | इस घर मे वाल्टेयर का एक पैज्ञ-चित्र और 

एक अ््ध-सूत्ति (9५७४) स्थापित है । (इस शाही बाग के पास ही 
एक हवाइंकल (७7४0४४]]) है । यह कल चाग और मदत्त के बहुत 
पहले से यहां पर स्थापित है। फ्रेडरिक ने इस कल्ल का उठा देने की 
बहुत चेष्टा की | परन्तु उसफे मालिक ने किसी कीमत पर वह मिल्ल 
नहीं उठानी चाही, और इसी से वह अब तक वही पर स्थापित है )अब 
देश विदेश के लोग उसे “ऐतिहासिक मित्र (4॥6 प्रां४/07० जयांग)) 
कद्दते हैं । राजा भी धन्य है ! प्रजा भी धन्य है ! और यूरोप महा- 
देश भी धन्य है ! यदि दिल्‍ली के वादशाह के विल्लास-भवन के पास 
इस तरह की कल रहकर दिन रात अपनी घरघराहट से बादशाह को 
वेचेन करती और उसका मालिक इच्छापूवेक उसे वंद न करना 
चाहता ते आपही वतलाइए, उस कारखाने की क्‍या दशा होती ? 
श्रजा का भी साहस ओर स्वाधीनता का तेज से देखिए । केवल इसी 
घटना पर विचार करने से यूरोप ओर एशिया का अन्तर मालूम पड़ 
जाता है | यह घटना सौ बरस से भी पहले की है । उसः समय 
हमारे यहा दिल्ली के वादशाह की कान कहे, साधारण जमींदार के 
साथ भी प्रजा की ऐसी अनवन देने से ते उस प्रजा की नं-जाने 
क्या दर्दशा होती । से वरस पहले की बात जाने दो; इस बीसवीं 
शताब्दी के सुसभ्य समय में अगर कोई काज्ञा आदमी ऐसे स्थल्न पर 
किसी गोरे का कहना न साने ओर उसके आराम में वाधा डाले ते 
न-जाने क्‍या आफठ खड़ी दवा जाय | 
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पाट्सडम मे ममेरमहलल (2(87907 7?9]978), नीवू-वाग (070॥8- 
8770), टाउनहाल आदि अन्यान्य चीज़ें देखकर मैं यह खेाज करने 
लगा कि मह्दात्मा फ्रेडरिक की समाधि किस गिर्जे में है। बहुत 
घूमने-घामने पर वह गिर्जा मिल्ला भी ते उसका दर्वाज्ा बन्द था। 
एक फ्रेंच भठ्रपुरुप और उनकी स्त्री भी, दोनों, मेरी तरह खोाजते 
खोजते वहीं पहुँचे | वह भद्गपुरुष तो बिल्कुल अरगरेज़ी न जानते थे; 
मगर उनकी स्ली अच्छी तरह अगरेज़ी वोलती ओर समकक लेती थीं। 
स्री से मालूम हुआ कि वह भद्रपुरुप फ्रांस के आवकारी मदकमे के 
अफसर हैं और छुट्टी लेकर देश-पर्यटन करने निकले हैं। अगरेज़ी न 
जानने के लिए दुःखित होकर उन भद्रपुरुष ने वड़े विनीत भाव से 
अपनी स्त्री के द्वारा मु़से अनेक वातें पूर्धी । राह मे खब थक जाने 
पर भी में उस गिर्ज के तीन दरवानों का उनके घर से बुला नाया | 
उनके आने पर गि्ज में प्रवेश किया । इस गिजे में पिता ओर पुत्र 
दोनों के शव टीन से जड़े हुए काठ के वक्‍स में फुश पर रच्खे हैं। 
सन्‌ १८६६ के आस्ट्रियन-युद्ध और सन्‌ १८७० के फ्रेंच-युद्ध की पता- 
कार्य चारों ओर टेंगी हुई हैं। फ्रेडरिक की माता के हाथ का रेशमी 
कपड़े के ऊपर बना हुआ सुई का काम और रानी अगस्टा (0ए९८शा 
#॥ पएुए०४७) का चुना हुआ कार्पेट यहाँ यत्रपृरेक सुरक्षित है। सन्‌ 
१८०६ मे नेपोलियन यहाँ पर आये थे । 

प्रशिया-राज्य की साधारण अवस्था | खास प्रुशिया-राज्य में १२ 
विश्वविद्यालय और १०० से अधिक सरकारी स्कूल दें । सन १८६२ 
में वीस करोड़ पौण्ड से ऊपर राजकर वसूल हुआ था आर उसी 
साल राज्य का ऋण अड़तालीस कराड़ पौण्ड घा । राज्य की शासन- 
प्रणाली इग्लेंड की ऐसी (007589707० 30०ाथ लरई) हैं। गज़ा 
ओर दो पार्लियामेंट सभाप्रों के द्वारा सव गजकाज होते हैं| 
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पहले एक जगह कद्दा जा चुका है कि सन्‌ १८७०-७१ के फ्रेचयुद्ध 
के अन्त में पेरिस के उपनगर वेयारसेइल के राजभवन में सन्‌ १८७१ 
को १८ वीं जनवरी को प्रशिया के तत्कालीन राजा विलियम सारे 
जमेन-साम्राज्य के सम्राट्‌ बने | तब से प्रशिया-राज्य ही साम्राज्य 
का सच्चाल्क समभा जाता है | इसी सात्ष के दिसम्बर महीने में 
जमनी के भिन्न भिन्न राज्यों के जुदे जुदे सिक्कों की जगह एक ही 
तरह का सिक्का सब जगह चलाया गया | इस समय भी यद्यपि 
जुदे जुदे राजों के जुदे जुदे पुराने सिक्के देश में चलते हैं, लेकिन 
नये सिक्के का ही चलन वहुतायत से है | यहाँ के चॉदी के सिक्के 
का नाम है मार्क (७7८) और वह अगरेज्ों शिलिंग की कीमत का 
होता है। यहाँ का पैसा फेनिंग (/00778०) कहलाता है । ५, १०, 
२० माके के सोने के सिक्के भी हैं। नोट भी यहाँ वरावर पर चलते 
हुँ। यहाँ ताँबे के पैसे नहीं होते | थेड़ दाम के पेसे आदि सिक्‍के 
निकेल (>30:०) और एक प्रकार की पीवल (87072) के 
चनते है । 

विटेनबर्ग (ए7]॥७00०8) | चलिन से लिपजिक जाते समय यह 
छोटा सा नगर मिला | केवल यहाँ के गिर्ज में छूथर और उनके 
बन्धु मेलान्थियन ()४०)४४०४४०7) की समाधि देखने के लिए यहाँ 
जाना हुआ । दोनों समाधियाँ पास ही पास बनी हैं | सच १५१७ 
को ३१ वी अक्तवर का लछूघर ने इसी नगर में पाप की स्वर्ग की 
ठेकेदारी (77078०7068) के विरुद्ध बड़े बड़े विज्ञापन चिपकाये थे। 
उसी दिन से प्रोटेस्टेन्ट-पर्म में जान पढ़ने लगी | बाज्ञार में महात्मा 
लूघर की एक बड़ी भारी पीतल की मूति खड़ी हैं | उसके 


पेंरों के पास जमेन-भाषा में लिखा हैं---“इंश्चर का काम - 


होने से वह युगयुगान्तर तक्र चना रहेगा और अगर आदमी का 
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कौरा ख़याल द्वोगा ते वह शीघत्र ही मिट जायगा” । इसी मूति के 
पास मेलान्थियत की भी मूत्ति है। यहाँ एक ओकः का पेड़ है, 
जिसके नीचे लूथर ने सन्‌ १४५२० की १० वीं दिसम्बर का पाप की 
“बुल?ः नामक घाषणाओं को जल्लाकर राख कर दिया था । यह नगर 
एल्च नदी के किनारे पर है। यहाँ की लेक-संल्या १३,००० के 
लगभग है। 

लिपज़िग (/,»]0289) | इसका स्थानीय नाम है “'त्ञाइपज्िग? | 
तीन छोटी छोटी नदियों के संगम पर यद्द नगर वसा है | सन्‌ १८७८ 
से सेयुक्त जर्मन-साम्राज्य की सुप्रीम-कोर्ट यहीं पर हैं। नगर के 
भीतर का सुन्दर वृत्तपंक्तिशोमित अगस्टसू-प्राज्ञ (40805घ६४-.०]४८) 
अंश वहुत ही मनेरम है | इसमें काई सनन्‍्देह नहीं कि यह नयर 
सुन्दर,और रैनकृदार है। गेटे ने अपने 'फाउस्ट? में छाटा पेरिस 
(७॥-7?७४५७) कद्द कर इस नगर का वणन किया है । यहों साल 
में तीन वार भारी सेज्ञला लगता हैं| यहाँ ३०० पुस्तकों की दकाने' 
हैं । वीनां सेलों में मिल्ला कर साल में यहाँ एक कराड़ पौण्ड के 
ऊपर माल की बिक्री द्वाती है। एक मेले में ते सारे यूरोप के राज़- 
गारी यहाँ पुस्तक खरीदने आते हैं। यहाँ का विश्वविद्यालय प्राचीन 
और प्रसिद्ध है। गेटे (90०४8०), फिघूटे (0॥8७), शेल्िंग 
(५७0॥०॥772) आहि विद्वान इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे | प्रसिद्ध 
दाशंनिक और गणितज्ञ लिवृनिज्ञ (/छं०णां८) आर फ्रसिद्ध संगीव- 
'रचयिता वागनर (४७४४०) इसी नगर में पैदा हुए थे। यहा के 
दृश्यों में म्यूजियम, आसेनल टाउनहाल, शीशमहल, १४ चीवे ज्॒मीन 
पर बना हुआ स्थविराश्रम, मानसन्दिर, 'फाउम्ट? में जिसका वर्णन 
किया गया है वद्द भूगमं-्थ गोदाम (49७०)४०॥४ 0००), एक 
छोटे से खंसे पर रक्खा हुआ किसी प्रसिद्ध चुद्ध का एक गाता, 
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मेण्डरत्रु नेन (2 ९70 0"0)7ए४०76४) फुहारा ओर स्तम्भ, कीड़ा कर 
रहे हंस पक्षियों से सुशोमिव सेयन-स्ील, उसके सासने का घिट्ने- 
टर भवन, लूथर और मेल्लान्थियन की मूर्तियाँ; लिवूनिज्ञ और होमि- 
ओपेशिक 'हानिमानः की मूतियाँ, पोल-राजवंशावर्तस महावीर 
पोनियाटोस्की (/?०गां४०0एशॉटए) # का मनूसेन्ट, पुझेनवर्गमहल 
(800]058 ?७ृ६४श॥)ए०४), गिजों और यहूदियों का भ्रजनमन्दिर 
897०8०8००), थे दृश्य प्रधान हैं । इनके सिवा और भी कई एक 
स्तस्भ, सनूमेन्ट ओर मनाहर इमारतें हैं। महात्मा लूथर के नाम 
का भी एक गिर्जा है। उपनगर का रोज़ेन्धाल (805008॥90), नाम 
का वाग अत्यन्त मनारम है। उपनगरों का भी लेकर यहाँ की 
जन-संख्या वीन लाख के लगभग है । ऐसे भी प्रमाण पाये 
गये हैं कि इस स्थान में प्रस्तस्युग से मनुष्यों का निवास 
है | नगर के छोर का प्रसिद्ध दृश्य है। सन्‌ १८१३ के अक्तृवर 
महीने में होनेवाले महान्‌ युद्ध का मैदान और उनका 
चिह-खरूप नेपेलियन-स्तम्भ ()९०००४७॥-७४४४), खम्भ की 
चोटी पर एक लोहे की गद्दी के ऊपर नेपोलियन की टोपी और 
तरवार की लोहे की प्रतिमूत्ति स्थापित है। स्तम्भ में, जसनभाषा 
में, अन्यान्य युद्ध की बातों के साथ हार की तारीख “८ अक्तु्र 
१८१३१ लिखी हुई है । इस महान युद्ध का ऐतिहासिक लोग 
«9676 ० ॥९४४४०7४६ ” अथवा “ 82#06 0०६ 28765” कहते 
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ध्यद्द नेपोलियन की झ्रोर के एक भारी चीर पुरुष थे। अ्रसिद्दध लिपन्लिंग 
युद्द के अन्त में नद्दीपार होने के समय घोटे-सहित रूत्यु को प्राप्त हुए । इन 
महात्मा का हृदय ऐसा उच्च था कि समाधि देते समय श्षत्रु और मित्र दोनें 
ने समान सम्मान दिखछाया था । इनके मरने से पोढ-माति की तो श्राशा 
पर ही पानी फिर गया । 
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हैं । यह युद्ध अद्वितीय था । सृष्टि जब से हुई तव से उस समय तक 
ओर कोई ऐसा युद्ध नहों हुआ था जिसमे इतनी शिक्षित सेना 
दानों ओर से लड़ी दो । यद्दी पर नेपेलियन की कुछ सेना युद्ध के 
मैदान में नेपेलियन को छोड़ कर स्वाधीनता का उद्धार करनंवालों 
के साथ मिलन गई और इसी युद्ध में हारने की चेट से नेपोलियन 
का हृदय भम्न हो गया | इसके पहले ही मास्को-विश्राट्र दो चुका 
था । उसकी ज्वाला इस हार से दूनी दोगई ओर उससे फ्रान्स का 
धीरज जाता रद्दा | इसका फल यद्द हुआ कि सम्राट्र नेपेलियन 
पदच्युत द्वाकर एल्बा का गये । देव की कृपा नेपोलियन पर थी, इसी से 
वह इस जगह से जान॑ लेकर भाग सके; नहीं ते। यहाँ वे कैद कर 
लिये जाते । यहाँ के चारों ओर का दृश्य देखकर हृदय में श्रमेक 
प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। अन्त को पोनियाटोस्की के सत्युखान 
को देंखने गया । 
ड्रेस्डेनल (70)7650७70) लिपज़िंग से ड्रस्डेन पहुँच कर 
नदीतट का आठ दिन तक रहनेवाला सेला देखने गया। मेले में 
भल्ते आदमी बहुत कम देख पड़े। चारों ओर के देद्ाती निन्न 
श्रेणी के लेगों की ही भरमार अधिक थी । तीसरे पहर वेक में 
नेट भुनाने गया। वहाँ से लैटकर द्वोटल में प्रवेश करते समय 
गेोधा-नहर की यात्रा में जिनका साध हुआ था वहीं पृ्वपरिचित 
हँसमुख प्रधनन्नचित्त अमेरिकन स्मणी अपने भावी रूामी के साथ 
खड़ो हुई द्वोाट्ल के एक कमचारी से वातें करती देख पड़ो | मैं 
हैट उतार कर खड़ा हाोगया | वावचीत समाप्त करके जेसे ही अमे- 
रिकन रमणो ने फिर कर मुझे देखा वेसे ही दौढ़कर मेरे दानों हाथ 
अपने हाथों में ले लिये और बड़ो प्रसन्नता के साथ कुशल-प्रश्न करके 
मुझे अपने साथ होटल में ले गई । वद्दों उनके साध के अन्यान्य पृर्त परि- 
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चित अमेरिकन स्री-पुरुषों से भी मुल्लाकात हुईं । सबने श्रत्यन्त आदर 
के साथ अमेरिकान्यात्रा के समय अपने अपने घर मुझे घुलाया। 
डे स्डेन शहर सैक्मनी (8850०75) राज्य की राजधानी है । यह 
एल्ब (770७) नदी के किनारे बसा हुआ है| इसकी जन-संख्या दे 
लाख के ऊपर दै। यह ऐसग रमणीय शहर है कि इसे लोग जमेनी 
का 'फ्लारेन्सः (7]07०7००) कद्दते हैं | नदी के दोनों किनारों पर 
शहर वसा है। इधर से उधर जाने के लिए नदी मे दो पुत्न हैं । 
बचाएं किनारे की अपेक्षा दक्षिणग-तट की सड़कें ओर गल्ली-कूचे 
सीधे ओर चौड़े हैं; किन्तु बाएँ किनारे पर ही लोग अधिक बसते 
हैं । नदी-तट के उच्च स्थान के ऊपर कृतार की कृतार बाग और 
सकानात बहुत ही भल्े जान पड़ते हैं | यहाँ के राजमहल पर जो 
विजयादेवी की मूर्ति है उसके रथ में चार वाघ जुते हुए हैं | यहाँ 
सर्वत्र ऐसे स्थलों पर चार घोड़ों की चार वाघ स्थापित हैं । महल का 
टाचर ३८७ फूट ऊँचा है| वाहर से ते यह महत्त उतना सुन्दर 
नहीं जान पड़ता, लेकिन इसके भीवर का साज-सामान बहुत सुन्दर 
और उच्च-श्रेणी का है। महल के,आठ कमरों में ३००० चहुसूल्य 
मणि-मुक्ता आदि रत्न और अम्बर (87700), सुबण, चॉदी ओर 
हाथीदाॉँत के बने सामान सुरुचि का परिचय देनेवाल्े सुन्दर ढज् से 
सजाये हुए रक्खे हैं । इनमें एक ४२वचर्ग-फ्‌ट की चॉदी की प्लेट के 
ऊपर मीने (79776)) और से।ने की बनी १३४ मृतियों के द्वारा 
वादशाह औरडुज्ञेव का दरवार दिखलाया गया है | महल के इस 
खण्ड को अँगरेज़ी में “'प्रोनवाल्ट” और जमेन-भाषा में (ढ 7० 
06०फ़0०”) कहते हैं । इस संग्रह में ६६ » २४वर्ग-इच्च का एक 
ओकनिक्स (0757) पत्थर है | उससे चढ़ा यह पत्थर और कहीं नहीं 
है ।वौने की शकल का एक मोती ४० करात भारी एक पन्ना भी यहाँ हे । 
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महल के और एक अश में २,००० से पश्रधिक अनेक प्रकार के अख्- 
शस्त्र रक्खे हुए हैं । 

ड्रेस्डेन के स्यूज़ियम की चित्रशाला का नम्वर संध्षार में दूसरा 
है । जब वेयारसेइल की प्रधान चित्रशाला और लूत्रे का संग्रह 
देखा था तब चित्रकल्ला का उतना ज्ञान मुझे नहीं था; इसी से वहां 
का देखना अन्धे के आईना देखने के समान था । अनेक देशों के 
चित्र-संग्रद देख कर यहाँ आय! था इसी से चित्रकला की खबियोां को 
कुछ कुछ जानने-पहचानने लगा था | यहाँ २,५०० चित्रों का संग्रद्द 
ओर राफेल (0786) और चिटियन (पंथ) आदि प्रधान 
प्रधान इटलियन, पोच्युंगीज़ प्लेमिश और क्रेंच-चित्रकारों के हाथ 
के चित्र देखकर में ते मुग्ध सा हे। गया । एक एक चित्र के सामने से 
शीघ्र हटने की इच्छा नही होती थी | राफेल के चनाये साडाना के 
चित्र श्रेर छोटे हालबिन (४०णाहु०' प्र०॥007॥) के बनाये मेरी के 
चित्र के लिए दो अलग अलग कमरे हैँ । इनके सिवा उत्तर-अन्तरीप 
के मार्ग के मनोहर दृश्य इस प्रकार सजीव भाव से चित्रित हईं कि 
उन्हें पहले देखकर में तो चौंक पड़ा | ड्रेस्डेन की चित्रशाला का 
वर्णन करना मनुष्य के लिए ते असम्भव ही है। इस तेल्नचित्रों के 
सग्रह के अलावा म्यूज़ियम के दूसरे हिस्से मे साढं तीन लास से 
अधिक अत्यन्त उत्कष्ट एनग्रेबिंग चित्रों का संग्रह है । स्यूज़ियम में 
पुरानी चीज़ों ओर नकक्‍काशी की कारीगरियों का भी प्रशंसनीय 
संग्रह है । गटेनवर्ग में चना हुआ पहला प्रेस भी यहा रक्‍्खा हे । 

ड्रेस्डेन की अन्यान्य प्रधान और दशनीय वस्तु्ँ थे हैं-- 
जापानी भवन, थियेटर, राजकुमारों का महल, बुल-महल, विजया 
की मूत्ति , जेहानियम म्यूज़ियम ( इसमें चोन, जापान, भारत 
और निकटवर्त्ती मिसेन नगर के मिट्टी के वत्तन आदि बहुत से 

4 
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रक्खे हैं ), जुइंडर-हस्येसाला और बाग ( इसमें एक म्यूजियम है 
ओर उसमें राफेल, गेटे, डान्टे आदि की मूत्तियों और बहुत सी 
प्राचीन बन्दूकें तथा तापें रक्‍्खी हैं ) और कई एक गिर्ज । इनके 
सिवा छोटे छोटे विहार-बाग़ ओर एक मय टापू के छोटी सी - भील 
भी देखने योग्य है । नदी वट का स्थान बड़ी झाराम की जगह है। 
ड्र स्डेन के निकट एक भारी युद्ध में नेपोलियन ने विजय पाई थी । 
इस नगर की आबादी साढ़े पॉच लाख के ऊपर है। यहाँ से में 
वेहिमिया का रवाना हुआ | 

मेयांज़् (४४779) । अँंगरेजो में इसे मेयान्स (0/89७70७) कहते 
हैं। यूरोप में भ्रमण करते समय मैं तीन वार जर्मन-साम्राज्य में आया । 
एक वार स्वीडेन से, दूसरी वार स्त्रीज्ञलेंण्ड से और तीसरी बार 
हालेण्ड से | में वेजूल या वाल (73857० ०7 .390) नगर होकर इस 
बार यहाँ आया | रोमन-साम्राज्य के समय इस नगर का नाम था 
मागान्टियाकम्‌ । यह नगर राइन (3070) नदी के किनारे अधे- 
चन्द्राकार होकर वसा है | नगर के दोनां किनारे सीधे श्रोर पिछला 


हिस्सा गोल है । यहा का प्रधान गिज्जोां या 'डास” हज़ार वर्ष से ! 


अधिक पुराना है | स्थानीय म्यूजियम के & कमरों में चित्रों का 
संग्रह है | अन्यान्य कमरों में वहुव सी प्राचीन रामन-चीज़ें, सिक्के 
ओर मेडल, नेपोलियन के डबल पुल की नकूल, ज्यातिपी-बड़ी, एक 
लाख से भ्रधिक छपे हुए भन्ध और वहुत सी हस्तलिपियाँ रक्खी 
ई हैं | लाइब्रेरी में विशेष रूप से देखने की चीज है महात्मा गटेन 


ड़ 
हु रे ] कर तिं ९७ ७०९, वि बैक पहले 

पंग ("ए्णआ)०/४) की फीति । इन्होंने ही पहले-पद्न्ल टाइप से 
छापने की रीति का आविष्कार किया था| उनकी अपने द्वाथ की 


छापी हुई वाइविल की सामगाथा (5479) ओर पहले की छपी 
९: 


दे। पूरी चाइविलें यहाँ रक्खी हुई हेँ। एक चित्र में यह दृश्य 


मिल जम अशककली 


मरी. अक- कर का 


3» पचकक थक कदरमीआा+ कन्ाड गे, ० हलक 


जर्मनी । छ्प३ 


दिखाया है कि गटेनबरग छाप रहे हैं और उनके दोनों सहकारी-- 
फास्ट ओर शफर---उनकी सद्दायता कर रहे हैं। अन्य एक चित्र 
में यह दृश्य है कि प्रेस के आविष्कार से ज्ञान-विस्तार की विशेष 
सहायता होने के कारण यूरोप, एशिया, आफ्रीका और अमेरिका 
महादेश उनको प्रणाम कर रहे हैं। यह कहा जा चुका हैं कि 
उन्होंने पहल्ते-पहल जिस प्रेस में छपाई झा कास किया था वह 
ड्रेस्डेन मे रकक्‍्खा हुआ है । 

मैं स्यूजियम आदि देखकर गटेनवग का मकान और मूर्ति देखने 
गया । उनका मकान बड़े यत्न के साथ सुरक्षित है । वहाँ इस समय 
एक वियर-छच या 'काजिने? (]8»70) स्थापित है इसी घर में गटेन- 
बर्ग का जन्म हुआ था और यहीं उन्होंने छपाई का काम किया । 
मेरी समझ में ऐसे तीथेस्थान में खाने-पीने गराने-बजाने आदि की 
जगह काथम करना अच्छा नहीं। थियेटर के सामने जगठ्मसिद्ध 
घथरवाल्सडेन के हाथ की वनी गटेनवर्ग की मूर्ति स्थापित है। चचूतरे 
पर एक ओर दृद्ध गटेनवर्ग टाइप कंपोज्ञ करने का तरीका वबतला रहे 
हैं और दूसरी ओर छपाई का काम हो रहा है। एक ओर जर्मन- 
भाषा में और दूसरी ओर लैटिन-भाषा से ्रिखा है कि ''सर्वमाधारण 
मे ज्ञान फैलाने के मागे का इन्होंने ही आविप्कार किया |” इसी 
सगर से शिज्षर की भी एक मूति है। नगर की जन-संख्या ७०,००० के 
लगभग हैं | यहाँ से राइन-स्टीमसर पर चढ़कर फेोलान की रवाना 
हुआ | 

राइन नदी । यूरोप में यह एक प्रसिद्ध नदो दै। ऐतिहासिऊुता 
और रमणीयता के खयाल से यह सर्वेश्रेष्ठ नदी है । मेंबॉज्ञ से धान 
(8077) तक इस नदी का दृश्य विशेषद्प से मनेरस है | हर साल 
गर्मियों में प्थ्वी के प्नेक देशों से बहुत से यात्री इस नदी की शोभा 
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देखने आते हैं | इसे बिना देखे यूरोप की यात्रा अधूरी समभ्ी जाती 
है। इसी नदी के द्वारा जर्मनी में रामन-सभ्यता फैली | मध्ययुग के 
इतिहास में यह नदी प्रसिद्ध है । इसी नदी-तट पर दे। प्रधान जातियों 
में भारी युद्ध हुआ है| फ्रेंच ओर जमेन लोगों की लड़ाई की जगह 
आल्सेस-लेरेन (48806-7,077:8४76) की सीसा पर यही नदी बहती 
है । मेयाँज्ञ के वाद इस नदी का आकार एक भ्ील का ऐसा हो 
गया है। वीच में कई एक टापू हैं | इस तरह के टापू इस नदी मे आगे भी 
मिले । दोनों किनारों पर कह्टीं पहाड़, कहीं अंगूर क॑ खेत, कहों कुछ 
बने हुए और कुछ टूटे-फूटे प्राचीन किले, महल्ल, मनूमेन्ट आदि 
अर कितने ही सुन्दर गाँव श्र मेज्ेल (2(०७७)८) नदी के संगम- 
स्थल पर काव्लेज और वान नामक दो शहर देखते देखते नो घंटे 
में हम लोग कालोन पहुँचे । 

कालोन | यहाँ आकर नदी-तट पर के एक होटक्ष मे एक सप्ताह 
तक मैंने विश्राम किया, क्‍योंकि निरन्तर यात्रा की थकावट से शरीर 
अस्वस्थ दे! चला था | होटल के कमरे में बेठे बैठ सात दिन तक 
स्टीमर के यात्रियों का आना-जाना और राइन नदी की शोभा देखता 
रहा । यहाँ पहुँचने के समय मुझे कठज्ञ की शिकायत होगई थी । में 
ते समझा था कि अस्पताल की शरण लेनी पड़ेगी, लेकिन स्थानीय 
जल-वायु की उचमता और एक सप्ताह के विश्राम से शरीर श्रार मन 
स्वस्थ हो। गया--ववीयव साफ होगई । रास्ते में अनेक अमेरिकन 
औरर यूरापियन यात्रियों ने कद्दा था कि लगातार इतना परिश्रम न 
करे, नहीं धीमार पड़ जाओगे । लेकिन में भारतवासी था, मेरे लिए 
फिर यूरोप आकर इन स्थानों को--इन दृश्यों को फिर देखना असं- 
भव ही था। इसी से में उनके इस हितेपदेश का नहीं मान सका । 
इस समय जिस जगद यद्द नगर हे वहाँ पहले एक छोटी सी वच्धी 


जमनी । श्प५ 
थी। उसी बस्ती में रामन-सम्राट्‌ छाडियस की पत्नी का जन्म हुआ 
था । अपनी पत्नी के ही अनुरोध से उक्त सम्राट ने इस जगह रामन- 
उपनिवेश स्थापित किया ओर रानी के नाम पर उसका नाम रक्‍्खा 
“कल्ञोनिया आभ्रियिना? | नगर के वाहर वहुत से अंगूर के खेत 
आर वाग हैं । उनके वाद सात मील की अर्धचन्द्राकार चद्दारदिवारी 
नगर को घेरे हुए है। यहाँ के रास्ते-कूचे और घर बहुत अच्छे 
नहीं हैं, किन्तु वनिज-वैपार के कारण इसमें समृद्धिशाली लोग रहते 
हैं | इसमे पौंने तीन लाख आदमियों की वस्तो है | यहाँ मुख्य देखने 
की चीज़ है गाधिक चाल्न का वना हुआ जगठ्ासिद्ध लाल पत्थर का 
सेन्ट-पीटर गिज्ां । इसका वनना सन्‌ १२०८ में शुरू हुआ था। 
सन्‌ १८४८ में वीस ज्ञाख पौण्ड की ल्लागत का यह गि्जा बन कर 
सम्पूर्ण हुआ अर उसकी बाद सन्‌ १८८८ में सर्वाड्डसम्पूर्ण द्वो 
गया । इसकी लम्बाई ४४० फूट और चौड़ाई २४८ फूट हैं। इसको 
छत २५० फूट, मध्यचूड़ा ३१० फूट और आस पास की दे। चोटियां 
५२२ फुट ऊँची हैँ | इसमें ६ घण्टे हैँ। उनमें एक घटे का वज्ञन 
३१२ मन है| सप्तपवत पर से शेतान का फेंका छुआ पत्थर का 
टुकड़ा यहाँ रक्खा हे। प्रसिद्ध चित्रकार रबेन्स (+िएप7०॥9०) का 
जन्म यहीं हुआ था । इस गिर्ज में इस चित्रक्रार के द्वाथ का वना 
पीटर की क्रस-सृत्यु का अत्यन्त सुन्दर चित्र रकक्‍्खा हुआ हैँ | गिज 
का अन्यान्य कीमती सामान देखने योग्य है | यहाँ ज़मीन के नीचे 
भजन का कमरा वना हुआ है| अन्यान्य प्रधान नगरों की तरह 
कोलेन में. भी स्‍्यूज़ियम, पशुशाला,अआरार्सेनल, विस्मार्क ओर वान 
माल्क की मूर्तियाँ, फोरा अर्थात्‌ गर्म मुल्कों के वनस्पतियों रा 
भवन, थियेटर, टाउनहाल, गुर्ज़निध-हाल (9ए7८९४८४-७४७))), 
यह दियों का भजन-सन्दिर झोर कई एक गिर्जे आदि अच्छे दृश्य है ! 
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नदी के ऊपर एक पन्द्रन (2008000 और एक रेलवे का पुत्त है। 
दूसरे किनारे की बस्ती छोटी है । नगर के जिस भवन से सुगन्धित 
अक ओ-डी-कालोन (77८7 66७७०००९४०७) निकलता है उसे भी 
देखा । उससे इस समय भी सुगन्धित अर्क का कारखाना है। 
कालीन में पाँच लाख से ऊपर आदमियों की बत्ती है। यहाँ से 
मेने बेल्जियम की यात्रा शुरू की | 

ब्रेमेन (/8797707) । यहाँ जमनी की अन्तिम सीमा शुरू हुई । 
हालेंड के भानिडरगेन (७7०7४78०7) नगर से यद्दों आया । राज्य 
की तीन फ्री-सिटियां या स्वाधीन नयरों में तेमेन भी एक है | यह 
प्राचीन शहर और बन्दरगाह है। वेसर (/7०55००) नदी इसके 
भीतर बहती है। एक लाख से ऊपर ल्लोग यहाँ रहते हैं । यहाँ के 
बड़े सकान प्रधान गिर्जे के चारों ओर बने हैं । गिरा पुराना है । 
इसी जगह पर पहले शाल्मेन का, लकड़ी का, एक गिर्जा था । 
गिर्ज के एक ओअश का नाम है उ्लेकेरल (8आ:०॥०/) अर्थात्‌ सीसे 
का वाल्ट | यहाँ कई एक रोगन-फिरे हुए शव रक्‍खे हैं | नगर का 
'बूज़र-पा्क (2प/७० ?&7%) खब बढ़ा है। रेल्वे-स्टेशन के पास 
सिटी-पाक है | शहर की शोभा के लिए कई एक महात्माओं की 
मूर्तियों और सन्‌ १८७० के फ्रेच-युद्ध का मनूमेन्ट स्थापित है। 
यहाँ के साधारण घरों की ऐसी व्यवस्था दे कि एक स्री-पुरुष के 
सित्रा सारा परिवार एक घर में नहीं रद्द सकंता | यहाँ से हम्वर्ग 
गया | 

हम्वर्ग (7277007४2) | स्थानीय उच्चारण है हस्चुगे । सम्राट 
शाल॑मेन ने सन्‌ ८०५ में इस सलगर का बसाया था | दम्बग कन्टों- 
मेन्ट का सबसे प्रधान व्यापारी चन्दरगाह है| सोलह उपनगरों को 
मिला कर यदाँ की जनसंख्या छः लाख के लगभग हैं | यद्ध नगर 


जमेनी ! एप 


समुद्र से 5३ मील की दूरो पर एल्त्र नदी के ऊपर घसा हुआ है । 
नगर के भीतर अल्स्टर फरील (8]50००) है । इसमें नदी से पानी 
आता है।इस भीछ्ष के दो भाग हैं। बड़े भाग फे किनारे गरीब 
लोग बसते प्ति | ज्वारः आने पर उत्तके घरों के भीतर पानी भर 
जाता है। भाटा? आने तक वे लोग भागे भागे रहते है । उक्त 
मील का छोटा भाग खब मनोहर है | उसके आसपास मनोहर 
महल बने हुए हैं । भील के भीतर स्टीमर और नावें इधर से उधर 
तेज्ञी के साथ नगर के श्रनेक स्थानों का भरा जा रही हैं; यह एक 
नया ही दृश्य देखा । एल्ब्र नदी में ते जहाज़ तक श्राते ईै। मोल में 
स्टीमर चलते हैं | नगर मे वहुत से कारखाने भी हैँ । हम्बग शहर 
हर घड़ो गुलज़ार रहता है। यहाँ के सेन्ट निकाक्सस गिरे की 
चोटो ४७३ फूट ऊँची है | ऊँचाई में मिसर के प्रधान पिरामिड के 
बाद इसी का <«म्वर है। किन्तु वहुत ल्लोग इसका नाम भी नहीं 
जानते । एफेज्-टावर में जो ऊँचे स्थानों की डैंचाई की तुलना-तालिका 
है उसमें भी भ्रम से इसका नाम नहीं दिया गया । सेन्ट निर्कालस 
गिजे' के वनने में दो लाख पौण्ड से अधिक रकृम ख़च्च हुई घी । 
यह सब रुपया सप्ताह में एक मांक के हिसाव से लोगों से चन्दा 
लेकर जमा किया गया था । यहाँ और भो कई एक बड़े गिर्जे हैं । 
यहाँ के “बुज” अर्थात्‌ एक्सचेज में नित्य न्यूनाधिक पाँच हज़ार 
वैपारी जमा होते हैं। यहाँ की पशुशाला, बटानिकल-वार्डेन 
और. म्यूज़ियम वगरेरह देखने याग्य स्थान हैं । स्वृज्ञियम मे 
अनेक सामग्रियाँ हैं । एक जागद्धान्रो की प्रतिमा, एक 
काली-पूजा का चित्र, रामलीला का दृश्य, वंगाल के चड़क-उत्सच 
की ध्वजा, रथ, दुर्गोत्सव का दृश्य, भिश्तो को सशक, छिन्हु- 
स्तानी कियाड़ं, खटिया, तवला, ढोलक, भारत की घ॒नी तरद्द तरह 
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की मिट्टी की मूत्तियाँ, वुद्धदेव, पारस्थ उपसागर में चलनेवाली खजूर 
की डालियों की बनी एक तरह की नाव और पेरू तथा बोलिविया 
देश की मसी ( एक प्रकार के रोगन से सुरक्षित लोथ ) भी यहाँ 
रक्‍्खी हैं | फ्रेंच-युद्ध का विजय-स्तम्भ, शिल्षर आदि महात्मा लोगों 
की मृत्तियों और अन्यान्य इमारते' इस नगर में दशनीय हैं | 
हम्वर्ग में हर साल आठ करोड़ पौण्ड के लगभग माल की आमदनी 
झौर रफुनी होती है | यहाँ से हर साल पॉच लाख बेल और भेड़ें ईँगलेंड 
भेजी जाती हैं | वहुत से बड़े बड़े जहाज़ नगर के सामने आकर लंगर 
डालते हैं | नगर के एक अंश की सड़क पर वेश्याय वड़ा उपद्रव 
करती हैं। कन्‍्टोनेन्ट में सब जगह इन अभागिनियों के लिए कड़े 
कानून बने हैं. तथापि कहीं वे कावू में नहीं रहतों । एक वार 
सन्‌ १८७६ की १७ वीं सिवस्वर की इनका इनके भयानक्र अत्या- 
चार का यह दण्ड दिया गया था कि रात के समय सब वेश्यायें 
खाली-हाथ करके घरों से निकाल दी गई थीं । हम्बंग के प्रधान 
अस्पताल में 9७,००० रोगियां के रहने की व्यवस्था है। एक दिन 
आल्टोना-उपनगर औरर व्लाइानिज (8]97727709) नामक विहार- 
बाग देखने गया । यहाँ जाने से चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ | दोनों 
जगह जल के किनारे का दृश्य मनोहर हैं। एल्ब-नदी के किनारे के 
पहाड़ पर बने हुए आल्टोना के होटलों में भोजन करने से एक नये 
तरह का मज़ा मिलता है। भोजन के टेविल पर से सामने और 
नीचे का सुन्दर दृश्य देख पढ़ता है। यहाँ के नदी-तट पर बने हुए 
बाग चहुत ही सुन्दर हैं । आउटोना में एक तेपों का मनूमेन्ट है । 
चार बड़ें युद्धों में जीती हुई वेपे' सजा कर यह स्मारक-स्तम्भ खड़ा 
किया गया है । मनोहरता में हम्बर्ग एक आदश-तगर है । आस- 
पास क॑ देद्दातों में रहनेवाले लोगों के कपड़े यूरोपियन ढड़ः के नहीं 
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हैं। उनमें एक प्रकार की विचित्रता देख पढ़ती हैं। इस नगर में 
नो लाख से ऊपर लोग बसते हैं । 
लुवेक (!ए०००८) | यह जमेनी का एक स्ाधीन नगर ट्रावे 
(779४०) और वाकेनिज्ञ (ए४४६७४7४5) नदियों के संगम पर बसा 
हुआ है। इसकी जन-संख्या ६०,००० के लगभग है | ट्रावे नदी 
छोटी है, पर उसका जल गहरा होने के कारण सच जहाज़ विल्कुल 
नगर के नीचे तक आ सकते हैं| छुवेक एक प्राचीन नगर दै ओर 
किसी समय विशेष समृद्धिशाली था। इस वात के अनेक चिद्र 
इस समय भी वहाँ मौजूद हैं । इस समय जिसे “रघद्वाउस” 
(#७ांगा878), अथात्‌ टाउनहाल्,, कहते हैं उसका नाम पहले 
#“हुन्साहाल? था | हन्सा-ससिति (प्च७8०छ४7० 7566) 
वाणिज्य-व्यवसाय की रक्षा के लिए स्थापित हुई थी । उत्तर-जर्मनी 
के कई एक राजगारी नगरें की प्रजा ने मिलकर व्यापारी जहाज्ञों 
की रक्षा आर देखरेख के लिए एक यह समिति बनाई थी । नगर के 
चार फाटक थे । उनमें दे अब तक वेसे ही बने हैं | नगर का प्रवन्ध 
अधिकांश प्राचीन ढंग का है | यहाँ के आदमी भी बड़े सीधे जान 
पढ़ते हैं। (ट्राम-गाड़ो में टिकट बेचने श्रार पैसा लेनेवाला कोई 
कमचारी नद्दीं रहता । गाड़ी के भीतर एक छोटा सा वक्‍स रहता 
है उसी में लोग किराये के पैसे ढाल देते हैं ) सन्‍्दन के किसी किसी 
छोटे महल्ले की आधी पेनी किराये की अम्निवर्सां में भी ऐसा 
प्रवन्ध है | पर वह प्रवन्ध अब धीरे धीरे उठता जावा है। इम्धर्ग . 
ब्रेमेन और लुवेक, इन तीनों खाधीन नगरां की हाईकाट छवेक में 
है । सन्‌ १८०६ में जेना (.०॥०) युद्ध में हारे हुए सेनापति 
व्लुशर (8]70॥67/) ने भाग कर यही जान बचाई थी । उसके वाद 
भयानक युद्ध के उपरान्त इसी नगर में नेपेलियन ने उन्हें कद कऋर 
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लिया । हम्वर्ग से डेन्मार्क (00777&7८ ) जाते समय यहां आया 
था | यहाँ से जमेनी की सीमा समाप्त होगई । 

जमेनी की साधारण अवस्था | उस देश के लेग जमन-साम्राज्य 
को डूशलेंड (0675०॥)०॥0) और जमन-सम्राट्र को इशर-कैसर 
(70७78०7७" 7७४७०) कहते हैं | २६ प्रदेशों के मिलने से यह 
साम्राज्य संगठित हुआ है । इनमें ४ राज्य, ८ कुद्र राज्य 
(?7ंगणंक०+९), भ्ेन्ड-डची (97870-707079), ५ डची और ३ 
साधीन नगर थे । सम्राट का अधिकार सर्वोपरि है। वह केवल 
आत्म-रक्षा के लिए अपनी आज्ञा से युद्ध ठान सकते हैं । दूसरे 
देश पर चढ़ाई करने के लिए उन्हें प्रादेशिक राजों की सलाह लेनी 
पड़ती है। इटली एक तरह से विखरी हुई थी और जमेनी दूसरी 
तरह से अनेक भागों में वैँंटी हुई थी । सन्‌ १८७१ से एक सम्राट 
की अधीनता में 'एक? होकर जमेन ले।ग बहुत ही प्रभावशाली और 
समृद्धि-सम्पन्न वन गये हैं | राजकाज में सम्राट की सहायता के लिए 
रेशरथ (80ं०॥४/७४) और रेशटग(/38००७7॥७8) नाम की दे। सभायें 
हैँ | इन्हीं सभाओं की सहायता से सम्राद साम्राज्य का सब काम 
करते हैं | प्रादेशिक शासन श्रादि स्थानीय व्यवस्था के अनुसार होता 
हैं । किन्तु आईन-कानून, सिक्का, व्यापार, रेलवे, डाक व तार, उप- 
निवेश गैर जहाज़ी लड़ाई के वारे में उक्त सभाओं की सद्ायता से 
सम्राट्‌ जे। निर्णेय कर देंगे उसे प्रादेशिक राजा मानने के लिए बाध्य 
हैं । जर्मनी जब चाहे तव ५४ लाख सेना समर-भूमि में भेज सकती 
है । साम्राज्य में कान्स्किपृशन्‌-प्रथा प्रचलित है | सव तरद्द के मिला 
कर, जर्मनी के ३५७ युद्ध-जद्ाज़ दे । साम्राज्य में साढ़े छः कराड़ 
आदमियों की वस्ती-हैं। सन १४१३ में साढ़े अठारह कराड़ पौण्ड 
“कर? वसूल हुआ था | ऋण तेरद्द कराड़ पीण्ड था । जरमनी के जिस 
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नगर में गया, वहाँ देखा, सैनिकों फो यक्षपूर्वक युद्ध की शिक्षा दी 
जा रही है | अन्यान्य धनी देशों की तरह जननी में भी सोने के 
सिक्‍के का खब चलन है | इसी से जान पड़ता है कि दिन दिन देश 
का धन बढ़ता जाता है | यह वात तो पहले ही कही जा चुकी हे 
कि जमेन कारीगरों के हाथ की वनी चीज़ें तमाम दुनिया के वाज्ञारों 
में फर्ती के साथ फैज़्ती जा रही हैं | ज्ञान-विज्ञान में हमेशा से 
जमेनी का पहला नम्बर है । आईन के अनुसार वहाँ हर एक 
वालक-वालिका का साधारण शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है । हजार 
आदसमियों मे डेढ़ सौ पढ़नंवाले विद्यार्था मिलते हैं। साम्राज्य भर में 
२१ विश्वविद्यालय हैं। उनमें न्यूनाधिक ३२,००० विद्यार्थी पढ़ते हैं । 
शिक्षा-विभाग सें यह एक बड़ा सुन्दर नियम प्रचलित दे कि हर एक 
विद्यार्थी को कम से कम एक विदेशी भाषा पढ़नी पड़ती है। अनेक 
जमेन-विद्यार्थी आज-कल अँगरेजो पढ़ते है | कालेज वर्गेरह के अलावा 
वहुत सी पव्ल्तिक-लाइत्रेरियों ओर विज्ञान तथा उपयोगी ज्ञान का 
प्रचार करनेवाली सभा-समितियाँ भी साम्राज्य में वहुत हैं। उनसे 
भी वहाँ के सर्वेसाधारण का विशेष उपकार होता है। जम॑नी में 
२२ मान-मन्दिर बहुत अच्छी तरह अपना काम करते हैँ । जर्मनी 
के सभी नगर साफु-सुघरे हैं। प्रधान नगरों में, चाराहद पर, ऊँचे 
चवबूतरे के ऊपर, शीशे के भीवर खानीय नकृशा रक्खा रहता है: 
जिसमे कोई नया आया हुआ विदेशी अगर राह भूल जाय तो उस 
नकृशे से अपने जाने की जगह का पता लगा लेगा । जम॑नी में प्रोट- 
स्टेन्ट मत की प्रधानता है | परन्तु वहुत से रामन-केघनलिक और 
यहूदी भी बसते हैं। यहूदी लेग वड़ दी घनाव्य हैं । बहुत से अख- 
वारों के वे खामी हैं| किन्तु साम्राज्य का काई प्रतिप्तित--ख़ासल 
कर सैन्य-विभाग का कोई पद--वे नही पा सकते । यूराप जाने के 
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पहले में सुनता था कि जमनी में बहुत से लोग वेद पढ़ते हैं । दुःख 
है कि वहुत खोज करने पर भी इस बात की सचाई का कोई प्रमाण 
मुझे नहीं मिल्ला | वल्कि वहाँ के वहुत स्थानों के शिक्षित छोग भी 
भारत के वारे मे कुछ नही जानते । हम्वर्ग में एक भद्र पुरुष से बहुत 
देर तक बातचीत होने के बाद उन्होंने झुभसे मेरा निवास-स्थान 
पूछा । 'इण्डियाः “इस्ट इण्डिया? 'हिन्दोस्तान! कहने पर भी जब 
वह नहीं समझ सके तब मेंसे उनका त्राहक्मणों का देश” कह 
कर समभाया | 

एल्ब नदी | ड्रे सडेन से मैं वोहेमिया के गया । सीसान्त-नगर 
वेडेन-बाथ (200670800) तक एल्त्र-स्टीमर की यात्रा से बड़ा आनन्द 
मिला । जर्मनी के इस अंश की 'सिक्‍्सन-खोज रज्ेेंड” कहते हैं ।नदी 
के दोनों किनारों पर पर्वतमाला है। परवेतमाला के निचले हिस्से 
में दो रेलवे लाइने' हैं। दोनों ही ओर का दृश्य समान सुन्दर दे । 
बीच चीच में पहाड़ों के ऊपर मकानात भी बने हैं। नदी में दमारे 
देश के ऐसे वेड़ेः देख पड़ । 


'. आस्ट्रिया-हंगेरी । 


ट्ट्रि 6) डेनवाथ्‌ | यही से आस्ट्रिया-साम्राज्य शुरू दाता है। 
०) वो &£ कर्मचारी के द्वारा असवाब की जाँच हुए बिना 
६९७ 5 आगे बढ़ने का उपाय न घा। रेल छटने में भी 
22222 ८2, 


देर थी। इस कारण कुछ देर नगर में घूम आने का 
अवकाश मिल गया । एक अगरेजो जाननंवाल्ले वेहेमिया के यात्री का 
साथ लेकर नगर देखने गया। बढ़ॉ से लौटकर रेत पर सवार 
हुआ | नगर बहुत छोटा है। किन्तु दे। साम्राज्यों की सीमा पर होने 
के कारण ज़रा गुलज़ार है । 

प्राय (?79७०८) । वेडेनवाघू से रेज् पर सवार होकर प्राग 
आया । रास्ते में हमारे देश के ऐसे खेवा-घाट ओर खेवा ले जाने- 
वाली नावें देख पड़ीं | साधारण श्रेयी के देहाती लोगों की पाशाक 
भी वदली हुई है । यहाँ साफ जान पढ़ा कि क्रमश: पाश्चाद्य-सभ्यता 
की मात्रा कम होती आती है| नदी के किनारे जंगन्न ऐसे भारी 
सेच (500०) और अमरूद (?८४/) के बाग हैं । कई एक पुराने 
कैसल (दुर्ग-प्रासाद) आर गिजे , रेल की सड़क के किनारे कहीं कस 
के ऊपर ईसा और कहीं इंसा की गोद में मेरी वघा ऋई एक सेन्टर क्री 
मूर्तियाँ देखकर जान पढ़ा, जेंसे मध्य-्युग के यूराप मे आगया 
हूँ । सव मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बोहेमिया-प्रदेण के 
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दृश्य कुछ बुरे नहीं हैं । शाम होने से छुछ पहले प्रागू में पहुँचा। 
नगर मोल्डाओ नदी के ऊपर वसा हुआ है । नदी के देनों किनारों 
में बस्ती है । इस शहर को अगरेज़ लोग 'प्रेगः ओर जमेन तथा फ्रोच्च 
लोग 'प्रागः कहते हैं । किन्तु स्थानीय लोगों का उच्चारण है 'प्राहाः 
यहाँ तीन लाख से अधिक लोग वसते हैं। अधिकांश निवासी 
रोमन-केथलिक-धर्मावलम्वी हैं । पहले यह शहर थे।द्वेमिया राज्य की 
राजधानी था | इस समय कंवल प्रादेशिक प्रधान-नगर समझता जाता 
है | शाम को होटल के निकट ही टहल्ता रहा | दूसरे दिन सबेरे 
प्राय की सामयिक प्रदर्शिनी देखने गया । इस देश के लोगों का 
कहना है कि सन्‌ १७७१ में सबसे पहले उन्हें।नें ही प्रथम प्रदर्शिनी 
खाली थी | उसी के सो वरस पूरे होने के उत्सव में यह प्रदशिनी 
खेली गई थी । प्रदर्शिनी वुरी नहीं थी | थोड़े में बहुत सी देखने 
लायक चीज़ें श्रैर जानने लायक बातें दिखलाई गई थीं। ऐतिहासिक 
समय के पहले के कई एक मनुष्य-शरीर के ढॉचे, अस्नशलत्न श्रार 
यन्त्र आदि तथा उस देश की प्राचीन युद्धनसज्जा आदि देखने की 
चीज़े थीं | मेल्ले मे एक दशक की अद्भुत दाढ़ी देखी, घुटनों तक 
लंबी घी। प्रदर्शिनी-मेले के सामने के वाग में दशकों के वैठने के 
लिए कलदार कुर्सियाँ बड़े मज़े की चीज्ञ थीं। उनमें एक छेद रहता 
है, उसमें पैसा डालने से कुर्सी खुल जाती है । दशक बेठ जाते है 
और उनके उठते ही वह फिर बन्द हो। जाती दै। मेले में वेहेमिया 
का मधुर वाजा सुनते सुनते रात होगई । घाहर निकल कर 
देोटल की राह भूल गया । घड़ो मुशकिल हुई | काई मेरी बात नहीं 
समभता था और न मेरी ही समझ में किसी की बात आती थी। 
धोरे धीरे मेरे आसपास दस बारह औरत-मदे जमा हो गये । 
उनमें से एक आदमी टृटी-फूटी अँगरेजी जानता था । वे लोग ऐसे 
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दयात्षु और भद्र पुरुष थे कि मुझे साथ छ्ेकर होटल तक पहुँचाने 
के लिए चले | मेंने उन लोगों से कई बार किराये की गाडी पर 
वेठने के लिए कद्दा, पर उन्होंने “मेरा व्यथे पैसा ख़्च होगा” 
कद्द कर अस्वीकार कर दिया | एक कोस के लगभग चलना पड़ा 
तत्र होटल तक पहुँचे | इन लोगों ने अपने व्यवहार से मुभेभे मोल 
ले लिया । इस देश के लोग अत्यन्त सरल्ल और भले आदमी जान 
पड़ते हैं। दूसरे दिन कई भाषायें जाननेवाले दुभाषिये के साथ 
नगर की सैर करने गया । प्राकृतिक हिसाब से नगर वहुत अच्छी 
जगद्दट पर वसा हुआ है। देश के मध्यस्थल में मेल्डाओ नदी के 
किनारे नगर की याग्य ऐसा लम्बा चौड़ा स्थान पैर नही है। नगर 
ओर उसके आसपास के पवेतों पर भी अनेक मनाहर इमारत, 
टावर, घरों की चोटियों आदि का दृश्य वहुत्त ही विचित्र जान पड़ता 
है | शहर के भीतर बाग और पार्क भी अनेक हैं । नदी के भोतर- 
वाले टापुओं मे भी वागो की कमी नहों है। नदी के ऊपर सात 
पुल हैं । एक पुल के दोनों सिरों पर मध्य-युग के दे टावर हैं 

सन १३<&३ की १६ वीं मई का राजा की आाज्ना से राजपुराहित 
नेपेस्युसेनो (अगरेज्ो उच्चारण 'नेपामकः है ) इसी पुत्ल पर से 
नदी से डाल दिये गये थे | उक्त पादरी का अपराध यही था कि 
रानी ने उनके श्रागे जिन जिन अपराधों को स्वीकार किया था उन्हे 
उन्होंने राजा के आगे नहीं प्रकट किया | उक्त महात्मा ने प्राण दे 
दिये पर विश्वासघात नहीं किया । इसी गुण पर राभा कर 
परवत्ती राजवश ने उन्हें सेन्ट-पदवी से विभूषित किया । 
जिस दिन वह मरे थे उस दिन आज तक उनके मन्दिर में 
बहुत से यात्री पूजा करने के लिए आते हैं । पुल्न के नुफड़ 
पर ही उनका मन्दिर वना हुआ है। प्राचीन राजमहल में पचास 


एल 
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मन के लगभग चॉदी का बना हुआ उत्तका समाधि-मन्दिर है। 
पुल्त के बीच में एक खंभा है। उसमे अनेक युद्धों के गोल्ों के 
निशान बने हुए हैं । उस स्वम्भ के ऊपर क्रूस पर ईसा की मूर्ति 
है। नगर के सामने की नदी में एक वनावटी करना बना कर 
इसकी शोभा बढ़ाई गई है। यहाँ का विश्वविद्यालय बहुत पुराना 
है। पुराने जमन-साम्राज्य मे सबसे पहले यही यूनिवर्सिटी स्थापित 
हुई थी। इससे वोहेमियन और जमंन, दोनों भाषायें सिखलाई 
जाती हैं। वोहेमियन छात्रों के द्वारा सब १३४८ में स्थापित यूनिव- 
सिंटी ख्यापित करनेवाले राजा चतुर्थ चाल्स का स्मारक-स्तस्भ 
भी दशनीय है ! एक गि्जें में जगठ्सिद्ध ज्योतिपी लापास 
(॥,४]0!७००) के गुरु टाइकोा-आही (77०७॥०-7४४०) की समाधि 
है । वोहेसिया के प्रसिद्ध सुधारक इस (उणाए प्रप्ृ७) और 
उनके शिष्य जिरम (07077) का जन्म इसी नगर में हुआ 
था| यहा पण्डितवर हस का घर इस समय भी दशकों को 
दिखलाया जाता है। तेरद्रवी शताव्दो में मुसलमानों ने इस नगर 
पर आक्रमण किया था। उनके अत्याचार और उपद्रव के चिह इस 
समय भी यहाँ जगह जगह देख पढ़ते हैं । इस नगर में धहुत से 
यहूदी रहते हैं । इनके लिए एक महतला अलग है । यह महतल्ला 
अर महल्लों की अपेक्षा गंदा और निराले में है | यद्दाँ की ज्येतिपी- 
घड़ी विचित्र है। यद्द सन्‌ १८४० में बनी थी। इसके नीचे और 
एक घड़ी है, जो साल के दिन और राशि वतलाती दै | एक जगह 
दिखला कर बतलाया गया कि यहाँ बहुत से प्रोटेस्टेन्ट इंसाइयों 
की बलि दी गई थी। इसके पास ही एक स्तम्भ है। सन्नह्दवी 
शताब्दी में स्व्ीड लोगों ने जब नगर पर आक्रमण किया था तब॑ 
चैादह सप्ताह तक स्कूल-कालेजों के विद्याथियों ने उनसे लड़ कर 
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नगर की रक्षा की थी। यह स्तम्भ उसी का स्मारक-चिह्न है 
नगर के पास के पहाड़ के ऊपर एफेल-टावर के अनुकरण पर एक 
छोटा सा लोद्े का टावर इन लोगों ने खड़ा किया है। एक पहाड़ 
के ऊपर प्राचीन राजमहल और उसके अन्तर्गत गिर्जा आदि है 
इस महल्ल के बड़े दाल में संसार की सबसे पहली प्रदशिनी खेली 
गई थी | यह भी मालूम हुआ कि एक समय राजा की शअ्ाज्ञा से 
यहाँ के एक दरवाजे से नीचे गिराकर दे। मन्त्रियों की जानें ली 
गई थीं । राजकुमारियों के द्ाथ के रेशम के फूल और कई एक 
चित्र यहाँ धड़ी हिफाज़त से रक्खे हुए हैं। यहाँ का राजनैतिक 
कैदियों का जेलखाना बड़ी ही भयानक जगह है | उसमें २० फूट 
गहरा एक कुआँ है। कुछ दिन जेल में रहने के वाद राजनेतिक 
केदी उसी कुएँ में डाल दिये जाते थे | खब्र घुआँ भर देने के कारण 
घुट घुट कर उनका दम निकलता था। सन्‌ १६०६ में, कंदियों 
के हाथ का बना हुआ एक ताश का जोड़ा यहाँ रक्खा दे। यहाँ 
का म्यूज़ियम और चित्रशाला इस शहर के ल्ञायकृ हैं। नगर में 
जगह जगह पर बहुत सी मूत्तियाँ भी स्थापित हैं। प्राय नगर आाठवों 
सदी में बसाया गया था | 

वियेना । प्राय से रेल पर चढ़ कर आस्ट्रिया-राज्य की राजधानी 
वियेना का रवाना हुआ । इस सागे में देने किनारों पर अनेक सुन्दर 
प्राकृतिक दृश्य देखने के मिले | एक स्टेशन के चारों ओर पहाड़ों 
की शोभा अट्यन्त गम्भीर और विचित्र देख पड़ी । उसके धाढ एक 
चहुव ऊँचे पहाड़ पर सुन्दर 'विज्ञार अथात्‌ विज्ञाल-भवन देख 
पड़ा । एक जगह देखा, दे पहाड़ों पर पुल्त वांधकर रेल चलाई गई 
है । पुल के नीचे नदी वहती दै । इसी तरह झनेक प्राकृतिक श्रोर 
ऋत्रिस दृश्यों का देखते देखते सन्ध्या के समय वियेना में पहुँच 
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गया । सामान सब होटल में रखकर “डान्यूब” देखने के लिए 
चत्ना । नगर के भीतर एक वियेन (ए7कर) नाम की छोटी नदी 
और डान्यूब-नहर है। उक्त नदी के नामानुसार नगर का भी 
स्थानीय नाम है वियेन। असल डान्यूब को “ओसेडेनाओ”? 
(870558 700780) अथात्तू बढ़ा डान्यूब कहते हैं। लड़कपन में 
भू-गाल्न मे पढ़ा था कि वियेना नगर डान्यूब-नदी के किनारे है। 
किन्तु यहाँ आकर देखा, डान्यूब नगर से वहुत दूर पर है| इस 
कारण उस दिन डान्यूब की सेर करने वहाँ तक नद्दी जा सका ! 
दूसरे दिन कल्तवा करने के बाद कुक-कम्पनी के श्राफिस से गया । 
वहाँ मुभ्ते मेरे नाम की बहुत सी चिट्टियों ओर अख़बार वरगेरह 
मिले | वियेना नदी के किनारे पर से रेल पर चढ़ कर डान्यूव के 
किनारे पहुँचा । डान्यूब के किनारे की भारी रती चॉबने पर एक 
पक्का घाठ मिल्ला । पुस्तक सें पढ़ा था नील-डान्यूब, किन्तु यहाँ 
अने पर डान्यूबव का जल बहुत ही उज्ज्वल देखा। यह बहुत ही 
एकान्त स्थान है। सामने नदी द्वाह्यकार करती हुई वहती चली 
जा रददी है। वहुत ही आनन्द्दायक दृश्य है। डान्यूब के किनारे बैठ 
कर लन्‍न्दन के और भारत के पत्र, अख़बार, मासिकपत्र आदि 
पढ़े | फिर कुछ देर तक रेती पर टहलता रहा । 

रामन नगर विण्डेवाना (एए7009070») के पहले भी यहाँ 
आदमियां की वच्ती थी।डस समय की एक बृत्ष की शाखा 
(8॥पग्रछ) अभी तक मोजूद है । सन्‌ १२७८ से १८०६ तक यद्द 
नगर पुराने जमन-साम्राज्य की राजधानी रद्दा और अब आरिट्रिया- 
हंगेरी के सम्मिलित साम्राज्य की राजधानी है। इसके आसपास 
३४ उपनगर हैं। उपनगरों सहित इस नगर की जन-संख्या 
चौदद लाख के लगभग है। नगर का भीवरी भाग ठीक बीच 
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आ्ट्रिया-हंगेरी । ४<र 
में है । उसी में राजमहल, प्रतिष्ठित नगरनिवासियों के मकानाद 
और सरकारी दफुर हैं। इस नगर के चारों ओर जे किले- 
बन्‍्दी थी वह अब दे मील लम्बे और एक सो पचास फट चौड़े 
“वुल्॒वाड” के रूप में हेकर नगरनिवासियों का वि हार-खान वन गई 
है। नगर के भीतरी भाग के रास्ते टेढ़े और तंग हैं; लेकिन गन्दे 
नहीं हैं | यहाँ वारहवीं शताब्दी का सेन्‍्ट स्टिफरेन का गिर्जा है। 
इसकी चेटी ४५४ फूट ऊँची है। इसके भीतर संगमरमर के ३८ 
चबूतरे हैं । पहले सम्राट लोग इसी गिजें में गाड़े जाते थे । यहाँ 
का चड़ा घण्टा ४०० मन का होगा | युद्ध में जीती हुई तु्कों को 
वापें गलाकर यह धण्टा ढात्ा गया था। नये वाज़ार के एऋ 
गिर्जे में राज-परिवार के अनेक व्यक्तियों की लोथें सीसे के 
बने सन्दकों में रक्‍्खी हैं । इनमे सन्‌ १६१८ तक की पुरानी 
लोथें हैं। इन लोथें मे रानी मेरिया थेरेसा (४७77७ 70॥8/७5७), राज- 
कुमारी सेरी लुइस ((४776 4+07756) और उनके पुत्र द्वितीय नेपे|लि- 
यन के भी सृत-देह देख पड़े। नगर में सच मिला कर १० बड़े गिर्जे और 
एक यहदियों का भजनमन्दिर है । सेन्ट-स्टिफृन-गिर्जे के पास ही 
३० बीघे जमीन पर वना हुआ एक नागरिक राजमहल्त (8०07६) 
है | यहाँ की लाइब्रेरी में साढ़े चार लाख छपे हुए भन्‍्ध, बीस 
हजार हस्तलिपियाँ घोर तीन लाख एनप्रेविंग-चित्र है।मदइल के 
वेशेखाने में अनेक ऐतिहासिक वहुमूल्य चीज़ों और सिक्कों का संग्रह 
देखने की चीज़ है। इसके सिवा इस राजमहल में आर भी अनेक 
देखने योग्य वस्तुयें हैं। यहाँ दे। प्रधान म्यूजियम हे | एक म तरह 
तरह के शिल्प आदि और दूसरे में अन्यान्य विविध सामग्रियों दे 
देनों ही खानों में भारी संग्रह है। अनेक प्रकार की देशी और 
विदेशी कारीगरी की चीज्ों के संग्रह में वियेता शअन्वान्य प्रधान 
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नगरों से कम नहीं है| पहले म्यूजियम में भारत की चूड़ो, खड़ाऊँ, 
हुका, गुड़गुड़ी तक रक्खी हुई है । पालिश की हुई लकड़ी पर चित्र 
और काच के ऊपर सुनहत्ा काम यहाँ बहुत सुन्दर बनता है | 
भूतपूर्व सम्राट जाजेफ का एक बहुमूल्य पात्र भी यहाँ रखा है | 
यह बहुमूल्य पत्थर का वना हुआ है और वत्तक के अण्डे के आ्राकार 
के कई एक उज्ज्वल पत्थर के टुकड़े इसकी शोभा चढ़ा रहे हैं । यह 
पात्र ४ हाथ के लगभग झूँँचा है| इसका घेरा ४५ हाथ का है ) 
यहाँ का टर्की-भवन बड़ा मनोहर है | दूसरे म्यूजियम में और अनेक 
दशनीय चीज़ें हैं। भवन वहुत ही अच्छे ढंग से सजाया हुआ 

दीवारों में बड़ी बड़ी सुन्दर मूत्तियाँ शोभायमान हैं। बीच के हाल में 
चढ़ने की जगह पर फेपुर, न्‍्यूटन, कुचोर श्रादि विद्वानों की, 
संगमरमर की, आठ मूत्तियाँ हैं | गुम्दद के भीत्तर की छत 
जिस सुन्दर चित्र से सुसज्नित है उसके इतना बड़ा चित्न पृथ्वी 
पर ओर कहीं नहीं है| अगरेज़ लोगों ने खीकार किया हे कि 
(४ मध्या5 शक्केकाफंओ छल्कांएा80 0076 7 ॥6 र&#/प्एछ) #9४एए 
जपहछ७पणा ० ए७त78 48 जि8 वेह्मा'छ2४ फएंणपदोी एकतए25 
77876 ऋठश0,”) यहाँ सीपी के भीतर प्रस्तर-गठन (8708॥60 
4077870०)0) के पचास साठ तरह के नमूने मोजूद हें | जुदे 
जुदे समयों की चीज़ों के लिए जुदे जुदे कमरे बने हुए हैं। 
तुद्धदेच की मूक्ति ते यूरोप में सभी जगह है । इन महा- 
पुरुष का यूरोप में ऐसा ही आदर है कि वहाँ के साधा- 
रण से साधारण म्यूज़ियम में भी इनकी मूत्ति रक्खी हुई है। 
इसके सिचा भारत के दूल्दे का मोर, वबाजे, गोल गञ्जीफा, अर्था- 
सम्पटी, गिलौरीदान आदि बहुत सी सामग्री इस स्यूज़ियम में रक्‍्खों 
है । पेरू आदि कहें देशों की प्राचीन मी (४ए7००७), सबसे 
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पहले प्रृथ्वी-परिक्रमा करनेवाले कप्तान कुक के इकट्टे किये हुए २६० 
नमूने, अनेक प्रकार की धातुओं की चीज़ें, देशी ओर विदेशी चहुत 
से पुराने सिक्के ओर पत्चम चाल्स का दण्ड व मुकुट आदि बहुत से 
मूल्यवान्‌ आभूषण (8०४०१) आदि इस म्यूज़ियम में देखने की 
चीज़ें हैं | दोनों म्यूजियमों के मकान सब वातें में ठीक एक से हें । 
देनों के त्रीच के ऑगन में सुप्रसिद्ध वीराड्डना रानी मेरिया घेरेसा 
की विशाल मूत्ति सहित भारी मनूमेन्ट है । वियेना की प्रसिद्ध चित्र- 
शाला का, संसार में, आठवाँ नम्बर है। यद्दों १५०० बहुमूल्य 
चित्र रक्खे हैं । उनमें रूवेन्स (॥000978), डुरर (॥/0ए78/) आर 
कई एक वेनिस के चित्रविद्याविशारद कारीगरों के हाथ के चित्र 
यहाँ जितने हैं उतने और कद्दी नहीं हैं। इस चित्रशाला के अ्रन्त- 
गंव एक स्थायी प्रदर्शिनी खोली गई दे। उसमें आधुनिक चित्र- 
कारों के हाथ के बने चित्रों का संग्रह है । इसके सिवा स्थानीय दीन 
बड़े आदमियों की अलग वीन चित्रशालायें भी हैं। वे भी बुरी नहीं 
हैं। एक घड़े आदमी की चित्रशात्ा से, & कमरों में, १५०० चित्रों 
का संग्रह है। वियेना का विश्वविद्यालय, ख़ास कर उसका चिकित्सा- 
शास्र-सम्बन्धी विभाग, बहुत प्रसिद्ध दे | चिकित्मा-शाखवाजे 
विभागों में विद्याष्ययन करने के लिए बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आते 
हैं । प्रधान अस्पताल में २,३०० रोगियों के रहने का प्रवन्ध है । 
उसमे ५० डाक्र और ४०० सेवा करनंवाली धायें हैं । अस्पताल में 
रहनेवाले रागियां के टहलने के लिए हर एक खण्ड में एक सुन्दर धाग 
लगा हुआ है. वियेना का लड़के जनाने का अस्पताल (00500770 
प्न०5ए/«] ) भी घुरा नहीं है। झारिट्रिया सें व्याह के बारे में राज- 
कीय और धार्मिक व्यवस्था इतनी कड़ी है कि निन्नश्रणी कं ल्ी- 
पुरुषों के लिए व्याह एक वहुत ही कठिन काम दे | इसी कारण 
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अन्यान्य यूरोप के देशों की तरह यहाँ भी भले लोगों में व्यभिचार 
से सनन्‍्तान पैदा करना कोई भारी अपराध नहीं गिना जाता) इस 
कारण राजधानी में इस श्रेणी के एक बड़े अस्पताल की बड़ी ज़रूरत 
है । गरीब स्लियाँ व्यभिचार से गर्भिणी होती हैं ते सातवें महीने में 
विना किसी आपत्ति के वे अस्पताल में ले ली जाती हैं | अपने पति 
से गर्भ धारण करनेवाल्ली खत्रियों के सम्बन्ध में कुछ वहकीकात की 
जाती है | प्रसव के वाद दे। महीने तक बच्चा माता के पास रहता 
है । उसके धाद सरकारी ख्चे से देश के किसी स्थान में भेज 
दिया जाता हे | (अगर लड़का होता है तो किसान लोग बड़े आदर 
से उसे ले लेते हैं। क्योंकि अठारह वर्ष का दो जाने पर कान्स्कि- 
प्शन-आईन के अनुसार वे अपने बड़े लड़के के बदले उसे फौज के 
काम में दे सकते हैं अस्पताल में रहने के समय व्यभिचारियणी 
गर्भिणी के नाम-धास के बारे में कोई कुछ पूछताछ नहीं 
करता । ऐसा सुभीता द्वोने से ही वियेना नगर में व्यमिचार से 
उत्पन्न सन्‍्तानों की संख्या आधे के लगभग है।इस थात में 
आस्ट्रिया पृथ्वी के सभ्य देशों में निक्रष्ट है श्र दरिद्र व सूख आय- 
लेंड उत्कृष्ट है ।झस्टिया के फी हज़ार बच्चों में ज्यमिचार से उत्पन्न 
थच्चों की ओऔसतव १४६ हें) स्वीडेन और जम॑नी में ऐसे बच्चों 
की औसत, हर एक हजार में, १०० से १४० वक है। फ्रान्स 
और स्काद्लेंड में ८९, इटली में ७७, इईंगलेंड में ४८, हालेंड में 
३२, रूस में र८ और आयलेँड में २६ की औसत है। यूराप के 
शतन्यान्य देशों की खबर मालूम नहीं। वाइलड साहब ने अपनी 
पुस्तक में आस्ट्रिया के बारे में लिखा है --"7%6 3 प्र&एंक्वा 5॥&6, 
४080 #2णामल्यो फर्क ०ह5ाशातेंड ग्रछ गाए 7780 56 क॒ुछ75 
छः शाह बाते 8ग्रंलाए0, 92प+6 8शाएें5 408 572%ांगड़ 
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40785 470 €ए९"ए त0॥68॥४06 ठं7806 ३४ #0 70, ॥88 ध7 
00[०७ 779 007/0शथ्य०ंग्३ 768 प्रंत७०ए--॥ 78 शीज्वा; 
0080079 07९७7-9०:प्रो&४४०0०0, ७७ #058 ए0॥0 ६708 रात 
पए०9 +$96 8फ79]6७ 07 7079ए७#४०॥ एछ) ३-70 ६ ॥85 (॥6 
ए90एछ" $0 060, ४ 'हकढकडाए 96 शप््रा)छ'ः 0 ए/ताड धाते 
क्‍70"888779 6॥6 7र/्याां।॥8 770%श।ए”--७76 ९. 

संक्रामक रोगों का रोकने के लिए यहाँ की छावनी श,लर शहर 
में ख़ास तार पर कड़ा कानून जारी है। लन्दन आदि शहरों की 
सड़कों पर वेश्याओं का जेसा उपद्रव है बैसा वियेना में नदी देखा 
जाता । इस बात के लिए अगरेज भी वियेना को प्रशंसा करते हैं । 
रात को एक निर्दिष्ट समय के वाद जिन पर सन्देह दाता है उन 
स्त्रियां को सड़क पर टहलते देख कर पुलिस गिरफार कर लेती 
है | जॉच करने से अगर उसके कोई रोग सालूम होता है ते वह 
अस्पताल भेज दी जाती है| इस सम्बन्ध में वाइल्ड साहब लिखते 
हैं कि पाप को प्रकाश्यहप से दिखलाना गाहँस्थ्य पविन्नता का चिहद्ठ 
है । इसका प्रमाण एक ओर रोस और वियेना और दूसरी श्रेर 
डवलिन है ।--“ ]000एं४5छ00ंग]ए धी6 घए])शएशए गा0त्ती 
००7दांप्र0ा 0०0 पा6 ०४ंए ४76० ग्रांडशानिछी, ऊााली ग्राप5 
86 0708 डॉणीर6 8 0छ 9790 34 ४७0 एल परणांत0 ६0 (ग: 
गा860 6 कफए)76 ७गंहं०0क एस शंठ0 75 ०ीछशा 98 (एच 0 
एपंए७68 70780 ; 88 77869॥068 एछ/0 शत 6णा 7 ग्राष्ठीा 
900068 (6 अंधं०४ ० ॥4076 धागे एन्‍छमा8 ० 0 णा0 #०7प, 
270 ॥0प0#7 09 धं& ०गा०-.) विख्यात यात्रो टेलर साइवच भी 
यही बात कहते हैँ । उनकी राय में वियेना कीं विवाहिता 
क्लियाँ सतीत्व के बारे में वहुत ही बदनाम हैं । 

वियेना में सब मिला कर < पाक हेँ। उनमें से प्रेटर (०) 
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नामक विहार-बाग ६,००० वोधे में है। उसके भीतर से डान्यूब की 
एक नहर निकली है। भअँगरेज लोग इसे वियेना का हाइड-पाके 
कहते हैं। समाज की सर्वोच्च श्रेणी से लेकर नीच श्रेणी तक के 
प्रादमी इस पाक में जमा होते हैं। सन्‌ १८७३ में, इस नगर में 
जे महाप्रदशिनी हुई थी उसके अन्तर्गत एक भवन यहाँ स्थायी रूप 
से स्थापित कर दिया गया है| इसका नाम है रोटण्डे (080४700) 
अर्थात्‌ गोलघर | इसमें दक्षिण-प्राफ्रिका मे असभ्य जातियों का 
जीवन? प्रत्यक्ष दिखलाया गया है। ल्लोगों की मिट्टी की मूर्तियों 
सद्दित एक छोटा सा गाँव बना हुआ है। उसमें राजवेय का 
भोपड़ा, नाव, मछली पकड़ने का जाल, अलाबु-देव की पूजा, भारी 
भारी हाथी के दाँत, मनुष्य की खोपड़ी समेत बवृत्त, पद्दाड़ के ऊपर 
हाटेन्टाट (950॥0७7४०0) लोगों की चित्र बनाने को व्यवस्था, फंदा 
आदि बहुत सी चीज़ें देखने योग्य हैं । इस घर का घेरा ६६० हाथ 
की लगभग है।इस घर के ऊँचे टावर पर चढ़ने के लिए लिपट 
(7॥/0 नामक कल का प्रबन्ध है । ऊपर एक दूरवीन हिफ़ाज़त के 
साथ रक्‍्खी हुई है | उससे सारे नगर का दृश्य बहुत अच्छी तरह 
दिखलाई पढ़ता है । स्टाडपाक (888067०7:) के भीतर एक घर 
में बड़े बड़े थर्मामेटर, बैरोमेटर आदि अनेक यन्त्र रक्खे हुए हैं। 
यहाँ ऐसा प्रवन्ध है कि जिसमें साधारण लोग प्रृथ्वी के प्रधान 
प्रधान स्थानों का समय और दूरी तथा आकाश-तत्तत (08000070- 
]089) सम्बन्धी बहुत से समाचारों को सहज में जान सके । और 
श्र पाक भी खब सजे हुए हैं । एक पाक में २० हाथ के लगभग 
ऊँची और ४-५ हाथ चौड़ो दरखझ्तों की सुन्दर दीवार एक नई चीज 
है। नगर के वाहर सम्राद का शोनन्नन (80॥07797ए००) नामक 
ग्रोप्प-निवास, उससे सिला हुआ बाग, भरना, चिड़ियाखाना 
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आदि देखने के लिए हर रविवार का बहुत से लोग जमा 
होते हैं । 

वियेना के अन्यान्य दृश्य आदि साम्राज्य की राजधानी के 
योग्य ही हैं। वियेना की आब-हवा और स्वास्थ्य अच्छा दे | साल मे 
एक हज़ार मनुष्यों में २३२४ मौतें होती हैं | नगर की स्यूनिसिप- 
लिटी की सालाना आमदनी पन्द्रह ज्ञाख पौण्ड है ।“वियना के 
निवासी खुश, आमेदभिय, सरल और देलमेल पेदा कर लेनेवाले 
जान पड़ते हैं। नगर में गन्दगी और सड़कों पर शरात्री विल्कुल नहीं 
देख पड़ते | इसके लिए अगरेज-यात्री भी इस नगर की खब प्रशंसा 
करते हैं ))यहाँ निम्नश्रेणी के लोग मज्े मे हैं। चद्यपि छोटे दर्जे के 
आदमियों की आमदनी उतनी अधिक नहों दे, वे भी ल्न्दन, पेरिस 
ओर न्यूया्क के समान दारिद्रय की भयानक मूत्ति यहाँ नहीं देख 
पड़ती । गरीबों के घर भी खब साफ-सुधरे हैं। एक फ्रेंच लेखक 
लिखता है ““५१७॥78& 75 9०१6१ 07 शाए +ण्की 9870 8070॥ 
0ए 3076, ०00 ॥08 छद्व50 एज ग्रापडं०, पे 0० ४6 एशै० ॥)5 
४96 09706.” सचमुच गाने-वजाने नाचने आदि फे लिए वियेना 
प्रसिद्ध है । स्थानीय सुप्रतिष्ठित नुयय-वाय्-रचिता स्ट्रास (8080९ 
की रचनायें (07078 ००॥7००४ं४०9) सभ्य-समाज में विशेष 
रूप से परिचित और आदर को प्राप्त हँ । नगरनिवासी लोग सम्राद 
पर विशेष श्रद्धा-भक्ति रखते हैं। वर्तमान सम्राद फ्रान्सिस जाजेफ 
(7७7०5 7०४७७॥) और उनकी रानी को वियेना-वासी वहुत दी 
प्यार करते है । राजमुकुट धारण करनेवाली महिलाओं में यह रानी 
अट्यन्त भाग्यहीन हैं| इन्हें अच तऊ चहत से आत्मीय-सननां को 
अकाल्नमृत्यु का शोक सहना पढ़ा हैं | पुत्र-णाोंक भी यह उठा चुको 
हैँ । वियेता की जन-सेख्या वास लाख से अधिक हैं । 
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हंगेरी-यात्रा | आठ दिन से अधिक वियेना सें रह कर एक दिन 
सबेरे डान्यूव-स्टीमर पर हंगेरी (स्रणरा8»"ए7) की राजधानी बुढा- 
पेस्ट (87१80०४४॥) नगर की रवाना हुआ | डान्यूब एक वहुत भारी 
नदी है । यूराप की अधिकांश नदियाँ दुबली-पतली हैं । पर डोनाओ 
( डान्यूब ) वेसी नहों है । इसमे ४०० छोटी बड़ी नदियाँ आकर 
मिली हैं | इसके देनें किनारों का दृश्य कई जगह पर वंगाले की 
पद्मा नदी के समान हे । किसी किसी जगह किसान लोग नहाते 
भी देख पड़े | हंगेरी की सीमा में प्रवेश करने पर किसानों की 
पेशशाक विल्कुल वदली हुई देखने का मिलती है | सादा ढीला पाय- 
जामा, कुर्ता, उसके ऊपर किसी प्रकार का कमरवन्द और साधा- 
रण टोपी, यही यहाँ के किसानां की पोशाक है | यूरोप मे कोई 
कास की चीज्ञ वेकार नहीं पड़ी रहती । डान्यूच के दोनों चटों पर 
प्रवाह-शक्ति से बहुत सो मिलें चलती हैं। रास्ते में अनेक सुन्दर 
चस्तियाँ देख पढ़ीं। उनमे प्रेसवर्ग (27०590०४) शहर प्रधान है । 
सन्‌ १७४१ में, प्रसिद्ध रानी मेरिया-घेरेसा घोर विपत्ति में पड़ कर 
छेटी सी बच्ची का गोद में लिये हंगेरी प्रजा से सहायता मॉगने की 
जिस केसल्त में उपस्थित हुई थीं वह प्राचीन इमारत, ओर हंगेरी की 
राजधानी द्ोने के समय जिस गिजें में राजों का अभिषेक होता 
था वह गिजो, तथा लाठ-पादरी का महत्ल नदी-तट से अच्छी 
तरह देख पड़ा | कहीं पर हरे-भरे खेतों से सुशोमित पहाड़ों की 
चोटियां पर प्राचीन किले और केसल, कद्दीं गॉव, नगर, पुराने महल 
आदि के भप्नावशेप और कहीं हज़ार वर्ष से भी अधिक पुराने भारी 
गिर्ज॑ आदि देखते देखते एक पद्दर रात गये मे वुडा नगर में पहुँचा | 
जहाज्ञ पर अनेक जाति के यात्री लाग इतना कालाइल मचाते थे 
कि दिन-रात डेक के ही ऊपर रहना पड़ता था | वर्मा के एक 
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आस्ट्रिर 
ऋकसिश्नर अब तक मेरे पास ही 
सन्ध्या के समय उनसे बातचीत : 
की यही धारणा थी कि जहा 
आदमी नही है और इसी से अ 
के बाद छुस्तुन्तुनिया देख कर 
से इधर जा रदे थे । इन्होंने लन 
बुडा में किस तरह पासपोर्ट ईः 
जहाज्ञ, से उत्तर गये । 
बुडा-पेस्ट । नदी के पश्चिम र 
है। देनां को मिलने से घुडा-' 
संख्या & लाख के लगभग है। 
(0/90) | पहले इस जगह एक 
था | डान्यूच नदी के दोनों तटे 
यूरोप का एक परम सुन्दर दृश्य 
भूलना-पुल् (8प8900॥807 ४ 
पाण्ड लगे हैं। एक अगरेज इ5 
वना है। इसका काम सन्‌ १ 
में पूरा हुआ । चुडा नगर छो। 
पीछे भ्रंगूर के खेतों से शोमित 
भूमि पर बसा है | उसकी सुन्द 
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उसमें मनोहर कील और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। दूसरा 
पाक नदी के भीतर एक टापू में हे। यह अगरेज्ञी पार्क के ढंग 
का है| इसमें कई एक विज्ञास-मवन ( विला ) और हम्माम भी 
हैं। नगर में अनेक गिर्जे और थहूदियों का एक भारी भजन-मन्दिर 
( सिनेगाग ) है। पहले कभी में यहूदियों के भज्न-मन्दिर में 
भीतर नहीं गया था | इसी से यहाँ एक दिन “सिनेगाग? में गया । 
उपासना करनेवाले बहुत थोड़े थे । सब सिर पर टोपी दिये बैठे 
थे। वे आपस में संसार के कामकाज की बातें कर रदे थे। पुरो- 
हित वेचारा किसी तरह अपना काम पूरा कर रहा था । नदीपार 
होकर पेस्ट में प्रवेश करनेवाले का एक 'टानेल? के भीतर होकर 
जाना पढ़ता है। पेस्ट, के अधिकांश मकान एक ही खण्ड के 
हैं। यहाँ का किला एक पहाड़ के ऊपर है। किले पर से इस पार 
और उस पार का दृश्य बहुत ही सुन्दर मालूम पड़वा है । दुगेरत्ञक 
सिपाहियों की जेसी पोशाक है वैसा दी चेहरा है। देखकर मुझे ते 
उन पर कुछ श्रद्धा नहीं हुई | पेरिस जैसे फ्रान्स का सर्वस्व दे वैसे 
ही बुडा-पेस्ट हंगेरी का सर्वस्त्र है । देश का सारा वैपार यहां होता 
है । यद्ाँ विश्वविद्यालय, उच्च श्रेणी का कालेज, वाणिज्य-विद्यालय, 
भ नामेल स्कूल, नकृशा सीखने का स्कूल (90700)] ० 66४87), 
संगीत-विद्यालय , मानमन्दिर, धातवीय स्नानागार(7(४70678] 88008) 
विज्ञान-शिक्षालय, व्यावहारिक शिल्पत्रियालय, (2?00ए॥6९27770 
80॥00)) स्यूजियम श्र चित्रशाला भी है। विश्वविद्यालय का 
कार्यविवरण सागियर (१४७४5४7) भाषा में प्रकाशित होता है। 
स्‍्नानागारों में से दो तुर्कों के हैं। स्यूजियम के भारी संग्रह में हज्ञारों 
प्राचीन 'दलीलें? रक्खी हैं | उनमें मार्टिन छूधर का वर्सीयतनामा 
(एप) भी है। अनेक अनुसन्वान के वाद म्यूजियम के डाइरेक्र 


आरिट्रया-हंगेरी । प्र ०< 


महाशय के पास जाने पर उन्होंने विशेष आग्रह के साथ वह दान- 
पत्र मुझे दिखाया और रजिस्टर में मेरे हस्तात्षर करा लिये। नगर 
की शोभा के लिए अनेक मूर्तियाँ स्थापित हैं। उनमें पिटोफ़ी (?060॥) 
की मूति बहुत साफ़ है। स्वर्ग की झोर दृष्टि किये हाथ उठाकर 
गंभीर भाव से वे माने ईश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं। 
देखने से हृदय में शक्ति पेदा होती है। सन्‌ १२४१ में तावार ल्लोगों 
ने इस लगर को बड़ी द्वानि पहुँचाई थी | उसके बाद सुल्तान सुले- 
मान ने सदर १५४९ में इस नगर पर अधिकार कर लिया। तव से 
सन्‌ १६८६ तक एक तुके पाशा इसका शासन करता रहा । 
मुसलमानों का भगाकर जब फिर किश्वियनां ने इस पर कहठज्ञा कर 
लिया ते उन्होने मसजिदें वेड़कर गिरे बना लिये इसके चिद्ग 
इस समय भी देखने की मित्तते हैं। नगर के कुछ निवासी स्लेवक 
(8]0ए807) जाति की हैं। यहाँ सापा भी तीन तरह की वोली जाती 
है। यहाँ के अधिवासी साधारणत: फीमल स्वभाववाले, शे।कीन, 
आडम्बरप्रिय और विदेशियों पर श्रद्धा रखनेवाले जान पढ़ते हूं । 
चहुतों के हाथों सें तावीज्ञ वेधे देख पड़ | यहाँ से एक प्रकार से 
एशियाई भाव की खिचड़ी शुरू हो गई है। एक यात्री ने लिखा है--- 
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यहाँ के वाज़ारों में जहाँ देखिए शोार-गुल् मच रद्दा है। तरबूज 
और बेंगन भी यहाँ विकते हैं। वेंगन ते वियेना में भी देख पड़े थे | 
सड़की पर स्वूनीसिपलिटी की ओर से छिद़काव नहीं होता ! 


४१० भू-प्रदक्षिय । 


दूकानदार लोग खद अपनी अपनी दकान के सामने छिड़काव कर 
लेते 

आक्ुइनकुम (4५प्पं7००४) ) एक दिन रेल पर चढ़कर भू-गर्भ 
से निकाल्ले गये प्राचीन रोमन नगर आकुइनकुम देखने गया । स्टेशन 
पर उतर कर पता लगाते क्गाते कुछ दूर पर जाऋर देखा, खेत में 
बैठा हुआ एक किसान विश्राम कर रहा है। बड़ी मुश्किल से, 
इशारों से, वह मेरा अभिप्राय समम्का । उससे पता पाकर मैं अभीष्ट 
स्थान पर पहुँच गया | वहां जाकर देखा, ज़मीन के नीचे अभी नगर 
का वहुत सा ओअश दवा पड़ा है। उस समय भी सफाई? का काम 
जारी था। पम्पियाई के ऐसे मक्तानात निकल्ल रहे थे | स्टेशन में लौट 
कर आया ते वहाँ एक भी आदमी न था । गाड़ी आअआज्ेन्‍जाने के 
समय भर स्टेशन के कमेचारी वहाँ रद्दते हैं; उसके बाद काटेर में चले 
जाते हैं। पेस्ट में, लौटकर, आते समय वहुत प्यास लगी । राह में एक 
बुढ़िया से तरवूज़ञ मेल लिया श्रार वहीं वेठ कर खाया। तरबूज 
बहुत ही मीठा था । 

प्रास्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य की साधारण अवस्था | साम्राज्य की 
जनसंख्या चार करोड़ के ऊपर है | उनमें एक करोड़ जमेन-भाषा- 
भाषी और दो करोड़ सलैव (887») जाति के हैँ। इस साम्राज्य 
में स्लैव-जाति ही धीरे धीरे प्रवल द्वोती चली जाती है। इनका 
प्रधान शुयय यही है कि ये लोग जाति-द्वित के लिए व्यक्तिगत स्वाथे 
को छोड़ देना खब जानते दें और उसके लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं । 
ध्रारिट्रया के प्रतिष्ठित (१४०७)७७) लोग इस समय भी मध्यन्युग की 
अवस्था में पड़ हुए है; उन्हें वीसवीं शताव्दी की जानकारी से उतना 
सरोकार नहीं हे | इनमें अनेक वीर पुरुष पाये जाते हूं; किन्तु आत्मामि- 
मान ने उनके मिट्टी कर रक्खा है | इस समय झआट्रिया-प्रदेश में ३०० 


; आ(स्ट्रिया-हंगेरी । ५१९ 
के लगभग श्रतिष्ठित परिवार बसते हैं | प्रिन्स लिघूटेनस्टिन, जिनकी 
वियेना की चित्रशात्षा प्रसिद्ध है, उनके केवल वोद्देमिया प्रदेश 
के इलाके मे ऐसे १,१०० नोकर हैं जे। सिर्फ शिकार क॑ पशु-पत्तियों 
श्रौर जड़ुलों की हिफाज़त करते हैं । झमिमानी होने पर भी इन लोगों 
में एक वड़ा गुण यह है कि लोभ में न पड़कर, देश के मड्गल के 
लिए, बहुत सी पूँजी लगाकर, इन लोगों ने चहुत से कल-कारखाने 
खेल रक्‍खे हैं | इनमे कुछ हमारे देश के ऐसे 'वड़े आदमी? भी हैं 
जे कोई उद्यम नहीं करते ओर अपव्यय करने में ज़रा भी नहीं 
हिचकते । ये लोग शीघ्र ही गरीब होकर अपना धन सवर्का वाट 
देते, औएर उससे निस्सन्देह्द परोपकार करते हैं। जैसा कवि पोप ने 
कहा है-- 
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प्रसिद्ध यात्री हाइटमैन साहव ने इन लोगों का “ .५॥ 0गते]655 

0९९७॥ 0 5४४प0॥6?” बतलाया है । आस्ट्रिया का मध्यवित्त समाधि 
प्रशंसा के योग्य है ! ये लोग विदेशियों से बहुत डी अच्छा व्यवहार 
करते हैं।येन जुआ खेलते हैं और न शराव पीते हं। पोली 
वावूगीरी इनमें विल्कुल नद्दीं देख पड़ती | ग्रदर्थों के लडकं-चड़की 
गाने-वजाने में ऐसे द्वोशियार हैं कि गानेवजानेवालों का हरा 
दें। यहाँ मामूली दृकानदार से भी हेलमेंल करने में भन्रे आ्रादमी 
कुछ संकाच नहीं करते | क्योंकि यहाँ किसी श्रेणी के आदसी 
में गँवारपन नहीं है । आस्ट्रिया की औरतें समाज का केन्द्र हैं। 
जर्मनी में औरतें केवल गृद्दरथी के कामकाज में ही लगी रहती 


भश्र भू-प्रदक्षिण | 


हैँ; पर यहाँ वह वात नहीं है । यहाँ की स्त्रियाँ सब कामें। में 
स्वामी की सहायता करती हैं | गृहस्थी के कामकाज में भी 
उनको कोई दरा नहों सकता । इन्हीं सब कारणों से बहुत लोगों 
का कहना है कि इस देश का गाहँसस्‍्थ्य जीवन सुखपरिपूर्ण है । 
अगरेज़ यात्री ज्ञोग यहाँ की निम्नश्रेणी की महिलाओं की भी 
चहुत प्रतिष्ठा करते हैं | हंगेरी की आमदनी और खर्च और शासन- 
व्यवस्था आ्रादि विल्कुल अलगं है | इस देश का राजनंतिक इतिहास 
चहुत कुछ इँगलेंड के इतिहास से मिलता-जुलता है। इस देश में 
३१५ लाख से अधिक प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्तान हैं । ये ही लोग राज्य 
का बल और भरोसा हैं! देश की नैतिक श्र आशिक उन्नति 
इन्हीं पर निर्भर है। सागियर जाति, नवों शताब्दी के शेषभाग सें, 
एशियाखण्ड से यूरोप सें जाकर बसी थी। ये लोग लाप (7,89.8) 
और फिन्‌ (70779) ज्ोगों। की तरह मंगेलियन जाति के हैं। 
भाषा इनकी फिन्‌ लोगों की भाषा से मिलती त्ई है। प्रकृति में ये 
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बहुत लोग कहते हैं कि हंगेरियन लेग आमेदभ्रिय और भविष्य पर 
ध्यान न देनेवाले हैं। किन्तु पचीस बरसों में उन्‍हें ने रेलवे निकाली 
हैं, मिलें खडी कर ली हैं और वाणिज्य, साहिय, विज्ञान, सड्भीत, 
चित्रकला आदि विषयों में एक अद्भुत उन्नति करके सारे यूरोप की 
दृष्टि अपनी ओर झाकृष्ट करली हे । इससे ते वे बड़े ही दाशियार जान 
पड़ते हैं | हंगेरियन प्रतिष्टिन-समाज (7०976) अत्यन्त उदार 
गैर महामनस्वी है । सन्‌ १८४८ में इन लोगों ने आप ही अपनी 
कुल-परम्परा की वंशमर्यादा और स्वत छोड दिये और साधारथ 


आस्ट्रिया-हंगेरी । , ५१३ 
प्रजा के साथ मिल कर देश की राजनैतिक स्वाधीनता के लिए 
उद्योग करने लगे | इस महान सखाथत्याग से उन लोगों की कोई 
हानि नहीं हुई | उनकी मान-मर्यांदा पहले से दस-ग़ुनी बढ़ गई और 
वे जिस ऊँचे पद पर थे उसी पर बने हुए हैं। इस देश के संप्ना- 
चारा (१(॥०92798079769) का नाम है “गोास्डेन-चुल? (७०0९१ 
98णी! )।आश्चय की बात ते यह दे कि “मैप्नाचार्टा” और गेल्डेन- 
चुल? दोनों, एक ही समय में एक ही ढंग से वलपृबेक 
प्रजा ने राजा से लिखवा लिये। इस साम्राज्य में रामनकेथलिक 
धर्म को बड़ा ज्ञोर है | केवल हंगेरी में ह्वी इस सम्प्रदाय की 
१७ लाख वीघे ज़मीन की ज़र्मीदारी है । सारे साम्राज्य 
में १०,००० 'मांकः (धार) और १२००० 'ननः (ऐणा) 
हैँ। हंगेरी के ज्ञाट पादरी की सालाना आमदनी एक लाख 
पौण्ड है| वत्तमान लाट-पादरी के पिता तीस लाख पौंण्ड के लग- 
भग सम्पत्ति छोड़ कर मरे थे । साम्राज्य के जमेन अधिवासी उच्त 
सम्प्रदाय के विराधी हैँ | इसी से पादरी लोग भरसक उस देश से 
जर्मन-भाषा को दूर करने की काशिश करते रद्दते हैं । 

शान्ति के समय साम्राज्य में साढे तीन लाख सेना रहती है 
किन्तु युद्ध के समय १८ लाख तक जमा दे सकती है । २,००० से 
ऊपर तोपें हैँ | जंगी जहाज़ १४० हैं । उनमे १४ लाहयान, १६ टार- 
पीडो-जहाज़ श्रौर ६२ टारपीडो-डोंगियाँ है ! मेरी यात्रा क॑ साल 
साम्राज्य की आमदनी १३ करोड़ पौण्ड से ऊपर हुई थी। ख़च की 
भी तादाद इतने ही के लगभग घी | ऋण साढ़े इकोस करोड़ पोण्ड 
था | हंगेरी का हिसाव इससे अलग है। हंगेरी की € करोड़ पोण्ड 
के लगभग झामदनी ओर २२२ करोड़ पोण्ड के ऊपर ऋष दे । यहाँ 
के चॉदी के सिक्के का नाम हे फ्तेरिन या गुल्डेन (00व47 ०० 
इ्घ 
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2॒पोपे७०) । उनकी कीमत है एक शिलिंग औएर आठ पेनी । पेसे का 
नाम दे ऋष्षिया (7675०) । यहाँ भी दाशमिक-प्रथा प्रचलित है 
चॉदी-सेना कम देखे पढ़ता है, केवल नेट ही अधिकतर चलते दे । 
नोटों की संख्या की करके चाँदी का सिकी अधिक चलाने को 
चेश्टा दे। रही है । 


स्विधा । 


५88 डा से रेल पर चढ़कर सविया (867शं०) की यात्रा की । 

बु 6 जितना ही आगे बढ़ता जाता थां उतना ही यूरोपियन 
69898969 सभ्यता की कमी ओर एशियाई भाव की बढ़ती देख पढ़ती 
थी । पाश्चात्य पेशाक, रहनसहन, चालचलन की जगह एशियाई 
वेशभूपा और रीति-रस्म देख पड़ने लगे | वैन, भेंढरा, वकरी, यहाँ तक 
कि मिट्टी तक बदल गई ! रेल की लाइन के दोनों तरफ वहुत सी 
तमाख्‌ की खेती देख पड़ी | 

बेल भेड (/3०20०:००) | इसका स्थानीय उच्चारण है ““वियेलगो- 
रोड” अर्थात्‌ श्वेव-नगर । रात को रेल से उतर कर द्वोटल जाने के 
रास्ते में मुझे स्पष्ट मालूम पड़ने लगा कि यूरोप से विदा हो रहा हैूँ। 
सवेरे उठकर “शानकर-कम्पनी” के आफिस सें गया । लन्दन से 
चलते समय संकल्प था कि बुड़ा-पेस्ट से लौट आरऊँगा। किन्तु 
वियेना में जब था तव एक दिन पार्क में सन्ध्या के समय बैठे बैठे 
मैंने सोचा कि इतनी दूर आकर ग्रीस और दटर्की का देखें चिना चले 
जाना ठीक नहों, यात्रा करने की लालसा अलन्द प्रवत्न दोने 
पर भी दउन्दुरुत्तो ठीक न थी । परन्तु विधाता के सहारे उसी 
रात को लन्दन के वेंक को कुछ रुपया वेल्ग्रेड में शानकर 
कम्पनी! के पते पर भेजने के लिए लिखकर मैंने प्रोस कौर 
टर्की देखने का इरादा पक्का कर लिया। इस कन्पनी का नाम 
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भी पहले मुझे नहीं मालूम था । बेलग्रेड में कुक-कम्पनी का 
कोई प्रबन्ध न होने के कारण पता छगाने से मुझे इस कम्पनी 
का परिचय प्राप्त हुआ था | वेल्लग्रेड में जब में आया ते 'शानकर 
कम्पनी? के दफुर में रुपये आने-न-आने का समाचार पूछने गया। 
मालूम हुआ कि इस सम्बन्ध का कोई पन्न या रुपया अभी तक इस 
कम्पनी में नहीं आया । यहाँ से नगर की सैर करने के लिए चला | 
नगर छोटा है; ५५,००० के लगभग लोग बसते हैं। यह देश ४०० 
बरस से भी अधिक संमय तक टर्की के अधीन रह चुका है । इसी 
से यहाँ कुछ कुछ मुसलमानी भाव अब तक देख पढ़ता है। सन्धि- 
पत्र में मसजिदों को वाड़ने का निषेध है; इस कारण दे मस जिदें 
अभी तक वनी हुई हैं | एक में स्थानीय मुसलमान लोग उपासना 
करते ह और दूसरी मे गेस का कारखाना खुला हैं। सड़कों पर 
गैस की रोशनी का ग्रवन्ध नही हुआ है | दूर दूर पर किरासिनतेल 
की एक एक लालटेन टिमटिमाया करती है। राजमहल के लिए यह 
गैस का कारखाना खुला-है | वाजार में जाकर देखा, हम लोगों के 
देहातों की तरह हाट लगी हुई है | ज़मीन में चटाइयों के ऊपर ढेर 
के ढेर आलू, प्याज़, परवल आदि रक्खे हैं; दूकानदार लोग बेंच 
रहे हैं। आस-पास के देहाती निम्नश्रेयी के बहुत से ओरत-मर्द 
मामूली कपड़े पहने नंगे पैरों सौदा ख़रीदने आये हैं । कुछ लोग 
कावुलियां के ऐसे कपड़े पहने श्ले; उनके परों में वस्किन 
(8ण्छातं०) जूते थे। रास्ते में भद्रमहिलायें नंगे पेराँ मे मखमली 
पतले स्लीपर पहने सेर करने निकली हैं | उनके सिर पर तुर्की टोपी 
श्र उसके ऊपर जूड़ा एक नया ही दृश्य था | जूड़ों में रुपयों की 
मालायें गुधी हुई थीं। यहाँ मिसरी और थी की बड़ी खपत है । 
हमारे देश की ऐसी चैलगाड़ियाँ श्र टट्टू यहाँ वहुत हैं | कनेर के 
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फूल का पेड़, यूरोप में, सबसे पहले यहीं देख पड़ा । फूल ' खब 
बड़े बड़े थे। वेलमेड नगर डेनाओ ओर सावा (880० ) नदो के 
सड्डम पर वसा है। यहाँ का किला प्राचीन ओर एक छोटे से 
पहाड़ पर बना हुआ है। वहाँ के,'प्रमानड? पर से दोनों नदियाँ, 
उनका संगम, ओर दूसरे किनारे पर वसे हुए आर्ट्रिया के अन्तगंतत 
सेमलिन (867777) नगर का दृश्य अटन्त सुन्दर रूप से देख 
पड़ता है। सेमलिन का स्थानीय नाम है जिमोनी (29075) | अब 
से पचास-साठ वर्ष पहले यूरापियन यात्रियों का, यहाँ पहुँचने पर, 
विशेष सावधानता के साथ, ख़ास प्रचन्ध करके नदी उतरने के 
बाद तुर्क-साम्राज्य से प्रवेश करने का सोमाग्य प्राप्त होता था | इस 
नगर में प्लेग (28४००) के भय से कड़ी जाँच का कड़ा प्रबन्ध था | 
सेमलिन में पहुँच कर यात्री लोग जब यूराप से विदा द्वोते हुए नदी-तट 
पर उपस्थित द्ोते थे तव, उस समय, वह जानवाजी की यात्रा समझी 
जाती थी । इतने निकटवर्ती सेमलिन ओर बेलम्रेड इन दोनों नगरों 
में भी जाना-प्राना अत्यन्त कठिन काम था। क्योंकि ऐसा करना तत्का- 
सीन नियस के विरुद्ध था। जे कमंचारी आर मल्लादइ्य खेवा पार 
करने का काम करते थे उनसे सेमलिन के लोग कीसों दूर रद्दना 
चाहते थे | उनके लिए नगर में आने की मनाही थी। एक अगर 
यात्री ने एशिया के प्रवेश-द्वार वेलुग्रेड की तत्कालीन अवखा अर 
पाशा वगैरह का जे वर्णन किया उसे पढ़ने से मनारखन के साथ 
द्वी ज्ञान प्राप्त होता है।खानीय टापजिडिरा (709॥00०/४०) पाक 
मे प्रिन्स माइकेल (2700 ०४९) का स्मारक-स्तम्म हे। सन 
१८६८ की १० वीं जून का यहीं पर उनकी हत्या की गई थी । “गम? 
और 'मोहज्ला? शब्द यहाँ भी उसी अर्थ में प्रचलित हैं । द्वाटल में 
कई दिन परवल भी ख़ब खाये । जैसा छोटा नगर हे वसे दी 
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स्यूज़ियम आदि भी हैं। वल्कि कालेज वगैरह की संख्या नगर के 
देखते अधिक ही हे । यहाँ कुछ अधिक एक लाख आदमी रहते हैं । 


सविया-राज्य की साधारण अवस्था | राज्य बहुच दी छोटा-- 
केचल १८७६० वर्गमील का--हमारे देश के ८१० ज़िलों के 
बरावर--है | तीस लाख के लगभग आधवादी दोगी। यूरोप के 
अनेक देशों की अपेक्षा यहाँ कीं जन-संख्या'शीघ्रवा के साथ बढ़ती 
जाती है | इस देश का जल-वायु सर्दियों में जेसा विषम रहता 
है वेसा ही या उससे भी श्रधिक बुरा गर्मियों में हो जावा है 
सन्‌ १८८२ से यहाँ पालियामेन्ट स्थापित हुई है । उसकी स्थानीय 
भाषा में “स्कुपृश्चिना? (85प980779) कहते हैं। प्रजा के चुने 
हुए १६० सभासद सब काम करते हैं। सन्‌ १८१२ में कुछ अधिक 
४८ लाख पौण्ड राज-कर बसूल हुआ था और २१ करोड़ पौण्ड 


के ऊपर राज्य पर ऋण था। शान्ति के समय १८,००० और युद्ध के ' 


समय एक लाख तक सेना का प्रव्नन्ध है| विशेष प्रयोजन पड़ने पर 
दे लाख तक जमा की जा सकती है। सन्‌ १३८८ से वरावर 
टर्की की अधीनता में रहने के उपरान्त, रूस-टर्की-युद्ध होने पर, 
सन्‌ ९८७८ में, रूस की कृपा से इस राज्य ने स्वाधीनता पाई है | 
वच्तेमान राजा पीटर का, सन्‌ १४०३ की १४ वो अग्रेल को, प्रजा 
ने अपना राजा स्वीकार किया था । इनके पूर्वचर्त्ती राजा की माता 
नेटालिया (९४०७) 2९७४७॥०) अद्वितीय सुन्दरी थीं । एक अगरेज़ 
यात्री ने उनकी देखा और देख कर बह मुग्ध दा गया था। वह 
यात्री लिखता है--/ 796० ऋणडहइ'5$ आ00608/87/06 77900 
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सविया । प्९्< 


96670 &0]6 $0 ए700प68, था ज्ाांजा ज0 फछशा 00पोत हएठा 
[09९ ४0 66500098. 8॥6 &9796७&7"७0 ३708 86पफ०४१०६;॥ 
प्र्रं)86; जी0 ए०प्रोते ज० प्रंडर ७एशएफांतआ8 00 इण्णा5, ॥07 
8906७ शंणा ? ? “अर्थात्‌ राजा को देख कर में चकित है| गया; 
किन्तु उनकी माता का चेहरा देख कर ते में सन्नाटे में ही आगया । 
यह श्रवश्य है कि मैं एक विशेष प्रकार का सौन्दर्य देखने की आशा से 
गया था; लेकिन जेसा खर्गीय सौन्दय देख पढ़ा उसकी ते पहले 
मैं कल्पना भी नहीं कर पाया था। उस सौन्दर्य को कोई चित्रक्ार 
अट्डटित करके दिखा नहीं सकता, किसी की लेखनी उसका वर्णन 
नहीं कर सकती । जान पढ़ता था, जैसे कोई खर्गीय चित्र सामने 
उपस्थित है । उन्हें यथाशक्ति प्रसन्न करने के लिए कोई क्‍या नहीं 
कर सकता ९७ 

नेटालिया के पुत्र अलेकूझंडर करार उनकी रानी सन्‌ १४०३ में 
विद्रोहियों के हाथ से मरे । 

इस देश के चाँदी के सिक्के का नाम है दीनार ओर कोमत में 
वह फ्रान्स के फ्रेंक के वरावर है । परन्तु यद्द देश 'लैटिन यूनियन? के 
अधीन नहीं है। पैसे को पारा कहते हैं। १०० पारा का एक 
दीनार भुनता है। यद्दयों भी दाशमिक-प्रथा प्रचलित है । 


बलगेरिया । 


70229 लुअंड से रेल पर 'सेाफिया? (8 ००79) की रवाना 
8 ब्रे | हुआ ( रास्ते में, पिराट (/0700 स्टेशन पर 
7 7 है) बलगेरिया (87028०४०४७) का अधिकार आरम्भ 
7८223 620 पत्नियों 

होने के कारण यात्रियों का गाड़ी पर से उत्तर 
,. कर अपना अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ा । मोहर 
करके पासपोर्ट फेर दिये गये | वल्लगेरिया एक मामूली राज्य है, 
किन्तु इस बारे में वहाँ खब कड़ाई की जाती है। स्विया में यह कुछ 
उपद्रव नहीं है। | 

से।फिया ! यह बल्गेरिया-राज्य की राजधानी है। यहाँ पहुँ- 
चने के पहले ही मुझे वही छप्पर के घर, सागपात की चेलें, ढेंकी, 
सराय, पायजामा, मिर्जई, साफा कर छोटे छोटे गाँव-पुरवे आदि 
अपने देश के ऐसे दृश्य देख पड़ने गे। प्राचीन सार्डिका (8&70708) 
नगर की जगह पर सेफिया नगरी बसी है। कुस्तुन्तुनिया बनने 
और बसने के पहले सम्राट कान्स्टन्टाइन कहा करते थे कि 
“पाडिका ही मेरा रोम हैँ ।# इस समय एक लाख के ऊपर 
' आदमी यहाँ बसते हँ | उनमें दस वारद्र हज़ार तुकं, उनसे भी 
अधिक यहूदी, औपर एक इज़ार से अधिक “जिप्सी? लोग रहते दें । 
किसी. समय यहाँ डेढ़ लाख आदमियों की बस्ती थी। रूस-टर्की 
युद्ध के वाद, सन्‌ १८७८ में, चलगेरिया ठुर्कों के द्ाथ से निकल 
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कर स्वतन्त्र हो गई | वभी से यह नगर बल्लगेरिया की राजधानी 
है । इस प्रदेश के शासक तुर्की पाशा लोगों ने भी इसी नगर का 
प्रधानता दी थी । कई एक वाग और “सिनारेटः से नगर की कुछ 
शोभा हे।' गई है । रास्तों में उतनी सफाई नहीं है | गलियाँ टेढ़ो-मेढ़ी 

| अधिकांश घर लकड़ी के, बहुत ही मामूली ढंग के, बने हुए हैं 
नगर के बाहर चारों ओर उदास मरुभूमि का दृश्य देख पड़ता दे 
पूवे बाज के उपनगर में राजमहल है। उसके बनने में चालीस 
लाख फ्रेंक लगे हैं। इसके पास ही नया यूरोपियन-मे। हल्ला दे । 
नगर में वहुत सी मसबिदें हैँ । वुयुक-जमी मसजिद में € धातुओं 
का वना हुआ गुम्बद शोभायमान है। साफिया-मसजिद, जो पहले 
इसाइयों का गिर्जा थी, भूकम्प से गिर गई और वैसी ही पड़ी हुई 
है । एक भारी मकान में सर्वताधारण के क्लिए हम्माम वना है! 
उसमें भिन्न मित्र धमांवलम्वियों के लिए अलग अलग खण्ड बने हुप 
हैं। सन्‌ १८२८ में तुर्क सूचेदार मुस्तफा पाशा ने अलवानिया 
(80०४४०) से आकर यद्दों ऐसी भयंकर छुटपाट और शअ्रद्याचार 
(8प्रीडुक्माप॑त्वा) &7०00४०४) किया कि आज भी यहा के बच्चे 
“अलवेनियन”ः का नाम सुनकर भय से सिटपिटा कर चुप हा जाते 
हैं । लन्दन में एक जगद्द इस श्रत्याचार के अनेकों दृश्य माम की 
मूत्तियां के द्वारा ऐसे सजीव भाव से दिखलाये गये है कि देग्पते 
देखते आँखें से आँसू बहने लगते हैँ । बच्चों श्रार उनकी माताओं से 
जैसी पशुओं की ऐसी निठ्ुुराई की गई हैं उसे सभ्य या अमभ्य 
कोई भी जाति नहीं कर सकती । यहाँ गुलाव का घहुत अच्छा 
इन्न बनता है । 

फिलिप-पोली (?)7]7?9णः०ॉ) । महान वीर अलेकज्ञंडर 

पिता फिलिप ने यह नगर वबसाया था | इसका वलगेरियन नाम 


फ़ 
पा 
दर 


अप भू-प्रदाक्षण ; 


पलोविडो (209760) । टर्कीवाले इसे 'फिलिवी? कहते हैं । यह पूर्व- 
रूमेलिया (898 78077०॥४) प्रदेश का प्रधान नगर है | तुर्को' की 
अमलदारी में यहाँ एड्रियाने।पुक्ष (407/क्‍8700]6) का सूबेदार रहता 
था। रोमन-समय में ट्रिमानशियम (!767707४४७७७) नाम॑ से यदी 
नगर थे स (797790७) की राजधानी था । इन्हों सब कारणों से इति- 
हास के साथ इसका विशेष सम्बन्ध है | नगर में ४०,००० फे लग- 
भग आदमी बसते हैं, उनमें अधिकांश मुसलमान हैं | स्टेशन से 
बाहर निकलते द्वी एक स्तम्भ देख पड़ता है। वहुत लोग उसे राजा 
फ॒िलिप के हाथ का वतल्ाते हैं | पास ही हक्‍यूलिस (७/००१०७) 
के मन्दिर का भन्नावशेष है | ख़ास नगर और बड़े बड़े मकान नदी 
से १०० फूट ऊँचे पूर्व भ्रोर के मैदान में हैं । उस मैदान के निचले 
हिस्से में कई सुन्दर वाग हैं। 

बलगेरिया की साधारण अवस्था । सन्‌ १८७८ में लिखे गये वलिन 
के सन्धि-पन्नदद्धारा तुकों की देखरेख (8720/थ४ं77) में इस छोटे से 
राज्य की स्थापना हुई है । सन्‌ १८८५ के फिलिप-पोलीवाले गृदर 
के बाद पृवे-हमेलिया भी इसमें मिल्ञा ली गई है। इस प्रदेश के लिए 
बलगेरिया के राजा सुल्तान का १,३८,२०० पौण्ड वाषिक कर देते थे। 
सन्‌ १४०८ में 'कार? उपाधि ग्रहण करके सम्पूर्ण स्वाधीन है। गये है। 
उनका नाम लिखा जाता है---(95 3 9]०४५ पिल्का कीकतं॥०ा१) 
यहाँ पारलियामेन्ट को “सेान्नाली ? कहते हैं । युक्तराज्य 
६ वल्गेरिया और पूर्व-रूमेलिया ) का घेरा २८,२६२ वगे-मील 
का है| दमारे यहाँ के ८ा<€ जिलों के वरावर होगा | यहाँ ४३२ 
लाख के लगभग प्रजा बसती है। सन्‌ १८११ में ६७३ लाख 
पौण्ड राज-कर में आये थे। राज्य का ख़चे भी ठीक उतना 
ही हुभ्ा। इस साल कुछ त्यधिक २३ करोड़ पोण्ड का ऋण 


वलगेरिया । ५२३ 


राज्य के ऊपर था। यहाँ का सिका सविया का ऐसा है। 
देश की जुमीन खब उपजाऊ है। किन्तु खेज और जाँच न 
होने के कारण धरती की वेसी उन्नति नहीं हुई । 


ठ्को । 
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42 22272:7608 डियानो पुत्त के पृर्व॑वर्ती स्टेशन 'मुस्तफा-पाशा? से ढर्की 
९ एप (| का ख़ास इलाका शुरू हो जाता है। 'पिरेटः की 
क्षिज>०५हह तेरह वहाँ भी यात्री उतारे गये और उनके पासपोट 
िाकााउ >जॉच हुई । यहाँ के कर्मचारी बड़े द्वी उद्धत हैं 

सभ्यता का लेश भी उनमें नहीं पाया जाता । 

एड्रियानापुल्ष । रोमन-सम्राद देडियन ने इस नगर की स्थापित 
किया था, इसी से इसका यद्द नाम पड़ा है | तुक लोग इसे एड ने? 
कहते हैं | यह रूमेली वा रूमेलिया प्रदेश का प्रधान नगर है | तुके- 
साम्राज्य के नगरों में इसका दूसरा नस्वर है। सुल्तान मुराद ने 
सन्‌ १३६० सें इस पर अपना अधिकार कर लिया था । तव से सन्‌ 
१४५३ में कान्स्टेन्टिनेपुल ( छुस्तुन्तुनिया ) जीतने तक यही नगर 
तु्कों की राजधानी वना रहा । उसके वाद भी कई सुल्वान अधि- 
कांश समय इसी नगर में बिताते थे | पहले यहाँ दे लाख आदमी 
रहते थे; पर अब ७०,००० के लगभग लोगों की वश्तो है | तुक- 
साम्राज्य ने सभी वातों में इसी तरह की उन्नति की है | नगर का. 
कुछ हिस्सा एक पहाड़ के ऊपर ओर कुछ हिन्पता एक छोटी नदी 
पर बसा हुआ हैं| इसी जगह पर ओऔरर एक नदी ने मिलकर 
सुन्दर संगम का दृश्य दिखला दिया है। नगर के रास्ते टेढ़े, दंग 
और गन्दे हैं । राव का मच्छड़ां का भी बड़ा उपद्रव रहता दे । 


टर्की | पू२५ 


यहाँ का गुलाव-जल और ग़ुलाव का इत्र प्रसिद्ध है। नगर के दृश्यों 
में सुल्तान का महल (भग्नावस्था में है), पुल, चद्दारदीवारी, फाटक, 
हेड़ियन-स्तम्भ का ठुकड़ा, आक्षिडाक्‌ आदि रोमन-समय को फीत्तियों 
प्रधान हैं । इस शहर से ४० मस्जिदें, २५ मदसे, अनेक फुहारे 
और हम्माम हैं । सस्जिदों सें सुल्तान सलीम की मस्जिद श्रेष्ठ हैं । 
साइग्रस-द्वीप के 'फामागोस्टा? के प्राचीन भग्नावशेप से माल- 
मसाला लाकर यह मस्जिद वनाई गई है । इसका गुम्बद प्रसिद्ध 
सेण्टसेफिया-मसजिद से दे। फुट ऊँचा है। ३७८ सीढ़ियाँ चढ़कर 
लोग प्रधान वालकनी-बरासदे में पहुँचते हैं । इसमें १४० फूट ऊँचे 
चार “मिनारेंट?, संगमरमर के फुशवाले कई आँगन आर “'काले।नेड? 
तथा <&<€ दर्वाज्ञे हें। मुसलमानों का यह सुप्रसिद्ध उपासना-मन्दिर 
है। इसके सिवा सुल्तान मुराद की मसजिद (यह पहले इसाइयो का 
गिर्ना था ), चाजिद-मसजिद, मद्दम्मद-ससजिद और ग्ोक, आर्मेनि- 
यन तथा यहूदियों के भजन-मन्दिर भी थुरे नहीं हें । प्रधान बाज़ार 
का नाम है अलीपाशा-वाज़्ार | इसमें सफेद और लाल रंग की ईटें' 
लगी हैं । यह वाज़्ार थियेटर हाल की वरद्द ६०० फूट का लम्बा 
बना है| अनेक प्रकार फे महीन कपड़े, कीमती गदइने पश्रार इन्न झादि 
एशिया की सामग्रियाँ यहाँ विक्रती हैं। भारी आक्रिडाक्ट कर द्वारा 
नगरवासियों के पीने के लिए दूर से पानी मेंगाया जाता है| सन्‌ 
१८२७ की २० वीं अगस्त को इस नगर पर दखल हुआ ओर पर- 
वर्ती १४ वीं सितम्बर को यहाँ पर जिस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
हुए उससे टर्की के कई प्रदेश उसके हाथ से जाते रहे । सुल्तान के 
इस सन्धि सें भीस, मेल्डाविया, वालाचिया और सविया की खाधी- 
नता खीकार करनी पड़ी और रूस का भी कुछ अधिकार देने पड़े | किन्तु 
उस समय भी वेल्मेड का किला एक तुर्क पाशा श्र पल्टन के 
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अधिकार में द्वीथा। यहाँ एक धियेटर और एक इसम्पीरियल- 
बेंक है । 

कान्स्टेन्टिनापुल ( कुस्तुन्तुनिया )। एड्रियानेापुल्त से रेल पर 
तुके-साम्राज्य की राजधानी कुस्तुन्तुनिया में पहुँचा | यहाँ १२ लाख 
के लगभग लोगों की बस्ती है । मुसलमान लोग इसे कुस्तुन्तुनियाँ 
श्र 'इस्तम्बोल? भी कहते हैं। ममरा(0(877707७) सागर के किनारे 
पर से रेल की लाइन बस्ती के भीवर घुसती गई है । कद्दी कहीं 
ग्रृदृस्थों के धर का भीतरी दृश्य तक रेल पर से देख पड़ता था | 
स्टेशन में उतरते ही राजकमचारी ने यात्रियों के पासपोर्ट देखे। 
मेगारियन (2(/62०प था) वीर धाइज़्स (89288) ने इसा से 
६६० वे पहले इस जगह पर एक नगर बसाया था। उसका नाम 
बाइज़न्टियम' (8एथ७7४एमा) था । सन्‌ ७३ में रोमन लोगों ने 
जब इस स्थान पर दखल कर लेने के बाद, सन्‌ ३२८ में, सम्राद 
कान्स्टन्टाइन ने सुविशाल रोमन-साम्राज्य के एशियाई हिस्से की 
राजधानी वनाने के इरादे से रोम-लगर के श्रतुकरण पर सात पहाड़ों 
के ऊपर इस सुन्दर शहर की नींव डाली थी | सन्‌ १२०४ में वेनि- 
सियन लोगों ने श्रेर उसके वाद सन्‌ १४५३ में सुल्तान दूसरे 
मुहम्मद ने चढ़ाई करके इस नगर पर अपना दखल फर 
लिया । मुसलमानों ने एस-टेन-पोली [अधोत्‌ “ नगर ” ] 
(“४ फड-नणा-एणा?--. ए्घ० अपर) इन भीक शब्दों से इसका 
“४ इस्तम्बेलःः नाम निकाला है । रोमनें के अधिकार में जब यद नगर 
था तब इसे बहुत लोग नया रोम? कहते थे । इसी से इस प्रदेश को 
बाज भी रुमेलिया और यहाँ के सुलवान को 'रूम का वादशाह? 
कहते हैं । इस्तम्बीत् पृश्वी के नागरिक दृश्यों में सर्वोत्क्रष्ट न द्ोने 
पर भी एक 'खास जगह? अवश्य है । समुद्र श्रार राजधानी का ऐसा 
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निकट-सम्वन्ध और कहीं भी नहीं देखने का मिलता । बास्कारस 
(3089॥0708) प्रणात्ञी की एक शाखा राजधानों के भीवर चली 
गई है | उसका नाम है “गोल्डेन हारने! (900७॥ प्र०५) अरधांत्‌ 
सुबर्श-ंग । यह मगखश्ंग के आकार की समुद्र-शाखा चार मील के 
लगभग लंबी ओर ऐसी चौड़ी तथा गहरी है कि इसमें हज़ारों भारी 
भारी जहाज़ खड़े द्वो सकते हैं। समुद्र और नगर के सध्यभाग के बीच 
में बालू , नदी, नहर, डक कुछ भी नहीं हैं | समुद्र और नगर, दोनों, 
पररपर एक दूसरे को गले से लगा रहे हैं | वेनिस में घरावर सव जगह 
धण्डोला? देख पढ़ते हैं; यहाँ उस जगद्ट पर १२० तोपोंवाला 
जहाज़ रास्ते के किनारे खड़ा रहता है। प्राचीनकाल में वेनिस के 
राजा (708०) साल के अन्त में एक दिन आद्र-अ्रभ्यधना-सहित 
समुद्र का व्याहने के लिए बड़ी धूमधाम से जाते थे । किन्तु यहाँ 
प्रचण्ड सागर नित्य सुल्तान के पैरों पर लोटा करता है, पृथ्वी के 
धन-रक्ष उनके चरणों पर लाकर चढ़ाता है, उनका एक महल से 
दूसरे महल में पहुँचाता है, चेवीसों घण्टे मदु-मन्द पवन के हिलकोरों 
से उनके पह्चा भलता है, उनके प्रमोद-चाग के द्वार तक जंगी जद्दाज्ञों 
को पहुँचावा हे और सबसे वड़ी सम्पत्ति अन्तःपुर (अन्दर-मद्दल ) 
में पहरा देता है । गोल्डेन-दाने के दक्षिय-वट पर प्राचीन शहर है । 
इसी की इस समय खास ६इस्वम्बोल्न”र कहते हैं। उत्तर-वट पर 
पाल्मादा? और 'पेरा? नाम की दे। यूरोपियन ढंग की बस्तियाँ हैं । 
वहाँ के निवासी प्राय: यूरोपियन ही हैं | सुल्वान का नया महल भो 
उत्तर-तट पर है | सुन्दर ढंग से ऊँचे से ऊँचे कई एक पहाड़ों पर नगर 
घबसने के कारण गोल्डेनहाने से दोनों किनारों सा दृश्य, एम्फी- 
घियेदर की वरद्द चक्र पर चक्कर वहुत दी मनाह्रर जान 
पढ़ता है । 
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सुल्तान । # वत्तेमान सुल्तान का नाम है दूसरे अवुल्हमीद | 
तीस बरस के लगभग हुए, अपने छोटे चचा सुट्तान अब्दुल्ञअजीज्ञ 
के साथ थह ईंगलेंड की सैर कर आये हैं। सन्‌ श८७६ में एक 
गहरा कुचक्र रचा गया | उसका फल यह हुआ कि सुल्तान अब्दुल्न- 
अजीज्ञ सिंहासन से उतार दिये गये और अब्दुल्लदमीद के भाई मुराद 
की गद्दी मिली | किन्तु वह राज-क्राज के अयोग्य समझे गये, 
इससे तीन महीने वाद अव्ठुलहमीद सिंहासन पर बिठलाये गये। 
सुल्तान अच्दुल्अ्जीज्ञ प्राय के भय से पकाये अण्डों के सित्रा 
और कीई चीज्ञ नहीं खाते थे । शज्यश्रष्ट होने के कुछ ही दिनों 
बाद उनकी सृत्यु दा गई | वहुत लोगों की धारणा है कि वह मार 
डाले गये | किसी किसी का यह भी कहना दे कि उन्होने आत्म- 
द्द्या कर ली। अन्त को खून का मामला खड़ा करके 'काज्ञो का 
विचार! भी हुआ था । उसमें मुराद और उसकी माता पर ही विशेष 
मोंक थी | किन्तु मुराद पहले ही से पागल हो गया था औएर 
बेगम का उतना अपराध न था । इस कारण दोनों छूट गये। यह 
सब देख कर अबव्दुलहमीद ने पहले सिंहासन पर बैठना नामंजर 
किया । उस समय चारों ओर की अवस्था भी अच्छी नथी । ख़ज्जञाने 
में कौड़ी न थी, साम्राज्य भर में विद्रोह मचा हुआ घा, और रूस- 
राज्य पर चढ़ाई करने का उद्योग कर रद्दाा था। सिंहासन पर 
चेंठने के पहले सुल्तान को जिनका खटका था वही सब बाते हुईं । 
रूस से हार कर सुल्तान का अपमान सददना पड़ा और राज्य भी 
कट-छेट गया, यूरोप के निकट सदा के लिए कुण्ठित-भाव हे गया 
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# यह लेख सन्‌ १८६१ का है। कई साल हुए, सुढ्तान अब्दुलूहमीद 
सिंहासन पर से उतार दिये गये हें । वर्तमान सुल्तान पाँचव मद्ृम्मह का राज्या- 
सिपेक सन्‌ १६०४ में हुआ हैं| हस समय इनकी ७० वर्ष की अवस्था है । 
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आमेनियन ओर ओक प्रज्ञा ने पढ़यन्त्र रचा श्लार विदेशी सहाजन 
दंश का खन ( धन ) साखन लग | इन्ही सब कारणों से सुल्तान 
दुखी धने रहते हैं| उनकी अपनी आधि क अवस्था अच्छी है । नाौकर- 
चाकरा, मुसाहिवां का मिलाकर सुल्तान के महलत्न में ७,००० 
आदमी रहते हैं । वहा का सध सालाना ख़चे १४,६०,००० पौण्ड 
है | यह रुपया सुल्तान का शाहीखज़ाम से मिलता है । इसक्षे सिवा 
आधा बुग॒दाद-प्रदेश और जाडन-उपलका की सारी भूमि सुल्तान 
की निज की ज़र्मीदारी है । लेकिन धन बहुत पास होने से क्या 
होता है ? उनका दर घड़ी जान का खटका बना रहता है | अब्दुल- 
हमीद की मा पद्ले उनका खाना पकाया करती थीं | उनके मर 
जाने पर सुल्तान की कन्या यह काम अपने हाथ से करती है 

यह कन्या उसमान पाशा को व्याही है। सुल्तान का एक खास 
मित्र उनकी दवा करता है । सुल्तान उसी की वताई व्यवस्था कं 
अनुसार रहते और उसी के हाथ की दवा खाते हैं | शुक्रवार के 
दिन महत्त के ही भीत्तर वनी हुई मराजिद में प्राथना करने जाए हैं 
से। भी वड़ी सावधानता से | एक दिन किसी मुसाहव ने सलाह 
दी कि “हुज॒र बीच बीच में अगर दूसरी जगह जाझर आब-दृवा 
चदल आया करें तो तन्दरुस्ती अच्छी रहे! | इस मुसाहव ऋके चले 
जाने पर सुल्तान ने ओर सब सुसाहवों से कहा जि "जान पहता 
है, यद आदमी चाहता दै कि जल्‍दी ही में मर जाऊँ नही ते ऐसा 
खटके का काम करने की सलाह क्‍यों देता? | सुल्तान के बहुन से 


िफमकी 


सोने के घर है, वे सब सुरक्षित & । निक्षट-नगीची म्रादसी के सिवा 
3 ० मी, ) धर हिल्‍्यकीक नह फत 
ओर कोई नहीं जान सकता कि पह कब किस घर मे सतत ह# 
वत्तमान सुल्तान अवब्दुल्नहसोद को छुछ कुछ यूरोपियन भाद पसन्द 
है ओर उनके पहले के कई सुल्तानों को भी यूरापियन भाव पसन्द 
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के भीतर की मसजिद के 'मिनारेंटः पर खड़ होकर मुल्ला 
अज्ञान दे रहा था । कुछ देर तक खड़े होकर मैं सुनता 
रहा । वैसे सीठे स्वर से वैसा सुन्दर आह्वान मैंने कमी नहीं सुना 
था | कुछ न समझने पर भी मेरे हृदय में उसकी मधुरता और 
सुन्दरता की जेसे छाप पड़ गई । इस प्रकार से दिन में पाँच धार 
जा लोग चारों ओर के अपने भाइयां के भगवान की उपासना के 
लिए वुलाते हैं उनका धमे चिरकाल तक् सजीव बना रहे ते 
आशचये ही क्‍या हैे। ड्स धर्म के विषय में मद्वात्मा कार्लाइल 
लिखते हैं-- 4760 4806... (900 ३8 87९४-०० स्ैशा 
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8009. धीक्ल॑,. ग्रर॑ पाशनशाणागरड 7, ०6्शं।द््‌ ॥ 8५ 
एअपुणए850070930)6 *! यदि सहम्मद ने इसी धर्म का प्रचार किया छठे 
ते! इसे सावेसैीमिक सनातन धर्म मानने में किसे आपत्ति द्वोगी ? 
सुल्तान के हरम ( अन्दर-महत्त ) मे सब मिला कर १,५०० 
स्त्रियों हैं । उनमे व्याही, रखेल और बॉदी, थे तीन दर्जे हैं । 
बॉदियां पर ऋपादृष्टि हो जाने से वे रखेलों की श्रेणी में दो जाती 
हैं। किन्तु महल मे सभो दासो के रूप में प्रवेश करती हैं ! कुछ 
ख़रीदी हुई शेर कुछ छूट कर लाई गई होती हैं। सैभाग्यवण 
सुल्तान के नुत्फे से जिनके गर्भ रह जाता है उन्हें बेगम करी उपाधि 
मिलती है औ।२ थे बाँदीपने से छुटकारा पा जाती हैं। जिस बेगम 
का लडका सुल्तान की गद्दो पर वेठता है उसे “वाल्दये-सुलतान? 
कहते हैं। उसका सम्मान सुल्तान के धरावर होता है। 5र्म में 
इसाईे ओरते भी हैं। उन्हें अपना धर्म नहों छोड़ना पड़ा ' किन्तु 
यहूदी ओऔरते इरम मे नही दाखिल हो सकतों: क्योंकि यहूदी ले।ग 
घेर महम्मद-विद्वेषी होत॑ हैं।हरम की सब औरतें मेमा की 
परेशाक पहनती हैं। केवल वाल्दय-सुल्तान के पास जाने के समय 
ख़ास तुर्की पोशाक पहननी पडती है । हरम की आररतें चुर्का डाल 
कर बाज़ार वगेरह में जा सकती हं । वास्फोरस? के देना तटो पर 
गाड़ियों पर चहुत सी हरम-निवासिनी दवा खाते देख पड़ती हैं । 
इन लोगों के आमाद-प्रमोद के लिए सहल के भीतर एक बाग श्रोर 
एक धियेटर भी है । धियेटर मे ये औरते' ही अभिनय करती हैं 
सुल्तान का कुत्ता का बडा शोक है । कई कुत्ते अन्दर-महल मे-पदरा 
दिया करते हैं ! सुल्तान इस बात की ख़ूब जानते हैं कि मलुष्य 
पहरेदार की अपेक्षा कुत्ता अधिक विश्वासपात्र श्र चौकसी फरने- 
वाला द्वोता है । 
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इस नगर सें ४०० मसजिदें, ४० यहूदियां क॑ उपासना-मन्दिर 
और अनेक इसं।इयां के गिजें हैं। अर्मानी क्रिस्तान-सम्प्रदाय के 
सर्वश्रेष्ठ गुरु यहीं रहते हैं। सन्‌ १२०२ में, कान्स्टेन्टिनोपुल्ल में, 
इसाइयां के ५०० गिजें थे उन्तमें ४० के लगभग इस समय भी 
बने हुए हैं| इन पचास से ६ गिरे इेसाइयों के अधिकार से हैं ; उनमे 
वे उपासना आदि करते हैं। ६गिर्जे प्रधान ससजिद बना डाले 
गये हैं । वाकी गिर्जा में कई एक टूटे-फूटे पड़े हैं, कई एक ओर 
्ौर कामों में लगा दिये गये हैं और कई एक ने छोटी छोटी 
मसजिदोां का रूप धारण कर लिया हे। मसजिदों से “'सेण्ट- 
सेफिया”? मसजिद प्रधान है। यह भी पहले गिर्जा था | सम्राद्‌ 
जस्टिनियन ने, सन्‌ ५३२ सें, वाइजन्टराइन ढंग का यह उपासना- 
मन्दिर वनवाया था। एक सो इलोनियरों ने दस हजार मजदूरों 
के द्वारा इस सन्दिर को तेयार किया था। इसके बनने में दस 
लाख पौण्ड ख़र्च हुए थे | इसके लिए एथेन्स, इफिसस आदि ६ 
प्रधान नगरों के देवमन्दिरों से माल-मसाला लिया गया था। 
इमारत इंट की है; भीतर की दीवारों में कीमती संगमरमर जड़ा 
हुआ है | इसके स्व॑भों का घेर देखने से डर लगता है। ४६ फट 
गहरे शुम्बद का थेर और भी बड़ा है| गुम्नद का घर २5७ फट 
का है, ऊँचाई १८० फट है। इसमे चारां ओर ४० दवांके हैं। 
भीतर अनेक रह के खंभें की कृतार देखने की चीज़ है। मसजिद 
में प्रवेश करते समय अपने जूते उत्तार कर नंगे-पैरों या किराये की 
सतीपरें पहन कर जाना पड़ता हैं उच्च श्रेणी के तुक लोग प्राय: 
जूते के ऊपर दूसरा जूता पहनते हैं | किसी धर में प्रवेश करते 
समय ऊपर के जूते बाहर उतार देते हैं । 

सिरालिओ ( $टभ्0 ) | यह पुराना महत्त सन १८६४५ में 
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आग लगने से जल गया था | कुरतुन्तुनिया क॑ सात पढ़ाड़ां में से 
एक पहाड़ के ऊपर यह हैँ । प्राचीन समय में ठीक इसी जगद्ठ पर 
बाइजन्टाइन-राज्य-काल का राजमहत्ल था | इसके प्रधान फाटक 
का ताम है “वावे-हुमायू? । यूरापियन लोग इसे सब्नाइम-पाट 
( 97]770 7?00९ ) अर्थात्‌ प्रधान-फाटक कहते हैं। इस महल 
के भीतर बाग, मंसजिद, दरवार-भवन, हम्माम आदि की अनेऊ 
इमार है ।इस महल्न के एक कमरे में महम्सद का भण्डा, पोशाक, 
दाढ़ी, दाँत आर चरण-चिह्र बडी हिफाजत से रक्खे हुए है । 

गलाटा और पेरा । पहले कहा जा चुका हैं कि गोल्डेन-हार्न 
के उत्तर-तट पर ये ढोनां यूरापियन ढंग की वन्निया हैं। नगर का 
इतना अंश यूराप की भूमि जान पढ़ता है । पार्क मे गंस को 
रोशनी ओर होटल है। यूरापियन लोग, सच देक्षों के राजदूत 
और बड़ बड़े सादागर यहो रहते हैं। समुद्रत्तर से खडे पहाड़ पर 
चढ़ने क॑ लिए वहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है । यहां टानेल के 
भीतर भीत्तर एक छोटी सी रेस्वे-लाइन चनती देँ। गलाटा से 
पेरा तक इस लाइन की सीमा है। यहाँ के रास्ते बहत तंग हे | 
गाडी-घोड़े वड़ी सावधानता से चल्नाये जाते हैं ! 

वास्फोर॒सः। यह प्रसिद्ध खाड़ी २० मील ऋस्‍्ची है। स्टीमर 
पर इस पार से उस पार जाने में १५ मिनट लगते हैं| इस पार 
से उस पार या इस छीार से उस छोर जाने के लिए हमेशा स्टोमर 
मिलते हैं । यूरापियन-तट में क्रप्णमांगर तक ये दृश्य देखने 
योग्य हँ--सुल्तानी तापख्ाना, डाल्मा-वगोचा-महर, चेरागान- 
महनत, अत्यन्त मनाहर ओटीकेसी-मस जिद, एक बरापियन बस्ती 
पहाड़ के ऊपर अमेरिकन ऋालेज ( इसी जगह पर इराइस 
दारा वादशाह नाव के पुल्त से पार हुए थे ). मिसर के खदीब 
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का महल ओर यूरापियन राजदूतों के प्रीष्म-निधास | सुल्तान के 
हृदाखाना और बाग के सिवा बहुत स्थानों में वेनिस-नगर की 
तरह्द समुद्र के ऊपर वाग और बैठक बनाई गई हैं। खाड़ी के 
दोनां किनारों पर जगह जगह तोपें चढ़ी हुई हैं। क्ृष्णसागर के, 
मुहाने पर इस पार सोचा है और इस पार प्राचीन वाइजन्टाइन- 
किला है ! वहाँ से कृष्णसागर का दृश्य वहुत "ही मर्नाहर जान 
पढ़ता है। किल्ले के वाद क्रमशः सुल्तान का ग्रीष्म-निवास, 
अँगरेज्ञों का एक गाव, क्रीमिया के युद्ध में काम से लाया गया 
अस्पताल, बाग और एक यहूदियों का गाँव मिल्लता है । उसके 
बाद स्कुटारी-नगर है | खाड़ी के दोनों तटों पर काठ के विह्ञास- 
भवन आदि अनेकों वन हुए हैं । 

स्कुटारी और हैदरपाशा | एशिया-तट क॑ इन दोनों ख्ानों को 
देखने क॑ लिए में दे। दिन गया । स्कुटारी की आबादी ५०,००० से 
कुछ अधिक है | वहाँ एक कास भर के बेरे का तुर्की कृवरिस्तान 
है; उसमें साइग्रेस-ब्ृत्त का वाग देखने में बड़ा ही सुन्दर हे। 
एशियाखण्ड में पेर रखते ही देख पड़ा कि जूते और कपड़ों की 
दूकानें कृवार की कृतार लगी हुई हैं, भड़भूगा सत्त्‌ बेच रहा है 
और बनिये-त्रकाल दूकाने लगाये बैठे हैं। यहाँ के “गुल! 
पहाड़ के ऊपर से वास्फोरस, मारसे।रा-सागर और कान्स्टेन्टिनापुल 
का दृश्य ब्रहुत अच्छा मालूम पड़ता है । स्कुटारी से कास भर पर | 
हैदरपाशा-नगर है। यहीं से मारमारा-सागर का आरम्भ होता 
है| यहाँ की सलीम-बारिक में ऋोमियन युद्ध ((:४)रढशा १ #7/ 
के समय अस्पताल स्थापित हुआ था शओऔ्रार उसमें प्रातःस्मरणीया 
मिस फ्ल्लोरेन्स नाइटिंगेल (35५ आठ ै2॥0/ाग:2४घ०) 
सुध वुध बिसारे घायलों की सेवा ऋर रहीं थीं। यही उनकी 
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अलोकिक कीति और खर्गीय प्रेम का प्रधान खान है। यहा क॑ 
अगरेज़ों के ग़ोरस्थान मे ८,००० शव गढ़ हुए ह। 

अन्यान्य दृश्य | यहाँ नाम लेने भर का एक स्यूजियम 
इससे प्रीक अक्षरां की लिपि जिन पर खुदी हुई ह ऐसे कई एकऋ 
पत्थर के टुकड़े, नहाने के लिए ६ हाथ लम्बा ३ हाथ गहरा और 
बीच मे ६ हाथ चाड़ा संगमरमर के एक ही टुकड़े क्ा बना हुप्मा 
एक पुराना टब, एक बुद्धठव की मूत्ति . प्राचीन टक्की की ससा 
आदि का मासूली संग्रह हे । तुर्क लोगों ने शोस से “अर्धचन्द्र- 
तारा-चिह्र” पाया हैं। झनेक प्राचीन वाइजन्टाइन सिक्कों में ऐसा 
ही चिह् देखा जाता है।जिस जगह बाइजन्टाइन-सम्राटां का 
अभिषेक होता था उस जगह पर अभी तक सुल्तान का अन्तिम 
अभिषेक होता है| ६ महत्ों और ५ स्तम्मों के भग्नावशप मौजूद 
हैं। खनत्र तृम्बा आक्तिडाकु ओर चहारदीवारी भी ट्ृटी-फ़टी पढ़ी 
है । चारां आर १३ मील की दोवार घी । अब समुद्र की ओआर 
विल्कुल नहीं है| इसक सिवा २६ बड़ आर ७ छाटे फाटक हें । 
बड़ फाटक टहूट-फूट हैं । १.२४८ फट लम्बे श्राक्किडाक की तुर्क लोग 
“बसदेोधान कंसिरी” कहते हैं। पानी इस ससय भी ह. लेकिन 
बहुत ही वेमरम्मत हालत से पड़ा हुआ है। हेड़ियन और कऋान्‍्स्ठ- 
न्‍्टाइन नाम के दे सम्राटों ने इसे बनवाया था। सुल्तान सुलेमान 
ने एक वार जी्ोद्धार भी किया था। रामन आर घाइजन्टा? 
अमल के ऋई एक कोत्तिस्तम्भ हैं ! उनमें दा चह्तत ही ऊँचे टावर 
विशेष रूप से देखने याग्य हैं । यहाँ ५०८ मद्से, १६०८ हस्मान 
और ३०० इमारतें हैं। हर एक मसजिद में अस्पताल आर ग़रीचा 
के रहने के लिए स्थान है | शहर में शराब की दूकानें प्रार काफ़ो- 
खाने अनेक हैं | मुसलूमानी मज्ञहव में मदिरा पीने की मनाही हे. 
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मगर ख़ास खलीफा की राजधानी मे खुल्लमखुल्ला शराब की चिक्रो 
हो रही है।यह मुझे ज़रा ,असेगत जान पड़ा। काफीखानों मे 
गुड़गुड़ियां पर लोग चिल्मम पीते हें । इस तसमाखू को 'नारगिलीः 
कहते हैं | वहाँ की तमाखू यहाँ की ऐसी कड़वी नहीं होती । उसमें 
कुछ मिठास मिली होती है। एक पेसे की काफो और एक पैसे 
की तमाखू पीते अनेक लोग देखे जात॑ हैं| तुर्की भाषा में 'महाशय? 
की जगह 'शामाली? कहते हैं | रास्ते-गल्ली में शामेोलत्रो-शब्द की 
भारी भरमार देख पड़ती है। मैंने देखा कि वाल-बच्चों का चाक- 
रानी के साथ हवा खाने के लिए भेजते समय मातायें द्वार पर 
शुकथुका कर उनकी शरीर-रक्षा करती हैं| बाज़ारोां की सजावट 
बहुत अच्छी है । भिन्न भिन्न जाति के दृकानदार जुदे जुदे स्थानों में 
दूकानें रखते हैं। प्रधान बाज़ार का नाम है । “वेजेस्टीन??। इसमे 
बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं । इस वाज्ञार में जाने-आने के लिए 
३२ फाठक हैं| बाज़ार में इमारे ही देश का ऐसा कालाहल मचा 
रहता है| मेल तेल खब बढ़-चढ़ कर किया जाता है। नगर में 
२०० के लगभग सरायें हु । उनमें चारों ओर मकान, बीच मे दी 
एक पेड़ ओर एक कोने मे एक फुहारा और काफीख़ाना वना हुआ 
हैं । ये सब सरायें सौदागरें का किराये पर दो जाती हैं। 'तोपकाबु? 
फाटक और कासिमपाशा-चस्ती में, सप्ताह में दे। बार, प्रसिद्ध दरवेशों 
का नाच हुआ करता है | दे बजे के समय वीस आदमियों के लग- 
भग एक साथ नाचते हैं । टर्की सुन्नियां का हीं मुल्क है; परन्तु राज- 
थानी में बहुत से शिया? भी रहते हैं| माहरंम में ये लोग बेढदी के 
साथ अंग कूटना, मातम में अपने शरीर से खन बहाना 'सवाबः 
समभते ह। प्राचीन शहर इस्तम्वाल में चहुत से कुत्ते इधर-उधर मारे 
मारे फिरा करते हैं। यहां सरेशाम से ही दकानें वन्‍्द हो! जाती हैं | 
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इस देश में चार तरह की तारीखें और दा तरह का ससय 
प्रचलित है । साधारण यूरापियन नियम से, ग्रोक-च्च कं 
नियमानुसार, सहम्मदी और खास तुर्की हिसाव से महीने और 
दिन गिने जाते हैं | तुर्का-समय में प्रातःकाल के एक चजे से दिन 
का आरम्भ माना जाता है और यूरोपियन नियम के अनुसार 
सवेरे ६ वजे से नया दिन शुरू हावा है। हुस्तुन्तुनिया क॑ हर 
एक अच्छे मकान में एक वाग हें। भारत की तरह यहा भी गर्म 
दूध ओर मलाई विकती है। यहाँ मुसज्षमानो के घरों में इधर 
उधर कोई खिड़की नहीं होती; अगर होगी भी ते उसमे चिक्त 
पड़ों होगी या पट भिड़े हागे। किस्तानों के घरों में काई पर्दा नहीं 
है, खिड़किया ओर दरवाज़े सब खुले रहते हैं । 

टर्की की साधारण अवस्था ! सन्‌ १८५१ मे, राजधानी में 
दस लाख के ऊपर आबादी थो; अब सात लाख रह गड है। 
साम्राज्य के सभी विभागों की ऐसी द्वी दशा है| पहले डाक्धर 
के प्रवन्ध से वड़ी गड़बड़ी थी। उससे असन्‍्तुष्ट होकर प्रधान 
प्रधान यूरापियन जातियों ने कान्‍्स्टेन्टिनापुल में अपने अपने 
अल्लगग अलग डाकघर वना लिये हैँ। पहले पत्र पहुँचाने रा 
इन्तिज्ञाम विल्कुल ठीक न था | सिक्के का भी यही हाल हं। 
सेने का सिक्का तो देखने का नहीं मिलता | बहुत छीादा--हुअन्नो 
से भी छोटा चॉदी क्वा सिक्का हे। उसे “'पियास्टरः कहते ह। 
पैसे का नास है पारा? | ४० पारा का एक पियास्टर हाता है। 
यहाँ का पैसा न-जानें किस धातु का है | उसका आआर भी बसा 
ही हीन है | विदशी ज्ञोग स्थानीय सिक्का वहुत क्रम अपने पास 
रखते हैं। देसी दृकानदार भी अपगरेज्ञो, फ्रेच ओर अमेरिकन 
सेने-चॉदी के सिक्कों का बड़े आग्रह आर आदर कं साथ लेते हैं 
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यहाँ के कमेंचारी ऐसे घूसखोर हैँ कि शायद भारत के सिधा 
और कहीं न मिलेंगे । नगर से निकल कर यात्रा करते समय चंगी 
कुक ने पास-पाट जल्द मंजर करने के लिए एक फ्रेक ( सात आठ 
आने के लगभग ) की घूस बड़ी खुशी से मॉग ली, । साम्राज्य की 
आशिक अवस्था वहुत ही खराब है। सन्‌ १८७४ में यह राज्य दिवा- 
लिया दहोगया था | किन्तु महाजनों ने कुछ बन्दोबस्त करके किसी 
तरह वह आफृत टाल दी। साम्राज्य ने रूस की लड़ाई से प्रजा 
से और रूस से जे ऋण लिया था वह श्रभी तक अदा नहों हुआ। 
तीन करोड़ पौण्ड से ऊपर की रकम अभी देना बाकी है । सन 
१८७० में पौने दे! करोड़ पोण्ड के लगभग 'कर? वसूल हुआ 
था । किन्तु ख़रच हुआ था दो कराड़ पौण्ड | सब मिलाकर अब 
१८ कराड़ पौण्ड के लगभग ऋण है। दे लाख स्थलसेना और 
डेढ़ लाख जल्लसेना है । १०२ स्टीमर हैं; उनमें १७ लैहयान हैं 
इनके सिवा २५ टारपीडो वाट भी हैं। साम्राज्य की जन-संख्या 
१ ६३.३३.००० सम १,२०,००,००० मसुसलसान है| यूराप 
में टर्की का राज्य बहुत थोड़ा रह गया है; उसमे र८ लाख के 
लगभग प्रजा रहती है | पहले शासन?णाली अनियन्त्रित थी, भ्रव 
शासन के काम में प्रजा भी पूरा भाग लेने लगी है। सुल्तांन के 
नीचे सदर आजम अर्थात्‌ प्रधान वज्ञौर हैं। उर्मा? नाम की 
धर्मसभा के अध्यक्ष 'शेख-उल-इस्लाम? के भी अधिकार प्रधान 
मन्त्री से कम नहीं हैं । सुततान का इरादा अच्छा द्वान पर भी 
वह् मुसाहतो की राय पर चलने के लिए ज्लाचार हैं। सुल्तान के 
मुसलमान मुसाहव कैसे स्वार्थपर हैं, इसका प्रमाण साम्राज्य की 
डुदेशा है | सुल्तान के सिंहासन पर कैसा खठका है, इसका 
अनुमान केवल्ल उनके शयन-ग्रह की रखवाली के प्रवन्ध से ही किया 
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जा सकता है | महल के अन्यान्य अश लोहे के सीकचों-दारा 
शयन-ग्रह से अलग कर दिये गये है। शयन-ग्ृह को कमरों फ॑ 
दवाज्ञों म॑ रात को जा ताले वन्द किये जाते हे वे फरमाइश देकर 
ख़ास तरह के वनवाय जाते हैं। सोने के ५० कमरों के भीतर 
अगरंज़-इव्जीनियरों क॑ द्वारा ऐसी कले लगा दी गई हैं कि एका- 
एक उनके भोतर छिप जाने से काइ भो खाजकर पा नहीं सकता । 
इन कलों का रहस्य सुल्तान के सिवा ओर कोई नहीं जानता | 
इतने पर सुल्ञतान निश्चिन्त नहीं हैं । वड़े वड़ 'सेन्ट-वर्नाडः कुत्ते 
रात को छोड़ दिये जाते हैं: वे चारों ओर घूम कर पहरा देते हैं । 
उनके आगे चोखट के भीतर कृदम बढाने क्री भी हिम्मत नहीं 
पढ़ सकती । 

यूराप में मुसलमानी राज्य । सुसभ्य यूरापखण्ड में असभ्य 
मुसलसान एक समय अपनी विजय-भेरी बजञाते फिरे हैँ आर इस 
समय हज़ार विन्न-बाघायें रहते हुए भी यूरोप के एक हिस्से मे 
प्रभु कर रहे हैं। यह ज्ञरा असड्भुत सा जान पढता है। लेकित 
ज़रा विचार कर देखने से इससे कोइ अस्वासाविकता नहीं नजर 
आती । वाइजन्टाइन साम्राज्य क्रभी प्रजा का प्यारा नहीं रदह्दा। 
पृथ्वी पर के अन्यान्य समसामयिक राज्य की अपेन्ता इस साम्राज्य 
की शासन-प्रथाली अनेक बातें मे उत्कृष्ट थी, ओर इसी कारण 
कई शताव्दियों तक इस साम्राज्य का प्रताप अखण्ड बना रहा, 
तथापि प्रज्ञा के हृदय की श्रद्ध/ और भक्ति इसने नहीं 
पाई | पीछे मुसलमानों की चढ़ाई के समय उत्त साम्राज्य 
की नेतिक अवस्था वहुत हीं द्वीन दो चली थी । इतिदहासज्ञ 
अँगरेज्ञ पण्डिव फ्रीमेन ओर फिनले साहतच्र ने सुसलमादी 
शक्ति की नैतिक प्रधानता को स्त्रीक्षार किया है | पण्डितवर 
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केवल वाइजन्हाइन-साम्राज्य ही क्‍यों, उस समय पृत्त- 
यूराप और दक्षिख-यूरेप के सारे क्रिस्तान-राज्यों का धर्मंवल कम 
हा गया था । इतिहास वारम्वार इस वात की साज्ञी दे रहा है कि 
पहले उन लोगों का धर्म गया और फिर राज्य गया । फिर इधर 
जैसे तुक लोग एशिवयाखण्ड के मुसलमानां की तरह सेग-विज्ञास 
में रत होकर धर्म से भ्रष्ट और तेज से रहित हुए नेसे ही उधर 
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किस्तानी राज्यों की साह-निठ्रा खुली ।वस यूराप से अपना वोरिया- 
बंधना बॉधकर मुसल्लमानों को खिसकना पड़ा। इस समय यूराप 
में जे कुछ सुल्तान का राज्य बना हुआ है वह यूराोपियन राज्यों 
के अनुग्रह से ।'इसमें काई सनन्‍्देह नही कि निछावान्‌ आदमी के 
दुवेल्त होने पर भी उसमें धरम का ऐसा तेज हुआ करता है कि 
उसके आगे विजयी सम्राट्‌ भी सिर क्ुकाता है। इसी लिए हमारे 
आये ऋषिगण पुकार पुकार कर कह गये हँ--“वल्ञं वल॑ त्रह्मवलम्‌??, 
त्रह्मयल् अर्थात्‌ घर्म-तेज के आगे कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती; 
वही सच्चा बल है । 


&३ 
आस । 
४7 55१२५ ०४८०८ 


अब, ५ त्रा । इस्‍्तस्वेल से इटलियन-स्टीमर पर आस को 
+ या $£ राना हुआ । स्टीमर से पदले दर्ज के हम सब 

(मल यात्री एक जगह बैट कर बहुत देर तक कान्‍टटे- 
ल्टिनापुल और तुक-सांम्राज्य के सम्बन्ध, में 

बातचीत करते रहे | उन लोगों का कहना यह था कि शीघ्र ही 
किसी तरह किसी यूरापियन जाति का यहा अधिकार दे जाना 
चाहिए। सचमुच इम्तसम्वेल ऐसे सुन्द्र स्थान मे प्रबन्ध की ऐसी 
गड़बड़ी देखकर बढ़ा ही दुःख द्ोता है। अभी बन्देवस्त ठीक न 
होने से जे! कुछ गड़बड़ी और दुदंशा दे वह सथ किसी यूरापियन 
शक्ति का अधिकार दोते से फौरन जाती रहती और नगर का 
सॉन्द्य दसगुना बढ़ जाता । किन्तु बात यह है कि टर्की की राज- 
घानी को कोई एक यूरापियन जाति हड़प नहीं कर सकती; क्योंकि 
ऐसा ससय उपस्थित दोने पर थुराप की अन्यान्य जातियाँ, अपने 
सवा से, ऐसा न द्ोने देंगी। जिनसे इस बारे में चातचीत डे। रही 
थी उस्होंने कहा कि “एक बार जमनी के प्रधान मन्त्री विस्मार्क ने 
कद्दा था कि पोप का राम से ज्ञाकर वास्फोरस-तट पर रखना 
चाहिए, लेकिन चह वाटिकनः और 'सेन्ट-पीटरः छोड़ ऋर कमी 
न आाना चाहेंगे । अतएव इस्तम्वेल तुर्को' के पास ही रचेगा; और 
कोई उपाय नहीं है”? । एक अग्रेज पण्डित का कथन है-- 


ओआस । प्‌प्ए्‌ 
# [)7900.%॥स्‍828 ॥8ए७ #9ए०९॥६ ए5 #66॥ 6 आरशंत्राछ- 
5708 0798 0#0ऋशा -"ग्र0छ76 $ & ए9०]60द)] 78०४४ -' 
उस जहाज्ञ पर के अन्यान्य सब यात्री और कर्मचारी लोग 
एक-स्त्रर से यही कह रहे थे कि “सुल्तान का यहाँ से वगदाद या 
वसरा सें मेज ढेना चाहिए । स्कुटारी, हैदरपाशा आदि किसी 
निकट के स्थान से भी उन्हें नही रहने देना चाहिए?। 
मेरी समझा मे तो यही आया कि सव यूरापियन जातियाँ 
मिलकर कान्‍्स्टेन्टिनोपुल की सुव्यवस्था का प्रवन्ध करें, इसमें 
सुल्तान का काई आपत्ति न होगी। नौजवान तुर्को' का दल 
शीघ्र हीं उन्नति करेगा । वस, फिर सब ठीक हो जायगा। 
पालियामेण्ट के ह्वारा शासन होने लगेगा तो फिर 'शिकायवः का कोई 
कारण नहीं रह जायगा। वर्तमान सुल्तान का खभाव तो बड़ा 
अच्छा है। किन्तु करें कया, मन्त्रियों के मारे वे कुछ कर नहीं 
पाते । पुराने ख़याल्न के बुड़ढों के न रहने पर “यंग-टर्की” के अभ्यु- 
दय में अवश्य इस देश के दिन फिरंगे । 


ग्रीक ल्लोगों के घोर कुसंस्कार-अम्रस्त होने की वात सुनी थी, 
उसका प्रमाण जहाज़ पर दी सिल गया । डेक के ऊपर एक तीसरे 
दर्जे के ओऔक मुसाफिर का लड़का घूम रहा था । मेने प्यार के मारे 
उसके शरीर पर हाथ फेर दिया | इस पर उस बच्चे का वाप दौड़ 
कर मेरे पास आया और खफा होने लगा। में तो सन्नाटे में 
आ गया । पीछे से कप्तान ने आकर मुझे ससमका दिया कि कोई 
अपरिचित आदमी अगर इन लोगों के घच्चो को छू लेता है तो ये 
क्ञोग उसे अच्छा नही समझते | इनकी शंक्रा होती है कि उससे 
बालक का कुछ अमंगल न हो जाय । डाडनेल्स (70०70०॥०॥05) 
खाड़ी के भीतर होकर जब जहाज्ञ चला तब कप्तान ने मुझे वह 

९6 
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खान दिखाया जहाँ से अल्लेकुज्ञंडर की सेना पार हुई थी। यह 
खाड़ी बहुत तंग है | ख़ास कर अलेंकूजंडर के पार उतरने के स्थान 
में खाड़ी एक मामूली नहर ऐसी जान पड़ती है । 

पाइरिउस (2970005) | यह एथेन्स (88009 ) का 
समुद्री बन्दरगाह दे । इस्तम्बोज् छोड़ने के बाद तीसरे दिन सवेरे 
यहाँ पहुँचा । एक बुड़ढे दुभापिये के साथ यहाँ की प्राचीन इमारते' 
आदि देखने गया |श्रीस (996००७) में पेर रखते दी एक नये 
प्रकार के आनन्द का अनुभव मुझे हुआ । न जाने क्या क्‍या देखने 
की आशा ने मन को प्रकुल्लित कर दिया । बन्दरगाह के धाट पर ही 
महावीर आल्सिवाइडिस (॥0७०४१०७) की मूर्ति है। उसके पास 
ही थोड़ी दूर पर एक पहाड़ (00०:ए०7०४० देख पड़ा । यहाँ वेठ 
कर प्रसिद्ध पशिया के राजा जरक्सिस (5०८८८४७) ने ईसा से 
४८० बर्ष पहले के प्रसिद्ध सालामिस (88]87775) युद्ध देखा था। 
यहाँ थेमिस्टोक्िंस (707७07560000085) का एक स्मारक-स्तम्भ हे 
यहाँ उनकी झत्यु हुई थी | इनकी समाधि समुद्र-तट पर बनी हुई 
है। ज्वार के समय उस पर घुटनों घुटलां भर पानी चढ़ आता है । यह 
समाधि भीस-राज के सामुद्रिक विज्ञास-भवन (8०8806 एप्रा॥) 
के अन्तगं त और चह्दारदीवारी से घिरा हुआ है। इसके उपरान्त 
राजधानी से मिली हुई प्राचीन समय की दीवार का भम्नावशेप 
देखकर गाड़ी पर प्राचीन मुनीकिया ()075०७॥४) के निऋदवर्त्ती 
एक प्राचीन मन्दिर और घियेटर का भम्नावशेष देखने गया। 
जिस समय एथेन्स का गौरव प्राप्त था उस समय यह वन्दरगाह 
भी खब गुलज्ञार था। वीच में इसकी विल्कुल हीच अवस्था 
हेगईे थी: पर अब फिर कुछ उन्नति | नगर में २०,००० के 
लगभग लोग रहते हैं। रास्ते और गल्लीं-कृचे वेसे घुरे नहीं हैं | 


गस । ५४७ 


, यद्वां एक छोटा स्यूज़ियम, मिलिटरी कालेज और कई एक सरकारी 
वाग॒ हैं । बन्दर में दे। जड्डी जद्दाज़ खड़े थे। मालूम हुआ कि 
ईँग्लेंण्ड से दे। जड़ी जहाज़ और भी शीघ्र बन कर आनेवाले हैं । 
यहा के निवासियों मे बहुत से घाँघरा पहने देग्व पड़ | यह 
वात झोस के सिवा प्रथ्वी पर शायद और कहीं न देख पड़ेगी । 
एथेन्स । उक्त बन्दरगाह से रेल पर चढ़कर इस प्राचीन नगर 
मे आया । उक्त बन्द्रगाह के एच कर्मचारी के साथ आने पर भी 
रहने के लिए स्थान ठीक करने मे अधिक प्रयत्न करना पड़ा । 
“धूलिमय ओआस?? की धूल्र-भरी राजधानी में धूप खूब कड़ी होती 
है। हेाटलों मे खाने की सामग्रो बहुत बहुत अच्छी मिलती है 
ओर दाम भी थोड़े ख्च होते हैं। यूरोप मे इतने कम दामों में 
ऐसा अच्छा खाना कही नहीं मिल्षता । एथेन्स को स्थानीय लोग 
आशथूनेई! कहते हैं। आधुनिक राजधानी और प्राचीन नगर का 
भग्नावशेष अलग अल्लग हैं। आधुनिक राजधानी विल्कुल नई वनी 
है और प्राचीन नगर यूरोप से सवसे पुराना नगर है। जिस समय 
लोगों की घारणा थी कि. 'समुद्र विपत्ति-पूणे स्थान हे, उसके 
किनारे रहना विपत्ति मोल लेना है; परासियों से कोई सम्बन्ध रखने 
की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एकान्त स्थान में उनसे जितना ही अलग 
रह सकें उतना ही अच्छा; अतएवं नदी के किनारे भी वसना ठीक 
नहीं !?” उस ससय का वसाया हुआ यह नगर है। चारों शओ्रेरर 
इसके पहाड़ हैं और वीच मे एक पहाड़ के ऊपर और उसके नीचे 
की ज़मीन पर यह नगर वसा हुआ है । एथेन्स नगर यूराप-खण्ड के 
पाण्डित्य की जन्मभूमि है ' एथेन्स में एक लाख से अधिक आदमी 
बसते हैं । आधुनिक नगर मे निम्नलिखित दृश्य प्रधान हैं। --सन 
१८३१८ में पाँच लाख पौण्ड ख़चे करक् बनवाया गया राजमहल | 
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यह बढ़ी भारी चत॒प्काण इमारत सुन्दर बाग के भीवर बनी हैं । 
इमारत में चूने की अस्तरकारी है।२--स्थायी-प्रदर्शिनी-भवन | 
यह भी खब लम्बी चाड़ो और साफ़ सुधरी इमारत है। इसके 
सामने एक फहारा और एक छोटा सा बाग है । ३--एकाडेमी 
विद्यालय और कई एक स्कूल । एकाडेमी-विद्यालय के द्वार पर दे। 
चिन्ताशीज्ञ पण्डिनां की बेठी हुई मूर्तियों हैं। उनके दोनों ओर 
दे। ऊँचे सम्मीं की चोटियों पर दे खड़े मनुष्यां की मूत्तियाँ हैं । 
४--विश्वविद्यालय | ५-मानमन्दिर । ६ई-पुराने खुदाई और नक्काशी 
के कास का स्यूज्ियम | ७-डाक्टर श्लीमेन (इनसे तरिण्डिसी में 
मुललाकाव और जान-पहचान हुई थी ) का संगसरमर का घर 
ओर म्यूजियम | एथेन्स में ल्वानापाजन का यह एक ख़ासा 
स्थान दे | यहाँ धहुत सी सुबर्ण की बनी प्राचीन सामग्रों रक्खी 
हुई है । उसमें कुछ सिक्के और मेडल, एक चेहरा, कुछ गहने, सोने 
के काम की एक तरचार और साइग्रेस-हवीप की समाधियों में 
पाई गई बहुत सी सोने की चीज़ें श्रैर गहने देख कर मुझे बढ़ी 
प्रसन्नता हुई महात्मा श्लीमैन ने इस पुरातत्व-सस्वन्धी सामग्री के 
संग्रह में बढ़ा परिश्रम किया है। इसके लिए श्रींस देश और श्रीस 
देश के पुरातत्व का अनुसन्धान करनेवाले विद्यार्थी उनके निकट चिर- 
क्तन्न रहेंगे। एथेन्स में ढाई लाख के लगभग लोग रहते हैं । 
प्राचीन॑ एथेन्स। राजमहल से आक्रोपोलिस ॥०७००7०ॉ४७- 
3००००णॉां०) तक सड़क के देनां ओर गोल मिच के पेड़ है । 
प्राचीन काल की जो कुछ वची वचाड कीत्ति है बह सब आक्रोपो- 
लिस के ऊपर और उसके आस पास है | यद्द पथरीला मूमिखण्ड 
३७० फट ऊँचा, १,२८० फद लम्बा और ५५० फट चौहा दे। 
इसके चारों ओर नफ्ाशीदार और सादे संगमरमर के टुकड़े 
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ओस' | भ्छ्ड 


बिथरे पड़े हैं। यहाँ जो कुछ है बद संगमरमर का है। आकोपो- 
लिस के ऊपर पेलासगिक (?०४४४7०) दीवार ( जो पहले आक्रो- 
पेलिस को घेरे हुए थी ) और भकान वगैरह तथा कई एक अन्य 
समय की पुरानी दीवारों के ध्वंसावशेष मौजूद हैं। इन सबके 
" साधारण चिह्ृमात्र देख पड़ते हैं। प्रोपीलिया (7०७५४0७४- 
?7०एए)ं०) अथात्‌ू फाटक की ८० फूद चोड़ी सीढ़ियाँ, उसकी 
दीवार पोटिकोा (/?००४००) अथवा वेस्टोबिडल ( ५४०५४ा)एणे०--यह 
श्रीक नाम है ), कई एक समूचे और टूटे-फूटे स्तम्भ खड़े हैं । ये सच 
चीज़ें २,००० वष से भी अधिक पुरानी हैं, पर उनका प्रभाव और 
सौन्दय अभी वक वेसा ही वना हुआ है। यह फाटक इस स्थान 
के प्राचीन गौरव का एक प्रधान निदशन है | इस बात को सभी 
यात्री एक-स्वर से स्वीकार करते हैं कि यह फाटक आक्रोपोलिस 
के सुन्दर मन्दिरों में प्रवेश करने के उपयुक्त द्वार था। एक थात्री 
लिखता है-/ 7१6 79897709006 77070 [0ण7 करा शीला- 
उ8ए88 0706 0० ॥6 7069 #'औा[8४ंफाक्ो प्र0)रप्रात0॥0$ 
5005, &0. 8 १ &]0070%9 ६0 #6 ४४४0७ डपी0५ 
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अधिक नष्ट हो गया है। भारी भारी नक्काशीदार संगमरमर के 
टुकड़े चारो ओर बिथरे पड़े हैं। 'पान! का ग्राटो (97060 ०। 
ए७0) और सीढ़ियाँ देखीं। 'पिनाकाधिका? (?॥8८००॥०७४) 
अर्थात्‌ चित्रशाला का भग्नावशेष देखा। यहाँ का इरेकूथधियम- 
मन्दिर भी दशनीय है। यह सन्दिर ईसा से ४०७ वर्ष 
पहले 'आल्सिवाइडिस! के समय में वना था। इसमें ६६ फूट लम्बी 


प्‌प० भू-प्रदक्षिण । 


अर ३६ फट चोड़ी छत के नीचे तीन देवा्य थे । कई एक स्तम्भ 
आर कुछ दीवार सहित इसका फाटक अभी वेसे ही खड़ा हें । 
फाटक की छत पत्थर की पुतलियां के सिर पर रक्‍्खी हुई है 
इसके बाद नाइकी"मन्दिर (7७079॥९ ०£ ऐेैए०) देखा । चार 
खंभों पर एक वरामदा रक्खा है, उसके ऊपर बहुत सी मूर्चयाँ" 
स्थापित हैं।इस मन्दिर का इतना हीं अश और कुछ दोवार बची 
। इस मन्दिर का ओकू नाम है “नाझोस आपटराय सिखस” 
(0080६ ०००३ 708), अ्र्थात्त “पक्ष-हीन विजया देवी”? 
(५४728055 ए४०४०एए) का मन्दिर । माराथन (27७00) 
युद्ध से जीवने के बाद यह मन्द्रि स्थापित करते समय एशेन्स के 
अधिवासियों ने विशेष उत्साह और गये के साथ यह सोचा था कि 
परकटी विजया-देवीं या विजय-छत्मी और कहीं उड़कर न जा सकेगी; 
चिरकाल तक उन्हीं के यहाँ स्थापित रहेंगी । किन्तु विधाता ने टीक 
इसकी विपरीत किया । वेनिसियन लोगों के आ्राक्रमण के समय इस 
मन्दिर के पत्थरों का गिराकर तुक्कों ने मोौचां बनाया था। उसमें 
कोई पत्थर दृटा नहीं, सव समूचे ही रक्खे रहे | पीछे से श्रीस 
जब स्वाधोन हुआ तब सब मिल्लाकर पहले की तरह फिर मन्दिर 
खड़ा कर दिया गया, यहाँ सबसे अ्रधिक्र देखने की चीज़ दै 
'पार्थेनच? (287%0707) अर्थात्‌ नगर की अधिष्ठान्नी मिनवां-देवी 
का मन्दिर | यह २३० फट लम्बा, १०० फूट चौड़ा और ७० फट 
ऊँचा है । आठ वष परिश्रम करके, इसा से 2३६ वे पहले, पेरि 
क्लिस (?७+ं८05) ने इसे बनाया था। सन्‌ १६८७ तक यह 
मन्द्रि बेसा ही खड़ा था | उस्ती साल, वेनिसियन लोगों के आाक्र- 
मण के समय तुर्झों ने इस मन्दिर के सेला (200]9) अश्ान मध्य-भाव 
में चारूद की मेगज़ीन ( 28575४ा70 ) बनाया था। शत्रझी की जब 


ग्रीस । प्‌ १ 


यह ख़बर लगी तो उन्होंने गोले मार कर इसमें आग लगा दी, उससे 
मन्दिर का एक झओश उड़ ही गया। इस समय पूर्व ओर करा अश ते 
विल्लकुल्न ही नहीं है | इसका पत्रिस ओर का हिस्सा, पिछले हिस्से 
(2205४०००४) के ६ समूचे खंसे शरार मध्य-भाग के श्८ खंभो में से 
सामने के ८ और बगल के १७ खंगे खड़े हुए हैं। छत पर 
दीवार का कुछ हिस्सा भी मोजूद है। एक यात्री ने इस मन्दिर के 
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ए?०५ण९९६४, बात गर85 >60. १र&#%०९प, 70 ताप्ए०8 #0 
09 ता658 07898 7४00]6 8868, 096 7 ४6 पी हद! 0 
70007 67768 ” इस मन्दिर के प्राचीन साज सामान का वशेत्त 
असम्भव है । ओर और चीज़ों का छोड़कर प्रसिद्ध पत्थर पर 
खुदाई का काम करनेवाले फीडियस (??70798) के हाथ की कारी- 
गरी यहा वेशुमार थी । उन्नीसवों शताव्दो के प्रारस्भ में इस्तम्वोल् से 
रहनेवाले तत्कालीन इँग्लेंड के राजदूत लाड एलिगन ने सुल्तान 
की अनुमति लेकर अनेक पत्थर की कारीगरियाँ त्रिटिश-स्यूजियम 
में लाकर रख दी । वे इस समय उक्त म्यूज़ियस में “एक्नगिन-मार्वेड्स?ः 
(8]99 >ध70०७) नाम से प्रसिद्ध हैं। इस मन्दिर के सन्बन्ध से 
अधिक न लिखकर केचल दे। विद्वानों मी राय यहाँ पर उद्धत की 
जाती है । एक लिखते हैं-- 9407॥07007--70.. 68४: 


९68 00 #6 ग्िा6७, 80०9 के धा6 ऋणमेत, वरी0ए०प 
7) #86 #909]658 #200]66#0॥8 शक्ल 50 &ग्रातैपौ४(० (6 


बण्शाशा व6कार्क "अर्थात्‌ जिन सच स्छतियों के द्वारा मनुष्य 

का हृदय उत्तेजित द्वा उठता है बेसो महत्तम स्छतियों से पवित्र 
बिक बैक ९ 2] 

पृथ्वी के अत्यन्त उत्क्ष्ट स्थान में बहुत ही उत्तम सन्दिर यह है। 
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दूसरे लिखते हैं. पृुज॥७.. ?छशीशाणा. ३8 शरएछ0१88॥ए 
ध्र#०त $0 फ69ए9 00एआ थी९ 7056 296०प्रस्‍ते >एक्षंगड़ 
8ए७/ #88780 0ए परछा9०म्म० 9७४0४, ”इस मन्दिर के सम्बन्ध में 
सेकड़ों अन्य लिखे जा चुके हैँ । इस पार्थेत्रन-मन्दिर के बाद आक्रो- 
पोलिस के पूरे छोर पर अनेक छोटे देवालय, वलिस्थान (47 
आदि थे । इस समय उनके घ्वंसावशेपों के ढेर जगह जगह पड़े 
हुए देख पड़ते हैं।इस उच्च भूमिखण्ड ( आक्रोपेलिस ) पर से 
चारों ओर का दृश्य चहुत ही सुन्दर जान पढ़ता है। इसके उत्तर 
ओर दे। पर्वेचमालाये' (7905 छत एंहा000०7), पश्चिम ओर 
ऊँचा पर्नासस' (?8ए7855ए8), और पृवे-दक्षिण ओर दे! पहएड़ 
(2७॥क्‍।श6ए5 2णर्द प्ररा०७6॥0५) हैं। पत्चिम ओर आधुनिक 
राजधानी के वाद घना जड़ल और उसके बाद समुद्र का नील 
जल है। 

आक्रोपालिस के दक्षिण-पूते ओर पहाड़ के नीचे ही वेकस- 
थियेटर (0॥68678 0 8॥60775--ीपफर४४णा 28 :07०ए७) का 
भग्नावशेप है | यहाँ खुली छत के नीचे साफोक्लिस (807970०0०७): 
यूरिपाइडिस (20ए७४१०४) आदि जगत्प्रसिद्ध प्रन्थकारों के नाटकों 
का अभिनय एथेन्स-वासियां की दिखलाया जाता था। कई एक 
संगमरमर के आसनों की लाइन (॥0775% ० शाद्याफ8 5७४78)? 
आकेस्ट्रा (070॥08098) और स्टेज का सामने का हिस्सा 
(77०४८७४गणा)) चुरी हालत में नहीं है। पहले का घियेटर-भवन 
नष्ट हो जाने के वाद सम्राट दहेडियन ने दुवारा यह भवन 
बनवाया था । इसकी सब” कारीगरी रोमन-राज्य के समय की है। 
इसके कुछ उत्तर ओर हट कर हिराडस-थियेटर (9९४9७ ० 
प्रछणीर५ 0७५ 0 दिए0एंटंशा) (7]850५) का भग्नाव- 


प्रीस | पथ३ 
शेष है | इन देनेों थियेटरों में परस्पर गाने-वजाने की लाग डॉट 
रहा करती थी। विख्यात न्चीक अलड्डार-शाल्मज हीरोडस आटिकस 
ने अपने भारी ऐश्वय से एथेन्स के वहुत स्थानों को सुसज्जित 
किया था । यहःथियेटर-भवन उन्ही का वनवाया हुआ घा। इसकी 
पत्थर की दीवार का कुछ हिस्सा ओर उच्तक॑ अन्तर्गत कई एक 
फाटक अभी तक मौजूद हैं। पूर्व आर सूखे हुए इलाइसस 
नदी-गर्भ और आक्रोपोलिस के वीच में संगमरमर का बना 
हुआ हेडियन का फाटक (रर&077987'5 7०॥) [ फाटक के ऊपर 
कई खम्भो पर एक छत पटी हुई है।] और ओलिम्पियन 
जूपिटर (0ए79थग टरेएए०") के मन्दिर का ध्यंसावशेष 
है | यह विराद देवमन्दिर वनना शुरू दाने के वाद बीच में ७०० 
वर्ष तक अधवना ही पढ़ा रहा | पीछे सम्राट हेड़्ियन ने बनवा कर 
पूरा किया । इसके प्लेटफार्म का घेरा आधे मील का था। श१२ए में 
से इस समय केवल १८ खम्मे खडे हैं; वाकी नष्ट हे! गये । प्राचीन 
काल में इस देवालय के दक्षिण-पूर्व ओर इलाइसस-नदी वड़ वेग से 
बहती थी । अब घरसात के महीनों भर उसमें पानी रहता है | इस नदी 
के दूसरे किनारे पर बृत्ष-ज्ता-मण्डित अनेक बाग थे | वहीं पिसि- 
स्ट्रट्स (?8ं507४४०५) ने ल्ाइसियम (/४०७ए) स्थापित किया 
था; उसी मे अरिस्दोटल (47/80070) और भ्रास्यमाय दाशनिकगण 
(7&ण]9४॥०७४०९ ?॥7050कशाश/8) विद्याधियों का शिक्षा देते थे। 
इसके उत्तर ओर लाइनेसाजस (ए70597208) था । यहाँ 
डाये।जिनिस (70702०7689) छात्रों के अपने सीनिक (0५7॥०) का 
उपदेश देते थे । अब वहाँ इन सव खाने का कोई चिह्न नहीं है। 
इसी अश से धनकुवेर हीराडस्‌ ने दे। छोटे पहाड़ों के मध्य की सारी 
कुदरती नीची भूमि (ऐए४/ए४) )0॥05) पर संगमरमर जड़वा 


५५४ भू-प्रदक्तिण । 


दिया था | उसी जगह नोमवान ज्ञोग तरह तरह की कसरतें करके 
शरीर और मन को फुर्तीज्ञा बनाते थे । उक्त स्थान का नाम है पाता- 
घेनेइक स्टेडियम (?क४४0गश्वां० 590073) । यह ६७४ फुट लम्बा 
है। इतने दिनां वाद सन्‌ १८७४ से इस जगह पर फिर ओलिम्पिक 
(0]579)90 6०७77०5) आदि खेल होना शुरू हुआ है। आक्रोपो- 
लिस के दक्षिय-पश्चिस ओर म्यूज़ियस पहाड़ (>४ए६०पएणा पं) 
है | इसके ऊपर सेक्रेटिस (300:80०४) का केंद्खाना और फिल्नो 
पेपस (?907%20०8) का समाधि-मन्दिर खड़ा हुआ है। आकोपा' 
लिस और म्यूजियम महल के वोच की नीची ज़मीन में आगोारा 
(५४०७) अर्थात्‌ बाज्ञार था। इस बज्ञार की बस्ती में प्रिटेनियम्‌ 
(77%एशशाए) अर्थात्‌ शासन-सभा-भवन और तीन स्टोआ (8६09) 
अर्थात्‌ नाट-मन्दिर के ऐसे खुले मकान थे | उनमें अधिवासी लोग 
गर्मियों के दिनों में देपहर का आराम करते थे ओर साधारण 
बातों पर तक-वितक तथा आलोचना द्ोती थी। इसी अंश में 
साज्ञात्‌ भोगविलास की मूर्ति 'इपीक्यूरस? के विहार-बाग थे | 
इन बायों का कोई चिह्न इस समय देख नहों पड़ता । आगोरा के 
पश्चिम छोर पर सिक्स ( छाएड ) नामक अद्धगोलाकार ऊँचा 
भूमिखण्ड है | यही पर इक्लीजिया ( 00०७० ) अर्थात्‌ 
साधारण-समिति की बैठक देती थी ओर वेरीक्छिस, डिमास्िनीज्ञ 
(70077050॥070५) आदि वाग्मियों की वक्ततायें सुनकर श्रोतागण 
मुग्ध द्वोते थे । नगर और राज्य के सम्बन्ध के धड़े बढ़ मामलों पर 
विचार भी यहीं देता था | निकक्‍्स के सासनसे आरीओपेसूस यथा 
मास छिन्त (.५0णए0ए05 ० 875 ॥7]]) ह। यहाँ डायानिमसियस 
(7)0॥975 ४५5) आदि विचारक बेठकर विचार? का कास करते थे 
ओर यहीं महात्मा सेन्टपाल ने एन्धियन लोगों में देसाई-धर्म का 
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ग्रीस | प्र 


प्रचार किया था। इसी जगह पर पेरीक्लिस ने अपने राजनंतिक 
व्याख्यान दिये हैं, डायोडेोटस ( 707000008 ) ने ओ जस्वबी व्याख्यानो 
से दया के पक्ष का समध न किया है और महात्मा सेक्रेटिस व्यवस्था 
का नियम तोड़ना अस्वीकार करके सारे एथेन्स के बुरे वनकर भी 
अपनी “निष्ठा? की रक्ा करने प्र तुले रहे हैं । इसके उत्तर-पश्रिम मे 
घीसियस-मन्दिर (7७70० ० 65००७) है | यह इसा से ४६« 
वष पहले का वना हुआ है| कलकत्ता-यूनिवर्सिटी की इमारत के 
ढड़ का यह भारी मकान अभी ससूचा खड़ा है। १६ खंते हैं, 
उनमें से एक, आध किसी किसी जगह साधारण तौर पर ट्रट-फूट 
गया हैं। फाटकों के ऊपर रक्खी हुई छत अवश्य जगद् 
जगह पर नष्ट होगई थी, से उसकी सच जगह सरम्मत 
होगई हैं। अब इस जगह प्राचीन वस्तुओं का एक म्वूज़ि- 
यम है । 

आधुनिक नगर के भीतर लीसिक्रेटिस ( 7/एश0०'क्वा०४ ) का 
स्मारक-त्तम्भ है| नाव्याचार्य के कार्य में निपुण होने के कारण 
प्रचल्षित प्रथा के अनुसार इनकी पीतल, का त्रिपढ (8]'020 
पणता700) सिल्ा था। वही इस संगमरमर के स्मारकस्तस्भ पर 
स्थापित है | इससे थाड़ी द्वी दूर पर ७ खम्भों सहित हेडियन के 
फाटक का भारी भगम्नावशेष खड़ा हुआ है। पास ही हवाड टावर/ 
(प0ए७० ० जप705) है। चह्ों पर पत्थर के फृश पर कई नालिया, 
बनी हुई थी | मध्यस्थान से 'कल्न? के द्वारा जज चलता था आर 
वह निरदिष्ट नाली से वह कर घड़ी की तरह समय बतलाता था |, 
यहा पर एक पुराने ज़माने की सूर्य-घड़ी इस समय भी मोजूद है। । 
नगर के इस अश मेसभी ज्ञमानों की कीत्तियां एकत्र देखने को | 
मिलती हैं । नगर के उत्तर-पूर्व में धनियों के भवन और बड़े बड़ ' 
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वीर योद्धाओं के स्मारक-चिह्र थे | उनके धाद ही लतामण्डपों और 
अनेक मूत्तियों से सुशोमित वाग के भीतर प्लेटो की एकाडेमी 
(?0005 “०४06०७5) थी; जिससे बहुत से विद्याथियों ने ज्ञान 
अर उपाधियाँ पाई हैं। एथेन्स के अन्य दे। प्राचीन सन्दिरों का 
कुछ दाक्ष मालूम नहीं हा। सका । इयेल्-सनूमेन्ट और सेन्‍्ट-इल्यू- 
थिरियस-गिजो | पहला ते संगमरमर का बना हुआ एक अष्टकोण 
मन्दिर है । यह मन्दिर रोमन-समय का जान पड़ता है। क्योंकि यह 
“ यदि प्रीक इयोल्लस (पवन-देव) के सम्बन्ध का कोई स्थान द्वोता ते। सनू- 
मेन्ट न कहला कर देवालय या मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध द्वोता 
इसके सिवा पवन-देव का मन्दिर (7"९77]6 ण॑ आणाए ०० 0ए७- 
० एााते5) अलग वना हुआ है। सेन्ट-इल्यूथिरियस-गिर्ना 
यूरोप का सबसे पुराना गिर्जा है | दाने द्वी स्थान बहुत अच्छी 
हालत में है । गिर्ज में इस ससय भी नियसित रूप से नित्य उपा- 
सना द्वोती है। 

एथेन्स और रोम । राम-यात्रा के बाद एथेन्स आया, इसी से 
जितनी आशा थी उससे कुछ कम ही यहाँ जान पड़ा | असल वात 
ते। यह है कि रोम में बहुव से स्थानों मे अनेकानेक बड़े बड़े दर्शनीय 
दृश्य भरे पड़े हैं । बहुत दिनों तक सेर करने पर भी जी नहीं भरता | 
किन्तु एथेन्स के सब दृश्य एक ही दिन में देख डाले जा सकते हैं । 
रोम की समृद्धि की सरवर एथेन्स नहीं ही कर सकता । राम ने दे 
समयों में ठे। रूपों से सागर-द्वोप-समेत पृथ्वी के ऊपर एकाधिपटल 
किया है; एथेन्स को यह बात कभी नहीं नसीत्र हुई। किन्तु प्रथ्वी 
ऊ किसी हिस्से पर प्रयक्ष रूप से अपना आधिपत्य स्थापित न कर 
सकने पर भी एथेन्स ने राम और सारे सभ्य-जगत्‌ के ऊपर 
अप्रत्यक्षरूप से जो प्रधानता पाई है उसे कौन मिटा सकता हैं ? 
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इस एथेन्स ने एक समय यूराप भर को अनेक प्रकार क॑ ज्ञान दिये 
हैं। यूरोप के सभ्य जगत्‌ ने साम्य और स्वाधीनता की शिक्षा 
एथेन्स से ही पाई है। सर्व-साधारण मे वक्तता देना, प्रजा-परतन्त्र- 
शासन-प्रणाली, सर्वताधारण के वेटों से शासन-सभा क॑ मेम्ब्रों का 
चुनाव इत्यादि श्रेष्ठ सभ्यता के कामों की राह एथेन्स ने ही सबसे 
पहले यूरोप को दिखलाई है | इस घरती ने-इस एश्रेन्स ने बहुत 
से बहुत ही उच्च श्रेणी के विद्वानों को पेदा किया है ओर सुसभ्य 
यूरोप खण्ड भर इसका ऋगणी है 


कीरिन्थ ((१0४7060) यात्रा | एश्रेन्स से कारिन्थ को रवाना 
हुआ | राह में सेगारा (४०४०7७) मिला । यह स्थान यूक्लिड 
(9०४0) का जन्‍्मसथान कद्दल्लाता है। स्टेशन के पास ही गॉँव 
है| पूर्वससद्धि का साधारण चिह्न भी मुझे यहाँ नहीं देख पड़ा । 
रहनेवाले वहुत ही ग़रीव जान पड़े। कोरिन्थ पहुँचने के कुछ 
पहले नई नहर मिल्ली, उस समय कुछ अश बनना बाकी था। 
ग्यारह बरस मेहनत करके यह्र चार मील की नहर बनाई गई हैं! 
इसके बनने में २० लाख पौंड ख़र्च हुए हैं। रेलवे लाइन के किनारे 
के अनेक पहाड़ों मे मनुष्यों के रहने ज्ञायक अनेक सुन्दर कन्दरायें 
देख पड़ीं। किसी किसी के मुंह से सुनने से आया कि पहले इन 
ऋन्दराओं में अनेक ज्ञानी संन्‍्यासी रहते थे । 


कीरिन्थ । नया कारिन्थ जहाँ वसा हुआ है उस जगह पहले 
कई मछओ के सोपड़े पड़े थे । सब १८४५८ के, भयानक भूकर्प में 
पुरानी वस्ती नष्ट हे जाने से वर्दाँ के रहनेवाले इस जगह उठ आये। 
एश्रेन्स से पाट्रास (९४४४5 ) तक रेल खुल जाने के बा से इस स्थान 
की कुछ उन्नति हुई है। यह इस प्रदेश के शासक का हेडक्वार्टर 
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या प्रधान खान है | इस जगह २,००० के लगभग आदमियों कौ 
बस्ती है | यहाँ एक छाटा सा होटल भी ह्ै। 


प्राचीन कारिन्ध | इधर जाने की राह में, एक गाँव में, मसजिद 
का अग्नावशेष ओर पास के पहाड़ पर पुरानी किले की दीवार देख' 
पड़ी । प्राचीन कारिन्थ एक समय बड़ा समृद्धिशाली नगर था, 
किन्तु इस समय उजाड़ पड़ा हुआ है| यहाँ सुसज्जित मिनवदिवी के 
मन्दिर के ७ डारिक (700५0) स्तम्भ खड़े हुए हैं । यद्द मन्द्रि २,६०० 
बंप का पुराना है | इसके खम्से एक ही एक टुकड़े पत्थर फे बने 
हुए हैं। खभों का घेर २० फूट और उँचाई २१ फूट है। यहाँ 
पहले की कीरत्तियों में और है एक अआक्विडाक्टर का भग्नावशेष | 
इस स्थान मे ओर नहें बस्ती में ३ मील का फासिला है। रेल्वे- 
स्टेशन से दिन भर के लिए एक गाड़ी किराये की कर ली थीं । उसी 
पर यहाँ तक्त आया और यह्टाँ से आक्राकीारिन्थ के पहाड़ पर गया | 
जिसके बारे में “बायरन” ने लिखा है--- 
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यह वही आक्रा-करिन्थ नामक अद्धगोलाकर कुदरती पहाड़ी 
दिला है। यह १,६०० फुट ऊँचा है। किले की चद्दारदीवारी और 
सब टाचर अभी बहुत अश्रच्छी हालत में हैं। चहारदीवारी के घेरें 
में ते मज़ें से एक बड़ा नगर वस सकता है। प्राचीन श्रीक-गढ़ की 
नौथ के ऊपर रामन-समय और मध्ययुग में यह सब बना है| चोटी 
पर असिद्ध पाइरिन-मफरना ( ?#ला० 59४7४ ) है। यहीं वेलरफोन 
(छल्लाशक)0०) ने अपने परदार धाड़े पेगासस (?८६०७५७७) को 


अभण .. खो गान 


गिरफार किया था । यहाँ से राज्य के चारों ओर का दृश्य बहुत 
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सुन्दर जान पड़ता है। किले की दीवार के अल्लाचा वीनस-देवी के 
मन्दिर और कई एक वेनिसियन और तुर्की मकानों के ध्वंसावशेष 
भी यहाँ देख पड़े | पद्दाड़ से देपहरकी धूप मे उत्तरने के कारण वड़ी 
प्यास लगी । पानी के ल्लिए पास के एक गाँव में गया । जाकर देखा, 
गाँव के एक हिस्से में एक वड़ पेड़ के चारों ओर कई मकान हैं। पेड़ 
क॑ नीचे वढ़दे अपना काम कर रहे थे | एक घर के सामने गाँव का 
पादरी चार पॉच आदमियों के साथ ठण्डे में बैठा हुआ बातचीत कर 
रहा था | सब क्षोग छोटी छोटी मचियों पर बैठे हुए थे | सब लोग 
रुई के सादे और ढीले कपड़े पहने हुए थे । और सबके सिर खुले 
थे, केवल पादरी के सिर पर एक काले रड्ड की ऊँची टोपीथी | 
अनेक यूरोपियन भाषाओ के शब्दों-द्वारा उनसे जल माँगा, पर 
उनमें से कोई भी कुछ न समझा । अन्त का इशारे से बतलाने पर 
पादरी ने कहा----आपा ९ भीरो १? सेने कद्ा--' हो? । एक 
आदमी उठकर प्याले में जल ले आया। पूर्वोक्त दोनों जलवाचक 
शब्द संस्कृत आप? ओर “नीर? शब्द से विरकुल मिलते हुए देखकर 
मुझे कुछ आखश्चये हुआ । गॉव में कुछ ओरते अंगूर सुखा रही 
थीं, कुछ ऊन के डोरे कात रही थीं। एक छेोटा सा स्कूल था, उसमे 
लडके पद्थी मारे वैठे पढ़ रहे थे | टर्की से ही यह 'विठक? शुरू हे। 
जाती है। हुकके पर तमाखू पीना ग्रीसवालों ने तुर्को' से सीखा 
हैँ | आमवासियों के लिए एक छेाटा सा गिर्जा भी है। उसी के पास 
ही एक मसजिद का भग्नावशेष है | गॉव के भल्ले आदमी पेरों में 
वस्किन जूते और बदन पर लेगिंग (॥,०४७४०४) घॉँधरे के ऊपर 
फतुही पहनते हैं । फतुद्दी की दोनां बॉहे अलग हिलगा करती हूं । 
उनमें सुई का काम बना होता है और अग्रभाग में दे फुंदन 
(७५५०) लगे रहते हैं। सिर पर टर्की-टापी और कमर में चमढ़े का 
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छेटा सा तोबड़ा चेंधा रहता है। उस ताबड़े में छुरी, तमाखू आदि 
कई एक जरूरी चीड़ों रक्खी रहती हैं। इस गाँव सें और इस प्रदेश 
में और जगह भी वलदार सोंर्गोचाल्ले बहुत से बकरे देखने को 
सिले | 

पाट्रास' (2४४8५) । कारिन्थ से पाट्रास आया और वहां से 
इटलियन जहाज्ञ पर त्रिण्डिसी की रवाना हुआ | पाद्रास श्रीस के 
बनिज का प्रधान वनन्‍्दरगाह हैं। यहीं से सारे देश की करेण्ट 
(07ए7७7४) रफुनी द्वोती है। पहाड़ के ढाह्ूू पर यद्द नगर बसा है । 
घेटी पर किला वना हुआ है। यहाँ की जन-संख्या ४०,००० के 
लगभग दै। सेन्ट-एण्डू (॥747०ए) यहीं क्रूस पर मारे गये थे | 
उनके नाम का गिर्जा और कई एक प्राचीन कीत्तियां के भरनावशेप 
यहाँ देखने योग्य हैं । 

क्यू (000/0) । पाद्रास से रवाना द्वोकर दूस रे दिन आये।नियन 
(07रांधा) ट्वोपपुलज के अन्तर्गत प्रधान द्वीप कर्प्य में पहुँचा। 
इसका प्राचीन नांम है कार्कीरा (0076ए7७) । यह द्वीप बहुत दिनों 
तक अगरेज्ञों की देख रेख में रह ऋर अब फिर श्रीस-राज्य के अधीन 
है। गया है। इन टापुओं की आवादी ७५,००० के लगभग है । केवल 
कप्यू में २५,००० के लगभग आबादी है | वहुत लोगों का कद्दना है 
कि असल ओऔकवंश इन्हीं टापुओ्रों में देखने को मिलता हे । कपूयू में 
पुराना आर नया किला, पन्द्रहवों शताब्दी में वेनिसीयन लोगों के 
लगाये हुए कुछ वृत्त, अगरंजो अमलदारी के महल हे कालेज, स्यूज़ि 
यम और लाइब्रेरी आदि प्रधान दृश्य 6। जहाँ नासिकरा 
(अक्पश्ं०य७) के साथ यूलीसिस (0]:5५०५) की मेंट हुई 
थी वद्द स्थान देखा | हारवर-स्थिंत समुद्र से ऊपर निकला छुआ एक 
पहाड़ भी देख पड़ा। दुभाषिये ने उसे यूल्ेसिस का जहाज चतलाया, 


है 
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जे कि पत्थर का दे गया था| धस्ती मे घड़ी सड़के' नहीं हैं; सब 
काशी के ऐसे वड़ः और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं । राह चलने में कभी कुछ 
नीचे उतरना और कभी कुछ ऊपर चढ़ना पड़ता है। गलियों के देनों 
किनारों पर चैसे ही छम॑ज़िले सतमंजिलें मकानात हैं । किले के 
मैदान में पहुँचने पर जैसे जान में जान आई । यह स्थान पहुत 
सुन्दर है। यहाँ ३७ गिजें हैं। उनमे दे। का भ्राकार हमारे यहाँ के 
शिवालयों से बहुत कुछ मिलता है। इस टापू मे अनेक तरह के फल 
मिलते हैं । यहाँ बहुत दिनों के बाद केले खाने का मिले । स्थानीय 
ओरते' कण्ठ और काने मे बहुत गहने पहनती हैं । पुरुषों में बहुर्ता 
के एक कान में “वाला? देख पढ़ा । कफ्यूं. के आयोनियन वेंक की 
द्वीप-राज्य के लिए नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है 

ग्रीस की साधारण अवस्था । यह राज्य २५,००० वर्ग-मील 
का है | हमारे यहॉ के १० | १२ बड़े जिल्लों के वरावर होगः | 
सब मिलाकर २२ ज्ञाख के लगभग आवादी है । सन्‌ १७१३ में 
एक करोड़ सोलह लाख पौण्ड के लगभग राज्य की आमदनी थी । 
खर्च भी इतना ही हुआ होगा | राज्य पर ऋण था तीन कराड 
अट्टवावन लाख पौण्ड के ऊपर | खलल-सेना एक लाख बीस इज़ार 
आर जल-सेना ४,००० के लगभग होगी । जड़ी जहाज्ों में तीन 
प्रथम श्रेणी के लाहयान, दे। सीखने के जहाज, एक टारपीडो 
जहाऊु, २० टारपीडो-वेट और तीन साधारण जहाज हैं । सिक्के 
के सम्बन्ध में इस देश की भी दशा शोचनीय है। चाँदी का सिक्का 
“ड्राक्मा? (707807774) €) पेनी का होता दे। पेसे फो लेप्टा 
(,००/७) कद्दते हैं | १०० लेप्टा का एक ड्राकृमा द्वोता है। यहाँ 
भी दाशमिक प्रथा प्रचलित है। सिक्के के सम्बन्ध मे ग्रीस देश लैटिन- 
यूनियन (7.08४7 0770०) के अधोन है । अर्थात्‌ फ्रान्स, वेलजियम , 
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इटली, स्वीजलेंण्ड और मोस ने आपस में शर्ते करके एक ही कीमत 
के चॉदी के सिक्‍के ठाले हैं और इन पॉँचों देशों में चराबर बिना 
किसी रुकावट के हर एक सिक्का चलता हे । किन्तु इस समय इटली 
और श्रीस की आशिक अवस्था अच्छी न होने के कारण इन दोनों 
देशों के सम्बन्ध में गड़बड़ी आ पड़ी है । श्रीस में सोना ते देख ही 
नहीं पड़ता | चॉदी के सिक्के का भी उत्तना चलन नहीं है । मैने 
पहले अँगरेज़ी पीण्ड भुना कर 'ड्राकूमा? लिये थे। पीछे दुभाषिये 
की सल्लाह से पोण्ड के नोट लिये । उससे मुभे लाभ हुआ। जिससे 
सैंने पहले पौण्ड भुनाया था उसे चाहिए था कि वह मुझे सोने 
की दर के अनुसार चाँदी के सिर्क देता; क्‍योंकि, यहाँ का सिक्का 
सेन के निस्ने (9०० ॥8»ं8) से नहीं बना । किन्तु सुके विदेशी 
देख कर उसने एक पोण्ड के केवल्ल २५ ड्राकूमा दिये थे | पीछे जब 
पौण्ड के नोट लिये ते ३६ ड्राक्मा के नोट मिले । मुझे प्रसन्नता 
भी हुई और आश्चये भी हुआ | कभी कभी एक पोण्ड के ३८ नोट 
( एक एक ड्राकमा के ) भी मिल जाते हैं। बाज़ार में चाँदी का 
सिक्का श्रौर उतने ही का नोट दोनों एक ही कीमव पर चलते हैं। नोट 
छोटे आकार के और इतने मेले और कटे-फटे द्वोते हैँ कि हाथ में 
लेते भी घृणा मालूम होती है| हफ एक भी पढ़ा नहीं जावा। 
यहाँ की चीजों के संग्रह में इस तरह का एक नोट भी सें सारत में 
के आया हूँ | यहाँ के साधारण निवासी सफाई वर्गेरह की ओर 
विल्कुल् ध्यान नही देते । इसका प्रमाण "हे यहाँ के रेल्वे-स्टेशनां के 
पाखाने । उनकी ऐसी बुरी हालत है कि उनके भीवचर जाने में बढ़ा 
ही कष्ट होता है। यहाँ से बहुत गाँवों के रहनेबाले जानते ही 
नहीं कि साथुन क्या चीज़ है । 

पहले रामन लोगों ने ग्रीस का पराधीन वनाया। उसके बाद 


ग्रीस । ४६३ 


गालमाल में कुछ दिनों तक श्रीस एक प्रकार की अधूरी स्वाधीनता का 
उपसेग करता रहा । उसके उपरान्त सोज्नहवीं शताब्दी फे आरम्भ से 
तुक लोगों का अधिकार दे! गया | अन्त का सन्‌ १८३० की ३ री 
फुरवरी के दिन लन्दन में प्रकाशित प्रोटकल-पत्र (?7'04000) 0/ 
।,0700) द्वारा अँपगरेज़, फ्रेंच श्रेर रूसियों के आश्रय मे निकट 
के पॉच द्वोपों सहित भीस के वत्तेमान स्वाधीन राज्य की स्थापना 
हुई | इसके बाद सन्‌ १८३२ मे यूरोप की प्रधान शक्तियां ने एक 
जमेन-प्रिन्स को ग्रीस का सिंहासन दिया | ३० वर्ष राज्य करने के 
वाद उस प्रिन्स को राज्य-शासन के अयोग्य बतला कर प्रीक लोगों 
ने अपने देश से भगा दिया। इसी समय भारतेश्वरी विक्दारिया 
के मंझकले पुत्र का जीक लोगों ने एकमत होकर अपना राजा वनाना 
पसन्द किया; किन्तु अनेक कारणों से डेन्माक के एक राजकुमार को 
आस का सिंहासन दिया गया। यही प्रथम जाजे नाम से श्रोस के 
वत्तेमान राजा हैं | इनको कंवल्त ४,०००० पौण्ड की सलाना वृत्ति 
मिलती है । उसमे वड़े कष्ट से अपने पद की मान-समर्यादा की रक्षा 
करते हुए यह अपना गुज्ञारा करते हैं। राज-काज के लिए सात 
विभागों के सात मन्‍त्री हैं। वे भी वहुत मामूली--साल् में ४२८ 
पौण्ड--वृत्ति पाते हैं । राजा अक्सर अकेले ही छाता सिर पर 
लगाये वैदल टहलने जाया करते हैं । रविवार के प्राय; तीसरे पहर 
वह अपने परिवार सहित ट्रामगाड़ी पर चढ़ कर घूमने निकलते हैं । 
राजा और उनके सारे परिवार के आदमी वहुत ही अच्छे स्वभाव 
के और नम्र हैं। प्रजा अपने राजा के वर्ताव से वहुत खुश है । 
वर्तमान समय के एक प्रोक-तत्व का अनुसन्धान करनेवाले यात्री 
ने इस सम्बन्ध मे लिखा है--“गफ७ एणाह 8070५९०7"5 0 098 
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यूरोप खण्ड में ग्रीस अत्यन्त 'डेमक्रटिक? देश है। यहाँ के 
समाज में सम्श्रान्त या भ्रतिप्ठतित कददलानेवाली कोई श्रेणी नहीं 
है। प्रोक-वत्वेत्ता पण्डित महाफी (४४)४गीए) कहते है-- 
6 व7एछ७एए ०0ग्रग्मा0तर ऋऋपो९-900ए 458 80०7४070989 ध्यापरे एप 
ए0पा हतपए, शंफधा9 77 76 7007 86 76085, ७70 पुण॑प्रांग३ 
%36 ०0ए७/5४०7 ४४ कं)70७-,” इन्होंने यह भी लिखा है कि 
श्रीक लोगों का यह दृढ़ विश्वास है/कि वे अनेक वाततों मे-ख़ास- 
कर विद्या और वुद्धि में अ्रन्यान्‍्य जातियों की प्रपैक्षा श्रेष्ठ हैं) इस 
देश में साम्यवाद इतना प्रचलित हे कि एक आदमी ने महाफुी 
सहाशय से स्पष्ट कहा था कि (८८ विदेशी राजा पसन्द करने का 
प्रधान कारण यह है कि दम लोग अपने में से किसी का इस तरह 
का प्रभुत्त कभी सह नहीं सकते ?) मुसलमानों के राज्य-काल 
में आस एक प्रकार से मुर्दे की हालत में था | इन बहुत दिनों तक 
किसी सभ्य जाति के संसर्ग से न आने के कारण यहाँ की प्रजा के 
मानसिक भावों में विशेष हेर फेर हे। गया। प्रथम राजा के अमल 
में प्राण-दण्ड की व्यवस्था चलाने में शासकां की बड़ी चेष्टा करनी 
पढ़ी धी | श्रीक लोग समभते हैं कि मनुष्य के प्राण लेने का भनुप्य 
का कुछ भी अधिकार नहीं है । इस समय इस विपय को ग्रीक लोग 
बहुत कुछ समर गये हैं, तथापि वहाँ ऐसा नियम प्रचलित हे कि 
प्राश-दण्ड की आज्ञा होने के वाद दे बरस बीत जाने पर उसको 
तामील दोती है | इस देश के आईन के अनुसार किसी भी अपराधी 
की एक अनिरदिष्ट समय तक बिना विचार के जेल में रक्खा जा 
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सकता है। यहाँ की अधिकांश प्रजा ग्रीक-चचे के इसाई-सम्प्रदाय की 
अलुयायिनी है | राज्य सें यहूदियों के भजन-मन्दिर और सुसलसानें 
की मसजिदे भी हैं। रेामन-केथलिक के साथ ग्रीक-चचे की सच 
बाते' मिलती हैं | केवल दे। तीन बातें में अन्तर है । प्रधान सतसेद 
है पवित्रात्मा के सम्बन्ध में। श्रोक-चचे के अनुयायियों का मत है कि 
पवित्रात्मा केवल 'पितए? से प्रकट है, पुत्र” के साथ उसका कुछ 
सम्बन्ध नहीं। राजधानी में रोमन-कैथलिक और यहूदी लोग एक साथ 
एक कवरिस्तान में गाड़े जाते हैं । इटली के दक्षिण भाग की तरह इस 
देश में भी बाल्य-विवाह का चलन है। १३ से १६ तक में लड़कियों 
का और १६ से २० तक में लड़कों का व्याह कर दिया जाता है । 
पिता माता ही ज्याह ठोक करते हैं और लड़कीवाले का कुछ 
अधिक दहेज़ देना पड़ता है। कॉरी लड़कियाँ अक्सर अपनी सारी 
सम्पत्ति आभूषण के रूप में सिर पर पहने रहती हैं | पहले कहा 
जा चुका है कि आयलेंण्ड में सव देशों की अपेक्षा 'देगले? कम हैं; 
परन्तु शरस इस वात में आयलेंण्ड से भी श्रेष्ठ है। किन्ठु बहुत लोग 
प्रीस और टर्की का यूराप-खण्ड के बाहर बतलाते हैं। ग्रोस में | 
ज्ञार-ज सन्‍्तानों की औसत एक हज़ार में चौदह के दिसाव से, 
है | इस देश की और एक विशेषता यह दे कि यूरोप भर में केवल 
यहीं स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है | श्ीक लोग: 
बहुत कम शराव पीते हैं, और इसलिए वे विशेष प्रतिष्ठा पाने के 
योग्य हैं। देश में वहुत शराव बनती है; लेकिन स्थानीय लोग 
बहुत ही कम शराब का इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने पर भी ये, 
सदा संयम की दृष्टि रखते हैं | ग़रीव लोग एक दफा और घनी लोग 
दो दफा सेजन करते हैं । एक अँगरेज़ किसान एक दफा में जितना 
भोजन करता है उतते में प्रीक-परिवार के ६ आदमी गुज्गलर कर 
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लेंगे। ग्रीव लेग अधिऋतर फल-मूल पर ही शुज्ञर करते हैं। राज्य 
में ज़्मींदार पहले विल्कुल थे ही नहों; अब दे चार हो गये हैं। 
तुर्क लोगों की अमलदारी में राज्य की दे-तिहाई जमीन पर सुल्तान 
का ख़ास अधिकार था। जव श्रीस स्वाधीन हुआ ते वह ज़मीन प्रजा 
के दाथ बेच डाली गई | ज़मीन का लगान अब भी भुसलमानी 
रीति के प्रनुसतर फसल का दसचोॉं हिस्सा लिया जाता है ।कोई 
कीाई नकद देता है, नहीं ते भ्रधिकांश लगान फसल में पैदा हुई 
चीज़ से दी अदा किया जाता है | 

शिक्षा के सम्बन्ध में ओस अनेक राज्यों से अच्छी स्थिति में है । 
सामान्य प्राइमरी शिक्ता से लेकर कालेज की शिक्षा तक स्वेसा- 
घारण को सुफ दी जाती है । आईन के अनुसार सात से लेकर 
धारद्द वरस तक के बच्चों को स्कूल में भेजना हर एक का कर्तव्य 
है। यहाँ के बच्चे खुद पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। हज़ार अटकाव 
होने पर भी वे स्कूल में गेरद्दाज़िर नहीं होते। कालेज के 
लड़के ते ठीक हमार देश के ग्रेजुण्टों की वरह तन-मन से पढ़ने 
में तत्पर देख पड़ते हैं | इसका फहा यह हुआ है कि शिक्षित 
लेगा के मारे सारे देश के नाकों दम है। यहाँ एक कारीगर 
मिलना मुश्किल है, मगर काल्लेज के सनदयाफा सज्मनों 
की भरमार है। यहाँ के वहुत लोग कद्दते हैं, अरब शिक्षा की 
ज़रूरत नही है, अन्त फी देश में खेतों द्वाना विलकुल्त घन्द ही 
जायगा । शिक्षित वहुत से हैं, नीकरियाँ कम हैं । धहुत से बेकार 
शिक्षित लोग हमारे देश की तरह जमा हो होकर राजनतिक 
व्याख्यानवाज्ञी में लग जाते हैं । एक ते व्याख्यानवाज्ी और तके की 
तेज़ो प्रीक लोगों की वपीत्ती द्वी दे, दूसरे अब दस पर यूरोप का रह 
चढ़ गया दे । फन्न यह हुआ है कि जहदों देखे तहाँ चार प्रीक जमा 
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होकर राजनेतिक तर्क-विवर्क कर रहे हैं | एक म्ौक पण्डित से दुःख 
के साथ लिखा है-“* छा ग्राक्याए8०ंप्राः8 70007798 79प+ 970- 
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8787769/5.? ठीक हमारी ही ऐसी दशा है। अन्तर यही है 
कि प्रीस देश का चरबत्राह्दा तक तकंशालोी है | यह वाद 
ग्रीस के लिए दोष दो गई है, लेकिन हमारे यहाँ होवी ते। 
गुण दे। जाती । राज्य भर में कुल एक लाख के लगभग विद्यार्थी 
हैं । उनमें कुल २०००० ख्त्रियाँ हैं। इससे जान पढ़ता है कि 
स्री-शिक्षा के बारे मे शीस कुछ पिछड़ा हुआ द्ै। १८०० के 
लगभग प्राइमरी स्कूल हैं । उनके लिए देश की सब स्यूनीसिपे- 
ल्हियाँ अपनी आमदनी का छाठा हिस्सा देती हैं। इन स्कूलों 
के समधे छात्रगण १० से ५० लेप्टा चक प्ासिक वेतन देते हैं। 
इनके सिवा ६०० के लगभग आमर-स्कूल (छोटे विद्यालय) और ३०० 
से ऊपर द्ेलेनिक अर्थात्‌ उच्च श्रेणी के स्कूल हैं। ३३ जिम्मेसियम 
(७ए77७४अंपण) अर्थात्‌ कालेज और एथेन्स के विश्वविद्यालय हैं । 
विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चिकित्सा-शालत्र के विभाग में विद्याथिनी 
स्त्रियों भी भर्तों की जाती हैं। यूरोप के अनेक राज्यों में त्ली-जाति 
का यह अधिकार अभी तक नहीं प्राप्त छुआ । श्रीस में सभी विभागों 
में तनख्वाह कम मिलती है | विश्वविद्यालय में ५२ प्रोफेसर श्रोर 
१२ फेलो (77०॥०ए७) हैं । साल्लाना २०० पौण्ड से अधिक तनख्वाह 
किसी को नहीं मिल्लती । ग्रीस की प्रजा में हर सनत्रह आदसमियों में 
एक छात्र मिल्लेगा | गृहस्थों के नोकर-चाकर छुट्टो पाते ही पुस्तक 
पढ़ते या हिसाव सीखते हैं । 

जल-वायु के सम्बन्ध में इटली, स्पेन आदि के इस ल्ाटीस्यूड 


पद भू-प्रदक्षिण । 


प्रदेश से श्रीस विलकुल विभिन्न है। जाड़े में जेसी कड़ी सर्दी पढ़ती है 
वैसे ही गर्मियों मे करारी गर्मी होती है। मरु-भूमि का पास होना ही 
शायद इसका कारण है | ग्रीस का ज्ञोग “धूलिसय” कहते हैं, 
लेकिन यह वदनासी श्रीस के उत्तर-भाग को द्वी दी जा सकती है 
दक्षिण-भाग में अनेक जलसम्पन्न प्रदेश हेँ। बहुत जगह पानी के 
निकास का अच्छा प्रवन्ध न होने के कारण मलेरिया फैला करता 
है | उसमें अनेकों बच्चे नष्ट होते हैं और नौजवान लोग दुबले व 
कमज़ोर द्वो जाते हैं | मुझे ते इस अबच््बल्ल के नगर, गाव या राह 
में शायद एक भी मोटा आदमी देखने को नहीं मसिल्ञा | ग्रीस में 
तरह तरह के फल्ल-मूल मिलते हैं; लेकिन यहाँ का पीले रंग का 
“पिच? फल वहुत दी स्वादिष्ट और सीठा होता है | 

दक्षिण-उपद्वोपों के साधारण नियमानुसार ग्रीक लोग सुस्त द्वोते 
'हैं; वे समय की कृदर करना कम जानते हैं। रेल की गाढ़ों जब 
किसी बड़े स्टेशन में कुछ देर के लिए ठद्दरती है तब जल-पान करने 
के लिए यात्रो लोग याड़ी पर से उतर जाते हैं; वाद को गाढ़ी छूटने 
का घंटा दो-तीन वार वजने पर भी-एंजिन के सीटी देने पर भी वे 
लेग फर्ती नहीं करते । जब देखते दे. कि गाड़ी धीरे धीरे खिसकने 
लगी तब ज़रा जल्दी से लपक कर भाड़ो पर चढ़ते ह। शभ्रोस के 
सब निवासी ग्रींक नहीं हैं। राज्य में अधिकतर तीन जातियों के 
मनुष्य रहते हैं-प्रीक, अलवेनियन ओर वाल्ाचियन । इनकी भाषा,' 
पहनाव श्रार आचार-न्यवहार जुदा जुदा हे और परस्पर देल-मेल 
भी कम दे । वालाचियन और अलवेनियन लेग श्रीकों की लड़को 
ले लेते हैं, परन्तु अपनी लड़कियाँ उनकी नहीं देते | इस जाति के 
ले।ग पहले ““त्रियाण्ड? अ्रधांत्‌ दंस्यु-न्यवसायों थे । शक ले।य तीचए- 
बुद्धि, उत्सुक, ज्ञानापाजननिरत, शिक्षाचतुर, मानसिक तेज रखन- 
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वाले, देशहितेषी, स्वाधीनताप्रिय, साम्यवादी, सभ्य, भव्य और सदा 
प्रसन्न-मुख रहते हैं। आत्म-हत्या और उन्माद का वे शायद जानते 
ही नहीं | पराधीनता-विशेष कर तुर्की अ्रत्याचार की अधोनता-के 
कारण कई एक भारी दोष भी भ्रीक लोगों में घुस गये हैं | उनमें दुष्ट 
उच्चामिलाषा, धूत्तेता, आत्म-गौरब, दम्भ, अधेल्नेहुपता, अन्याय से 
अर्थोपाजन की चेष्टा और कायरता ये दोप प्रधान हैं। अब पाठक 
ले।ग विचार कर देखें कि हमारे साथ पहले जेसी इस जाति की 
दशा मिलती थी, वेसी ही समता, युगयुगान्वर बीत जाने पर भी, 
इस समय भो है या नहीं। हममे और उनमें अन्तर फेचल इतना ही है 
कि वे लोग यूरोप की आव-हवा के कारण इस समय भी कुछ 
भनुष्यत्व के सहारे खड़े हुए हैं और हम बिल्कुल लेटे हुए हैं , 
इसके सिवा दोनों की एक दशा हे। दोनों की स्वाधीत्रता चार 
आदमियों के अनुप्रह पर निर्भर है। हम जेसे आय-वबंश से उत्पन्न 
हैं किन्तु हमारे शरीर और मन में कुछ भी आयो की वात नहीं देख 
पड़ती वैसे दी वही हाल शोकी का है। जे प्रतापी ओक ले।ग साधा- 
रण संसार में ओर मानस्रिक राज्य मे महान घौरों के योग्य कार्यों के 
हारा अमर हो गये हैं उनका कोई भी चिहृ उनकी वत्तमान पौध 
में नहीं देख पड़ता । बहुत दिनों से वे चिंह इस जाति से विदा दे। 
गये हैं | अनेक जातियों के मेल से आधुनिक ग्रोक लोग एक 
चिल्कुल नई ही जाति बन गये हैं | इसके सिवा कई शवाबव्दियां तक 
विदेशियों-ख़ासकर तुका-के अद्याचार से प्रीक लोगों की ठीक 
हमारी ही ऐसी दशा दागई है। अब तक म्रीक ले।ग हमारी द्वी तरह पृर्व- 
गौरव की खुमारी सें चूर थे ! समझते थे कि भूतकाल का सब कुछ 
अच्छा था और वत्तेमान का सव कुछ चुरा दै | पण्डित फ्रीमेन ने 
लिखा है-/ 377079 ४० 07९७६ ऐील्माइशेर०5४ & प्रचचठ्ठुप९ 76- 


प७० भृ-प्रदक्षिण । 
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870 ॥868॥70ए ॥96079/ ॥6.?? इसी रोग में ओके लोग इतसे दिनों 
तक अवनति की यातना भोग रहे थे | सुख की वात है कि अब यह 
, भाव वहुत कम दोगया है | एथेन्स, कारिन्थ आदि खातों में मैंने 
जिन अगरेजी-पढ़े चिन्ताशील लोगों से वातचीत करते समय उन 
ले।गों की पहले की उन्नत अवखा और भारत के साथ उनके संबन्ध 
की चर्चा चलाई, उन्हेंने ही कद्दा कि “इतने दिनों तक इन सव 
बातों की आलेचना में हमारा समय नष्ट हुआ है। अब हम इस 
ओर ध्यान नहीं देते । अन्य चार जातियां के अनुम्रह से इस' समय 
हम खाधीन हो सके हैं; श्रव हम लोग इसी के लिए पूरी चेष्टा 
करेंगे कि युरोपियन जातियों में हमें भी कुछ जगद्द मिले | हमारी 
जाति की साधारण सूर्ख-श्रेणी का विश्वास है कि इसाई-घर्म के 
प्रताप से प्राचीन काल के देवी देवता पहाड़ों आभ्रादि पर भाग गये 
अर वही छिप कर रहते हैं! देवतों के अस्तित्त के सम्बन्ध में 
उनकी ऐसी हृढ़ धारणा है; किन्तु उन देवतों के दूर द्वो जाने से 
किसी प्रकार के अभाव? का अनुभव भी उन्हें नहों होता | उसी 
तरह दम लेग पूर्वज महापुरुषों के प्रति समुचित भक्ति और श्रद्धा 
होने पर भी एक प्रकार से उन्हें भूल ही गये हैँ । प्राचीन काव्यों 
में वर्शित वीर-क्थाओं का कवि की कहठपना-मात्र समझ कर दम 
लेगों ने उन्हें वैसा ही स्थान दे रक्खा है। प्राचीन भारत के साथ 
हमारा धनिष्ठ सम्बन्ध था, अधवा तुम्दारे साथ किस छिस ज्ञान- 
विज्ञान का लेन-देन हमने किया है, इन बातों से इस समय पेट 
नहीं भर सकता। इटादि ? साधारण शिक्षित भद्र पुरुषों ने 


ग्रीस ७२ 


प्राचीन-भारत के साथ प्राचीन-पअस की बन्धुता की वात सुनकर 
धन्यवाद देकर ही टाल दिया | इसी से जान पड़ता है कि अब 
प्राक जाति के दिसाग॒ से प्राचीन गौरव की वू वहुत कुछ निकल 
गई है | निस्सन्देह यह उस जाति के लिए शुभ लक्षण है। दुःख की 
वात है कि हम लोग अभी तक उक्त प्रकार के मोह से छुटकारा 
नहीं पा सके हैं । आऔक लोग ,जेसे वत्तमान के अलनुगामी हें रदे हैं 
वैसे वही हमारा भी कत्तेव्य है | इसके सिवा, बातें बनाना, अप्रा- 
कतिक असभिनव उपायों से जीर्ऐोद्धार का आन्दोलन करना, पड़ोद्धार ' 
का परामशे देना, वालियाँ पीट कर--रफ़ू करके--मान-मर्यादा। 
बनाये रखने की चेष्टा करना सब व्यथ है। केवल प्राचीन गोरव| 
की स्मृति पर अकड़ना अपने का आप सिदट्टी बनाना है। कवि/ 
कहता है--- 


४00 ७-2 2 70 ढ९४ापरा'65 ० 096 #रथएवत वाए्वत९, 
छ0तामारत का 006 गर०पोंव, ६0 णारढ 7९व९॥एफएतणा ए9णग॥ 
दफ्वा-€्व था ए67९ ९४७ 0प्ा डीदतरट5 ॥9ए 50 
जाया 007० डाशा: 5६ ताछणो: धार "शत ग्राणागा ? 


+->ैं/6॥:20/77 
भगवान्‌ के यहाँ से कोई श्राये या अनाये की छाप लेकर नहीं 
आया | सभी नर-शरीर-घारी जीव मनुष्य नाम के अधिकारी ओर 
परमात्मा की प्रधान प्रिय वस्तु हैं | त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि 
आख्यायें ते यहा कल्पित हुई हैं। दिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि भेद- 
सूचक शब्द भी विधाता के निकट घृणित हैं। इस प्ृथ्ची-गृह में उन्होंने 
मनुष्य-मात्र को स्थान दिया है। सबकी चाहिए कि मिद्ध कर ज्ञान 


प्रेम और पुण्य की उन्नति करे | भगवान्‌ को कभी यह इच्छा च' 


अभिप्राय नहों कि हस सब ले।ग आपस सें भेद-साव की कल्पना 
करके एक दूसरे को हीन-दृष्टि से देखे । सृष्टि उत्पन्न करनेचाला एक 


हि. 


श्र भू-प्रद्तिण । 


है औ।र सारी मनुष्यमण्डली उसका एक परिवार है| इस सत्य पर 


दृष्टि देने से हर एक को यही जान पड़ेगा कि सारी प्रथ्वी के 
मनुष्यों की मिलकर उन्नति करनी चाहिए। एक अश को चढ़ 
कर दूसरा अंश उन्नति करेगा तो किसी समय उस उन्नत अंश 
के अवश्य विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। यदि स्थानीय 
अधवा अवस्थागतव किसी कारण से एक श्रेश उठने में समर्थ 
हो ते। अपनी रक्षा के लिए उसका कर्तव्य है कि उस आअश 
के लाग अपने आस-आप की असमथे भाइयों का भी हाथ का 
सहारा देकर उठाने की चेष्टा करें | यदि इस कर्त्तव्य के पालन में 
वे कुछ त्रुटि करते हैं तो फिर उनका अध:पतन अनिवाये दे। जाता 
है | प्राचीन हिन्दू, ओक शऔर रोमन लोग इसका प्रमाण हैं। 
हिन्दुओं की स्‍्लेच्छों के प्रति, भ्रीकों की वर्चेरियनों के प्रति और 
रामनां की पारिग्रिनियों के प्रति विजातीय उपेक्षा रहने के कारण 
उक्त तीनों जातियों प्रकृति के कठार नियम के अनुसार घोर अ्रवनति 
को प्राप्त हे। चुकी हैं । यदि हिन्दू-लेग अनाये-शूद्रों का, शरीक लेय 
परासी भिन्न जातीय जीवों को और रोमन लोग परदेशी पराजित 
लोगों का क्रश: अपने साथ मिल्लाकर उनको समान उन्नत पद 
का अधिकारी बनाने की चेष्टा करते ते। इनमें से किसी का भी ऐसा 
अ्रध:पतन न होता ! 
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4 0 रस (095) | सन्‌ १८<८१ की यात्रा में कफ्यू 
689 अआ # ६9 से त्रिण्डिसी, नेपह्स, रोम, पृल्तोरेन्‍्स और 
“कक कक. मिलन द्वोता हुआ स्वीजूर्लेगड गया। मिलन की 
सड़क पर जगह जगद्ट घर्मामेटर लगे देख कर में समझ गया 
कि आरुप्स की आब-हवा में पहुँच गया । सिल्लनन से सबेरे रवाना 
होकर लम्बार्डी (,07087009) के अन्तर्गत कासा (0000)-- 
भील के किनारे वने हुए कामे-तामक प्रथम स्टेशन पर पहुँचा । 
रेल पर से फीज़ की मनेदर शोभा देखते देखते इटली की सीमा के 
बाहर निकल गये। शियासे। (0079850) स्टेशन से चिर-तुपारावृत 
पहाड़ों का सिलसिला मिल्ला । शियासे। में खड़े पहाड़ पर चढ़ने 
की रेज् का एक नया ही ढड़' देखा | वीन लाइन पटरी के ऊपर 
छोटी छेटी गाड़ियाँ चलती हैं । बीच की लाइन से डबल पटरी रहती 
है | एंजिन के अगल बगल ओर नीचे छोटे-बड़े अनेक पहिये द्वोत 


५४७४ भू-प्दक्षिण । ु 
हैं । इस देश की रेल्त्रे मे पैन्ट्समैन का कास सब औरते' ही करती 
हैँ । उनके द्वाथ में कंडी और कमर मे बिगुल लटकता रहता है| 
ः चरों में काठ का जूता चमड़े से वैंधा रहता है। शियासे के घाद 
लुगाना (7778०70०) क्ौल मिल्ञी । उसके किनारे कुछ देर तक 
चल कर हमारी गाड़ो पुल्ल के द्वारा उस भील के पार पहुँची । यहा 
पर अनेक पहाड़ी भरने थे | रफील में एक स्टीमर खड़ा था । शअ्रव 
धीरे धीरे हमारी गाड़ो पद्दाड़ पर चढ़ने लगी। देतनें ओर नदी 
और रापिडू वह' रहे हैं और भरने ज़ोर से गिर रहे हैं। 
उनके बीच से होकर गाड़ी पहाड़ पर चढ़ रही है | देख कर आनन्द 
और विस्मय के मारे शरीर में रामाच्व हा श्राया । फील के किनारे 
की पत्रेत-माल्ता पर गॉव आदि के मनेद्वर दृश्य देखते देखते जब 
ख़ब ऊँचे पर पहुँच गये तव वहाँ से नीचे नदी, कील, गाँव, बाग 
ओर उपत्यक्ा आदि का दृश्य एक परम सुन्दर चित्र के समान 
जान पड़ने लगा। इसके बाद बेलि जोना (86)॥752079) स्टेशन मिला | 
स्टेशन के चारों आर अगणित भरले थे। नीचे से पद्दाड़ के ऊपर तक 
एक मोटा तारों का रस्सा लगा हुआ था। वेलिखोना स्टेशन के 
बाद ध्यान देकर मैंने देखा, आगे पीछे दे! एंजिन हैं । इसके बाद 
दो दफा पहाड़ की प्रदक्षिणा करके ऊपर रेल चढ़ी। यहाँ की 
इसीनियरी अ्रद्भुत है। इसके वाद एइरोलो (000) स्टेशन 
मिल्ला | उसके वाद १० मील का सेन्‍्ट-गाथाड (50. 6०#97वे) 
टानेल देख पड़ा । इतना लम्बा टानेल पृथ्वी पर और कह्दीं नहीं 
हैँ । अबवसे पहले अनेक टानेल पार हुए थे, किन्तु अब की बार 
विशेष वन्दोबस्त के साथ सब खिड़कियों बन्द कर दी गई | बीच 
बीच में जलती हुई लालटेन” ल्ुप से निकल जाती थीं; ऊपर से टप- 
टप करके पानी टपक्र रहा था। इसी तरह २० मिनट तक गाड़ी 
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चलती रही । इसके वाद गोसेनेन (90०5०)॥४॥०४४)) स्टेशन पर आने 
पर प्रकाश मिल्ना । यहाँ पर भेजन का समय हो जोने के कारण 
वहुत देर तक गाड़ी खड़ी रही। उतर कर मैंने कुछ जल्न-पान किया 
ओर बहा की कुछ चीज़ों (2ए४०थंप्रं०४) ख़रीदी । ज़रा देर स्टेशन 
मे इधर उघर घूम भी आया। सामने बफ़ु से ढका हुआ पर्चत का 
शिखर था और इधर उघर भीषण गजन-शब्द के साथ कई एक 
रापिड (8७.0) बह रहे थे | कई एक यात्रियों और स्टेशन के कर्म- 
चारियों के सिवा और कोई सनकता सी न था । मानें यह स्थान 
पृथ्वी से अलग ही था | यद्द स्टेशन ७,००० फुट के लगभग ज़मीन 
की सतह से ऊँचा हैं | सुना कि पास हो एक आश्रम (०59००) 
है, उसमे यात्रियों की बड़ी ख़ातिरदारी होा।वी है। यहाँ से रेल 
बड़े वेग से नीचे उतरने लगी। अन्त को तीसरे पहर लूज़ने 
(॥,0०७%) कील के किनारे वने हुए फ्लूलेन (]]प्रणश॥) स्टेशन 
पर पहुँचने पर स्टीसर मिल्ला | यही पर भील शुरू देने के कारण 
मुसाफिर क्लोग अपनी इच्छा के अनुसार लूज़ने नगर तक रेक पर 
अथवा स्टीमर पर जा सकते हैं। फ्लील्ष की सैर करने की इच्छा 
रखनेवाले ले स्टोमर पर बैठ गये । 
लूज़न कील | यहाँ का नोका-विहार एक बड़े सज्षे का 
मनेःरखन है | चारों ओर चफ से ढकी हुई परवेत-साल्ा है। उसके 
भीतर सुन्दर छोटे छोटे नगरों से शोमभित किनारेबाली भौज्ष में 
स्टीमर पर जाना वहुत ही आनन्द्दायक होता है। यह मील २५ 
मील लम्बी और ५१० फूट गहरी है। इसके चारों ओर का दृश्य 
बहुत ही सुन्दर है। एक अपगरेज़ यात्री लिखता है--“ |5 
ताइणाएुपंशाहत. 80078  ७ए९७ए वेछोप्8 मा 5िछपॉडछण8घ0, 
ए०परब्एड | क्िए०७8७, 07 8. 98७: ध/्दे 5प)3778 
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87'070607' 0। 4605 5०७॥0"७.” इसी के किनारे स्वीज़लेण्ड की स्वा- 
घीनता का सूत्रपात हुआ झौर जगञसिद्ध दित्षियम टेल (एञ[त्ञात 
]७)) की वीरता प्रकाशित हुई | इन सध विषयां के प्रधान अगरेज़ी 
की भ्रन्ध में लिखा हे-- 6 )976 07----7007006 ॥85 65707“ 
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इस प्रसिद्ध कील की विदेशी लोग लूज़ने या लूसने कहते 
हैं । किम्तु इसका स्थानीय नाम है “वियेवाल्डस्टाटर्सी?? (ए0०- 
१7७05 66#79'888) 


लूज़ने । यह कान्टन (07०) अथवा खण्ड का प्रधान 
नगर है | भील से रपस (8००७४) नदी निकली है | उस नदी के 
देने तटों एर श्रार फील के किनारे नगर बसा हुआ है | २२,००० 
के लगभग लोगे की वस्ती है | पहले इस नगर में चद्दारदीवारी ओर 
उसके टावर थे । उनके कुछ कुछ भग्नावशेप अभी तक खड़े हुए 
हैं । जेसा छोटा सा नगर दे बेसी ही छोटी सी लाइत्ेरी, म्यूजियम, 
टाउन हाल आदि सब कुछ हैं । नदी के ऊपर दे छाये हुए और दे। 
खुले हुए पुल हैं । यहाँ प्रधान देखने की चीज़ दे नगर के सिरे पर 
पहाड़ में ढाल वच्धम से चेट खाये हुए सिंह की खुदी हुई सूति | सन्‌ 
१०७२ की १० वीं अगस्त की फ्रेच्च-विप्लव के आरम्भ में राजा केजे 
भक्त और विश्वासी स्वीस-रक्षक (80758 (जाप्ा'पे5) विद्रोह्ठी प्रजा के 
हाथों सारे गये थे उनका यह स्मारक-चिह्र है । प्रसिद्ध कारीगर घर- 
वाल्दसन ने इसका डिज्ञाश्न बना दिया था। और एक देखने की : 
चीज हे ग्लेसियर वाग (०900 छद्या6९7) । यहाँ युगयुगान्वर 


स्वी ज़्ले० ड। ५७७ 


की नहरें, निशान, गढ़े आदि सब ग्लेसियर-चिहु पत्थर पर अंकित 
हैं। सभी पर्यटक स्वीकार करते है कि-- 

“ पुत6 छ908#॥07 07 96 $ए7 75 8छफ्ाह्ु परछाए 0080 00॥ ,? 
होटल में जिस जगंद खड़े होकर देखा, सामने सुन्दर ध्श्य देख 
पड़ेगा । जिस खिड़की से बाहर कॉको, प्रकृति की मनोहर छटा 
मन की सोदहित कर लेगी | नगर के जिस स्थान पर जाकर देखा, 
रमणीयता के सिवा कुछ भी कुत्मित नज़र भहीं आता । इस 
प्रदेश का सूर्योदय और सूयास्त, दोनां ही, समान सुखदायक् हैं । 
देना ही दृश्य चित्ताकपक हैं। बर्फ से ढकी हुई सफेद चेटियो- 
वाले पहाड़ी सिलसिले के पीछे से ऊपर चढ़ने के समय सूयेदेव 
जैसे वहा विपरीद ओर के और आसपास के श्वेत शिखरें पर ओर 
मील फे पानी पर स्र्गवण किरणें छिटका कर दशेकों को पुलकित 
कर देते हैं वेसे ही अस्त के समय भी । 

बाज़ेल (395७)) | यद्यपि इसका स्थानीय नाम दे वाज़ल, किन्तु 
फ्रेच्च लोग इसे बाल कहते हैं और इसी से कन्टिनेन्ट में यही नाम 
प्रचलित है | राईन नदी के देने तटों पर बसे हुए इस वाणिज्य- 
प्रधान नगर का नम्बर देश भर में दूसरा दे ) यह स्र्य एक कानन्‍्टन 
या ज़िला है। स्थानीय विश्वविद्यालय के अध्यापक महामति 
इरास्मस (708७7708) ने यहीं पर पाप की शक्ति के साथ घोर 
संग्राम किया था । अँगरेज़्ञ लोग कहते हँ-- ऑिषवव८्ाप५ 889]00वं 
8 80697 ०:४९0 फ्पं॥ & 50)0777 8॥7667 बाजल् में ही इरास्मस 
का देहान्त हुआ था ओर नगर के प्रधान गिर्ज ( मिन्स्टर ) 
मे वह गाड़े गये । बहुत लोग इस स्थान को तीथंस्वरूप 
समभते हैं | चित्रकार हाल्विन इसी नगर में पेदा हुए 
थे। इस गिर्जे में उनके हाथ के कई चित्र सुशाोसित हैं । 

धर 
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हे नगर इंसाई-घर्म-प्रचार.के काम का एक प्रधान स्थान है । यहों 
से इंसाईमत के प्रचारक लोग देश-विदेश मे सेजे जाते हैं। नदी के 
ऊपर का प्रधान धुल सुन्दर और चौड़ा है | राईन नदी जैसी अन्य 
स्थानों में हे वेसी ही यहाँ भी है। सौन्दय से दोनों किनारां-कोा 
सुशोभित किये हुए सदविहूल भाव से यह नदी - सागर की ओर 
वद्दती चली जा रही है| यह नगर कई पण्डितां का जन्मस्थान 
होने के ऋारण प्रसिद्ध है। नगर की लाइब्रेरी में दे! लाख से अधिक 
छपे प्रन्थों ओर पॉच हज़ार हस्तलिपियों का संग्रह है। इसके सिवा 
स्थान के-माफिक -स्यूज़ियम, चित्रशाला, पश्लेशाला श्रार'कई एक 
सुन्दर गिजे नगर-की शोभा बढ़ा रहे हैं ।- यहाँ:की लेकसंख्या 

एक लाख के क्गभग है | 

 स्वीजलेण्ड .की साधारण- अवस्था | देश प्राचीन ,हे | रामन 
अमलदारी में इस देश का 'हेल्वेशिया? कहते थे । राज्य का परि- 
साण १६,४६- वगे मील का- अ्थात्‌ हमारे यहाँ के चार बड़े ज़िलें 
के बराबर है । राज्य में २९ विभाग या कान्टन हैं । ३७१ लाख से 
कुछ ऊपर लोग यहाँ वसते हैं। .उनमें दे। द्विस्से रोमन केथलिक, 
तीन हिस्से प्रोटेस्टेन्ट ओर बहुत घोड़े यहूदी और पअन्यान्य सम्प्र- 
“दायवाले हैं । धर्म-विश्वास के सम्बन्ध में सब लोग स्वतन्त्र ह। 
राज्य के तीन ओर की तीन जातियाँ ( जमन, फ्रेंच, इटलियन) 
देश में रद्दती हैं और इसी कारण देश के तीन अरश्शों में त्तीन भाषायें 
प्रचलित हैं। राब्य का शासन साधारण परतन्त्र-प्रथा के अनुसार 
होता है। एक प्रेसीडेन्ट होता है, वह सात मेम्बरों के साथ राज्य 
के साधारण कार्यो का सम्पादन करता है । प्रेसीडेन्ट की सालाना 
तनस्वादह १४० पौण्ड और सेम्बरों की सालाना तनख्वादह् ४८० 
पौण्ड होती है। सन्‌ १८१२ में ४१ लाख पौण्ड के लगभग राज्य 


स्वीज़लेंण्ड । प्‌ ७-८ 


की आमदनी हुईं थी ओर ख़चे आमदनी से कुछ अधिक ही हुआ 
था । इस साल राज्य पर ऋण ४५० लाख पोण्ड से कुछ अधिक 
था । दर -एक कानन्‍्टन ( ज़िल्ले ) पर उसकी शआमदनी, ख़चे और 
ऋण का भार रहता है। भिन्न भिन्न ज्ञोन (20४०७) की तरह तरह 
की लताओं और बृक्षो के साथ तम्बाकू, पाट और सन इस देश में 
पेदा होता है | घातुओं में आरफाल्ट (.३७0)०)#) घातु अधिकता, से 
पाई जाती है। जड्गल बहुतायत से हैं। लकड़ी अधिक होने के 
कारण यहाँ के सकान अधिकतर लकड़ी के ही बने हुए हैं। शिक्षा 
के सम्बन्ध में स्वीज्ञल्लंण्ड को उच्च स्थान प्राप्त है। प्राथमिक शिक्षा 
मुफु दी जाती है, और वह शिक्षा हर एक प्रजा को अवश्य भरहण 
करनी पड़ती है। देश के किसी किसी अंश में पाँच से लेकर सोलह 
बरस तक हर एक वालक को आईन के अनुसार अवश्य स्कूल में 
पढ़ना पड़ता है | छात्र और छात्रियों की संख्या प्राय: वरावर ही 
है । प्रति वष म्यूनिसिपेलिटी ओऔरर राज्य की ओर से शिक्षा-विभाग 
के लिए न्‍्यूनाधिक १६ करोड़ फ्रेंक ख़चे किये जाते हैं। हर एक 
छात्र की शिक्षा मे ३५ फ्रेक के छृगभग छ्वगता है। प्राधमिक 
विद्यालयों के सिवा हर एक कान्टन में एक एक कालेज है । देश के 
चार प्रधान नगरों में चार यूनिवर्सिटियाँ स्थापित हैं। इनके सिवा 
बच्चों और वालिग लोगों की शिक्षा के लिए जुदे जुदे स्कूल हैं । यूराप 
के सभी देशों में थोड़े वहुत पहाड़ हैं, लेकिन स्वीज़लेंण्ड को ते 
परवेतसय कह सकते हैं। पहाड़ों पर हमेशा चढ़ने उतरने के कारण यहाँ 
के मनुष्य सजवूत और कष्ट सह सकनेवाले हे।ते हैं । पहाड़ी जातियां 
सभी देशों में सुस्थ और सबल हैं। यहाँ की फीज १८ लाख के 
सगभग है | यहाँ का सिक्का फ्रांस के सिक्के ,के अनुसार है । पस 
को रापेन (8७0ए7०7) कहते हैं । दस रापेन का एक चाजंन 


उप ० भू-प्रदक्तिण । 


(8४5&0॥) अथात्‌ छोटा सा चांदी का सिक्का भी चल्लता है| राज्य 
- ०. 5 . सिर्के हेल्त्रे 
के ३४ वक नाट जारी करते हैं । सिक्के पर हेल्वेशिया (०४७४५) 
2; ७ किसी #> | ऋ 
की भृत्ति ओर नाम अंकित है | यह वात किसी तरह अस्वीकार नहों 
की जा सकती कि आहल्प्स आदि पवतों ने यूरोप को सजीव बना 
रक्खा है | चारों ओर गम्भीर दृश्य देखते रहने से हृदय कुछ-न-कुछ 
उन्नत द्वोगा ही। पण्डितवर रास्किन ने जो लिखा हे वह गम्भीर 
उपदेश देनेवाला है । वह लिखते हे 
“0 46९०९ 0 ४98 एंएछए8 गत 608 छएवजंग89 ्०ई 
(96 एशञं708 876 ४08 ]09560 07 86 5७"७7085 8]]70%90०0 ६0 
8 85. 700 # 406 $978 07 ह6 ॥प्रक्ावा) ॥8वर्क फ़ाती 
&96 96&0ए(ए ०7 00075 एए0्फता8,---0 5४76९ 705 ]0ह9765 
ए $06 86७४७ ध्यूव फ॒ुपए8 88ॉगिगिका 0 88४ ०छगाॉडा।गराशा,-- 
886 तिशा' आंए6/ ग्रांइशंणाड, +॥6ए 80७९ ४5 8 870९व था 
700)6 &एठी068७॥763 758 £णशा8 ४69७१ 0०7ई0क ४70 
7855; ध्षयत 20ए७७७0 2050 छाती ग्ांडु॥5 850प9076 छात॑ 
?शां760०१ ]02७॥0,?---8 प्रशतंऊ, सारे यूरोप में स्वीज्ञलण्ड ऐसे 
छेटे देश का साधारणतन्त्र की सवाधीनता शायद बृद्ध आल्प्स को 


कृपा से प्राप्त है 


बेलजियम । 


शर्त (30ए5४75) | वाल या वाज़ेज्ञ से मेयॉज 

कोालेान द्वाकर वेलजियम (808४77) की राज- 
धानी त्रशल्स से पहुँचा । फ्रेंच लोग इस नगर को 
ब्रकसेल कहते हैँ । यह नगर सेइनच नदी के किनारे पर वसा 
हुआ दे । तीन प्रधान अगरेज़ञ-कवियों (वायरन, स्काट 
और सदी ) ने ब्रुधरस की बड़ो तारीफ की है। नगर का 
घेरा ७ मील का दै। जन-संल्या कुछ अधिक दे। लाख है। यह 
नगर दे हिस्सों सें वेंटा हुआ है। एक की ऊँचा या नया शहर ओर 
दूसरे का नीचा या पुराना शहर कहे हैं । ऊँचा शहर सूखा और 
स्वास्थ्यकर है | नीचे शहर की पुरानी वस्तियों मे सीलन वड़ी है । 
गर्ियों मे यहाँ अनेक रोग फैज्ञ जाते हैं । नगर नदीतट पर वसा 
हुआ है, यह वात पहले कददी जा चुकी दहै। नदी पर अनेक खम्से 
खड़े करके उनके ऊपर बुलव्ड स्थापित किये गये है । पुराना न्रुशल्पत 
पत्चकाण और बुलवर्डो से घिरा हुआ दै। रास्ते खबर पक्के, साफ 
और रात का खब प्रकाशित रहते हैं। नगर की सफाड़ श्र शोभा 
देखऋर बहुत लेएग उसे छेटा-पेरिस कहते हे | शहर सचमुच ही एक 
चित्र के समान मनाहर हे। नगर में १४ स्क्‍वायर हद | हर एक स्क्वायर 
एक वाजार है। ये स्थान अत्यन्त सुन्दर और सुरुचि छा परिचय देनेचाले 
हैं। यात्रियां की राय में यहाँ की आलीवरी (+]80 ए७०४०) और 
पार्क से बढ़ कर उवा खाने की जगह यूरोप भर में और नहों है । 
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प्पर भू-प्रदक्षिण । 

आलीवर्टी के दोनां किनारा पर पेड़ों की तीन दीन क॒तारें हैं। पार्क 
५२ वीघे ज़मीन पर वना हुआ है। मनाहर रास्तों में घोड़े घोड़े 
फासले पर पत्थर की वनी हुईं अनेक मूतियों रक्‍्खी हैं | नगर मेंझनेक 
प्रकार की मूतियों के फुहारें हैं । उनमें प्रसिद्ध (3७॥08४४श॥ ?5) 
नामक फुहारे में( एक छोटी सी मनुष्य-मूत्ति के मृत्रद्धार से जल्न की 
धारा निकल्लती दे) सन्‌ १,४०० में स्थापित टाउनहाल की भारी 
इमारत का टावर ३६४ फुट ऊँचा है | उसकी चोटी १२ १७ फुट 
चौड़ी सेन्ट माइकल की ताँवे की सूत्ति खड़ी है। गिजजों में दे। 
गिर्ज प्रधान हैं; एक ते गुडुल (88 (एत॥०) और दूसरा नट्रडाम 
देना ही गिर्ज अत्यन्त सुन्दर और सुसज्जित हैं। ग़ुड्डल गिर्ज 
के अन्तर्गत १६ चैपेल, चित्रसमूह, भारकर-कार्य और प्रसिद्ध नका- 
शीदार लकड़ी की बेदी देखने की चीज्ञ हे। यहाँ के विचारालय 
की भारी पत्थर की इमारत ६५६ )८ ५५४ वर्ग फुट की है | उसका 
बीच का 'हाज्मः २७७ फुट ऊँचा है। इसके भीतर छोटे-बड़े २७० 
द्वालः और ८ धर्माघिकरण बने हुए हैं। यह इमारत बनने में 
२० लाख पॉण्ड ख़र्च हुए हूँ । नगर के किनारे कीस भर का एक 
मनोहर उपवन (!305 006 ]8 (६7770) बहुत ही सुन्दर विहार- 
स्थान है । रविवार के बहुत छ्लोग वहाँ जाकर खाने-पीने और 
मनोरखन में ही दिन विता देते हैं! यहाँ अनेक प्रकार के प्राचीन 
वृक्ष, सरोबर और ऊँचे-तीचे अनेक भूमि-खणश्ड हैं | इसके सिवा 
राजमद्ल, राजा के भाई का महत्त, भ्रारेन वर्ग के ब्यूक 
(50 ए +छ0ा)एएट) का महल, पालियामेन्ट भवन, उच श्रेणी 
का बटानिकेल गा न, पशुशाज्ा, स्यूजियम, स्वृज्ञियम के अन्तर्गत 
तीन लाख छपे अन्धों श्रार वीस हजार इस्तलिपियों से सुसज्जित 
चवाइमे री, उत्कृष्ट चित्र-माला, आधुनिक चित्रावली, मृत्तियां का संग्रद्द, 
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जन्तु-शव धातु-संगरह और शिल्प आदि की स्थायी प्रद्शिनी, २४५ 
.फुद का कांग्रेस-सम्म (00787655 007०४ ), जगठ्सिद्ध भूगोल के 
जानकार मार्केटर (98/७74॥5 267९७॥07) आदि कह प्रसिद्ध विद्वानों 
की स्मारक-मूर्त्तियों, सन्‌ १८३० में देश की स्वाधीनता के लिए युद्ध 
में मरे हुए वीरों की समाधि क॑ ऊपर स्थापित पेट्रिया (2६7१७) 
अथात्‌ स्वाधीनता देवी की मूत्ति (इस सूत्ति के पैरों के ऊपर 
पराधीनता का कटा हुआ सिर पढ़ा हुआ है), और अन्यान्य 
बढ़े आदमियां के महल्त-मकान आदि इस नगर की शोभा बढ़ाते हैं । 
(इस नगर में एक विचित्र ढड्ढः देखा गया । वियर शराबत्र की गाड़ियाँ 
फेरी लगाती फिरती हैं; रास्ते सें लोग खड़े खड़े शराव लेते ओर 
पी लेते हैं इस नगर के जिस घर में वाटल्ृ-युद्ध की पद्चल्ती रात 
को डचेज़् आफ रिचमेण्ड ने वाज्ल-ताच का उत्सच कराया था वह 
धर भी यात्रियों का दिखलाया जाता है | इस उत्सव का उल्लेख 


करते समय इतिहासवेत्ता एलिसन ने लिखा है--“ (५7५ )900 
7707 एए७"8 #80"68 ७५89॥77036प हागरात5६ 508065 0। 4650807[ए 
870 8प्ाए0प्राप6त एए 6 8णाॉ65 एी 58०0०घाए, फत0 फऋछ"0 
* 86 7079 00०87 70 शी6 8 0णी (6॥0॥,7-- 8 )॥ 


और कवि बायरन ने अपनी मनेमेहिनी भापा में साया है-- 


# व जए 70 पैल्था ॥7? 0, "छठ छैप। तट छत 

# (7 चाह रहा एएएडु ०&' धा० 5:009 5ध726(, 

# (3 जाति पह तंशाए्डा 46६ [07 92 प्राए0ग़ीएट4, 

# १९० 5[०९० थी ग्रात-फ पफोष्ा ए०एवं बाते फरो४०5प्ा९ ग्राए० 

४ 0 2४४5९ धाढ €70ए7ग्रड्ठ 70प्रा5 एएा कि१ग्राई ४०६५ 

# छच्च गधफ '"-धादा 2879 50070वं छा2&7५ ॥) 0९८ गरा072, 

४ 60७ 4 धाढ ९|०एवंठ 75 €टा0 फ़ाणपाँत 7८०९४, 
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यहाँ के भले आदमियों के घर के ऊपरी खण्ड में ग्विढ- 


५८४ भू-प्रद्षिण | 


कियों के वाहर इधर-उधर दो बड़े वड़े आईनें रकखे रहते हैं। जान 
पड़ता है, रास्ते में आने जानेवाली गाड़ियों आ्रादि को देखने के लिए 
ही यह व्यवस्था की गई है। वेज्ञजियम की राजधानी और 
अन्यान्य नगरों में वेश्याओं के लिए बड़े कड़े नियम जारी हैं । उनसे 
टेक्स लिया जाता है। अब ते। कम हे। गया है, लेकिन कुछ दिन 
पहले इस नगर में भयानक व्यमिचार फैला हुआ था; व्यभिचार 
के अनेक रूप देख पड़त थे । 

वाटल का मैदान | एक दिन सवेरे इस यूरापखण्ड के कुरु- 
सेतन्र का देखने गया | यद्यपि ख़ास वाटलू में स्टेशन है; लेकिन में 
त्रानलालू (37) 3) ॥]०४१) स्टेशन में उत्तरा । क्‍योंकि युद्धक्षेत्र 
यहा से निक्रट पड़ता है । स्टेशन पर उतरते ही वहुत औरत-सदे 
दुभाषियों ने आकर यात्रियां का घेर लिया । हम छोगों ने उनमें 
से किस्ती की भी सहायता नहीं ली; न्यूज्ञियम-दे।दक्षर की गाड़ी पर 
बैठ कर उक्त होटल सें पहुँचे | वर्दाँ के चूढ़े दुभाषिये को साथ लेकर 
मैदान में गये | मैदान के बीच में एक स्तूप (४००४०) है। उसके 
ऊपर बेशजियन्‌-सिंह? मूत्ति (8089707 7/0) सुशोमित है । 
छोटे पढाड ऐसे एक ऊँचे हूह के ऊपर पीतल की यह भारी सिंह- 
मूर्ति युद्ध के स्मारकचिह-हप से स्थापित ६ | सन्‌ १८३२ में 
एण्टवर्प नगर पर आक्रमण करने के लिए फ्रोभ्च पलटने इधर से 
गई थां। उन्होंने इसकी पूंछ नाड़ डाली थी; किन्तु अब फिर उसकी 
मसरस्मत दे गईे है | इस स्तूप पर चढ़ कर चारें ओर देखने लगा । 

४: साज्जण्ब-मेंजर काटन साहव चादल-युद्ध में ७ नं० (7पघ5587'8) 
पतटन में थे। युद्ध समाप्त होने पर सच सामान इकद्गा करके उन्होंने यह 
म्यूजियम स्थापित किया था । उन्हीं की एक श्रात्मीय मद्दिला इस रोटछ और 
स्यूजियम की मालकिन हें । 
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बवेलजियम । पूटप्‌ 


मन में एक अभूतपूर्व भाव का उदय हो आया। मैं सोचने लगा 
कि थही उस मद्दासमर का मैदान है जिसे कवि बायरन ने 
“ “॥6 गए8 890 886 07 ग608, 'राइ-आहंयाए एंटएणए ? 
कहा है । दुभाषिया उँगली के इशारे से भिन्न मिन्न स्थान दिखा कर 
बरजबान सबक की तरह सब युद्ध का वर्णन करने लगा | यधा-- 
इस स्थान पर से वेलिड्रटन ने श्राक्रमण किया था, इधर से ब्लूशर 
पहुँचे थे, इस अश से नेपोलियन ने अन्तिम धावा किया था, इस 
जगह पर से फ्रेंच सेनिक चिल्ला उठ थे--- 0006, ०४६ 9७/१0-]६ 
(68706 7800088९७।” (अर्थात्‌--सवेनाश ! गार्ड पल्टन हट गई) हे 
इस' जगह पर सेनापति बारट्रा से “]00 ४ 8 9788876 ९४६ 77 ! 
8७ए0०प्ल्‍र08 ॥008, ( अर्थांतू--सब समाप्त हो गया, छल अपनी 
अपनी जान बचाओ। ) कह कर, विदा हेाकर, घोड़े पर नेपोलियन 
भागे थे । इस सुविस्तृत मैदान में युद्ध-सम्बन्धी दृश्य अनेक हैं । यथा 
(पका 00 फछफ़0१00, किछ्ामा३ 0! हि6$, तेंह्वा), 39 निशा 
9798, (७709 छ7वदें ए5०0॥७70763 जि0050प70079, 2000 
/.3]07700,.. शिवाहडाहषओ. र0ाआछाफ,. 9 ीट्यञञपेटठ' 
(007 +ै०7एफ्रछ7. (#ांत-46-0४४70 ०४ ४४ ७॥3३607. 
7000 780४॥ उए7७, 3985). इत्यादि | कुछ के पास जाकर देखा; 


कुछ को दूर ही से देख लिया | इस प्रकार मैदान की सेर करके 
होटल में लीट आये। छुछ विश्राम करके स्यूज़यम देखने लगे। 
स्यूज्ञियम से नेपोलियन के नाम ओर मुकुट-चिह से सुभामिट 
8प)8 नेपोलियन फे हाथ का बनाया एक पुल्ल का लवृशा, कई 
एक खापड़ियाँ और अख-शस्र आदि बहुत सा सामान देखा । 
यहाँ उस समय का एक टाइम्स अभ्रख़वार शीशे के भीतर रक्‍्खा 
हुआ है | उसमे युद्ध के कई दिन पहले प्रकाशित नेपोलियन के 
घेाषणापत्र का अविकल अनुवाद छपा हुआ है। कैसी तेज्ञो और 


प्‌८द भू प्रदक्ठिण | 


धमण्ड के साथ वह लिखा गया था यह ,दिखारे के लिए उसकी 
नकल नीचे दी जाती है । 
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इस घेाषणापत्र को पढ़ कर भुभे सेनापति कैम्वेल की याद 
आा गई। सिपाद्दी-विद्रोेह के समय लखनऊ-उद्धार के लिए आझालम- 
बाग पहुँच कर उन्होंने €३ नं० हाइलेण्डर-पल्टन का जिन चुने हुए 
शब्दों के द्वारा स्वाभाविक उद्धेध के साथ करुणा-पूर्ण भाव से 
उत्तेजित किया था उनके साथ तुलना करने से जाना जा सकता 
है कि नेपोलियन का यह घोषणापन्न कैसा दम्भ से भरा और असार 
है। सेन-पति कैम्बेल का भी घेपणापत्र नीचे उद्धृत किया 
जाता है। 


39767 3 एणेणाए९९ लाहइडाः छा एथा९॥ 8 507 0 एटरॉएण९-- शा 
(00 एथाएंशी ४0 धार 9370 (लाइम्ाशाव278) ३६ (#प्रागं)88॥) ०॥ 
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पाठकगण, देखिए, यह दृश्य कसा वीरों के योग्य ओर मनाहर 
है | ढुःख और विपत्ति की भयानकृता समकाकर अस द्वाय अवलाशों 
और वच्चों के लिए सैनिकों के हृदय में करुणा-सच्चार करने में 
सेनापति ने कैसा महत्त्व का परिचय दिया। गोरों की फौज ने भी 
अपने सेनापति की वात सुनकर उल्लास के साथ समर में सच्चा 
साइ्ूस दिखाने का प्रथ किया | थद्दी दूं ह्रिटिश लोगों की वीरता 
और महानुभावता । अगरेज्ञों का स्रभाव ही यह हाता हे कि वे 
काम करते हैं, छकते नहीं हैं | 

वाटलू-युद्ध के सम्बन्ध में अनेक्न जातियों के अनेक मनुष्यों 
के अ्रनेक मत हैं । विदेशी समालेचकी की जाने दीजिए; इम लोगों 
में जा सजन नेपोलियन के पक्त का समर्थन करते हैं उनसे मेरा 
केबल यही निवेदन दे कि साधारण पेड़ का पत्ता तक जब विधाता 
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वेश्लजियम । प्८र 
की इच्छा बिना नहीं हिंलता तब यह मानना ही पड़ेगा कि यह 


इतनी बड़ी घटना भी विधाता की इच्छा के अनुसार ही हुई है 
नेपोलियन की अगर जय द्वोती ते थूराप की जो दशा होती उसकी 
कर्पना से रोसाच्वय हो आता है। नेपेलियन से कई भारी भूलें हुई 
और उन भूलों से सौभाग्यशाली दूसरे पक्त ने द्वाभ उठाया । विधता 
की इच्छा के अलुसार ऐसी अघटन-घटनाये' सदैव हुआ करती हैं । 
सारांश यह कि धर्म-नीति से भ्रष्ट हुए बिना कहीं कभी कोई नहीं 
हारा। रामायण और सहाभारत के समय से लेकर आझ्राज तक इति- 
दास यही साज्षी दे रहा है कि 'यते धर्मसततेा जय:”; श्रधर्स 
के मामले में हाथी भी मच्छड़ के द्वारा, चाहे जिस तरह दे, मारा 
जाता है | वाटलू-युद्ध मे ते मनुष्य मनुष्य की लड़ाई थी। धर्म की 
जय हीं ईश्वर की इच्छा है | 

एन्टवर्प (8707०70) ब्रुशलस से यहाँ आया। यद्द राज्य का प्रधान 
बन्दरगाद शेल्ड (800॥०१६) नदी के किनारे पर है | इसका स्थानीय 
नाम है अवेर (॥77७/७) । यहाँ २३ लाख आदमी रहते हैं। नगर 
के भीतर अमेक नहरें हैं, उनके द्वारा जहाज एक-दम शहर के भीतर 
आकर मात उतारते और लादते हैं। यहाँ के लम्पे चौड़ हार्वर में भादे 
के समय भी र८ फुट पानी रहता है। यहाँ नेपोलियन ने कई एक 
उत्कृष्ट डेकू! बनवाये थे | उनमें २,००० जहाज्ञ ठहर सकते हैं । 
चालीस लाख पौण्ड खर्च करके दे मील का लम्बा बनन्‍्दर-घाट बन- 
वाया गया है । अनेक पण्डित और कई चित्रकार इस नगर मे पेंदा 
हुए हैं। यहाँ की चित्रशात्ता प्रसिद्ध है। पृथ्वी भर मे उसका 
तेरहवॉ नम्बर है | रुपेन्स के हाथ के भृत इसा और सेरी? आदि 
तथा वानडाइक के क्रस पर इसार ओर क्रस पर से इंसा का 
उतारना? आदि ७०० उत्तम चित्रों से यह चित्रशाला सुशामित है | 


प्रदण० भू-प्रदक्तिण । 


स्थानीय प्राचीन नट्र-डाम्‌ गिर्जा यूरोप में एक प्रथम श्रेणी का उपा- 
सना-मन्दिर है । इसमे ६ आइल (/7900) और १२५ स्तम्भ हैं । 
६ आाइल का गिजा यूरोप भर में दूसरा नहीं है । यह ५०० ९ २५० 
वर्ग- फुट का-दै । इसकी दे। चोटियाँ हैं; उनमें एक श्रभी तक 
असम्पू्ण पड़ी हुई है। दूसरी चोटी ४०३ .फुट ऊँची है। गणिजें के 
मीतर रुबेन्स, मुरिले आदि चित्रकारों के कई एक श्रद्यन्त उत्कृष्ट 
चित्र हैं। पश्चिम द्वार के वाहर एक लोहे का बना कुश्रों देखने को 
चीज़ है | उसके पास ही रुचेन्‍्स की मूर्ति खड़ी दे । -इसके सिवा 
उत्तम चित्र आदि से सुसज्जित और भी तीन बड़े गिर्जे हैं। 
सेलहवीं शताव्दी की घनी हुई टाउनहाल की इमारत भी बड़ी भारी 
है | एक्सचेख अथवा (00788) भवन भी यहा का यूराप भर में 
श्रेष्ठ था; दुःख है कि १८५८ में आग लगने से वह नष्ट द्वोगया। 
अब जे दूसरा बना है वह भी घुरा -नहीं है | वीच का फर्श 
१७० % १३५ वर्ग-फूट है। चारों ओर ७० खम्भों पर रक्तखी हुई डबल 
आकरेंड-दालाने हैं। नया किला और पशुशाला भी देखने लायक 
है। इस नगर. का संकेत-चिह् (१7०08) दे हाथ हैं। इसी से 
इसका एण्टबर्प (॥॥+ -< हाथ, ए०" ८ छोड़ना) अर्थात्‌ इस्त- 
निक्षेपए नाम है | इसके सम्बन्ध में प्राचीन कद्दावत यद्द प्रसिद्ध 
है कि एन्टिगोनस ( .+0४2ण7ए७ ) नामक दैेद्य पहले यहाँ का 
स्त्रामी था। जो कोई उसे कर! नहों देता था उसके दोनों हाथ काट 
कर बह शेल्ड नदी में छोड़ देवा घा। पीछे से बार्वो (38/0)0) नामक 
एक दूसरे देल्य ने उसे मार डाला, और तब से वह आफृत टली । 
हमारे यहा द्वारका-माहात्म्य में भी गोमती और कुश देता के सेवन्ध 
में ठोक गेसे ही अत्याचार का वर्णन पाया जाता है। अत्र तक 
बद्दो गोमती में स्नान करनेवालों से वहा का राजा कर! खतेता है। 


वेल्लजियम | ५.८९ 


वेलजियम की साधारण अवस्धा । सन्‌ १७७५ तक यह 
देश आस्ट्रिया के अधीन रहा। सन्‌ १८१५४ मे नपातियन ने इसे 
हालेण्ड के साथ जोड़ दिया । अन्त को सन्‌ १८३० में फ्रेश्च-चिप्तव 
के समय नेशनल कांग्रेस ( जातीय सभा ) ने राज्य की खतन्‍्त्रता 
ओर खाधीनता की घोषणा कर दी | वत्तमान राजा अलवर्ट सन्‌ 
१८०७ में सिहासन पर चेठे थे। राज्य की शासन-प्रणाली बहुत 
ही अच्छी है। सारी क्षमता प्रजा के हाथ में है और पा6लियामेण्ट 
सभा के द्वारा यहाँ का सब राज-काज होता है | साम्य शर 
सखाधीनता ,के संबन्ध में तो वेज्ञजियम एक आदर्श राज्य है | अपराधी 
को माफी देने या उसकी सज्ञा कम करने फी क्षमता राजा का 
भी प्राप्त है। किन्तु यदि मन्त्रियों में से काई अपराधी है। ते राजा 
केवल अपनी इच्छा से अपने उस अधिकार का व्यवहार नहीं कर 
सकता । राज्य में प्राणदंड की व्यवस्था नहीं है। जल-वायु के संवन्ध 
में वेत्नजियम इईँगलेंड से बहुत कुछ मिल्ता-जुलता है। केवल जाड़ा 
और गर्मी कुछ अधिक पड़ती है । देश के अधिकांश लोग वाल्ून-फ्रे नव 
( 89॥009 ) और फ्लेमिश (7(७णा8)) भाषा का व्यवहार 
करते हैं । जमेन-भाषा वोलनेवाले भी थोड़े से हैं। राज्य का घेरा 
११,३७३ चर्ग-मील, अर्थात्‌ हमारे यहाँ के वोस वाइस बड़ ज़िलों 
के बरावर होगा । उसमें ७५ लाख से कुछ शअ्रधिक आदमियों की 
बस्ती है | आवादी खब घनी है; प्रत्येक वर्गमील में ५०० के लग- 
भग लोग वसते हैं। अधिकांश प्रजा रोमन कैधलिक धर्म के मानती 
है। थोड़े से प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय के इसाई और यहूदी भी हैं । सब 
धर्मा' को राज्य एक ही दृष्टि से देखता है; किसी धमं का पत्षपात 
नहीं किया जाता | सब धर्मो' को राजकाप से समान सहायता 
मिलती है । सर्वेसाधारण मे शिक्षा-प्रचार के लिए यहाँ की सरकार 
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विशेष घचेष्टा करती है । राज्य के चार विश्वविद्यालय हैं। उनके 
सिवा शिल्प-शिक्षा और युद्ध-विद्या आदि की शिक्षा की व्यवस्था 
अलग है। यहाँ चार श्रेणी के स्कूल हैं--प्राथमिक, मध्य, उच्च 
झतर विशेष | प्राथमिक स्कूल ६,००० के लगभग हैं। श्रन्यान्य 
श्रेणी के स्कूल भी इसी द्विसाव से स्थापित हैं | आईन के अनुसार 
हर एक म्यूनिसिपेलिटी का अपने इलाके में कम से कम एक प्राघ- 
मिक स्कूल अवश्य रखना पड़ता है| राज्य के और कम्यून अ्रथवा 
म्यूनिसिपेलिटी के स्कूलों के अज्लावा बहुत से रकूल पादरियों ने 
खाल रक्‍्खे हैं। स्वीज््लेण्ड ओर बेल्जियम में दूध का कारोबार 
खूब है.। बेलजियम से ईँगलेण्ड का साल में २१ लाख पींड का 
मक्खन रवाना किया जाता है | यहाँ ११ लाख फोज है | युद्ध के 
समय एक लाख ओर जमा की जा सकती है | जद्दाज्ञो सेना नहीं 
है | यहाँ आईन फे अनुसार सभी का समर-विभाग में कुछ दिन 
काम करना पड़ता है। राज से एन्टवर्ष का सबसे श्रेष्ठ ओर दृढ़ 
समभा जाता है | इसके सिवा और भी कई किले नये वनवायें गये 
हैं । सन्‌ १६१२ में ३ कराड़ पौंड के लगभग राज-कर वसूल हुआ 
था | ख़चे भी लगभग उतना ही हुआ। इस साल्ल राज्य पर < करोड़ 
पड के लगभग ऋण था। यहददों का सिक्‍का ठीक फ्रांस के 
हिसाब से चलता है। सेने का भी सिक्का है | देश की राजधानी 
आर अन्यान्य <&नगरों में बड़े बड़े सरकारी दफ एखाने (.१००॥४४०8) 
हैं । उनमें राज्य के इठिंहास से संचन्च रखनेंवाले बहुत से प्रमाण- 
लेख बढ़े यत्र से रक्खे हुए हैं | श्रुशल्तल ओर एण्टबर्प कं दोनों 
दफ्तरखानों में ऐसे दा लाख के लगभग प्रमाण-लेख हैं । आत्त, 
द्रिद्र, वूढे, अपादिज, अनाथ बच्चें आदि असद्दाय प्रजा की सद्दा- 
यता के लिए राज्य में तरद्द वरद्द के बहुव से अन्तन्यवस्थान दें । ये 
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कम्यून (00777०॥७) के द्वारा चलाग्रे जाते हैं । किन्तु पूरा 
न पड़ने पर उस प्रदेश के सरकारी ख़ज्ञाने से और श्रन्त को 
राज्य के खजाने से प्राधिक सहायता मिलती दे ।हुखी और वेकार 
लोगों के लिए राजा और बड़े लोगों ने ऐसे अनेक कारखाने खेल 
रक्खे हैं जिनमें काम करते ओर खाने-पहरने को पाते हैं। इनके 
सित्रा कुछ एक अनुष्ठान (7७7-॥0४])/99) ऐसे हैं जिनमें अस- 
हाय बूढ़े और बच्चे परिश्रम-द्वारा एक दूसरे का सहायता पहुँचाते 
पग्रैर इस प्रकार जीविका चलाते हैं । उन्होंने अपने मेहनवाने के 
रुपयां से इन अनुष्ठानों का खेला है । खेती-पाती ही उनका 
प्रधान काम है | 
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29 श्‌ :+ दाक्ेण्ड (प०000) राज्य के द्वितीय नगर रह्टरढाम 
हट बट कप में पहुँचा । नगर नहर-मय है| नहरों के ऊपर पुत्त 
बने हुए हें | एक तरह का वेनिस नगर ज्ञान पड़ता दै। घढ़े बड़ 
जहाज्ञ सड़क के किसारे खड़े रहते हैं। गाड़ो, घोड़े, नावें और 
जहाज पास ही एस चला करते हैं। यह नगर म्यूज़ (/०75०) 
नदी के किनारे अवस्थित ओर उस नदी की रह्ट (80/06) नामक 
शाखा पर ढास अर्थात्‌ वॉध वॉध कर घसाया गया है| इसी से इस 
का नाम रट्टूरडाम पढ़ा | चृक्तों की छाया से सुरक्षित सड़क सद्दित 
नदी-वट को वृूम्पियेस (800779]08) कहते हं। नगर का यह अश 
भारी सारी लट्ठटी (005) याड़ कर उनके ऊपर बनाया गया है। 
शहर में बड़े बड़े चार पॉच छः: खण्ड के लान्न इंटों के मकान घन 
हैं ग्रेर उनकी खिड़कियों के आस पास ब्रुशल्स क्री तरह पड़ 
बड़े शोशे रक्खे हुए हैं | स्थानीय त्ल्ियों मस्तक पर सींग ऐसा एक 
सेने का विचित्र गददना पहनती हें । गझूद-कक (6709 ७१) 
अर्थात्‌ बढ़ा गिर्जा (यहाँ प्रसिद्ध: नाविक 'एड्मिरल डि बिद्‌ 
/पै|आा शो 76 छा आदि कई लोगों के स्मारक स्थापित हैं) 
आदि कई एक सुन्दर भजनालय, एक्‍्सचेख (0॥75), एकमात्र 
स्फायर प्रूट मा्कंद्‌ (97000 ४००८७0) अर्थाव बढ़ा बाज़ार, चाज़ार में 
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स्थापित इरास्मस्क्नी मूर्ति, नाविक-निवास (89070' 80700), प्रचीन 
ओ।लन्दाजी चित्र-कत्ला के उस्तादों के हाथ के चित्रों का संग्रह 
(8077७४78 'प६७॥7०), वदानिकेल श्रार जिश्लेलिजिकेल गार्ले न, 
कुके-स्ट्राट (६ छा] 8979७0) में. अवस्थित इरास्मस्का जनन्‍्म-स्थान 
ओर रहने का घर [इसमें इस समय पान-सवन (8एटापा) स्था- 
पित है], म्यूज नदी के ऊपर का भारी पुश्त--ये इस नगर के प्रधान 
दृश्य हैं | यहाँ दो लाख के लगभग आदमी वसते हैँ । साल मे एक 
बार एक सप्ताह तक रहनेवाला मेतल्ा (27४७) यहाँ लगता है । 
हेग (3५800) | इस लगर का स्थानीय नाम है श्रावनहग 
(89' 9:४४७॥॥०४७) । किन्तु अगरेजों में हेग और फ्रेच ढंग से 
कन्टिनेन्ट के सव लोग इसे हग, अघवा ल्ा-हग कहते हैं | खानीय 
नाम का अरे हे काउन्ट का पाके (00ए7/५ शितापर) | काउन्ट 
द्वितीय विल्ियम ने यहाँ शिक्रार का अड्डा स्थापित करके गाँव 
घसाया था । यूरोप-खण्ड के सारे प्राचीन नगर चढह़ारदाीबारी से 
घिरे हुए थे । किन्तु इस नगर में कभी चहारदीवारी नहीं 
रहो । 58स ऋारण अनेक्न स्थलों पर “यूरोप में मर्वप्रधान 
ग्राम” कह कर इसका चर्णन किया गया है। नेपोलियन का 
भाई जिस समय इस देश का राजा था उस ससय उसने इस 
की विशेष उन्नति की थी । दालेण्ड से चह “ ४0 ॥मातेत्ठगार, 
पिए 70४ किकशाणाबो)8 छाते धी6 ग्रात्#क॑ गरा0्तशाा-07पिग हु 
$0७४॥ ” है! सचमुच साफु-सुधरी चोड़ी-सीवो सदड्कों, बृत्चन-राजि- 
शोमित स्कायरों ओर मनेद्दर सुन्दर इमारतों ने नगर की शेर्भा का 
विशेष रूप से बढ़ा रक्खा है । नगर में नहरें भी हैं। यहा के राय 
स्यूज़ियम आदि कई स्थानों में प्राचीन ओजन्दाज्ी चित्रकारों के हाथ 
के बहुत से चित्र रक्खे हैं। हाथृश, (8७8४०) म्यूक्षियस सें कुछ 
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ऐतिहासिक्र सामान है। उसमे राजा तीसरे विलियस को कमीज्ञ, 
वेस्टकाट भार कॉटेदार एक लकड़ो का गोला रकखा है। गेले का 
सम्बन्ध स्पेन के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक घटना से है । दुभाषिये 
का अच्छी तरह मालूम न होने के कारण वह ठोक ठीक चतल्ा 
नहीं सका । यहाँ प्राचीन समय सें राजा को स्टाडद्दोल्डर 
(8680600७78) अधवा नगराधिप कहते थे । उनके महल की 
इस समय पुराना महल कहते हैँ | नगर के विशेष रूप से रमणीय 
अश विवरवर्ग (एएआ")०:४) रक्कायर और विवर-भील के पास यह 

महल बना हुआ है। यहाँ पर अनेक सुन्दर मकानात हैं।इस 
महल के अन्तर्गत रायतल लाइत्रेरी मे तीन लाख मन्ध, अनेक प्राचीन 

सिक्के और रत्न रक्खे हुए हैं | वड़ा हाल १३० ३८ ६२ वर्ग-फट का 
है| इसकी ऊँचाई ६< फूट है। इसी हाज्ञ में देश के प्रधान 
आरादमियों ने रपेन की सखाधीनता के विरुद्ध कृसम ली थी। नये महल 
में रानी थीं। इसलिए उसे नहीं देख सका । रानी वर्गेरह जब अन्यत्र 
चली जाती हैं तब सर्व-साधारण उस महल्त को देख सकते हैं । 
इस राज्य की राजधानी आम्स्‍्टर्डाम (8770560०70४0) द्वोने पर भी 
राजा हंग में हो रहते हैं। इसलिए पालियामेण्ट-मवन ओर राज- 
सन्त्रियों के दफर आदि सब इसी जगह हैँ | हँग में एक जिआओे।ले।- 
'जिक्रल-गरर्डेन और एक ओपेरा-भवन दे । नगर में श्रनेक मूत्तियाँ 
स्थापित हं । उनमें से नहर के किनारे स्थापित युराप के प्रसिद्ध 
अद्वेवादी दाशनिक यहूदी कुत्न-तिज्ञक सिनाजा (89702) 
की मूत्ति वहुतों फी लिए तीथ-स्थान से बढ़कर है । सामने कागज 
है, एक हाथ में कृुछम लिये दूसरे द्वाथ पर गाल य्क्से 
पण्डितवर जैसे कुछ सोच रहे हैं | स्पिनाज्ञा फा जन्म श्राम्स्ट- 
डॉम में हुआ था । पेण्डुलम-घड़ी का आविष्कार करनेवाले प्रसिद्ध 
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ब्योतिषी दाइथेन्स (0क्रापं5एरक्षा रगजट्छुआ8) इसी नगर में पैदा 
हुए थे। किन्तु उनके सम्बन्ध का कोई चिह यहाँ नहीं देख पड़ा । 
यहाँ का 'बश? (8089 [ 8ए७»]॥ ]) अर्थात्‌ वन-भवन एक मने- 
रम स्थान है । टापुओंवाली भ्रीलों के चारों ओर बड़े बड़े बृत्षों का 
जड़ल है और उसके भीतर यदह्द भवन बना है| बाहर से ते। यह 
घर सादा देख पढता है, किन्तु इसका भीतरी हिस्सा देखने के 
योग्य है| रास्ते-सड़कें, मक्नानाव और स्थानीय सौन्दर्य में हेग यूरोप 
का एक उत्कृष्ट नगर हे | दो लाख से अधिक लेग यहाँ रहते हैं । 
शेवृनिज्लेन (30॥०ए७॥788॥) । द्ेग से त्तीन मौल के फासले 
पर ज॑न-समुद्र के किनारे यह छेटा सा नगर सेर करने लायक दै। 
यहाँ जानें-आने के लिए हेग में रेल और गाड़ियाँ भी मिलती हैं । 
जाने के समय राजमहल से निकल्न कर दोनों ओर घृक्त-श्रेणी से 
सुशाभित सुन्दर सीधी सड़क पर घोड़ागाड़ी पर गया। किन्तु 
लौटते समय रेल पर आया । यहाँ कई एक भारी इमारते हं। 
उनमें समुद्न-त्त पर वना हुआ कुरहुइल (77प०॥णा४) विहार- 
भवन अत्यन्त रमणीय है | वहाँ अनेक प्रकार के तमाशे और मनव- 
इलाव हुआ करते हैं । सामने रेती पर तस्वू के नीचे अनेक कुरसियाँ 
रक्खी रइती हैं ; लोग पेसे देकर उन पर बैठते हैं और समुद्र क्री 
लद्दरों की लीला देखते देखते ताजी हवा खाते हैं | यहाँ मछलियों 
का खबर काराचार होता है। जहाज़ भी यहाँ वनते ६ैं। यहाँ का 
डाइक (॥090:6) देखने से मालूम पड़ा कि समुद्र की सतह क॑ नीचे 
शहर वसा हुआ है। यहीं से विलियम ओर मेरी इंग्लेण्ड के सिंदा- 
सन पर बैठने के लिए गये थे और द्वितीय चाल्स अलातवास के 
बाद फिर राज्य पाकर अपने देश का आये थे | 
आस्स्‍्टर्डास | सन्‌ १२०० में इसके पास सछुओं का एक छोटा 
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सा गाँव था| क्रमश: नगर बस गया और सन्‌ १५७७ में शुरू हुए 
भारतीय वाणिज्य-स स्वन्ध से इस नगर की समृद्धि का सूत्रपात हुआ । 
जुइडर-ज़ी (£ प्र्श्तेछए 200) की शाखा वाह (न ०४.) की प्रशाखा 
आस्स्‍्टेल (3790) की बॉयकर उस पर यद्द नगर बसाया गया 
है; इसी से इसे आम्स्टेल-डाम या आम्टटर्डास कहते हैं | पहले यहाँ 
६० फट गहरी कीचड़ और वाल्वाली गीली जमीन घी। वाई के 
ऊपर डाइक वॉध कर और इस ज़मीन पर लट्टे गाड कर यह नगर 
बनाया गया है| दे बहुत वड़ी नहरे हैं; उन्हीं से जहाज्ञ वगेरह 
यहाँ आते हैं | वाई के मुहाने ((77ए7007॥) पर अगरेज़ इंजिनियरों 
ने जे दानेर बनाया है उसमे २५ लाख पौण्ड की लागत आई 
है श्रैर उसका मुख ८५० फट चौड़ा है। आस-पास के पियर 
(2678) ५,००० फूट हम्त्रे हैं। नगर के भीतर से चार वड़ी नहरे 
निकली हैं । ३०० के लगभग पुल्नों से परस्पर संयुक्त <० दापुआओं। 
लोग बसते हे । आम्स्टेल के ऊपर का पुल्त ६१० फूट लम्बा दे | 
यहाँ का राज-भवन पहले टाउन हाल घा; छुई नेपेलियन जब यहाँ 
के राजा हुए तव सन्‌ १८०८ में उन्हेंने उसे राज-भपन बना डाला | 


इसकी बनने में ७: लाख पौण्ड ख़चे हुए हैं श्रार सन्‌ १६४८ से * 


बनना शुरू दाकर सन्‌ १६७४ में यह वन कर तैयार हुआ है 

१७,००० गड़े हुए लट्टों के ऊपर चंद इमारत धनी है। यह भवन 
र८२ फुट लग्वा और २३५ फूद चौड़ा है । इसकी चेटटी १४० फुंट 
ऊँची है शोर पस पर एक मुल्लम्मा किया हुआ छोटा सा जहाज 
स्थापित दै । इसके अन्तर्गत फेस्टिव दाल (77९५४४४० 09]]) [सभा-गृह ] 
१२० ५८ प७बग -फट का है! उसकी ऊँचाई १०० फट है| छत के सहारे 
फे लिए कीई खंभा वरगरद्द नहीं है । इटलियन संगमरमर से सुगोमित 
हाझ् में बहुत से फ्रस्का (4:7/05००) चित्र दे । उनमें सिंहासन 


च“ए सत८०-अमगारि हे “आफ ७१/-नयागक.जफु० भू-क- अरीफा का... पमामओाम 


आन मेरी 
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पर स्पेनिश नाइटों ([(8॥68) की पताका और ग्लोब कन्धे पर 
लिये अटलास (4695) की मूत्ति बनी दै। उस मूत्ति के नीचे 
बैठी हुई न्‍याय-देवी की मूत्ति है। यहाँ के प्रधान स्यूक्षियम के 
द्वार पर बुद्ध-देव और गणेश की पत्थर की यूत्तियों और चीन 
देश के दण्ड-विधान के दृश्य आदि हैं। भीतर भी एक बुद्ध-दव की 
मृत्ति, बंगाली फल वेचनेचाला, माड़वारी, वेहना और जावा 
द्वीप की वरात की निकासी आदि बहुत से एशियाई व्यापारों की 
नकृलों हैं । इन सबकी छोड़कर बहुत सी अत्यान्य सामग्रियां हैं, 
उत्तमे प्राचीन ओल्वन्दाज़ चित्रकारों के हाथ के अनेक चित्र हैँ । 
नगर से और भी कई मस्‍्यूज़ियस हैं। उनमें से एक (7पर4ंछ007॥पा5 
प्र&क्षाए) में ४०० चित्र-पटों और ४ 900०० एनश्रेविंग चित्रों के 
अलावा बहुत से देश-विदेश के प्राचीन सिक्के रक्‍खे हैं | सिक्कों के 
संग्रह के सम्बन्ध सें यह म्यूज़ियम एक पृथ्वी भर में प्रधान प्रदर्शिनी 
है। यहाँ की पशुशाला से पशुओं का संग्रह भी बुरा नहीं है । 
अत्यन्त सुन्दर चमरी गऊ, माता के साथ खेल रहे तीन सिंद्र क॑ बच्चे, 
सफेद संग और चिंगड़ी मछली के समान एक भारी जीव यहीं पहले- 
पहल देखा। यहाँ का शीशमहल (८0०६5 ४०0" ए०६४४१४) 
४४० % २८० वर्ग-फुट का है। उस का गुम्बद २०० फुट ऊँचा 
है। यहाँ हमेशा रैग-तमाशा हुआ करता है । इसके अन्तर्गत 
बाग भी मनोहर है। रोनेवालों का टावर (500 झुश्य नंगा 
[((॥76:४ 70ए७" |) यहाँ पहले समुद्र-यात्रा करनवाले लोग 
प्रथ्िवी के अनेक देशों में जाने के लिए जहाज़ पर चढ़ते समय 
आत्मीय चन्घु-गण से रोते रोते विदा होते थे | स्थानीय गिज्ञों में 
चार गिर्ज ख़ब बड़े, प्राचीन और सुसज्तित हैं। दे में कई एक 
प्रसिद्ध एडमिरलों के स्मारक स्थापित हँ। यहां यहूदी कारीगरों 
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के ह्वीरा-तराश कारखाने वहुत हैं । इस काम का १०,००० के 
लगभग आदमी करते हैं। किसी किसी कारखाने में हीरा तराशने 
का चक्र (07#ंग्र-४77९०)) मिसट में २,००० बार के हिसाव से 
घूमता दे। पहले ज्ञमाने में इस नगर के लोग बरसाती पानी जम्मा 
कर रखते थे और वही पिया करते थे; अब जल-कल के द्वारा दूर 
से पानी लाया गया है । चारों आर जल रहने से यहाँ की हवा 
हमेशा ठंडी रहती है, जिसस्रे लोगों का बुखार-खाँसी की 
शिकायत दे जाती है। किन्तु स्थानीय लोग खब सबतल श्र 
स्रद्ध देख पड़े | विदेशियों के लिए इस नगर का जल-बायु उतना 
अच्छा नहीं है। यहाँ के अन्यान्य दृश्यों में वाण्डेल-पाक 
(ए००१०-7०७०१:), उत्कृष्ट सेल्स-दोंम (नाविक्र-भवन), बड़ा 
डाकधर, कचदरी और रोगी, बूढ़े, अपाहिज, अंधे, गूँगे-बदरे, सिड्धी 
विधवा तथा बे-मा-बराप के बच्चे आदि के लिए अस्पताल और 
भ्राश्रम प्रधान दृश्य हैं | समुद्र की शाखा आम्स्टेल नदी नगर के 
भीतर होकर वहट्दी दै। उसके पतश्रचिम तट पर नया शहर है। वहाँ 
की इमारतें और वृत्च-श्रेणियों से शोमित सड़कें सराहने योग्य 
हैं। आईन के अनुसार २० से ५० वर्ष तक्त के नागरिक आग 
बुकानेवाले कर्मचारियों श्रेर नगर-रक्तक पुलिस के आदमियों में 
गिने जाते हैं । राज्य के सर्ववाधारण का हित करने के लिए 
यहाँ एक सभा स्थापित है । यह बिना किसी पत्तपात के सारी 
प्रजा की शिक्षा और उन्नति की चेष्टा में तगी रहती है । इस सभा 
की शाखायें देश के दर एक गाँव और नगर में स्थापित हैं। 
आास्स्टर्डाम में & लाख के लगभग आदमी वसते हें । 

ज्ान्हाम (2दगापेशा) और न्यूएन्डाम (7०फथतशया) । 
पाम्स्टहॉस आर उसकी शास पास के स्थान देखने में दस दिन 
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लग गये। उसी बीच में एक दिन ज़ान्डाम ओर एक दिन 
न्यूएण्डाभ जाना हुआ । ज़ान्डाम को अगरेज लोग सार्डाम 
(89&7१०७॥0) कहते हैं। जहाज़ बनाने की शिक्षा के समय 
महात्मा पीटर जिस घर में रहते थे वह घर कारुगेटेड लोहे के 
आवरण:-द्वारा यत्नपूवेक सुरक्षित है। इस घर में पीटर की खटिया, 
कुर्सी, टेबिज्न, उनका शओ्रोर उनकी स्री का चित्र एक छोटा सा पत्थर 
का जहाज़ रक्खा है | दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है-- 
“परा०६5 78 000 07000 (०7 0७७ शत ” अर्थात्‌ महान 
पुरुष किसी प्रकार के व्यावहारिक काम को द्वीन नहीं समभते । 
ज़ान्डाम में दोपहर का सब सेजन के सामान में मछलियों ही की 
भरमार थी | 

न्‍्यूएन्डाम अथवा नये बॉध में थोड़े दिन हुए डाइक वॉघ 
कर उसके दाने ओर लोग बसे हैं। बीच का हिस्सा सड़क के 
काम में आता है। बस्ती छोटी, लेकिन साफु-सुधरी है।यह 
समझम्ब आकृति का गॉव एक अदभुत दृश्य है; एक ओर पानी है 
झौर दूसरी ओर की नीची जमीन में खेत शआऔर गाय-वबेलों के 
चरने के मैदान हैं | गॉव की वस्ती पानी की सतद्द से कुछ नीची 
है | यहाँ अन्दाज़न एक हज़ार आदमियों की वस्ती है । 

हालिड्रेन (म&एए28०7०) | वत्तेमान ससय में नया डाइक 
बनते मैंने रहीं नही देखा था। बड़े बड़े प्राचीन नगरों में डाइक 
पहचानना भी कठिन है, क्‍योंकि उनके ऊपर श्र चारों ओर 
घर बन जाने से उनका असली रूप छिप गया दे। अलुसन्धान 
करने से सालूम हुआ कि दालिंड्रेन में नया डाइक बन रहा दे । 
इसीलिए आम्स्‍्टर्डाम से जुइडर-जी पार हो कर द्ालिंड्रेन में 
आया और आकर डाइक बनना देखा । पत्थर डालकर बहुत सा 
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पानी घेर लिया जाता है; उसके बाद पानी उलच कर वहीं पर 
जुड़ाई का काम होता है। यहाँ इसके सिवा ओर कोई प्रयोजन 
नहीं था; तेकिन मुख अधिक क्ग आने से भोजन मिलने का 
स्थान खाजने की आवश्यकता पड़ी | छोटी जगह घी; अपगरेज्ी 
जाननेवाला आदमी भी काई नहीं मिल्ला। अन्यान्य भाषाश्रों में 
अपना प्रयोजन सिद्ध करना चादह्दा, पर सफलता नहीं हुई | अन्त 
का हार कर एक कुल्ी का हाथ के इशारे से समझाया और तब 
भेजन मिल्ला | नगर छोटा है, १०,१०२ हज़ार के लगभग लोग 
रहते हैं | प्राचीन नगर सन्‌ ११३४ में समुद्र में डूब गयाथा। 
उसके बाद यह वत्तेमान नगर बसाया गया है | 

अनिड्जेन (977778०70) । हालिड्रेन में केचल छः सात घंटे 
ठद्दर कर रेल पर सवार हुआ आर वहाँ से चल्लककर आधी 
रात को मनिड्ञेन पहुँचा। दूसरे दिन नगर की सैर करने, 
ख़ासकर लूथर की वाइविल देखने बाहर निकला | यहाँ के विश्व- 
विद्यालय के अन्तगत एक म्यूजियम शआऔर लाइब्रेरी है। वहाँ 
जाकर अध्यक्ष की अनुमति लेकर लथर की वाइविल देखी ! यहद्द 
चाइबिल की पुस्तक इरास्मस की है और त्लैटिन भाषा में लिखी 
छुड़ है | लूथर ने इरास्मस से लेकर इस पुस्तक्ष के हाशियां पर 
अनेक नेट करते हुए आदि से अन्त तक पढ़ा और जिल्द के श्राद 
के सर्फ पर अपने हाथ से लिखा है-- / 76580 ००७० ४0ण०॥5, 
इ9070॥8 ९00, माय शटिक्वएव. 7 32, 3. 40, इसका अधे यह 
है कि दे पाप, अगर ज्विन्दा रहूँगा ता तुम्दार उत्पात का क्रारण 
छे।ऊँगा, ओर अगर मर जार ते ठम्हारे लिए यमराज बनूँगा। 
मैं भारतवर्ष से लूधर की बाइविल देखने आया हैं, यह सुनकर 


डाइरेक्टर सहाशय ने मेरी विशेष खातिर की अर अन्त का एक 


४ हालेण्ड | ६०३ 


खाता निकाल कर उस पर मेरे दस्तख़त करा लियें। बातचीत में 
मैंने कहा कि मैं वुडापेस्ट में लूुधर का दान-पत्र देख आया हूँ। 
यह सुनकर उन्हेंने खेद के साथ क॒द्दा कि यह सौभाग्य मुझे अभी 
तक नसीव नहीं हुआ । 

हालेण्ड की साधारण अवस्था । इस राज्य का स्थानीय नाम हें 
नेदरलेण्ड (0९१०७१७४प) | इस राज्य की ज़मीन की माप ठीक 
बताई नहीं जा सकती; क्योकि हर साल्ल कहीं पर कोई समुद्र चट 
का स्थान जल्न-मग्न दो जाता है और कहीं पर समुद्र को घॉध कर 
नई ज़मीन वनाई जाती है | इस समय न्यूनाधिक्त १२६ इज़ार वर्ग 
मील का इसका घेरा होगा। इस राज्य में ६१ लाख से कुछ 
अधिक लोग बसते हैं। उनमें ३ ओलन्दाज़ी संस्कृत सम्प्रदाय 
(2060० डदिल्लीणा७७0 (77०0) के प्रोटेस्टेण्ट कृत्तान हं; शंप दस 
श्रेणी के प्रोटेस्टेग्ट, रामन-कैथलिक ओर यहूदी है । शोक-चच्च के 
अलुयायी लोग भी ४०,२५० आकर बसे हैं। वेज्जियम की तरह 
यहाँ भी सब पर राजा की समान दृष्टि और अनुप्रह है । सब धर्मो 
को राज्य से वरावर सहायता सिलती है । शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध में 
राज्य की ओर से पूरा प्रयत्न होता है | १० में € के हिसाव से यहाँ 
पढ़नेवाले विद्यार्थी पाये जाते हैँ | विद्याथियों में क्रो और पुरुषों की 
संख्या वराबर के लगभग होगी। राज्य से ५,००० प्राइमरी स्कूल, १०० 
से अधिक प्रधम और द्वितीय श्रेणी क॑ स्कूल, ५० टेकनिक्रेत् स्कूल और 
१० जहाज्ी काम सिखाने के स्कूल हैं । चार प्रधान नगरों में चार 
यूनिवर्सिटियाँ स्थापित हैं | दे! लाख से ऊपर सेना है। १२१ जद्दाज्ञ 
हैं । उनमे २१ ज्ञोहयान हैं । सेनिऋ विभाग में हर एक प्रजा की 
कुछ दिन काम सीखना पड़ता है। सन्‌ १४१३ में २३ करेड 
गिल्डर राज-कर वसूल हुआ; ख़्चे इससे कुछ अधिक हुआ । 


६०४ भू-प्रदक्तिण । 


इसी साल ऋण था ११५ करेड़ गिल्डर । सोने और चाँदी 
का तथा नोट बराबर के भाव पर चलते हैं। चाँदी के 
सिक्के को गिल्डर (0॥7067") या फौरिन (70007) कहने ्ृ 

एक गिल्डर कामत में दे। फ्रेक के बरावर होता है | यहां भी सिक्के 
में दाशमिक्त प्रथा प्रचलित है। इग्लेंड की तरह इस देश में भी 
स्त्रियों राजगद्दी पर बेठ सकती हें। वत्तमान रानी विर्द्देल्मिना 
(फएगञ०्ंग०) सन्‌ १८८० की ३१ वीं अगस्त को पेदा हुई थों । 
जिस समय में इस देश में गया उस समय वदह्द नावालिग थीं । उनकी 
ओर से उनकी माता राज-क्राज चल्लाती थों। वह सालाना १२१ 
हज़ार पोण्ड की वृत्ति पाती थीं। रानी की सालाना वृत्ति इस 
समय ३२१ हज़ार पौण्ड थी | रानी का उच्च शिक्षा दी जा रही 
थी । चाददे जे कोई रानी और उनकी माता से मुल्ञाकात कर सकता 
है। पॉच दिन पहले मद्दल के दरवान के पास रखी हुई एक 
कितात्र पर अपना नाम लिख आना पड़ता दै | उसके बाद कोई 
विशेष आपत्ति अयर न उपस्थित हुई वे। नियत दिन का उनकी झुल्ा- 
कात होती है। इनके दरबार में राजसी राब-दाव उतना नहीं है 

इस कारश प्रजा भी रानी को हृदय से चाहती दै। राज्य विशेष 
रूप से सर्वताधारण के दह्वार्थों में ही है। प्रजा के प्रतिनिधि 
शासन करते हुँ | तथापि श्रन्यान्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ के राजों 
कं कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं। ओेलन्दाज्ञ लोगों के सम्बन्ध में 
अगरज्ञी मे एक कहावत है +“गु)0ए 57०8: ॥# 600, 3807087 ]60५5.” 
अर्थात्‌ बातचीत कम, हँसी श्रौर भी कम। किन्तु मुभसे जिन 
ओन्तन्दाज़ भद्र पुरुषों से बातचीत हुई इनमें यह बाव नहीं पाई गई। 
हार्लिद्ोन जाते समय तहाज्ञ पर दे ओलन्दाज्ञ भद्र पुरुषों से कई 
घन्टे तक बातचीत द्वाती रद्दी | उन्होंने दुःख के साथ कद्दा कि 


हाल्ेण्ड । ६०५ 
“अँगरेज लोग कन्टीनेन्ट की जातियों का घृणा की दृष्टि से देखते हैं 
आर उन्होंने हर एक जाति का एञ एक घृणित नास रख छोड़ा है! 
किन्तु हम लेग ते। उनका गाली नहों देते । हो सकता है कि वे 
ले।ग यूरोप की अन्यान्य जातियों की अपेक्षा अनेक बातों में 
श्रेष्ठ और क्षमताशाली है; लेकिन उसके लिए इतना अहड्डार कोई 
अच्छो वात नहीं है? | वातचीत और हँसी के सम्बन्ध में ऑगरेज्ञी 
कहावत ठीक भी हा सकती है; क्योकि वहुत दिनों से वरावर 
अपनी प्रकृति और विदेशी शत्रुओं के साथ संग्राम करते हुए ज़िन्दगी 
विताने के कारण उनका ऐसा स्वभाव हो गया देो।। ज़मीन की 
अवस्था के अमुसार ये लोग परिश्रमी और कम ख़चे करनेवाले 
हैं। जल से भी सदा इन छोगों का मिड़ना पड़ता है; इसी से ये 
साहसी और संयत हैं । जे। कुछ दा, इस वात का सभी स्वीकार करते 
हैं कि ये लोग स्वाधीनताध्रिय, सरल और न्यायपराण्ण हैं। कन्टी- 
नेण्ट के निवासियों के माफिक यहाँ के भी वहुत लोगों का यह 
आाज्षेप करते देखा गया कि “अँगरेज़ों के पास बड़ी दौलत है; 
हमारे पास धन नहीं हे” । 


डेन्सा्क। 

02 #*पेनहेगेन (00कथगा8007) | जमेनी की शेष सीमा 
४६ छत्रेक से विदा हाकर स्टोमसर पर डेन्माक की इस 
न ४९46 4६ राजधानी में पहुँचा | यहाँ १९ दिन रहा। इसका 
स्थानीय नाम हे क्योवेनहाचने ((+०9ण्गाएएा) । अँगरेज़ लोग 
कापेलहेगेन कहते ह | इसका फ्रेंच नाम कोपनद्वागेन ही कन्टीनेण्ट 
में सत्र प्रचलित है | यह नगर दे। टापुओं पर चसा और प्राकृतिक 
तथा कृत्रिम सौन्दय से स्वेधा सुशोमित है। हालेण्ड की ठंडी आव- 
हवा से यहां आने पर जेसे विशेष गर्मी मालूम पड़ी । इस नगर में 
एक बडा और कई छोटे छोटे किले हैं। उनमें १,७०० तेपें रक्खी हैं 
चारों ओर के रम्पर्ट (ह०77077% की लम्बाई ५ मील है । सामने 
दी हायेर है ।उसमें १,००० जहाज मज़े में खड़े हे। सकते हूँ | नगर 
में १६ रकायर हैं। उनमें एक अष्टकाण बना हुआ है, ओर उसके 
चारों ओर चार राजभवन दें। बीच में १,२०० सन वज़न की राजा 
पथ्चम फ्रेडरिक की घुड़सवार सृत्ति है। अन्य एक स्कायर से १३ 
सके तेरद और का निकली हैं | वहाँ पर से शहर के अनेक स्थानों 
में जाने के लिए ट्रामगाढ़ियां मिल्षती हैं| यहा की ट्रामगाड़ियाँ दे। 
खण्ड की हें। नगर के भजन-मन्दिरों में से कई एक के गुम्बद रूसी 
ढेग फे चने हैं | प्रधान भजन-मन्दिर ( फिए पर: | के प्रवेश- 

द्वार के इधर-उधर डेविड आऔर मेजेस की मृत्तियाँ हैं। आल्टर 

के पीछे भास्क्र-कार्य के उस्ताद धरवास्डसन (॥/7ए४865७॥) को 
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डेन्माक । ६०७ 


चनाई संगमरमर की भारी लम्बी-चोड़ी इसा ओर, द्वादश प्रेरित की 
मूत्ति खड़ी है। एक देव-सूर्ति घुटनों के वल्ल वेठी है। अन्यत्र सोलह 
“टेरा-काटर” की सूत्तियोँ हैं (इस दृश्य में यद्द दिखलाया गया 
है कि जान-दि-वप्टिस्ट जड्ज् मे प्रचार कर रहें है )। गिजजों के 
ऊपर से चारों ओर का दृश्य वड़ा ही मनेहर जान पड़ता है । नगर, 
हावेर, पश्चिम ओर कई जड्डल और भोलें, पूष ओर तरह तरह के 
जहाज से शोमित समुद्र-खंड और दूर पर स्वीडेन का उपकूल दृ्टि- 
गाचर होता है। भास्करकार्य की कारीगरी में डेन्मार्क एक श्रेष्ठ 
देश है। उस पर भास्कर-विद्या के आचाय घरवाल्डसन ने 
जन्म लेकर इस देश का एक विशेष उच्च पद पर पहुँचा दिया। 
थरवाल्डसन-स्यूज़ियम के फाटक के ऊपर चार घोड़ों (0४४७०॥42४) 
को दहाँक रही पीतल की वनी विजया देवी की भूत्ति स्थापित है । 
यह म्यूज़ियम-भवन २३० % १२४ वर्ग-फूट का है। यह भवन दे। 
खण्ड का और ४६ फुट ऊँचा है | बीच मे १ ६»८४० चर्ग- फुट के 
खुले ऑगन से सहात्मा थरवाल्डसन की समाधि बनी है। जिस 
वाल्ट (५०७ए४) में उनकी ल्लाश का सन्दुृक्‌ रक्खा है वह उनके 
जीवन-काल से उन्हीं की इच्छा के अनुसार सजाया गया था! 
बाहर ओर भीतर की दीवारें सुन्दर उज्ज्वल वर्ण के चित्रों से सुशे- 
मित हैं। यहाँ पर थरवाल्डसन के हाथ के ३०० काम और 
अन्यान्य वहुत से चित्र-पट आदि रकक्‍्खे हं। एक कमरे में वह 
असवाब उसी तरह सजाया रक्‍खा है जा जिस तरह उनके मरने के 
ससय उसके कमरे में रक्खा था। ऊपर की खिड़की के नीचे 

प्रतिभा? की सूत्ति है, जे इस तरह बनाई गई है कि सानां बहुत 
सी बाधाओ और विजन्नो को नॉघती-फॉदती गाड़ी पर अपने गन्तज्य 
स्थान का जा रही है। वेस्टीविउल्ल में ज्योतिर्षिंद्‌ कापनिकस, 
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पेल-कुल-तिलक महावीर पानियाटौस्की, कवि शिक्षर, प्रसिद्ध गटे- 
नवर्ग और अ्रन्य तीन महात्माओ्रीं की मूत्तियोँ खड़ो हुईं हैं । इन 
सब स्रनामधन्य महापुरुषों के देशों के लोग थरवाल्डसन से उच्त 
महात्माओं की मृतियाँ बनवा ले गये थे । ये मूत्तियां उन्हीं मूर्तियों 
की नमूने हैं। भीतर घरवाल्डसन, नेपेलियन, बायरन आदि की 
अर््ध-मूत्तियाँ खापित हैं। इसा और उनके अनुचरों की मूर्तियाँ 
अलग एक कमरे में रकखी हैं| यहाँ की इस ईसा की भूत्ति' की 
नकल नारे के अन्तगेत ट्राउ्जे म नगर के गि्जे में रक्खी है। यहॉ 
इसी तरह के ५२ कमरों में अनंकानेक दृश्य देखने का मिलते हैं। 
पहले जिस इसारत में राजकुमार रहते थे उसी में अ्रच्र प्रधान 
स्‍्यूज्ञियम है। इसमें तींन विभाग हैं। एक यूरोप के उत्तर-खंड के 
प्राचीन तत्ततों से सम्बन्ध रखता है| दूसरा शिरप्र आदि से संवन्ध 
रखता है | तीसरा एथनाग्राफिकेल श्रर्थधात्‌ मानव-समाज से 
सम्बन्ध रखता है| जीव-तम्व-सम्बन्धी एक चीधा विभाग भी दे! 
वच्द अन्यत्र स्थापित दै | प्रथम विभाग में १२,००० से भी अधिक 
चीज़ों का संग्रह दे । इस विपय का ऐसा सुन्दर श्रेणीवद्ध भारी 
संग्रह पृथ्वी पर और कहों नहीं है | स्कठिनेविया में जे इस विपय 
का संग्रह देखा था उसकी अपेतच्ता यह बहुत श्रधिक है । १ नं० के 
कमरे से प्रस्तर-युग के सब अल्-शल्ल, वत्तेनवर्गेरह रक्खे हैं | २ नं० 
के कमरे में पित्तन-युग की ढालें, तरवार' शोर तरह तरद्द के पात्र 
रक्खे हैं ।३ नं० के कमरे में लोह-यग के अनेक सामान रक्‍्से हैं | 
इनकी सिवा ओर भी धहुत सी चीजें यहाँ रक्‍्खी दें । जैसे एक प्रकार 
का कम्बल्ल, बस की डिविया और छुरे की स्वान, लकड़ी की डोंगी, 
पीचनल की तुरद्दों, तोप, ढाल, कवच, छाक-घड़ी, चाच-घढ़ी, ताला 
ता दाथीदांत के काम चगेरद । सानव-समाज-सम्बन्धी विभाग 
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बुध और शनिवार के सिवा और दिन नहों खुलता; इस कारण 
उसे देखने के लिए दुवारा आना पढ़ा । तितल्ले पर ये ३५ कमरे 
हैं इनमें एस्किमे। जाति के लोगों की चमड़े की पेशाक, चमड़े 
की झोपड़ी में मिल्ली का पर्दा, श्रार दक्षिण-अमेरिका के असभ्य 
स्री-पुरुषों की मृत्तियों, जेः जड़ुल में तीर-कमान लिये कुत्तों 
के साथ घूम रही वनाई गई हैं, देखने से सचमुच ही डर मालूम 
पड़ता है। इनके सिवा जावा से मिली हुई बुछ्देव और गणेश की 
मूत्ति, बुद्धऑचरणाट्लित ३१०८२ फुट का पत्थर, भारतीय दसों 
अबतारों के चित्र, बेंगल्ला-भाषा की पश्िका (पश्चाडुं) और 
पहली किताब, मिट्टी की बनी संन्यासी की सूत्ति , रुद्राक्ष की माता 
हाथ में लिये ब्राह्मण की मूत्ति, हमारे यहाँ के पाजेब, चन्द्रहार 
आदि अलड्ूगर, झदड़, नूपुर, कंकण, सिट्टी का चूल्हा और वतन 
ओर हिन्दुस्तानी-ख़ासकर बड्जाल की-'हाट? की नकुल्न देखकर मुभ्रे 
बड़ी ही प्रसन्नता हुई | स्‍्यूज़ियस से वाहर निकलने के वाद द्वार 
पर के आफिस में काई बात पूछने गया । वहाँ डाइरेक्टर महाशय 
से जान-पद्दचान होगई । में भारतवर्ष से कापनद्ेगेन देखने आया 
हुँ, यह सुनकर उन्हेने बहुत प्रसन्नता प्रकट की और उसके बाद 
नसिंहावतार के सम्बन्ध की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने अनेक 
पुराणों में वशित नूसिंहाववार का वर्णन कह सुनाया ! में ते जैसे 
सन्नाटे मे आगया । क्‍या कहता, किसी तरद पीछा छुड़ाकर चल 
दिया | उनन्‍्हेाने अपना पता बताकर सकान पर मेरा निमन्त्रण 
किया; लेकिन में इस भय से फिर नहीं गया कि कहीं यह कोइ 
ऐसी चर्चा न छोड़ दें जिसके सम्बन्ध में में कुछ जत्तर न दे सक्ूँ । 
घन्य हे ये लोग, जो इतनी दर फीपनदेगेन में चैटे चेठे प्राचीन 
भारत के तत्त्वों की गवेषणा से ऐसा परिश्रम कर रहे हैं | ज्ञान जह 
8४ 
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से जिस तरद्द प्राप्त हो उसे उसी वरह् बिना किसी आपत्ति के ये 
लेग प्राप्त कर लेते है ) उसे पाने के लिए तन-मन से ये सब्वदा 
तैयार रदते हैं। अनुसन्धान करने से मालूम हुआ कि यह मद्दा- 
शय असीरिया, नेविललन और मिसर आदि के पुरावक्त के भी भारी 
जानकार हैं | यहाँ की पशुशाला में एक सुन्दर नील-गाय देखी; 
इसके शरीर के रोएँ दक खूब ज्म्वे थे। ओर एक नया पक्षो 
देखा; इसका आकार गिद्ध का ऐसग था; पर यह सुन्दर था। 
बटानिकेल-गाडेन और गमे देशों फे उद्धिदों के लिए शीशे का 
महल भी देखने लायक है | इसमें कई एक नई तरद्द की घार्से 
देखीं । सन्‌ १६०४ मे बना हुआ रोजेनवर्ग ( 0005070079 ) महल 
देखने के लिए एक दिन पहले टिकट लाना पड़ा | दूसरे दिन सब 
दर्शकों के जमा द्वोने पर एक कर्मचारी अपने साथ ले जाकर सब 
दिखला लाथा । यहाँ के सिक्के श्र मेडढलों का संग्रह, वेनिस फी 
धनी कोच की चीज़ों का संग्रह, शाही रत्न, अलट्डार, आभरण 
थ्रादि (8०८)४४४), प्रसिद्ध चॉढी का बना पान-खश्क्ग (000709778 
]0#9]99789-॥००॥), पुराने टेचिल-चेयर आदि सामान देखने के योग्य 
हैं । इसके अन्तगंत हाल (ऐ०११०७:5४४)) कपड़े पर छपे हुए चित्रों 
([५४७४७०४४७) के द्वारा सुशामित हैं। इसके एक कीने में भारी चाँदी 
का सिंहासन रक्‍्खा है । और भी एक चीज़ यहाँ दशेनीय है। वह है 
राजा पश्चम चार्स्स का उनके जिस प्यारे घोड़े ने पानी में डूचने से 
बचाया था उसका दे। सौ बर्ष का पुराना शव; जो बड़े यत्न के_ 
साध रक्खा हुआ है। यह दूर से विलकुल ज़िन्दा जान पड़ता दे । 
उसके शरीर फे रोएँ कर पँछ के वाल स्व लम्बे हैं । इस महल के 
पीछे सुन्दर बाग है । उसमें डेन्माक देश फे प्रसिद्ध पण्डित अण्डर- 
सन (ग्वा5 #।ातेणहथा) की मूत्ति स्थापित है। विश्वविद्यालय, 


डेन्माद । ६११ 
ख़ास राजमहल ((॥75४७750078), और भी कई एक भारी राज-+ 
भवन, ग्लिव्टोधिक (9]77/0०४70०४) भास्कर-कार्य का संग्रह, छुइस- 
पुल्च (॥,00868 870) दा लस्बे-चौड़े थियेटर-भवन, एक्सचेव्ज 
(.3078०7)-भवन, समुद्र-तत पर स्थित लांगेलिनी (॥/878070) 
मोनूमेन्टः श्रैर॒ एशियाई ढंग का टीवेली राजभवन (ऐ2870ए४- 
767080॥--77700), ये यहाँ के प्रधान दृश्य हैँ | यहाँ की जन-संख्या 
पॉच लाख के लगभग है। 

डेन्माके की साधारण अवस्था । किसी समय यह राज्य यूरोप 
में विशेष क्मताशाली था; पर भ्रव इसकी अवस्था साधारण है 
इस देश से कुछ नये प्रकार के पेड़ हैं | यूराप में अन्यत्र बसे पेड़ 
साधारणत: नहीं देख पड़ते | राज्य की अधिकांश प्रजा लूघर« 
सम्प्रदाय को माननेवाली (,7000०:७7) है| अन्यान्य सम्प्रदाय करे 
ईसाई बहुत कम हैं | उन्तमे २,००० से अधिक मेन (2४077705) 
ओर ४०० के लगभग श्रविंगदल फो (7:087708) हैं । बष्ठिद्रम, 
पूर्ण संस्कार श्र टीके (88009, 007ीणा४।ध0ा शाते ए6०॑- 
7%&607) के सर्टीफिकेट के विना यहाँ कोई अप्रेन्टिसी, नोऋरी या 
व्याह नहीं कर सकता । राज्य में शिक्षा का प्रचार खूध है ! प्रजा 
को आईन के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है; शन्लर्थात्‌ सात 
से चौदद वर्ष की अवस्था तक सबको स्कूल जाना पड़ता है। 
असमथे छात्रों से सरकारी स्कूलों मे फोस नहीं ली जाती | राज्य 
में १३ कालेज हैं। शिक्षा-क्वा्य के सम्बन्ध में सब स्कूल-कालेज 
कोापनहेगेन-यूनित्रसिटी के श्रधीन हैँ | शिक्षा-विभाग का काम चलाने 
के लिए एक कमेटी है, जिसकी देख-रेख स्त्रय॑ राजा करता है। 
इस कमेटी के सब सभासद्‌ सम्पूर्ण स्वाधीनवा के साथ अपने 
कत्तेव्य का पालन करते हैं। इस देश में बहुत से छोटे छोटे 
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जर्मीदार (8070००) हैं | ज़मीन का यहाँ स्थायी प्रबन्ध है। 
इससे इन ज़मींदारों की अभ्रवस्था अच्छी है। लेकिन ये किसाने 
से छुछ कुछ निरदेयता का भी व्यवहार करने छगे हैं। 
किसानें की दशा पर भी ये लोग कुछ ध्यान नहों देते। 
तथापि थे लोग सुशिक्षित- ख़ास कर राजनैतिक विषयों के 
जानकार हैं । डेन्माक देश के ल्लोग प्रफुछ़्नचित्त और शौकीन होते 
हैं| बहुत लोग फ्रेंच फैशन आदि का धहुत पसन्द करते हैं | थहाँ 
की सेना १ लाख २८ इज़ार है | जद्दाज़ी सेना १,३०० फे लगभग 
है। ३७ जड़ी जहाज़ हैं। उनमें ४ लौहयान हैं। वत्तेमान राजा 
दशम क्रिश्चियन (0078997॥ ४) सन १४१२ में सिंहासन पर बैठे थे। 
यूराप के अनेक राज्यों से इनकी नातेदारी है। सन्‌ १८८४ में ३२ 
लाख पौण्ड राज-कर वसूल हुआ था। ख़्च इससे कुछ अ्रधिक हुआ 
घा। इसी साल राज्य पर एक करोढ़ पोण्ड का ऋण घथा। छः: 
सात लाख पौण्ड की रकम राज्य के रिज्ञर्व-फण्ड में रहती है। सिक्का 
नार्वे-स्वीडन का ऐसा है । 
स्काटलेण्ड (8007४70त) की यात्रा । कापनदेगेन से स्टीमर 
पर स्काटलेण्ड का रवाना हुआ | राह में काटिगेट (00#008०/ ) 
के प्रवेश-द्वार के इस पार हेमलेट (7७॥0) का एलसिनेर 
(77)97070) केसल देख पड़ा । इसका स्थानीय नाम है देल सिंगार 
(0878०) | उस पार स्वेडिश नगर देलसिंगनोजे (+408४727072) 
है | खाढ़ी चहुत वह हूँ | स्टीमर पर से दोनों किनारे वहुत श्रच्छी 
तरद्द देख पढ़ते दे । हमारा स्टीमर एलसिनार केसल के पास ही. 
होकर गया । इस स्टीमर पर अन्यान्य यूरोपियन यात्रियों में दो 
स्पाच भद्र सहिलाये भी थों। उनमें जा वृद्धा घी वह भारत के 
भूतपूर्व लाट लाडे डफरिन की कोई नातेदार भों। जब उच्त लाट 
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साहब भारत में थे तव वह महिला कल्कत्ते में आई शऔर लाठ 
साहब के भवन में रही थीं। एक दिन तीसरे पहर चाय पीते 
समय उन्हेंने भारत की चचो चलता कर लाडे रिपन की व्यथ निनन्‍्दा 
के साथ ही लाड डफरिन की भारी सराहना शुरू कर दी | मेने 
ढुःखित होकर कहा--“हम लोग महात्मा ल्ञाड रिपन को देवतुल्य 
जानते ओर मानते हैं? । इसके उत्तर में उन्हेंने भारत में आत्म- 
शासन के प्रचार का उल्लेख करके कहा--“'तुम लोग अब भी अपने , 
शासन की बागडढोर अपने हाथ में नहीं ज्ञे सकते | कारण, सल्य-! 
प्रियता अभी तक तुम लोगों मे देख नही पड़ती?” | उस मद्दिला की यद्द 
कड़ा चाबुक खा कर में तो जैसे सन्नाटे मे आ गया; मुझसे ते कुछ 
कहते ही न बन पड़ा । अन्यान्य यात्रियों में से एक दे ने मेरा पत्त 
लेकर कुछ कहा | उसके उत्तर में उस महिला ने कहा--मेरे एक 
आत्मीय बन्धु भारत में एक उच्च पद-स्थ सैनिक कर्मचारी थे। 
कुछ दिनों के लिए उनका कई एक राजकुमारों को पढ़ाने का 
काम करना पड़ा। एक दिन एक बालक से बातचीत करते समय 
यही वात उन्होंने कद्दी कि तुम लोगों में सत्यप्रियता नहीं 
देख पड़ती ! वाल्क ने विशेष दुःखित द्वाकर इसका प्रतिवाद 
किया तब उन्हेंने उस वालक से कद्दा कि “ठुम अपने माता-पिता 
से पूछना कि वे तुम लोगों का धचपन में भ्छूठ वोलने की शिक्षा देते 
हैं या नहीं ? पुत्र के सामने घर के बाहर अगर पिता कोई अनुचित 
काम करता है ते पुत्र को उपदेश देता है कि 'वेटा, मा के पास 
जाकर यों नहीं यों कहना? । ऐसे ही धर में माता से कुछ ज॒ुकुमान 
या अनुचित कार्य हो जाता है ते वह पुत्र से कद्दती है, 'वेटा, अपने 
धाप के आगे इस वात को ज्ञाद्विर न करना; अगर पूछें ते इस चरह 
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फह देना! | इसी तरह तुम्दारे मा-वाप तुमका भूठ वेलना सिख- 
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लाते हैं ।० दूसरे दिन बालक से घर से आकर उनका कहना स्वीकार 
कर लिया | 

युद्धा के इस' कथन का उत्तर क्या देता | केवल इतना ही कहा 
कि केवल एक उदाहरण से सारी जाति पर देापाराप करना 
ठीक नहद्दीं । 

यात्रियों में दा “रेडिकल” (8800४)) स्काच थे। वे जब 
अंगरेजों के दोषों की घेपणा करने लगते थे ठव दूसरी जवान स्काच- 
महिला अत्यन्त शान्त भाव से उनका समभ्काती थीं कि “हम और 
अँगरेज एक जाति हैं; आपस में भ्ेदभाव स्थापित ऋरना उचित 
नदीं। इंग्लेंड के साथ जब से सिल्ला तब से स्काटटलेंड की अनेक 
प्रकार से आशिक उन्नति हुई है। इत्यादि 7 


स्काडलेण्ड । 


2 थ ([,७00) | यथासमय एडिनवरा (70॥70907४]) 
2] ली ६, के बन्दरगाह लीध चगर में पहुँचा। बीच में एक 
8849 %##5 छोटो नदी बहने से नगर को बस्ती दो भागों में चैंट 
गई है । नई सड़कें वहुत अच्छी वनी हैं ; लेकिन पुराने रास्ते तह 
हैं। यहाँ के अधिकांश घर पुराने ढडड के हैं | दवावेर के दोनों पियर 
साढे तीन तीन हज़ार फूट के हैं | मुद्दाना ढाई सो फूट चोड़ा है । 
नगर मे ३७ गिर्जे हैं| यहां के चारों 'ड ? १३० वीचे में बने हुए हैं । 
उनके बनने में दस लाख पोंड से भी अधिक ख़च हुआ है | वारह 
नागरिक बोड-स्कूलों (80920 80॥००)) में ७,००० के लगभग 
विद्यार्थी पढ़ते हैं । पृथ्वी के अनेक देशों के जहाज इस 
बनन्‍्द्र में आते जाते रहते हैं। यहाँ ७०,००० के लगभग आदमी 
चसते हैं । 

इठिन॒बरा । यह स्का्टलेंड की प्राचोन राजधानी आर चत्ते- 
मान प्रधान नगर लीथ से दो मील पर हे । रेज् पर लीथ से यहाँ 
आया। यह नयर ख़ब ऊँची-नीची जगह पर वस्ता है श्रार दो 
पहाड़ भी हैं | इससे नगर की एक विचित्र ही शोभा होगई है। 
धहुत ऊँचे स्थान पुल्ों के द्वारा परस्पर संयुक्त हैं । एक प्रसिद्ध स्काच 
चित्रकार ने कन्टोनेन्ट-अ्रमण के बाद यहाँ फिर आकर कटा घा 
कि बहुत से सुन्दर नगरों का दृश्य यहाँ एक ही जगह 
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देखने के मिलता है । यथा--* ज्ञाक्क शा० गए 0 
पिप्रौए00७ ए858,, 76005547"ए $0 86९ 0६४९७)७/७ + श0एछ पिते 
९००72768७6०0 जा +कंगर8 076 छलँए, सर. ४७४ ४0०७ 09 
श8धप्त/08 ० ?शब्8७७९ थ्याएे. 07 छ& 590 0709 ; ॥87"0 676 #॥0 
7ए0शत्त्रा6 जांट्ु)4५9 07 07ए6॥060 थ्यात पए्पएणां; थाएे गैश:8 
छ की ती6 छझाबएगात।60008 0 6 बवाएं'20 7४8ए5 0 
(४8009 कर छिघए068, ्छ'8 0600 $0 490 ०00४0 
4870ए7 ग्राहए 926 7०णाते #छ्गीडटव की6 दिए) 0चएऑथो 
छत 6 एएछएछध्मा #द0तकणा$इ? 9 7छव 776८. 


एथ्रेन्स की शोभा दिखाने के लिए यहाँ के काल्टन ( 08007 ) पहाड़ 
पर पारधनन का नकृती महल बनाने को एक वार चेष्टा की गई थी | 
यात्रियों का कथन है कि इंजियन-सागर (279 ०७॥ 809) से एथेन्स 
का श्रार फोथे_ समुद्रशाखा (7776 ०१ 70%) से एडिनबरा का 
दृश्य दूर से एक ही तरह का देख पड़ता है| एक पहाड़ पर २१ वीघे 
ज़मीन के ऊपर प्राचीन कैसल बना हुआ है । पर्वत की चोटी पर 
सबसे पुरानी इमारत सेन्ट मार्गरेट गिर्जा बना हुआ दै। कैसल में 
राजमहल का भग्नावशेप और उसके अन्तगंत एक “हाल? मौजूद 
है । यहां इँग्लेण्ड के राजा पहले जेम्स का जन्म हुआ था । प्राचीन 
राजों के रत्र, आभूषण आदि, स्काट्लेण्ड के राजा चौथे जेम्स का 
पोप की दी हुई एक सुन्दर तरवार, अनेक समयों के बहुत से अ्तर- 
शस्त्र, और पन्‍न्द्रहवी शताब्दी में बची हुई एक भारी ताप ( (078 
3०४ ) इस कैसल में रक्खी दे | इस ' पद्दाडु के पास की नीची 
जमीन पहले पानी से भरी हुई थी | इस समय उस पर एक सुन्दर 
बाग लग गया है | नगर का एक हिस्सा पुराना और दूसरा, दिस्सा 
नया है | प्राबीन खण्ड के पृ्व-प्रान्त में हालीरूड ( 770070०० ) 
महल है। यहीं पर प्रसिद्ध रानी मेरी रहती थीं। इसी के अन्तर्गत 
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गिर्जे में उनका व्याह हुआ था | उनका प्रिय सचिव रिजियो 
( छिंध्शां० ) सन्‌ १५६६ से इसी भवन सें मारा गया । भारतेश्वरी 
विकोरिथा की एक मूत्ति यहाँ स्थापित है। नगर के वीचे।बीच 
पालियामेन्ट-भवन है। इस समय उसमें प्रधान-विचारालय हैं । 
जिस भारी हात्न मे पालियामेण्ट के अधिवेशन होते थे उसमें इस 
समय वैरिस्टर, वकील और उनके मव्क्षिल् बैठते हैं । इसके अन्त- 
गत एक लाइब्रेरी हे; उसमें तीन ज्ञाख पुस्तकों का संग्रह है । राज्य 
में पॉच पुस्तकालय ऐसे हैं जिन्हें कापीराइट के नियमानुसार मंथ- 
कारों और प्रकाशकों से हर एक पुस्तक की एक एक कापी पाने का 
अधिकार राज्य से प्राप्त है। यह लाइब्रेरी भी उन्हों मे से एक है । 
इस पुस्तकालय से मिला हुआ रजिस्ट्रों आफिस है। उसमें कई 
कमरे 7७]0700/ हैं। उनमे आग नहीं लग सकती । उन्हीं कमरों 
में देश के आदमियों की कीमती दलीलें-लेख आदि बड़ यत्र से 
सुरक्षित हैं | एडिनवरा से दे स्यूजियम हैं। जातीय पुरातत्त्त के 
स्यूज़ियम में लोदे, पत्थर ओर पीतल की वहुत सी प्राचीन साम- 
प्रियों, अस्न-शस्य, यन्त्र आदि और सोने, चॉदी शऔ्रर पीतक्ष के 
तरह तरह के अलझारों का संग्रह है। सामने लिखा दै-- 
४  [,007 870 ]68707.* अधोत देखा भैर सीखे । शिल्प ओर 
विज्ञान के स्यूज़ियम में नियमित रूप से ल्लेक्चर दिया जाता है। 
वहाँ ८५०० आदमियों के बैठने की व्यवस्था है । इसके सिच्रा काल्डन 
पहाड़ पर का भानसमन्दिर, चिकित्सा-विद्यालय, विश्व-विद्यालय, 
विज्ञान-सभा, बटानिकेल और जिश्रेलेजिकेल गार्डेन आदि वहुत 
से ज्ञानोपाजन के उपाय मौजूद रहने प्लैर मना|विज्ञान की आलो- 
चना के सम्बन्ध में जगद्व्यापिनी सुख्याति होने के कारण एडिस- 
वरा का लोग “आधुनिक एथेन्स ” कहते हैं| ट्रिनिटो-अस्पताल नामक 
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खैरातखाने में १७२ गरीब नगर-निवासियों (8078०४५०४) को 
पग्रैर उनकी ख्रियों यथा सनन्‍्तानें के दस से वीस पोंड तक साज्षाना 
पेन्शन दी जाती है। पचास यथा इससे अधिक अवशख्थावालों को 
ही पेन्शन सिलतती है। पहले ये लोग अस्पताल की इमारत में रहते 
भी थे; लेकिन अब चह व्यवस्था उठ गई दे । एक यहूदी भ्रजन- 
मन्दिर का मिल्लाकर नगर में १२६ गिर हैं । उनमें से अधिकांश 
गिरे स्क्ाच-सम्प्रदाय के हैं। एडिनवरा नगर ह्यूम (2070 पज्ा॥०), 
स्टेवार्ट ((20990 $3॥0एदच77): बन्से (90776), स्कार (87 शद्वछ 
20%) नाक्स (7०॥॥ 77705) झादि वहुअसिद्ध मनीपी मद्ुष्यों 
की लीज्ञाभूसि है । महात्मा नाक्स के घर में उनकी इस्तलिपि 
उनकी इस्तेमालली बहुत सी चीज़ें श्र कई एक नियातन-वन्त्र 
([786एप्रतञाआड ० $07%772)# यत्नपृवेक रक्खे हुए हैं । स्काट 
जिसे धर में रहते श्रे बह भी दिखल्लाया गया। नगर की एक वस्तो 
में चहुत से मार्टरों (४०57४) की कृबरें हैं। सत्रहवों शताब्दी 
में धर्म-सम्बन्धो मत-विश्वास की विभिन्नता के कारण २०,००० के 
लगभग आदमी यहाँ मारे गये थे | उनमें से कुछ की समाधियों 
यहाँ हैं। एक स्थान पर सड़क के किनारे एक स्वामि-भक्त कुत्ते को 
कृबर और सूत्ति है। स्मारक सूर्चियाँ ओर स्तम्भ शडिनचरा में बहुत 
हैं। काल्टन पह्दाड़ की चेाटों पर महात्मा नेल्सन की आर प्रधान सड़क 
के किनारे पर टपन्‍्यास-तत्तवेत्ता स्काट की मूर्ति है | स्काट की मूर्ति 
२०० फूट ऊँचे मन्दिर में है। इसी तरह दार्शनिक श्यूम, स्टरेबरार् 
व्यवस्था-शात्र के ज्ञाता मर्केलज्ञी (87 (००७४७ औ/70:शार्टा०), 
गग्मिवज्ञ प्लेफेयर (वं०॥7० 75769), प्रसिद्ध कंत्रि बन्स, अन्‍्त्रो 


+पर्ार:.. सवा. कुक कस. 8 कममाक--ममा “की-अमनान 4९५0 (80०:-९-९.-विना: बूकने॥०+कर- इक? 29-+3>आ-परिवमानक 


विमिशीकिम नम मनरक न 3 मठ की कमल कम पद कमर नक जनम लीक न सशमलीअी मय मी जलिन  म जड़ कक ॥लन अअ म का कल लक लक 20-4०५2-,७७०७०५३१५५/के३न३/०-॥३+ ाक ध्याजा७ पा फवाकैर०नमगागह गए भरनाभाक की पान. ४ अब 
9 घर्मसम्मन्धी मत-विश्वाल जिनका जुदा होता था उन्दें कप्ट पहुँचाने 
के लिए इस यन्त्र का प्रयोग होता था। 


स्काटलेंड । ६१५६ 


मेलविज्न (५१80007 ७ ण9), विकोरिया के स्वामी प्रिन्स 
अलबट, राजा चौथे जा, मन्त्रिवर पिट, कवि रासमज़े (4]]47 
.8977899), पण्डितवर विल्सन (3०0४ ए्त809), पेलिड्रटन-ड्यूक 
आदि प्रसिद्ध पुरुषों के स्मारक स्तम्भ और मूत्तियाँ इस नगर में 
है । मनत्री मेलविल की मूत्ति १३६ फुट ऊँचे खम्से के ऊपर है । 
प्रिन्स अलबरट की घुड़सवार मूर्ति के पेरों के पास और भी कई 
मृत्तियाँ हैं । 

फोर्थ-सेठु (7००७ 8708०) | एडिनबरा से एक दिन यह पुल 
देखने गया। यह पुल्त सन्‌ १८८८ की १५ वीं नवम्बर का वन कर 
समाप्त हो गया था। कनन्‍्दीलिवर-प्रथाली (087४0ए07 कणं॥- 
०ं9०) से यह भारी पुत्त बना है। चीना लोग इस हिसाव का 
व्यवद्दार बहुत दिनों से करते आते हैं; लेकिन उक्त प्रणाली से 
इतना भारी काम ओर कहीं नहीं किया गया । इलीनियर एफेज्त ने 
लोहे पर ल्ाहा रख कर एक भारी स्तूप अवश्य खड़ा कर दिया है; 
परन्तु यहाँ की कारीगरी और ही है। ८,२८६ फुट अर्थात्‌ पौने 
दे! मील के लगभग क्षस्वा रेलवे का पुल है। वीच के पाये सन्रह 
सन्नह सौ फुट लम्बे हैं। पानी से १०० फूट को अँचाई पर पुन्त का 
मार्ग है। उसके ऊपर ३५० फुट लोहा है। सच लोहे के दुकड़ों 
फो जोड़ने सें ८० लाख रिवेट (फ्विप७४) लगे हैं। सब मिल्ला कर ३५ 
लाख पौण्ड फे लगभग ख़र्च हुआ है। प्रिन्स शआ्राफ पेल्स ने इस 
पुल्ल की स्थापना की थी। और एफेल आदि देश-विदेश के अनेक 
इच्जिनियरों ने उपस्थित रहकर इसके निर्माता विश्वकर्मा फाइलर 
(97 6०००ए #0ए)७) महोदय की अभिवादन किया घा । 


इँगलेंड । 

अर फेर वर मर हर न्‌ १८८० की गर्मियों में ईग्लेंड के मुफस्सिल की सैर 
कस ॥! अं करते निकला | पहले ते क्रिक (000०४) आम में 
अर८-तू-3 तर महात्मा स्मिथ 96०४० शरांशा ० (/08ए7॥0) 
६ अर हे हर मई शी झीने 

की घर में मेहमान होकर महीने भर रहा। इस 
महान सेवक (70॥/9767०750 पुरुष के जीवन के सम्बन्ध 
में दे! चार बाते लिखकर फिर आगे का हाल लिखूँगा । कई 
वर्ष हुए, उनके पुत्र के पत्र से मालूम हुआ कि उनकी मृत्यु 
होगई । उस समय स्मिथ की अवस्था साठ वर्ष की द्वोगी। किन्तु 
उस समय भी वह खब तन्‍्दुरुत सबत्त और जवानों की तरह 
परिश्रम म॑ं लगे रहते थे । वह गरीब के ज्डके थे; इस कारण उन्हें 
लड़कपन से ही मजदूरी करने के लिए ज्ञाचार द्वोाना पड़ा। इसी 
अवस्था में किसी तरह अच्षर पहचान कर उन्हेंने खब विद्योपाजन 
किया | राव फे समय उन्हें लिखने-पढ़ने के लिए अवकाश मिलता 
था । धीरे धीरे एक भारी ईट के कारखाने के यद्द मैनेजर द्वेगये; 
सालाना ७०० पोंड की तनख्वाह मिलने लगो। कुछ दिलों तक 
यह काम करके कुछ रुपया जमा द्वो जाने पर नौकरी छोड़ दी। 
उनका उद्देश्य उच्च था। पर-दुःख-कातर स्मिथ ने पहला उद्योग 
उन बालक-चालिकाओं के उद्धार के लिए किया जे ईंट के कार- 
खानों में मजदूरी करते थे । इस भद्दात्नव के पालन में इस सत्य- 
सन्ध वीर पुरुष ने विपम प्रत्लेसन का पद-दलित कर दिया । अन्त 
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की जान पर आ्रा बनी । सव ईट के ऋारख़ानों के मालिकों ने पहले 
धन, उच्च पद आदि के प्रतोभन से उन्हें संकल्प-श्रष्ट करना चाहा; पर 
जब उनका यह उद्योग सफल न हुआ तब उन्हेंने छिपे तार से उन्हें 
मरवा डालने तक की चेष्टा की | 'किन्तु जिसका सहायक इंश्वर हो। 
उसका मनुष्य क्या कर सकता है ९ उन्होंने “गृणा९ ७"ए ०/ ६॥० 
व्गोकफशा #07 06 छपएण:ए०१६ ० 2०)070... नामक एक 
अन्थ लिखकर उसके द्वारा उन लड़कों के कष्ठों की ओर देश की 
दृष्टि फेरी और अन्त का उनका उद्योग सफल हुआ । जिस रात को 
पालियामेन्द में उनकी भारी चेष्ठा के वल से ईट के कारखानों में 
वालक मज़दूर न रखने का आईन पास हाोगया उस दिन वह बहुत 
ही प्रसन्न हुए | स्मिथ का पहले का जमा किया हुआ ढाई हइज्ञार 
पौंड के लगभग घन इस “विल्ः के पीछे ख़चे होगया । उस रात को, 
जिस दिन वित्ञ पास हुआ, स्मिथ के पास केवल एक पेती थी । 
इस स्वाथेत्याग को ते देखिए ! यह ख़बर जब मैंने ध्यख़चार में पढ़ी 
तव दस मिनट तक सेरी आँखों से आनन्द के आंसू बहते रहे | 
उस समय स्मिथ महाशय से मुझसे जानपद्दचान नहीं थी | इस 
प्रकार प्रधम उद्योग में सफलता प्राप्त करने पर ध्मचीर ने दूने 
उत्साह के साथ काम शुरू कर दिया | कुछ दिन के बाद नद्दर 
में काम करनेवाले वालक-बालिकाओंक की शित्ता और स्वास्थ्य 
आदि की देखरेख फे सम्बन्ध में उन्हें।ने एक आाईन पास कराया । 
इसके वाद जिप्सी लोगों के वाल्क-वालिकाओं के उद्धार के 
लिए उद्योग करते ही करते महात्मा ने शरीर-ल्याग कर दिया। उस 


2 इँग्लेण्ड र्म झतेक नहर हर [ उनमें जो नाव चलती हद इनके माह 
सपरिवार सदा नावों पर ही रहते है । इनके छड़के आर उनकी मावहता में 
काम करनेवाले रूड़की-लड़के । 


! धककामकाक, सपुरमारााकमग ७ ..3पफनयाओ- हर न्म्या 
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समय राज्य के समाचारपत्रां में इध प्रकार आन्दोलन हुआ था ! 


यथधा--*ए7%6६8 +,. ७8०४०. #िरांएा ठेंत 0. हा 
छलका छा6 (0878) ढांविछ 45 य0फए 8 ग्राइ/छ' 0/ 
#ं5607ए; 87 ग्राक्षाए शांत 98 77/9०४6वे पा शी6 सींएणफ 
॥6 #5 >28९७॥ ऋरब्याह 0 एड ह0 एफ जकवाणा 
एच) #68070 07 36शा5/6907,.. ४७ एंड है, शिक्रातरा६ 


छ॥ 67७"ए 5700858.” 
स्मिथ स्वर्य एक भिन्नुक थे | अपले ओर परिवार के पालन का 
भार देश के ऊपर उन्होंने छोड़ रक्खा था। कहाँ से कान मेजता था, 
इसका कुछ ठीक न था; किन्तु अ्रक्सर डाकब्धारा २० पींड के 
नेट उनके नाम आते थे । उनकी ज्ली और लड़की-लड़के वहुत ही 
सुन्दर और सुखी हैं । स्मिथ सदा निश्चिन्त और प्रसन्न रहते थे। 
वह कभी कभी परिवार में आकर आराम करते थे; नहीं ते अक्सर 
गरीबों की सेवा श्रार सहायता के लिए लन्दन शोर देहातें में घूमा 
करते थे | स्मिथ महाशय इसी शरीर से स्वग भोग कर गये। मैंने 
कभी उनकी उदास या अप्रसन्न नहीं देखा। स्वदा भगवान्‌ का नाम 
लेते थे श्रार विधाता के विधान पर निर्भर रहते थे । दीन-दुखियों 
की सेवा करना दी उनका काम था । ऐसा आदमी शायद ही 
कोई हो जे। उनसे प्रेम न करता हे! | राजराजेश्वरी तक उनके इस 
तरद्द पत्र लिखती थीं । 
खस्‍त्द्रधार॥क्ाः स्‍ीव्ाकटल /ध70477' 7/॥, 7876, 


छा।-नों गग्ना देटडडए7टव ६० शटांपाणालेटवेंडुट एठपा 2027 80 ८ 
(06८ ग्रावे (० 53ए धीाशा पिंटा है870589 सो:05 गापलो वघाटा05६ ॥7 
(१९ ९८00९8ए०ए७78 'रंएी ४०पघ गाया: 40 गालीतिबधार 0 ८0700 ० 
पीांड ९३5५ ० ९ 490प7798 909प 96005. 

६॥9५८ &८०., 
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बहुत लोगों ने स्मिथ का जीवनचरित लिखा है। ऐसा कोई 
सप्ताह नहीं बीतता था जिसमे उनकी कुछ न कुछ प्रशंसा अखबारों 
में न छपती द्वा । उनके अपने लिखे कई एक सुन्द्र ग्रन्थ हैं | स्मिथ 
का और एक भारी काम यह है कि वह शिक्षा, धर्मोपदेश, परस्पर- 
सहाजुभूति इत्यादि स्थायी उपायों के द्वारा दुख-दरिद्रता दूर करने 
की चेष्टा के ल्षिण एक “प्रेम का दल? (8०70 ०/ ॥,07०) स्थापित 
कर गय हैं| भारतेश्वरी और उनकी कन्या वियेट्रिस इस दल के 
सपघ्य सहानुभूति रखती थों । स्मिथ मद्दाशय ने मुभ्के भी इस दल 
में शामिल कर लिया था। क्रिक में रहते समय कई दिन में 
उनके साथ इस दल के काम में शरीक हुआ था । नाइंम्पटन के 


७ ३ 


दे अख़वारों में उसके सम्बन्ध में यों लिखा गया घा--- 


८ () $िण्णत08ए 806 07098ए ॥6 (6०7६6 एहिया।त0 0 (008- 
प्रा6 छत 0 4076 &6 606 (४ए79, 0७०६, 9७१ 8,60५ 
ज़फकछार्ण फ़छा8 गर070पए७१ एज 6 शाह एण॑ के 8 8॥- 
09806 ग्रद्ाए७छ 7707 +शपा&,. 5 8007९५50०४ ए७7"९ 705 
[709"850789, गत जाध्याए ७760708 एटा एाएछ फीशा ॥0 
7#2/97९त 60 ६06 36ए४6708 76 ए900970 0 गवाह द्या8 
407 ह6छ07' 87686 706" छप९७शा छा. ि]५ #रई/0- 
9708 8७050 ६0 6 एध्वा९0"६ 870 ढप्र४॑०णगराड 04 वाताद्न 
97००६४४६ 4079 ऋषघ्णओं 808॥67 80प7 लीएहपाह. 73० 
]076-'009 'ए8 00 #6 +ए0 00088707058 0705 पैंटवे >]ग्रा0्४ई 
$0 5प्रा008607, छगते आ0० 600४ हुए एप! ॥8 40 ए2४0]६ 
० श+.-ना9एशंग्ए 08008 & “79006 '"' अ*५४.,--ी०5 
960७7 उंग्राएं४४80 770 98 ऊैछादेी 07 ॥/076. 06 फ्ग) 720 
80प706 ए॥७छतापा 00 ॥70॥8 एयती छछ्यध्था। ग्राशवाणप९६ ० 5 
एा56 60 06 ई0प706७ ०06 6 ऊदाते 270 दि775 8000), 
9079 ए?छलंएशं, 6 उसंछ्यते डश४ा७० 0णी किपए्राएए 8000] 
गाते 0॥6४, 7७०४७! घिएपीए पाजल्वे 65४६४ --थ्याते ठग्राँध 
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60 4प70, 800 ॥॥69 ४४878 39999 0ए७' प6 75 कैप्रषशााा 
870 6>07रशए6 एएश0्रांडड8 00 ६96 ऊफ्रेप्श)ए 80000), 07 
ए00-एांदे8 #6एरपराकी जा 88 06 #786 ल्‍79 ॥8ए7 709]000(8 
० गा९ फृषोआ० इ७१००5 फे फाहइकाते, ?--म०४0०१०७/० 
“46/'609५/,---2/८ाए, 
महात्मा स्मिथ के जीवन में अनेक अद्भुत घटनायें हुई; जिनके 
द्वारा विधाता की विशेष कृपा उन्हें इतनी दूर अभ्नसर कर सकी | 
इस जगह पर उन सब बाते की आलेाचना करने की जरूरत नहीं। 
यहाँ पर केवल इतना ही कहना दे कि मद्दात्मा स्मिथ का जौीड्वन 
एक यथा या सच्चे जीवन का सजीव उदाहरण है । स्मिथ के मार्ग 
का कुछ भी अनुसरण कर सके ते हमारे आत्मा और देश का 
विशेष कल्याण दे।। जितने दिनों तक मद्दात्मा स्मिथ का मेहमान 
वनकर उनके घर में रहा उवना समय बड़े सुख से बीता। उसे में 
हमेशा स्मरण करता रहूँगा । मैंने उनके कार्य में सहायता के लिए 
कई बार कुछ देना चाहा; पर उन्होंने किसी तरह उसे सखोकार नहीं 
किया | हमारे देश के अनेक लोगों की धारणा है कि अ्रगरेज़ लोग 
अंतिथि-सत्कार करना नहीं जानते । पर यह कोरा श्रम दे । महत्ले 
के आदमी तक मेरा खब सत्कार करते थे । 
क्रिक (070४) | स्मिथ का गाँव क्रिक वहुव छोटा है | किसी 
समय यह गाँव ख़्ब सम्रद्धिशाली था। स्थानीय गिर्जा श्रार उसके 
पादरी की सालाना ६०० पींड की वनस्वाद् इसका प्रमाण है। गाँव 
के रास्तों में रोशनी नहीं है। कंचल एक दुकान, एक सराय 
(७5060 79) और एक छाटा सा डाकघर है | रस्वे स्टेशन ४ 
मील के फासले पर है। चारों आर मंदान और खेत हैं । पाँच छः 
सी से अधिफ आदमी नद्दी बसते । उनमें से अधिकांश ग्ृहस्थ 
किसान है । पुराने ढड़ फे छप्परदार एफ खण्ड श्रार दा खण्ड के 
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सकानात हैं | मुझे वद्ों लोग लनन्‍्दन-निव्रासी जानते थे । रास्ते में 
सभी लोग मुझे अभिवादन करते थे । स्मिथ के वाल-चचों के साथ 
जिसके घर या (७१70) सें घूमने जाता था वही खब सत्कार करता 
था । जिस समय वहों मैं था उस समय एक अमेरिकन यात्रो स्मिथ 
के घर में मेहमान हुआ था । उसका उद्देश्य केवल स्मिथ का वृचान्त 
जानकर उसे अमेरिका के समाचार-पत्रों में छपाना घा | स्मिथ का 
नास ऐसा ही जगत्प्रसिद्ध है। यहाँ से स्मिथ के साथ नादेम्पटन 
(४००४४७7०7४०7०) और रगूवी (फरेप895) गया । उनके वाल-बच्चों 
की साथ फिर वारविक (१४००"छा0/7), लेमिंगटन (7,९४7॥7807), 
आशवी (35॥097 $$. 7,008०) ओर शेक्सपियर की जन्मभूमि 
स्ट्रेटफोर्ड (867867070-7907-4 70०7) देखने गया। आशवी में 
प्रसिद्ध विद्रोही गाईफाक्स (७एए 2०एछ7:०४) का घर ख्रार 
जिस घर में बैठकर कुचक्र रचा गया था वह भी देख 
आया | 

नार्दस्पटन | नेन ()४७॥) नदी के किनारे पर के छोटे से पहाड़ 
और उसकी चोटी पर यह नगर बसा है | जन-संख्या ६०,००० के 
ऊपर है | उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम का दे। वड़ी सड़कें गई 
हैं। उनसे नगर चार समाप्त भागों मे बट गया है। एक्र प्राचीन 
कैसल, दे। नई बनावट के गिर्जे ओर सन्‌ १४५० में बना हुआ 
प्रसिद्ध ठामस चेकेट ([070785 360:७४) नामक अस्पतान्त, ये 
प्राचीन दशनीय कीत्ति यो हैं| देानों गि्जो में एक ते नार्मल-राजा 
विलिधम के समय का है ओर दूसरा नाइट-टेम्पलर लोगों ने जरुत्स- 
लेस के अनुक्रण पर बनवाया था । इमारतों में दाउनद्वाल, जेल- 
खाना और पागल्खाना देखने योग्य और प्रधान दें। इँग्लेण्ड में 
यहीं जूते बनाने के प्रधान कारखाने हैं ! उनके सित्रा झर्नेक वियर 
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शराब की भट्टियाँ, मैदा ओर कागृज़ की मिले, ईट के कारखाने, 
भेड़ों के बाज़ार आदि नगर को गुलज़ार बनाये हुए हैँ। नगर के 
'बीच में एक लसस्‍्वान्चाड़ा बाज़ार और उसके बीच में एक 
फुहारा है । 
जिप्सी जाति (७705ए) । सा्देस्पठटन नगर के बाहर इस समय 
जिप्सी लोगों ने दे। चार दिन के लिए अपना अडा कायम किया 
था स्मिथ के साथ उनकी मंडली देखने गया । जिप्सी लोग 
इंग्लेण्ड में कद्दों से आये, इस बारे में इतिहास साफ साफ 
कुछ नहीं बताता। किन्तु उन लागाों की भापा के द्वारा 
जान पड़ता है कि वे भारतवर्ष के उत्तर-पत्चिम ओअश से निकल 
कर यूरोप फे पअनेक देशों श्रार आफ्रिका के उत्तर खंड में 
पहुँच गये । ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी में वे इँग्लेण्ड में जाकर 
बसे । वे अपने को डोसः कहकर श्पना परिचय देते हैँ। मेरी 
समझ में यह डोस”ः भारत का 'ड़ोम? शब्द ही है। यूरोप में 
उन्हें इजिप्ट से आया जानकर लोग जिप्सी नाम से पुकारने लगे ! 
उनकी भाषा में आठ कारक ओर भारत के अनेक शब्द पाये जाते 
हैं । जैसे घर--घेर; एक--येक; करा--केरा; ते--तै; ऊपर---पश्रप्रो; 
अन्द्र--अ्रन्द्र; वत्ता--ताते; जाना--जावा इत्यादि। हसारे देश 
के नट-बाजीगर आदि असभ्य गृद-द्दीन लोग जिस प्रकार अपना 
जीवन ज्यतीत करते हैं उसी ढड़ से ये लोग भी रहते दे । यूरोप में 
रहने के कारण इन लोगों में यह अन्दर द्वोगया है कि जिप्सी लोग 
गर्म फपड़ां का इस्तेमाल करते हैं श्रैर सारी ग्रहस्थी एक घोड़े की 
गाड़ी में लादकर इधघर-दघर घूमते-फिरते हैं। इनका सारा परिवार 
क्र सामान उसी गाड़ी के भीवर रहता है। यूराप की आव-हवा के 
कारण इनका रह्ढ भी सुन्दर होगया है; किन्तु आँखें और वाल 
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अभी तक हिन्दुस्तानियों के ऐसे घने काले होते हैं। भारतीय 
डोसों का डिलिया बनाने-जेचने का रोज़गार अभी दक इनसे नहीं 
छूटा । ये लोग गॉव के वाहर मैदान में गाड़ी-घाड़ा-सहित ठहरचे 
हैं। चोरी करने में भी ये बंद नहीं हैं।इन सब कारणों से 
विश्वास द्वोदा दे कि ये लोग भारतीय नट-बाजीगर आदि का 
ही संशोधित संस्करण है । इंग्त्तेण्ड में ये लोग २,००० से अधिक 
हैं। इनमें एक राजा था दलपति और रानी होती है। कभी 
कभी डिलिया-डहुकनी बेचने के लिए जिप्सी लोग लन्दन फी 
सड़कों पर गाड़ी-घेाड़े लिये धीरे घीरे जाते देखे जाते हैं। इनकी 
खत्रियाँ भाली-भाली अमगरेज्-महिलाओं को हस्तरेखा देखने श्रादि 
का ढोंग करके खब ठगती हैं। साल के मिन्न सिन्न समयों में 
इंग्लेण्ड और वेल्स अनेक ख्ानों में हज़ारों मेले लगते हैं. उनमे 
ये लोग जाते ओर श्नेक असत्‌ उपायों से खब पैसा पेंदा 
करते हैं । हर 

रग॒बी स्कूल (फरए४07 80700) | यह छोटा सा नगर एवन 
(4.ए००) नदी के किनारे पर है| यहाँ १२,००० के लगभग लोगों की 
वस्तो है | यहाँ का प्रधान दृश्य ह्कूल है। स्कूल के हेडमास्टर 
डाक्टर पर्सीवाल (7070 ?७'०७४ए०)) और उनकी दयामयी पत्नी ने 
मध्याह भेज्नन का निमन्त्र० दिया था, इसी से रगवी जाना पड़ा । 
सेजन के घाद सास्टर साहव ने सव स्कूल दिखाया पर उसका 
सारा वृत्तान्त क॒द्द सुनाया | एक छात्र ( स्मिथ के लड़क ) ने भी 
बहुत सी बातें बतल्लाई । रानी इलिज़ाबेघ कं राज्य-काज़ में, सन्‌ 
१५६७ में, शेरिफ (घएा7७००७ 96७०) नामक उनके एक 
अनुचर ने इस स्कूल का स्थापित किया था। रगूवी के निकटस्थ त्राउन- 
सेवर (870फ780:७/) आराम सें शेरिफ का जन्म हुआ घा। वहाँ 
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की सम्पत्ति, उनका रगबी ग्राम में वना हुआ महत्त श्रार लहन्दन की 
चौवीस बीघे ज़मीन ( इसकी साक्षाना आसदनी ५,००० पौण्ड है) 
शेरिफ उक्त स्कूल के लिए दान कर गये हैं। २० वीं अक्तूबर को 
उनके नाम का खास दिन (770एतेश”5 7099) मान्रा जाता है। 
स्कूल चलाने का काम १२ ट्रस्टियां के हाथ में है। इस भारी विद्या- 
कछ्य के एक खण्ड का नाम दे “नया बढ़ा स्कूल” ('९एफ 8 
80॥00!) यह सन्‌ १८८५ में बना था । कोई धूमधामी उत्सव होने 
पर यहाँ सब लोग जमा होते हैं। नहीं तो केवल्न घुधवार और 
शुक्रवार को प्रातः काल यहाँ “'प्राथना” की जाती है | इस हाल में 
२० चित्रपट हैं; उनमें स्काटलेण्ड की रानी मेरी का चित्र सबसे 
श्रेष्ठ दे । लड़कों की शिक्षा के लिए स्कूल के हितेपो सज्जनों ने 
जे। नया आगन बाजा (078०7) दिया है वह यहाँ रक्‍्खा है। 
यहाँ से भारी फाटक द्वोकर छठी श्रेणी फे घर (शिझुफरि 0 
१007)) में जाना होता है | इस घर के द्वार के ऊपर एक भारी 
शीशा है | उसमें सन्‌ १६०० से जितने हेडमास्टर हुए हैं उनके 
चित्र अंकित हैं| अ्मेक प्राचीन ग्रन्धों का यहाँ संग्रह है। दर एक 
विद्यार्थी के लिए ग्रल्म अलग एक एक छोटा डेस्क है। पुराने चौक 
फे आंगन के दक्षिण ओर बड़ा स्कूल है । यद्दों केवल मड़ूल, बृद्द- 
स्पति और शनिवार की छात्रों के नाम की पुकार द्वोती हे करार 
कभी कभी कोई “श्रेणी ” वेठवी भी है । इसके एक कोने में केम्त्रिज 
फ्रैर भ्राक्सफ्रो्ड से वृत्ति पाये हुए छात्रों के नामों की सूची और 
दूसरी ओर एक प्राचीन टूटा हुआ आगन वाजा रक्खा है।इस 
कमरे में स्कूछ का एक नकृशा टेंगा छुआ है । उसमें छात्रों के 
टहलने के लिए निर्दिष्ट स्थान दिखलाये गये हैं। स्कूल का गिर्जा 
सन्‌ १८२० में बना और सन्‌ १८६७ में बढ़ाया गया। इस गिजे 
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की दीवार १७ चित्रित शीशों से आवव है और दश शीशे त्मारकचिह्र 
हैं। उनमें से एक शीशा क्रोमिया के युद्ध में मरे हुए ३३ आदसमियों 
का और एक शीशा भारत के सिपाही-बिद्रोह में मरे हुए १२७ रगृवी- 
छात्रों का स्मारक है| इस गिर्जे में प्रसिद्ध शित्चक डाक्टर आर्नाल्ड 
(770०7795 4770]0) की समाधि है। यहाँ के बड़े आर्गन की कोंमत 
३०० पौण्ड है। इसके सिवा एक बड़ी लाइब्रेरी, स्यूक्षियम, कार- 
ख़ाना ((००:४४०७), मानसमन्दिर, तैरना सौखने के लिए छाया 
हुआ जलाशय और कसरत आदि का जिम्मेसियम (057074ंप्रए) 
भी इस स्कूल के अन्तर्गत है। छात्रों को निय्य विविध काम करने 
होते हैं। छः बजे जगने की घंटो होती है। सब छात्र उठ वेठदे हैं | 
सात वज कर दस मिनट होने पर पाँच मिनट तक और एक घंटी 
बजती है | सवा सात पर सब लड़के अपने अपने छास में शआ्राक्र 
वैठ जावे हैं। ठोक्न साव बजे एक और भी घंटी दा जाती है। वह 
घंटी गिर्जा में उपस्थित होने की है | गिजे में हेडमास्टर एक प्राथना 
का गीत गाते हैं; लड़के भी उसमें शामिल्र होते हैं। पीछे विधि- 
पूर्वक प्राथेना पूर्ण करके अपने अपने छद्वास में आकर आठ बजे दऊ 
पढ़ते हैं। उसके बाद कलेवा करने की छुट्टी दादी है । इस समय 


५५, ऐसी # ्प णक खरीदने [ 2 रच स्कूल ७ 
कुछ लड़के ऐसी खाने की चीज़ें खरीदने वाज्ञार जाते ह जो स्कूल में 
नहों मिलतीं। कलेवा करने के वाद सवा नौ वजे से सवा चजे दक्म 

ग बनती 


छास में पढ़ना पढ़ता है । डेढ़ वजे देपहर को सेज्न की घंटो बः 
है। मद, बृहस्पति और शुक्रवार को छाड कर दीसरे पद्दर तीन 
बज से छः बजे तक फिर स्कूल लगता है | इन दीन दिलों में, उच्त 
समय में, सच लोग खेलते-कूदते दे । विशेष आरय के सिचा अगर 
कोई छात्र खेल में शरीक नहीं द्ोवा ते। दसे दण्ड मिल्लता दैं। छ;: 
बजे चाय पीने के वाद और गंभियों में सवा साव चले के बाद फिर 
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काईइलडका धाहर निकलने नहीं पत्ता साढ़े सात बने से नव बजे तक 
पाठ थाद करके मामूली भोजन के वाद सब सेत रहते हैं । बढ़ दिन 
की छुट्टियां के बाद स्कूल खुलने पर पश्चाद्धावन (228927-0ग्र४7ष्ट) 
और सोतेलड्नन (8700१-०7०४7४४7६8) के खेल शुरू होते हं। 
कई छोटे छोटे स्रोत इस जगह से वहकर एवन नदी में गिरे हैं । 
क्रमश; इन भरनों की तह हिस्से से चौड़े हिस्से का नाँघते नाँघते 
श्राग-पीछे छोटेन्चडह सत्र वालक कीचड़ और जल से लघ-प्रथ 
है जाते है । अगर कोई इस खेल से भागवा है तो सब मिल कर उसे 
पानी में डाल देते 6 । उसकी दुर्देशा देखकर राखा चलनंवाली 
बुढ़ियों की दया प्रकट करने पर भी बद्द खुद खुश द्ोता है । इंस्टर-टर्म 
के समय दे। तीन दिन चालिग लड़के एक एक करके पाँच सात 
फोास दोड़ जाते हैं । कई साल हुए, इस दौड़ के खेन्न में एक आदमी 
चौदह भाइल एक घंटे चार मिनट में गयाघा। उक्त टर्म के 
अन्तिम समय में तरह तरह की कसरवें होती हैं । एक्न के किनारे 
तम्बू ठालकफर एक अड़ा स्थापित द्वोता है। वहाँ एक मी लम्बा 
सपांकार टेढ़ा-मेढ़ा एक खोत है। उसे चारम्बार नाँघकर समाप्र 
करना (800०7)९-०956) पढ़ता है | दूसरे टर्म में क्रिकेट का खेल 
शुरू होता है। इसमें सबका शरीक होना पड़ता हैं। स्कूल के 
आठ खंड हैं । उनमें परस्पर ल्ाग-हाँट रहती है। अन्त फी लन्‍्दन के 
लाउ-मैंदान में मालबरा कालेज फी छात्रों के साथ मेच ( 3४॥८)॥ ) 
खेलकर क्रिकेट का खेल समाप्त होता हैं। इसके बाद फुटबाल 
शूरू होता है। इसमें अनेक लड़फे विशेषरूप से चोट ख्राजावेंर्दे। 
रगशो-खेल यहीं का आ्राविष्कार है । इस खेल के संवन्ध में इेंडमास्टर ने 
कहा-- 7० छिशेश्ाए' १४० 0708 502५ & जिप्ट0४ 70णए- 09] 
गटर सदा 0४९ 0०7९ ई वी. ; 407 ॥६ शाशयी5 क्‍90 ॥5 गर्ते ६ 
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१७0 श्री ता ज्रगोकि आच8 9707९ प6 फ्रिए्रीशा गद्वा०ा 
$0 4॥8 9768676 ए०शं707.” खेल्लों में बिना किसी विशेष कारण 
के अनुपस्थित होने पर वेंत तक की सजा दी जाती है। हेडमास्दर 
के अलावा ३२ शिक्षकों ओर दे। निरीक्षकों (३/४०५॥०)) के द्वारा 
स्कूल का सब काम होता है| हेडमास्टर का पद ऊँचा होता है और 
उसे अच्छी तनख्वाह मित्रती है | ये लोग प्राय; विशप यथा आ्चे- 
बिशप के डैंचे पद को पा जाते हैं | पर्सीवाल महाशय, थोड़े दिन 
हुए, ४,२०० पोंड वाषिक वेतन पर हरफोर्ड (७/४(०7९) के विशप 
का पद पा गये हैं | यह सुशिक्षित हैं और छात्रों की नेतिक उन्नति 
के संवन्ध में विशेष यत्न करते थे। छात्र और शिक्षक गण सभी इन 
पर बड़ी श्रद्धा रखते थें। यहाँ के शिद्चधक लोग विश्वविद्यालय 
का गाउन और टोपो (00॥०8०-0०9) पहन कर स्कूल में 
आते हैं। 
वारिक । यहाँ का एवन नदी के तट के पहाड़ पर बना हुआ 
प्राचीन कैसल प्रसिद्ध है । उसके संवन्ध में एक आदमी ने लिखा है- 


“गुज8 काठ्श 78ए076060 0० ४6 धाएश+ #ढणत 
प्र्मा४ं005 0० ्रशाडए॥ 70 8 प्छछ80. 88 8 76४- 


१6००७.” ऊँचे स्थान पर द्ोने के कारण यद्द वहुत दूर से देख पढ़ता 
है। १४ वो शताब्दी में बने हुए इसफे दीनों टावर में एक १४७ फूट 
ऊँचा है| इसके अन्तर्गत ब्रा हाल और पारिवारिक कमरे आदि 
सन्‌ १८७१ में आग में जल गये थे। वे फिर से बनाये गये हैं । 
लकड़ी का बना हुआ एक खानीय अस्पताल विचित्र ढड्ग का दे। 
नगर में १४,००० आदमी रहते हैं । 


लेमिंगटन | वारिक से दे। मील के फासले पर, लीम और एचन 
नदी के संगम पर, यह नगर बसा हुआ है | यह नगर धातुओं के 
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भरने (परा0& 507778) के लिए प्रसिद्ध है। इससे मिले हुए 
हम्साम में. नहाने के लिए बहुत से स्थानों से रोगी आते हैं। श्रनेक 
वृद्ध लोग अन्त का यहीं आकर रहते हैं। चारों श्रेर शिकार का 
स्थान रहने से वहुत से बड़े श्रादसी भो आया करते हैं। यहाँ के 
धर प्र रास्ते सब साफ है | नगर में दे। सुन्दर बाग हैं | २०,००० 
से श्रधिक आदमी यहाँ रहते हे । 


ह स्टरेटफोड (8099707 व -प्र007-6507) । भ्रैंगरेज्ी जाननेचाले 

लोगों के लिए यह स्थान तीथे-सवरूप है। यात्रियों में फो सैकड़े 
नव्बे अमेरिकन यहाँ श्राते हैं। उन लोगों ने ५७ हज़ार पौंड की 
लागत से नगर के बोचों बोच चाराहे पर एक फुहारा स्थापित किया 
हैँ । उसमें लिखा है--''प्र0क6०७४ एश्वाक फरशांणाी ग्रछ७ण' ॥6$ 
7087 ऐ ४0 एशआ४००.” शेक्सपियर के घर में उनका जन्मस्थान, 
बैठने की जगह श्रार कुर्सी दिखलाई ज्ञाती है। सब लोग एक एक 
चार उस कुर्सी पर बैठे | प्रथ्वी के प्रधान तमाशा दिखलानंवाले 
यम ने इस घर का खरीद कर समूचा उठाकर श्रमेरिका ले जाने 
फा विचार किया था श्रार उस के लिए खब घन भी देने के लिए तैयार 
थे । किन्तु ध्रैंगरेज़ उसे क्यों देने लगे ९ तभी से यद्द घर विशेष यत्न 
फे साथ सुरस्तित है । नदी-तट पर गिजे में शेक्सपियर फी समाधि 
देखने गया । यह स्थान निजन है | गिर्जा छाठा नहीं है । सामने 
नदी बहती है | गिजे के च॑न्सेत् (2॥8700)) में कवि का श्र 
गड़ा है। ऊपर के पत्थर पर बड़े बढ़ श्रत्चरों में खुदा है--- 

(3650 घ्रह॥0 6िा 050५ १व),९ 0िफैएश7९॥ 

व कह तंप5६ टारण्यहएवत विधवा, 


ठी65६ 98९ ९ &[7705 १॥८5 (0705, 
#आर्व 2७65६ 050 60 $ 705 09, ॥१9" 0076५ 
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इस लेख की तीसरी लाइन की पदल्ली 9 के सिर पर एक 
6 और दूसरी तथा चाथी लाइन की ५ के ऊपर एक एक ७ है। 
यहाँ के मोनूमेन्ट में शेक्सपियर की एक अद्धंमूत्ति है। द्वाघ में 
कृलम और कागज़ है। चोटी के ऊपर एक मनुष्य की खोपड़ी है | 
आस पास दे बच्चों की बैठी हुई मूत्तियाँ हैं।एक बच्चे के पास 
ओर एक खेपड़ी है| मेनूमेन्ट के नीचे लिखा है-- 


एताएव0 एचजाएा॥।, शु०्मां०ठ 350०8267 था शैशिफाटा / 
व्दाताब ६९६४, एऐ0०9एए5 779४676८0, 0॥जग्रा)9४55 8092६ 

5028ए 2285569867 जछ्मए 8025६ (7070 79 50 85६ ? 

९४९ 4 धा07 एश३50 "शीणा €४॥8ए००७ 06687 8/70 985( 
एफ ए्रं5 7राण्यपराह7 उप्र 25०६श-४ धरा 0 7076, 
(2प्: गरध्धापार तवाव€ एज़प्056 घरधगढ 000 ७९९४ 707786, 
एव गराए'8 &॥ ९०05६ 9टाबशोए9 &छ€ ॥४०४ जाता 

[,८8ए९७ ॥एत३ १८७ 37 छब8९ ६0 527४६ गरा5 एं( 


()0फ्ञा ा0 40 766 
459६75 33 076 23 89 

नागरिक टाउन हाल के सामने शेक्सपियर की स्मारक मूक्ति 
है | पैरों के पास चारों ओर कई काल्पनिक मूत्तियाँ स्थापित हैं । 
ठाउत हाल के भीतर शेक्सपियर और चाध्याचाय गेरिक के दे। 
चित्रपट रक्खे हैं। पहले के फ्रेम के ऊपर और नीचे लिखा है-- 

पृफ्जा$ 888७ ए88 79806 709 ० 90000 0० ४8 ए8४६6 
77006, पाला #0फ्राछते कृछाफ ०४ ध6 00 80ए९४ए7७ ०0 
5॥97768]06%7'88 ॥070886 7 

उसके नीचे लिखा है-- 


7 कफाड एणापथ जी उधक्व:25ए९शा8 बा ॥2एए8 96७7 70 7० 
9055659707 ० हैए जधाशा 02६९5 सिपए 70एम-णीटाए ण 3080 
लिप-एएणा-मैएणा बावे 5 धिगराए 0 प्रएफश्कातं5 ए 8 ९४॥ए७ ४४25 
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7८800त 0 5 ग्रांहांगर्श णावक्‍ॉप्तता 9७ कैफ, जगा एणीायगार ० 
4ठातंठा; ग्ापे फैशाएह णणजाशडंतवाटव 38 एठापाएं+ 6 ग्रापरों ग्राल्टल! 
बात "थप्र० ए०5 हाएटा 79७ शी मिएत६ [0 धाढ 0छ0 50-क07वे-पए0- 
मैए07, 


नगर का पुराना थियेटर (80व:890०॥7७ 36४णपंतो 7क्याए20) 
तेड़ कर सन्‌ १८७७ में ३०,००० पींड खच करके नया बनवाया 
गया हे | यहाँ कवि की पत्नी का आवास-भवन जाए वीएकां 
१५४४५ (000520०) भी दिखलाया जाता है| एवन नदी बहुत छीाटो 
| किन्तु रमणीयता उसमें खब है | भर वह रमणीयता कवि के 
नाम के साथ सम्बन्ध रखने के कारण आर भी कुछ बढ़ी हुई ज्ञान 
पढ़ती है | नदी के ऊपर एक १४ पायों का पत्थर का बना 
पुल है। 
बर्मिघम (8॥797 हो॥9)) इईग्लेण्ड में चौथे शोर मध्य-प्रदेश 
(५70॥9) का प्रधान नगर वर्मिघम-राज्य का एक विशेष खान 
हैँ । चार लाख से ऊपर यहाँ शआ्रादमी रहते हैं । नगर का शआाक्ार 
अधगालाकार सके पास एक छोटी नदी वहती है। दक्तिश 
श्र पश्चिम ओर जडुल है । नगर के रास्ते टेढ़े और तह्ढ 
बीच में कुछ खुली जगह (7 9फ्री-ापंतर छाते प्राष्ठीा) 87८60) ट्‌। 
यहां पर ७०,००० पौंड की लागत से बना हुआ ४,३८० वर्गगज्ञ का 
भारी बाज़ार (वाफओ ग्रशो) है | इसमे ६०० दूकानें लगने की 
व्यवस्था (88))5) है। नये रास्ते में एक्‍्सचेख, रायल सोसाइटी, 
पोस्टझ्माफिस, त्रामर स्कूल, रायल धियेटर, टाउन हाल पश्रादि की 
इमारतें खड़ी हेँ। टावनहाल में ५,००० लोगों के खड़े धोने की और 
२,४०० लोगीं फे बैठने की व्यवर्था हे | यहाँ के रल्वे स्टशन का 
गैशें को छव एक पाया है। यह ११०० &२२० बर्गफर की और 
फट ऊँयी है। नगर की शाभा के लिए मेट्मन, भाफ की मेशोन बनाने- 


कै 


है. 
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बाले वाद (7०7765 ४०४), भ्राक्सिज्ञेत का आविष्कार करनेवाले 
प्रिस्टले (?76४709) आदि कई प्रसिद्ध पुरुषों की मूत्तियाँ आदि 
स्थापित हैं | गेस-लाइट का आविष्कार करनेवाले मर्दाक 
(००००४) इस नगर के रद्दनेवाले थे । किन्तु उनका काई चिह्न 
देखने को नहीं मिला । यहाँ का एजिन बनाने का फारखाना 
पृथ्वी भर मे श्रेष्ठ है । पीतल्न का काम स्यूनाधिक १०,००० आदमी 
करते हैं। साल भर में १४ ज्ञाख मन यह धातु ख़् होती है। इस 
नगर में लोहे के निव एक सप्ताह में दे करोड़ वनते हैं! खेरात 
के सम्बन्ध में भी इस नगर की प्रसिद्धि कम नहीं है। स्ियों ओर 
बच्चों के तरह वरद्द के अस्पताल सर्वेताधारण की सद्दायता से चलते 
हैं। उनमें साज्ाना ३०,००० पींड खच होता है। उसमे एक दोमि- 
योपेथिक अस्पताल है | इसके ६०० आदमियों के रहने लायक एक 
पागलखाना और तीन वर्काहाउस' (7 ०शेत्रा००5७) अथवा घेकार 
क्षोगों के लिए कारखाने हैं | उनमें न्‍्यूताधिक २,००० आदमी फाम 
कर सकते हैं | नगर सें एक सेशन अदालत, चार बैड्ट, दे। बड़े थियेटर, 
दे! स्यूजिक-हाल, कई एक छोटे थियेटर, कई एक अ्रच्छे पुस्तकाज्नय 
और पाठ-भवन और एक स्यूज़ियम है। फ्री लाइनेरी पहले-पहल 
खेालने के दिन वक्तता में कद्दा गया घा--“ ४७ ॥8४6 070 
746 70४07 707 077 9९०फ४--०० ४0) ०0०५ १९४०७१४--- 
0९ 60078 278&॥०७४6 270. 06४ छ.ु#8 एयए0 प्रद्मा 2९४७ 
यह वहां पर लिखा है। स्युज़ियम के नीचे के खण्ड में मारतवन्धु 
जान न्नाइट (3०07४ 8सं80#) एक संगमरमर की सूत्ति है।इस 
स्‍्यूजियम की भिन्न-भिन्न कमरों में वहुत से चित्रपट और अनेक प्रकार 
की आधुनिक और पुरानी चीज्"ों में निश्नलिखित सामग्री रच्ष्खी 
है| २,००० वर्ष से भी अधिक पुरानी कसोंदी क्रो पत्थर क्री बनी 
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एक बुद्धवेव की एक जन्तु की पीठ पर बैठी हुई सूत्ति । यह गंगा- 
वट पर बने हुए किसी हटे हुए बुद्ध-सन्दिर से सन्‌ १८६३ में 
मिली थी । सन्‌ १८६२ में सुल्तानगज में मिली हुई उत्त महा- 
पुरुष को एक और भूत्ति | दिल्‍ली के अन्तिम बादशाह की हीरा- 
मेंती-मानिक-टकी टोपी । उक्त बादशाह की बेगम के ऐसे ही 
कीमती कड़े, अंगूठी, अँगुश्ताना आदि | दिल्ली-पति की सुबर्ण- 
रक्-खचित तरवार की मूठ । चन्द्रहार, चिक शआादि औरतों के 
गहने । पत्ञाव के भरोाखे-जालियाँ। भारत की तरह तरद्द की 
: पुरानी बन्दूर्के और भेसे के सॉंग, दाधी-दोत, चन्दन की लकड़ो 
की अनेक प्रकार की कारीगरियाँ | चीन और जापान का भीने 
का काम (870) जेसा कि यूरोप में अनेक चेष्टा करने 
, पर भी नहीं बन सका। वर्मिघम से पाँच देनिक और दो 
साप्ताहिक अख़बार निकलते हैं! शिक्षा के सम्बन्ध में यहाँ 
अनेक 'अनुष्ठानः हैं। सन्‌ १४४२ में जो ग्रामर-स्कूल स्थापित 
हुआ था उसको सम्पत्ति की आभ्रामदन्नी उस समय केवल्ष इछोस 
पीण्ड थी । अब उसी सम्पत्ति की आमदनी १५,००० पौण्ड दे गई 
है । इस ३०० बर्ष से श्रधिक समय में नगर की कीसी उन्नति हुई 
है, से फेवल इतने ही से जान लिया जा सकता दै। हाई स्कूल 
बनने में ७१,००० पौण्ड खर्च हुए हैं। इसमें ६०० अर इसके मात- 
हत चार छोटे स्कूलों में ९,५०० लड़के पढ़ते दे । मध्य देश के 
घ्रनुष्टानः (ति60व प्र६ंएए०) नामक शिक्षालय में विज्ञान, 
भाषा, साहित्य, इत्तिहास आदि बहुत से विपयों का ज्ञान कराया 
जाता है। विज्ञान के विद्यार्थी ६०० और पध्न्यान्य विपयों फी विद्यार्थी 
१,६०० यहाँ शिक्ता पाते दे । फोन्स-फालेज की विश्वविद्यालय फी 
ऐसी शमता प्राप्त ै। प्रय वहाँ केवक्‍ल चिकित्सा और धर्मशाश्र 
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पढ़ाया जाता है | मेसन का वैज्ञानिक कालेज नया खुला है | इसके 
लिए महात्मा मेसन्र (877 ००४७) (७४००) एक लाख पौण्ड 
की सम्पत्ति दे गये हैं। विज्ञान आदि की शिक्षा श्र आलोचना 
फे लिए यूरोप मे अनेक लोग ऐसा दान कर गये हैं। इसके सिवा 
अनेक छोटे स्कूलों में ५०,००० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । 
नवीन नियम के अनुसार बहुत से बोड-स्कूलों की स्थापना हुई है । 
उनमें दो लाख पौण्ड का ख़चे और १६,००० बालकों की शिक्षा का 
प्रवन्ध है। इस नगर में धनकुवेर कोई नहीं है; मगर थेड़ी बहुत 
सम्पत्ति सबके पास है।जे लोग इस समय अपने कारखानों मे 
सैकड़ों ल्लोगों से काम कराते हैं उनके वाप-दादों ने एक समय ख़ुद 
मज़दूरी की थी। कहने का मतलव यह कि स्थानीय मध्यवित्त श्रेणी 
के साथ उच्च और नीच की समान घनिष्ठता है श्रौर उसकी द्वारा सब 
लोगों में परस्पर प्रेम भी खूब है। स्वामी श्र सेवक मे यहाँ ऐसा 
सद्भाव है कि वत्तम्रान सभ्य जगत्‌ के अन्यान्य स्थानों की तरह 
यहाँ के मज़दूर हड़ताल (80776) बहुत कम करते हैं। नगर- 
निवासी लोग भले, भव्य श्रार राजनीति मे नियुण्ष हैं । उच्चारण 
की विलक्षणता के कारण यहा की निम्न श्रेणी की बातें समभते में 
मुश्किल्ष पड़ी थी; किन्तु फोधे-ब्रिज के निकटर्थ गाव की तरह 
नहीं । वहाँ की बातचीत तो किसी तरह समभ में ही नहीं 
आती थी | वर्मिधघम से महापुरुष रामसेहन राय की समाधि 
देखने के लिए त्रिस्टल को रघाना हुआ | 

ब्रिस्टल (87क्‍560)) । एवन और फ्रोम (35079 870 उ707 8) 
नदियाँ मिल कर ब्रिस्टल के भीतर से वहीं हैं। यहाँ आने का 
प्रधान उद्देश्य था राजा राममोइन राय की समाधि देखना । द्वोटल 
में उतरते ही शआर्नोन्चेल नामक कृचरिस्तान (27708 ४४)० 06- 


द्श्प भू-प्रदक्षिण | 


77099) सें गया । प्रवेश करते दही प्रात:स्मरणीय महापुरुप का सुन- 
हला मसेलियम देख पड़ा। राजा के बन्धु प्रसिद्ध द्वारकानाथ 
ठाकुर ने यह मन्दिर घनवाया दै। ऐसी सुन्दर समाधि उस जगह 
और न थी | 


समाधि पर खुदा हुआ दहै--- 


# छलाल्यत! पां5 5४06 ॥25६ घीाद क्याशंव5 ली रिवुंगीा रिशा 
#|ठाछत0 रि59 छ्याशते007... # ८णाइलंटाएं005 छावते 5०24 985: 9९९५ ९. 
7 था ७४ छा ९ ७0०त6वचे,. जेए ८ाइटलाबाएत काठ वीट फ्ांती 
९0४7९ 8९२४०ा65 ६0 धरा 'एण्ञाए 0 ९ छजा।र 5छाती ४070९, 70 
हाएवा ग्रदापादों गैटध5, ॥6 प्च्राप्ट धाठाः0पडीा ग्राउ४टएए ी ग्राधग्ए 
[08प2805, 890 ९३१ए तंडामट्ठप्रांड९6 ग्रंगा5९ 5 070९ ०40 2708[- 
ए७. 5005 ण 95 089७... 5 एछाए्एशा+एत 890075 0 ]90णा00९ 
(॥0 5०८४) ऋाठ गे ब्याते जराएडंटड 2णात7049 ० ६6 9००एॉ९० ० रत, 
मिड एऐशायएडा ढतत8ए0०प्रा5 40 इप्छशठ्55 04077 70 धीए ॥0 6 
उप।ःप्त छापे ॥रं5 एगराशंशा: 228055 बतेए0९08९७ ० 5एी80९0ए९७ 407000 ६० 
बवेएशारए धार डहोएणाए 6 090०वें ब्राव धार 'एटॉ४/2 ०0 याशा 400 ॥7 0 
27202 चाटाठाए ता गांड ९०प्राध्राश्रायट7,.. 75 (४90९६ 7200705 ॥2 
50705४ बाते छा9९ एस फ्रांटा गांड ग्राथ्यात-ए 5 टाटजंडटवे 0५ 5 
पं०९5९ए॥रत्ाडई... लिए एड ए0या 2६ ररिशवाशा2 807९7 उटमहुओं 0 7776, 
गाव ताटवे था डिीपंछाठों 509, 270, 7833 


राममाहन से कुछ हीं दूर पर और एक बंगाली की समाधि 
| इनकी समाधि पर लिखा हु. “हठट्रप् एीप्रादेल' दाह8- 
००३, 3800.” द्वार पर के आफिस में एक वृद्धा बैठी थी। उसके 
पास पहुँचने पर उसने कहा--मैंने द्वारकानाथ ठाकुर को देखा 
था | इसके वाद एक पुस्तक निकाल कर उस पर लिखने का उससे 


' हिंसक पिन, आम्या मना“ ब 


८ इस समाधि फे मनवानेयाल हारकानाथ की समाधि हऋन्दन के टय- 
नगर इेन्‍्सल-्चरीन (सिलापतों छ/९एा) कुबरिल्‍्मन में ऐसी दशा में हैं कि 
इसे सदन में गोजना कठिन है। वर्हा के आफिस में बुत श्रमुसन्धान करने 
पर नम्बर जान फर उसे देगा । 
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कहा | मैंने उसमें लिख दिया--- एगड्अ४४0 #76 छ8]8778 ई0ए, 
80 4.ए2ए०७॥ 890.? आज मेरा जीवन पवित्र हुआ। बहुत 
दिनों का सने।रथ' पूरा हुआ । काशी, जेरुस्सलेम और सका जैसे 
हिन्दू, इसाई और मुसलमानों के लिए हैं वैसे ही यह महातीथे 
बंगालियों के लिए हैं । महापुरुष की समाधि की प्रदक्षिणा करने के 
बाद घुटने टेक कर दयामय के श्रीचरणों में दे दूँद आस गिराये। 
इसके सिवा सु सरीखे नराधम से और क्‍या है| सकता था 
हस्ताक्षर की पुस्तक में देखा, केशवचन्द्र आदि देश के कुछ 
आदमियों के ही उसमे हस्ताक्षर हैं; अधिकांश विल्ञायत में आने 
जानेवाले बंगालियों के इस्ताच्षर उसमें नहीं हैं | मिस्टल की विशेष 
दर्शनीय चीजों में पशुशाला भी एक है। उससे एक काले रंग का 
अद्भुत सिंह देखा । और देखने लायक है क्लिफ्टन-पुल((0॥7607 
8785007४ं07 00086) | यह ७०२ फुट लम्बा और पानी से २५० 
फूट ऊँचा है। पुल् पार होकर उस पार अनेक उपवन और 
“विज्ञा” हैं। 

बाथ (880)) । ब्रिस्टल से १९ मील पर दक्षिण-पूषे ओर 
सेमार्सेटशायर का प्रधान नगर बाघ एवन नदी के किनारे बसा 
हुआ है| इसके चारों ओर की प्राकृतिक शोभा जैसी मनोहर हैं 
वैसी ही इसकी पत्थर की वनी. इसारते भी सुन्दर हैं | वाथ नगर 
अनेक कारणों से इंगलेण्ड का एक सुन्दर चगर समक्ता जाता है। 
नदी के ऊपर अनेक पुल हैं। नगर को चहारदीवारी बने हुए 
पहाड़ों के ऊपर मनोहर महल बने हुए हैं और चारों ओर जे मनो- 
रम प्राकृतिक दृश्य एक अपूर्व शोभा दिखला रहे हें। पहाड़ों से 
घिरे रहने के कारण हवा यहाँ की अत्यन्त कासल अर मधुर है तथा 
लजञ में बहुत सी स्वास्थ्यकर धातु (3॥78) मिले रहने के 
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फारण अनेक तरह के रोगियों के लिए यहाँ का जल विशेष लाभ- 
दायक दे | इस कारण स्वास्थ्य-आप्ति के लिए वहुत से लोग यहाँ 
झाया करते ह। सब मिला कर साल में दस पन्द्रह इज्ञार आदमी 
आ्राते हैं| स्थानीय लोगों की संख्या ५०,००० के लगभग है। यहाँ 
का गिर्जा प्रसिद्ध है और घियंटर मुफस्सिल की घियेटरों में श्रेष्ठ 
है| स्थानीय निम्नश्रेणी फे लोगों में वहुत लोग 5६ की जगह 2 का 
उच्चारण करते हैं। जेसे सेमर्सेड को जोमर्जेंट । 

बोनमा उध्‌ (30प्राएा70 ४६) ) | इंग्ेण्ड कक उपकृतल्षस्थ नगर 
गर्मियां में खब गुलज्ञार रहते हैं | वालक वृढ़े जवान सध आकर 
दस पन्‍्द्रह वीस दिन खूब आनन्द से रेती के टीलें पर विहार कर 
जाते है । घोनमाउथ एक ऐसा ही छोटा खान (फ़््ांशप05 2]806) 
हैं। ६,००० आदमी यहां रहते हैं | यह नगर हेम्पशायर 
(7:9फणे४ं)०) के उपकूल में अवस्थित है। पीछे पहाड़ और 
सामने समुद्र रहने से हवा इतनी कामल है कि यहाँ क॑ लोग कदते 
हैं कि उन्होंने कमी वफू गिर कर जमीन पर जमते नहीं देखी | 
दमा-खॉँसी के वहत से रोगी यहाँ रदते हैं। उनके लिए थहाँ कई 
प्राश्रस भी स्थापित है | यहाँ का पियर (2०) ८०० फट स्ृ॒म्बा 

पहाह क॑ ऊपर घर ओर समुद्र-त्ट की जंगली सड़क बहुत 
ही मनादर दे । 

एन्फोल्ड (20700) । लन्दन से एक वार घृमता हुआ यहाँ 
थ्राया शोर फई दिन रहा । नगर छोटा ह। २०,००० फे लगभग 
लेग रहते है | यहाँ पर एक पुराने महल का अवशेष हैं। अ्रधि- 
फांश खानीय लीग यदां फं प्रसिद्ध बन्दक के कारखाने मं काम 
फरते हैं। माह्नी-इनरी (१ध)वाशां-वी९॥7४) बन्दूदा यहीं बनवी 
है । इसके पास पहले शिक्षार का जडदुल था। उस समय जंगल 
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काट कर लन्दन के बहुत से सौदागरों ने विद्ार-वाग़ और विज्ञास- 
भवन बनवाये हैं | उनमें से एक में लन्‍्दन-प्रसिद्ध फाटक टेस्पल- 
बार (7'॥9०-79)) स्थापित किया गया है। रास्ते मे टूटे प्राचीन 
फाटक का रहना ठीक न समझ कर लन्दन के एक प्रसिद्ध 
वियर-कारखाने के अधिकारी (876फ ७० 87' ए., शछवा< 9) ने 
इसे ख़रीद लिया और यहा लाकर लगवा दिया। उन्होंने इस 
फाटक की यहाँ अच्छी हाछृत में रक्खा है। नगर में न रह कर 
कई दिन तक ज़रा दूर पर बने हुए सराय-दोटल (]77) में ठद्दरा | 
वहाँ की मालकिन सदा मेरी सेवा-झुश्रूपषा पर ध्यान रखतों और 
कहती थीं कि “आप ल्न्दन के भद्र पुरुष हैं, हम लोग देहाती हैं । 
हमारा भोजन आपको कैसे पसन्द आ सकता है ९? साफ सैदान 
के बीच ट्रह्ट-राड (]0४णा६5 70080) के किनारे इस होटल सें में बड़े 
मज़े से रहा | 

राम्जगेट (१७॥7058266) । अस्वस्थता के कारण सन्‌ १८७० के 
शीतकाल में महीने भर से अ्रधिक समुद्र-तट पर रहा | यहाँ श्र 
लिकटस्थ मार्गट नगर (397'९०/७) में कई एक समुद्र-जल के 
हम्माम हैं। वहा ओज़न (05076) मिले पानी में स्नान करने से 
शेगियों को विशेष लाभ होता है । नगर समुद्र से उठे हुए खड़े 
पहाड़ पर बसा है। वोनंमाउच की तरह ग्सियों में अनेक स्थानों 
से वहुतत से लोग आब हवा वदलने के लिए इस स्थान में आकर 
दे चार सप्ताह रहते हैं। उसी से चहॉ के होटल श्र वोर्डिग- 
हाउसों का काम साल भर चलता है। एक १,५०० और दूसरे 
१,२०० फूट के दो पियरों से १५० वीघे पानी घेर कर एक कृत्रिम 
हावर बनाया गया है | इसमे ४०० जदह्दाज़ ठहर सकते नि | इग्लेण्ड 
के कृत्रिम हावरों मे यदहदी सबसे बढ़ा है। पियरों पर टहलने 

४६ 
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से खब आरास मिलदा है। एक पियर के मुहाने पर रोशनी-घर 
(/8॥-007६०) है । वहाँ से समुद्र का सुन्दर दृश्य और साफ 
दिन में दूसरे किनारे पर फ्रेंच-उपकूल देख पड़ता है। इस बन्दर- 
गाद में नावे' और जहाज्ञ बनते हैं श्रार अनेक मछली के पकड़ने- 
वाले राज़गारी जद्दाज़ (750779 877905७) भी रहते हैं | यहाँ 
की लोक-संख्या २५,००० के लगभग है । इस साक्ष का बड़ा दिन 
यहाँ हुआ था । लन्दन में इस समय दूकाने' और बाज़ार बहुत 
गुक्षज्ञार रहते हैं। किसी किसी बड़ो दुकान के सामने विचित्र 
पोशाक पद्दने एक आदर्मा पिता-क्रिससास (77७६७ (009४8॥788) 
बन कर तीसरे पहर फुटपाथ पर ठटहलता है | यहाँ दे। तीन दिन 
पद्दले द्वी से सन्‍ध्या के समय छोटे छोटे वालक-बालिकाओं के कुण्ड 
भले आदमियों के द्वार पर ““क्रिसमास-फेरोल #? गाकर भिक्षा 
माँगते हैं ।१५ दिसम्बर का दिन इसा का जन्म दिन माना जाता 
है। लेकिन यह ठीक नहीं मालूम कि उन्तका जन्म-दिन कौन है। 
प्राचीन काह्न में जब जूलियन (०४॥४७)) प्रथा के अनुसार साल 
गिनना शुरू नहीं हुआ था तब ६ ठी जनवरी का ईसा का जन्मदिन 
माना जाता था | पीछे से रोमन-प्तम्राद प्रथम जूलियस के द्वारा 
वत्तेमान नियम प्रचलित द्वोने पर वह महोत्सव दिसम्बर की २५ 
तारीख़ का मनाया जाने लगा । परन्तु वाइबिल के चणेन के अनुसार 
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जून या जुलाई महीने में अर्थात्‌ पालस्टाइन प्रदेश की ग्रीप्मऋतु 
के मध्य-ससय-में इसा का जन्म-काल होना चाहिए । क्ष्योकि 
उक्त अन्ध में ऐसा लिखा है कि उस समय भेंड़ चरानेवाले रात को 
साफ आकाश के नक्षत्रों की रोशनी में भेड़ें चरा रहे थे। जूड़िया- 
भूमि में गर्मियों में सूय. की वड़ी कढ़ी धूप होती है, दिन का जान- 
वरों को मैदान में निकालना माने उन्हें मार डालना होता है। 
इसी कारण वहाँ इन दिनों रात को सेढड़ें चराई जाती थीं। यद्द 
ईसा का जन्म-दिन गर्मियों से सर्दियों में कैसे चला गया, यह बत- 
लाना कठिन है। हॉ, यद्द निश्चित है कि ईसा से पहले यूरोप से 
सूये देव के उद्देश्य से इस समय एक महापचरे होता था। उसी की 
जगह पर अब यह त्योहार मनाया जाने लगा है। बड़े दिन की 
सूर्योदय के अनुसार अब भी साल के फल्ााफल का अनुमान किया 
आता है | किन्तु साधारण मनुष्यों मे यह विश्वास हे । 

राज्य के लाइफ-बोट-स्टेशनों (॥78-)0४6 ४७४07) मेंराम्ज्ञ- 
गेट एक प्रधान खान हे। नावों के सिवा एक स्टीमर यहॉ के 
वन्दरगाह में हमेशा काम पड़ने पर उसे करने के लिए तैयार रहता 
है | उसमे २४ घण्टे भाफ बना करती है। राज्य का उपकूश्त ५,००० 
मील है । साक्ष में पृथ्वी के अनेक खानें से सात आठ सौ करोड़ 
पौण्ड के दाम की वरह तरह की तिजारती चीज़ों और भ्रगण्य 
यात्रियों से भरे छः: लाख से अधिक तरह वरद्द के जल्लयान यहाँ 
आते जाते हैं | उनमें दे! लाख से अधिक माँक़ी-मत्ज्ञाह काम करते 
हैं । उन जद्दाज़ों में साल भर में २,००० के लगभभ जहाज सम्पूर्ण 
नष्ट है जाते हैं या दृट फूट जाते हैं। इन दुघटनाओं से साठ आठ 
सौ के लगभग जाने' भी जाती हैं। इस प्रक्तार की विपत्तियों से 
रक्षा करनेवाले कई इन्स्टीख्यूट भी राज्य से हैं । ३०० के लगभग 
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नावे उनके पास हैं। जमेनी, फ्रॉन्स और अमेरिका में भी ऐसे 
इन्स्टीट्यूट वहुत काम कर रहे हैं | किन्तु इस काम में पहला नम्व॒र 
इँग्लेण्ड का ही है। साल में कमर से कम तीन जहाज़ों और <€०० 
के लगभग जाने' इंग्लेण्ड के द्वारा बचाई जाती हैं। नावों की ऐसी 
व्यवस्था है कि किसी तरह उसके डूबने की संभावना नहीं। जहाँ 
पहाड़ में टक्कर लगने की आशा से नाव नहीं जा सकती वहाँ 
राकंट (80००६८७४) छोड़ ऋर उसके साथ डबल रस्सी विपत्ति में 
पड़े हुए जहाज़ पर पहुँचाई जाती है। इस रख्सी के द्वारा 
(/४-)००5) भेज्ञ कर उनकी सहायता से लोग किनारे पर ल्ाये 
जाते हैं । इस उपाय से भी साल में छः; सात सौं जाने' बचाई 
जाती हैं | घोर तूफान या कठिन कुद्दासे के अन्धकार में संकट 
में पड़े हुए, जीवन की आशा छोड़ कर दीन दृष्टि से देख रहे, 
विदेशी जहाज्ों के मरत्लाह प्रश्न-द्वारा जब कप्तान के भुख से सुन 
पाते हैं कि वे त्रिटिश-उपकूल के पास हैं तव तुरन्त जीवन की आशा 
से उनके घेहरे खिल्ल उठते हैं और थे दृढ़ विश्वास के साथ उच्च 
खर से , कद उठते हैं कि “अब भय नहीं है, हम इग्हेण्ड 
के निकट है; इशारा करों, अभी सहायता मिलेगी ।” यह क्‍या 
ईगलेण्ड के लिए कम गौरव की वात दै ९ 
मार्गेट । यह राम्जगेट के वहुत्त ही पास है | चीच बीच में यहाँ 
घूमने आता था | कभी कभी ते दिन भर यहीं बीत जाता था। 
नगर के पुराने हिस्से के रास्ते अच्छे नहीं हैँ । किन्तु नये हिस्से के 
रास्ते और घर साफु-सुधरे हैं । चारों ओर गाड़ियां पर या. पेदल 
टदलने के रास्ते सुन्दर हैं| यदाोँ का पत्थर का €०० फुट लम्बा 
पर ६० फुट चौड़ा पियर 5०,२०० पौण्ड की लागत से बना है | 
पियर के चाद लकड़ी की 'जेटी? (7065) है; उसके मोहरे पर 
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रोशनी-घर है। समुद्र से खड़े पहाड़ के ऊपर २,५०० फू लम्बा 
टेरेस (7877208) है । उसके ऊपर से सामने समुद्र का दृश्य 
बहुत द्वी मनेहर जान पड़ता है | 

टाइन के तट पर बना हुआ न्यू कैसल (]प6७०४४४6नाफण) 
प'ए9७)। सन्‌ १८८९ में एडिनवरा से यहाँ आया । रामन-साम्राज्य 
की अमलदारी में यहाँ एक पल्‍टन की छावनी थीं। उसके वाद 
सन्‌ १०:८० में ना्मन-नरपति वित्तियम ने कैसल वनवाकर नगर 
बसाया । नदी से तीन पहाड़ निकले हैं | उन्हीं के ऊपर और उनकी 
चेटियों पर बस्ती है। पुराने रास्ते और गलियाँ अ्रच्छी नहीं हैं । नये 
रास्त चैड़े और साफ हैं। यहाँ का प्रधान गिजा(86 ऊे।णा०85 
0#0ए००४) सन्‌ १३५७ में वना था | इसकी मुकुदाकार चोटी देखने 
में बढ़ीं सुन्दर है। यह चेटो नगर की सब इमारतों से ऊँची है। 
अदालत का मकान एथेन्स के न शीसियस-मन्दिर के अकरण पर 
बना है। एक सड़क पर अल में (2४7) 5799) का मेनूमेन्ट 
स्थापित है| ऊँचे स्तम्भ की चोटी पर उनकी खड़ी मूर्ति दे.। एक 
पहाड़ पर प्राचीन कैसल का भग्नावशेष है। उसका ८० फुट ऊँचा 
टावर व्यास में ६९२५४ वर्ग फूट है। उसकी दीवार १४ पुंट 
घन है | उद्भिद्‌ मैरर सांस आदि खाने की चीज्ो का वाज़ार ् 
वीधे में धहुत ही सुन्दर वना है। नदी के ऊपर तीन पुल ्। 
उनमे एक डबल है; अर्थात्‌ जल के ऊपर ८६ फुट की ऊँचाई पर 
पैदलों और घोड़ागाड़ियाँ करा शस्ता है। इसके २५४ फूट ऊपर 
रेल चलती है। नदीन्‍तट की की? (९०४५) सुन्दर बनी ह्ै। 
साहिल और विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाले कई इन्स्दीब्यूट, 
कालेज, स्कूल, अस्पताल, पागलख़ाना, जेलख़ाना, मान्शन-द्याउस, 
एक्सचेलज आदि की कई यहाँ की इमारतें देखने लायक दें । 
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फायला, नान और जद्दाज्ष बनाने के स्थानीय कारखाने प्रसिद्ध हैं । 
जन-संख्या डेढ़ लाख से ऊपर है । 

इंग्लेण्ड की साधारण अवस्था । सन्‌ १८८६ मे १० करोड़ से 
अधिक राज-कर वसूल हुआ था । साढ़े नव करोड़ के लगभग इसी 
साल्ष ख़चे भी हुआ | इस साल जातीय ऋण था न्यूनाधिक रूप 
करोड़ | टकसाल्न से साक्ष में अन्दाज़्ञन एक करोड़ पोंड के सेने के 
सिक्के धनकर निकल्नते हैं | विक्टोरिया का ख़चे था ३,८५,००० 
पौंड । उसमें ६०,००० पौंड उन्हें अपने लिए मिलता था। शाही- 
महल के नौकर-चाकरों की तनख्वाह साल में १,३१,२६० पॉड 
होती है। उनकी ग्ृदस्थी का सालाना ख़चें १,७२,५०० पॉड था| 
प्रिन्स आफ वेलस की वृत्ति सालाना ४०,००० पौंड थी | प्रिन्स की 
स्री की वृत्ति १०,००० पौंड और सन्‍्तानों की वृत्ति ३६,००० पौंड 
थी । विक्टोरिया की बड़ी लड़की (जर्मन-सम्राद्‌ की माता) की वृत्ति 
८,००० फंड थी | द्वितीय राजकुमार ( ड्यूक आफ_ एडिनवरा ) की 
चुत्ति २५,००० पौण्ड थी। जब की बात मैं लिख रहा हूँ तब १०,००० 
पोंड ही रह गई थी | जमन-साम्राज्य के अन्तर्गत पैठुक सम्पत्ति के 
अधिकारी होने पर उन्होंने १४,००० पौंड छोड़ दिये। छतीय पुत्र 
( ड्यूक आफ्‌ कनाट ) की बृत्ति २५,००० पौंड थी। चतुथे 
राजकुमार की विधवा स्री और अन्य राजकुमारियों में से दर एक 
की वृत्ति ६,००० पींड थी। विक्टारिया के छोटे चाचा की दे। 
लड़कियाँ थीं। एक (यह स्वासी के साथ इंग्लेण्ड में रहती थीं) 
की बृत्ति ५,००० पौंड और दूसरी (इनके स्वामी एक जमेन भिन्‍स 
थे और यह सुसराल में ही रहती थों) की वृत्ति ३,० «० पींड थी । 
राज-काप से १२ पण्डितों का १,९४० पींड सालाना पेन्शन दी 
जाती थी | इस जगद् पर एक वार इ्ंग्लेण्ठ के साथ फ्रान्स का 


इंग्लेण्ड । ६४७ 


मिलान कीजिए | वहाँ एक वर्ष एक करोड़ सँतालीस लाख पौंड 
राज-कर चसूल हुआ था | पृथ्वी के श्रार किसी देश में इतने टेकक्‍्स 
नहीं हैं । ख़चे भी आमदनी के घरावर ही हुआ घथा। ऋण था 
१२४ कराड़ पींड । इसका सूद ही सालाना २५ करोड़ पॉंड से 
अधिक देना पड़ता है। ऐसा भारी ऋण कभी किसी राज्य पर नहीं 
हुआ | ऋण का प्रधान कारण है सन्‌ १८७० में जमंनी की लड़ाई । 
उसमें ३७,१४,००,००० पींड खर्च हुए थे ओर २,३०,००,००० 
पौंड विजेता लोगों का दण्ड देना पड़ा था। ब्रिटिश सरकारों 
आपफिसे का ख़चे इस प्रक्नार है--ला्डंसभा का साजल्ाना खर्च 
४१ ,५५-६पौंड| कामन-सभा का ५२,०३४ पौंड। ट्रेज़री का ६०,२५३ 
पॉड । होम-डिपाट का ३२,२२८ पाड | फ़ारेन आफिस का ६०,०५० 
पौंड | ओऔपनिवेशिक विभाग का ४१,६६४ पोंड । इंडिया आफिस 
का १,३३,८०८ पींड। कर्मचारियों का वार्षिक वेतन इस प्रकार 
है--प्रधान मन्त्री के दो पदों का अलग झल्ग १०,००० पौंड। 
अन्य चार सन्त्रियों का अलग अलग ५,००० पाड | आयलेण्ड के 
ला लेफ्टिनेन्ट का २०,००० पौंड । प्रधान प्रधान सेनापतियों का 
६,६३२ पौंड | ला चैेन्सलर का १०,००० पॉंड। एटर्नी-जेनरल 
(8६07०6७ए (७॥०/७)) [हिन्दोस्तान का एडवोकेट जेनरल] का 
८,२२७ पौंड । (इसके सिवा फीस ५०,००० पोंड की श्रासत से ) । 
चार साधारण अपील अदालतों के जजों का अलग अलग ६,००० 
पौंड । सुप्रीमकोर्ट के अपील-विभाग के “मास्टर आफ्‌ दि रास” 
(०४४७० ०९ ६6 808) का ६,००० पौंड | पाँच जजों का अलग 
अल्लवग ५,००० पौंड | हाईकाट के चान्सरी (0॥थग०७-४) विभाग के 
पाँच जजों का अलग अलग ५,००० पौंड । हाईक्षार्ट के क्वीन्स वेच्द 
(00०७॥५ 8७॥०॥) विभाग के छाडे चीफ जस्टिस का ८,००० पड 
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और अन्य चाददह जजों का अलग अलग ५,००० पौंड [सब १४६६ 
में लञार्ड चीफ जस्टिस का देतन १६० पौंड मात्र था] | ख़ास लल्दन 
शहर के रेकाडर ([0०००7१७०) अथवा प्रधान जज का ४,००० पौंड | 
लन्‍्दत नगर के भिन्न भिन्न खण्डों की नीचे की दीवानी अदालतों के 
जजों में से एक का १,८०० पींड और दस का अलग अलग १,५०० 
पॉड । पशच्चीस नागरिक फोजदारी अदालंतों के मजिस्ट्रेटों में से एक 
का १,८०० पींड, तेईंस का अलग अलग १,५०० पॉड और एक 
का १,००० पींड। कंटवेरी के आच-बिशप का १५,००० पींड और 
यार्क के आ्चंविशप का १०,००८ पौंड । इईंस्लेण्ड के मिन्न मित्र 
स्थानों के ३३ विशपों का १,८०० से १०,००० पौंड तक। दोनों 
ब्रिटिश टापुओं के शिक्ष-विभारगी का खर्च एक करोड़ पॉंड से 
अधिक है | डाक-विभाग का ख़चे सात लाख पींड के लगभग है । 
राजकीय पार्क और विहार-वाग का ख़चे १०,००० पौंड श्रार 
: ब्रिटिश-म्यूज़ियम का ख़र्च डेढ़ लाख पौंड से अधिक है । 77070 
सेना अफूसरों का मिलाकर, एक लाख पेंतीस हज़ार है । 
इसके सिवा मिलिशिया (श7॥४8) फ्रौज एक लाख चालीस 
हज़ार है । जहाज़ों सेना पचपन हज़ार ( फ्रान्स की जल-सेना 
से कुछ अधिक) है। १०० जड़ी जहाज्ों सें से अस्सी लैहयान 
हैं। दूसरे के लिए फ्रेच्च-प्रणजा. बनना जैसा कठिन है वैसे 
ही त्रिटिश-प्रजा का खत्व पाना सहज है | इस सम्बन्ध में डेंग्लेप्ड 
खूब उदार है | राज्य के आईन के अनुसार निम्नलिखित 
व्यक्तिगण ब्रिटिश-प्रजा के सब स्वत्वों को पा सकते हैं। एक, 
जिन लोगों ने त्रिदिश-साम्राज्य के किसी अंश में जन्म लिया 
है।, उनके पिता-माता विद्देशी हों तो काई हानि नहीं। दूसरें, 
ब्रिटिश-द्वीप में उत्पन्न व्यक्तियों की सन्‍्तान और सनन्‍्वान की सनन्‍्वान; 


|! 


चड्डी 
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उसका जन्म चाहे जिस देश में हुआ दो । तीसरे, आईन क्की प्रथा 
के अनुसार जिन विदेशी प्रजाओं ने स्वदेश छोड़ कर ब्रिटन की भ्रधीनता 


, स्वीकार कर ली हो | इस सम्बन्ध में केवन्न हम लोगों का ही भाग्य 


बुरा है। किन्तु भारत में सेद-भाव या अज्लगाव रहने पर भी देसनों 
त्रिटिश-द्वीपों में पेर रखते ही हमारा रंग का दोष मिट जाता है; 
वहाँ हममें और त्रिटिश-प्रजा मे कोई अन्तर नहीं रह जाता। 
देहातों के किसान आदि साधारण श्रमजीवी लोगों के शिक्षित्त 
न होने पर भी उनमे भव्यता और एक प्रकार का वैर-भाव विशेष 
रूप से देख पड़ता है |-- 

#पूृठजञठप्रा- बात औद्याय8 (गा पर 2<णाता।णा पाउट , 

56 एशाडगिरए एश+। पिशाठ 2 पाढ ॥00707 ॥65 

“--यह महावाक्य उनमें से अनेक का आदश सा हो रहा है। 
सुशिक्षितां के उच्च गुण निम्नश्रेणी में भी पहुँच गये हैं। इसके 
ग्रमाण में यहाँ पर दे घटनाओं का उल्लेख किया जावा है । लड्टा- 
शायर (7,870४७॥776) की किसी खान के नीचे से कल्ल के द्वारा 
पिता और पुत्र ऊपर निकल रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि 
उनके बोभ से तेहरी रस्सी की दे लड़ें टूट गई हैं| दीसरी लड़ भी 
टूटने ही को है| वह केवल एक आदमी का बोका सह सकती 
है; दो का नहीं। ऐसी विपत्ति के समय विना किसी प्रकार की 
चिन्दा के पिता ने पुत्र का सम्बेधन करके इतना कहा कि 
«“ (500 9]655 68, )80, ४760 +968 50, ३६ १ए७87०६ 8 
४ए०. 40077 #'७॥ 3 झाद्यो] 52000 06 छत व७५घ४ ?! (अर्थात्‌, 
इश्वर तुमका आशीर्वाद करें, स्थिर हेकर वेठों, यह दे! आदमियों 
का चढ़ा नहीं सकती, शोक न करना, में शीघ्र ही ईसा के पास 
उपस्थित होऊँगा। ) ओर नीचे के गहरे अन्धकार में फॉदकर प्राण ' 
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'दे दिये। घर्स की शिक्षा और अभ्यास के बिना ऐसे संकट के समय 
' किंकर्चव्य-विमूढ़ न द्वोकर कर्चव्य स्थिर कर लेना कभी सम्भव 
नहीं | एक घटना और इस प्रकार है। एक समय केनशाम प्रोर 
त्रिस्टल के धीच के टानेल के निकट दे। कुली रेल के बॉध के ऊपर 
पत्थर सजा कर रख रहे थे । अचानक एक भारी शिला लुढ़क 
कर रेल-लाइन के ऊपर आ गई । इसी समय टानेल के भीतर 
मेल्न-ट्रेन का शब्द सुन कर सेकड़ों जाने बचाने के उद्देश्य से एक 
कल्ली दोड़ता हुआ लाइन पर से उस पत्थर का हटाने गया । दूसरा 
कुली “ 0पा०७: 407 ए0०ए० 79, 779 !” कहने भी न पाया था 
कि पत्थर हट गया; किन्तु वह उच्च हृदय का कुल्ी गाड़ी के चीचे 
पड़ कर मर गया। पराथेपरता और कत्तेव्यवाध खब प्रवल न 
दाने से घड़ी भर की देर न करके इस तरह पराये के लिए जान देना 
बहुत द्वी कठिन है | यहाँ के किसान आदि थोड़ा पढ़े-लिखे लग 
भी कहते हैं कि “इसा ने हमारे लिए प्राण दे दिये, इस कारण 
पराई सेवा में प्राथ तक दे देना सर्वथा हमारा कत्तेज्य है? । 
यूरोप के अन्यान्य देशों की अपेक्षा ईँलेण्ड के किसान मुझे उन्नत 
और उदार जान पड़े । न्‍्दन या बड़े बड़े शहरों के मज़दूर जितना 
राजनैतिक आन्देज्नन करते हैं उतना वहाँ के देहाती आदमी.नहीं | 
साधारण लाइनेरी और पाठागार इग्लेण्ड में बहुत हैं।वे ओो 
सर्वसाधारण प्रजा का शिक्षित घनाने में बहुत कुछ सद्दायता करते 
हैं। इस धात में त्िदिश-द्वीप सब देशों से श्रेष्ठ हे । लन्दन में १०० 
फे लगभग ऐसे अलुष्ठान हैं ; श्रार, सारे राज्य में ३०० से भी 
अधिक हैं। फ्रान्स में ८० से अधिक न होंगे । उनमें भी पेरिस में 
शायद ही २० हों। सारे जम॑न-साम्राज्य में १०० से कुछ ऊपर 
हैं | इटली में ७० से अधिक न होंगे। रूस में केवल ११६ । 
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अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स (07/0७0 88008) में १०० के 
खगभग हैं । 


कुसंस्कार यहाँ भी कम नहीं हैं | गण्डमाला रोग (8०-०9) 
के सम्बन्ध में पहले यहाँ विश्वास था कि राजा या रानी के 
उस पर हाथ फेर देने से वह अच्छा हो जाता है। राजा दूसरे 
चाल्से का इसके लिए एक लाख रोगियों के शरीर पर हाथ फेरना 
पड़ा था । पण्डितवर जान्सन को भी उक्त रोग बचपन में था श्रौर 
उनके शरीर पर रानी अने (370) ने हाथ फेरा था । इस तरह 
के अनेक कुस्सस्कार या भ्रन्धविश्वास इस समय भी अनेक शिक्षितों 
आऔर अशिक्षितों में देख पड़ते हैं । पाठकगण की जानकारी के लिए 
दे। श्लेक यहाँ पर उद्धृत किये जाते हैं। किस वार में जन्म लेने 
से लड़का कैसा द्वोता है, इसका विवरण इन श्तोकों में है-- 

#॥०0802ए४5 ट्गाँत 75 शि। ० ९९८, 

वीफटडत39ए5 टांग्रीठ 5 णिी छत इाण्टट, * ' 
फाल्व!वए!5 वात 5 णिी एण छ००, + ५ 

फात०8४ए४७5 ट्गात ॥85 शिए (0 80, 

विनवबएॉ5 टग्ात 5 0एशप्र्ठ शा्व ड्ाशाई, 

5ग्टव्चए5 टम्ञांत १ए०5 वैक्चाव 07 75 गशत8॥ 


कप धार कगांत 805 507 ० पाठ 59807 8०४५ 
[5 #>ज़ाल बात 90476 ब्याते 8०06 गाव 8०५9- 


लड़के जब सोने जाते हैं तब उनकी मातायें आदि यह मन्त्र 
(90-40-060 77ए7१०) पढ़ती हैं-- 


#(ा९फ, छा 2, ।प|ं:९ 2४० ][णा 
(700 98655 ध॥९ >€वं [ #6 0॥! 

(0व7 एणञाहा5 [0 ॥9ए 92९0, 

ए05पा" ०98०5 ६7708 597९80 ; 

व570 ६0 000६ ४94 ६ज० (0 ॥6906, 

क0प्रा' [० एपद्चाव॑ जरा जाला [ता 0९24 
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लोकचरित सभी जगह समान है | हम लोग जैसे अपने परो- 
सियों को “डरपोक माड़वारी,” “हुज्जती बड़यली” आदि शब्दों से 
दूषित ठहराने में नहीं शरमाते वैसे ही ईंग्लेण्ड में भी अनेक लोगों 
के मुख से ८ (777 8000%,7 « झाजए प्ंडा? «४ 4एछगए 
ए७४४” आदि वाक्य सुन पड़ते हैं । मिन्न मिन्न कौंटी या ज़िलों 
में भी परस्पर इसी तरह के श्लेष वाक्‍्यों का तशअ्रयोग किया जाता 
है। इसके प्रमाण में नीचे एक कविता उद्घृत की जाती है-- 
7 (॥४६8)778 607 ॥76॥॥ 06%५87/९ [07 ९७0, 
3९67४59॥॥76 00 60255 90८पणा५॥॥6 6007 (०७: 


3660765॥/8 607 आर्ट वीटड0) फ्राध्डआएड 67 प्रांत [0॥05, 
470 ॥/0९गाड।76 0 920ए53. &7व कै त€5९ज5 6 97. 


अच लन्दन के निकट मुर्दे जलाने के लिए एक कारखाना 
स्थापित हुआ है | इईँग्लेण्ड में सबसे पहले सन्‌ १७६-< की २६ वीं 
* सितम्बर की शव-दाह किया गया था । लन्‍्दन की एक विधवा ने 
वसीयतनामे में अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि उस की लाश जल्ाई 
जाय | श्राद्ध-भेज की रीति भी अब प्रचलित नहीं है, किन्तु सन्‌ 
१७६० में “फामेर केल्ड” (फक्कापाछ! 7०६) के श्राद्ध के उपलक्ष 
में २,३९० रोटी, ८ टुकड़े हेम-मांस, ८ डुकड़े'***** के पत्चाद्धाग 
३... सत'***** मांस, ३ मन भेड़ का मांस, उससे भी अधिक पनीर 
ओर १,२०० बोतल बियर शराब के द्वारा ६ पेनी दक्षिणा सहित 
१,००० गरीबों की भाजन कराया गया था। विवाह में हम लोगों 
के यहाँ जैसे वर श्र बधू को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, इंग्लेण्ड 
में भी ३०० वध पहले वैसे ही प्रतिज्ञा करने की रीति प्रचलित थी | 
| यथा--“३. पर. ९४:१४०४५७७४०४१७ 3९, 407 आज ९१६९४ छषा6, 
#07 96602९५, 407' ए07858, 707' 7रंण]७१, 40" 9०7७१, ज0७ ध४ंए058 
बाते थ ॥)रलमठ, ल्‍ए पेढीा एप 06फा० 88 #07 णापा'ठ 8 
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अवगत 0746ए76प१, ब्यतें #6780 एए2070 ध0 छह 0 70ए॥0,7 
स्त्री इतना न कह कर साधारण भाव से कहती थी--“70 ७ 
907678 दाद 9एड50०ा३ था 6606 छाते ७ शा 2णव9७9.7 
(अथांत्‌ व़र कहता था कि “अच्छे में, बुरे में, श्रमीरी में, गरीबी 
में, तन्दुरुत्तो की हालत में ओर बीमारी मे घमम की आज्ञा के 
अनुसार में इसे व्याहता स्री समकूँगा और इससे चेसा ही 
व्यवहार करूँगा । यह शपथ से अपनी मृत्यु तक के लिए करता 
हूँ? | स्री साधारणत: अ्रधीनता स्वीकार करके कहती थी कि 
“शब्या में और भोजन के टेविल्न पर में सदा प्रकुल्च और सुन्दर 
भाव से रहूँगी? । ) 

जड़ल-महतल्त । संसार में जड्डल की विशेष डउपयागिता है। 
जड़ल हमसे पहले पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। मनुष्य जब निराश्रय 
अवच्था में पृथ्वी पर आया तब जड्जल ने ही उसे आश्रय दिया | 
किसी किसी जगह इस समय भी जड्ल दी मनुष्य के लिए आश्रय 
है । पशुओं के लिए तो कहना ही कया है ? लट्टे, जलाने का ईंधन 
और ओपषध-पत्र आदि अत्यन्त प्रयोजनीय सामग्री तो हमको 
हमेशा जंगल से ही 'मिलती है। इसके सिवा जड्जल के द्वारा हवा 
की गर्मी और जाड़े की कमी तथा धरती की उपजाऊ शक्ति बढ़ती 
है। पहले इंग्लेण्ड में बहुत से जड्ल थे। उममें से बहुठ से 
इस समय कट गये हैं | जा कुछ जंगल हैं उनमें से कुछ तो राजा 
की ख़ास सम्पत्ति हैं ओर कुछ स्थायी बन्देववस्त के अनुसार ठेके पर 
दिये हुए हैं। लन्‍्दन के निकटवर्त्ती एपिंगवन (729]978 7707०४०) 
देखने के लिए उसके पास के बचघस्टेन्ग्राम 50007ए7& .97 सें 
जाकर एक दिन रहा । जंगल १०१२ मील का लम्चा है। 
चौड़ाई तीन मील से अधिक न दागी । जगह जगह पर यद्द जंगत् 
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बहुत तंग है । जड्ख का बहुत हिस्सा घूमकर देख आया । भीतर 
खूब सफाई है | जगह जगह बेन्न्चें रक्खी हैं । 
वाणिज्य श्रोर सामुद्रिक शक्ति। ऐसा वाणिज्य-प्रधान देश 
पृथ्वी पर ओर दूसरा नहीं है । ३७,००० के लगभंग जहाज 
खास त्रिटिश-पताका उड़ाते हुए दिगदिगन्तर में भ्रमण करते 
फिरते हैं। समुद्र-मा्गं का आधे के लगभग भाल ( तीस वर्ष 
के लगभग हुए इस माल की कोमत १२० करेड़ पॉड कूती 
गई थी | इसमें से ७५ करोड़ पोंड का माल्ल ब्रिटिश-द्वीप के 
हिसाब में आता है।) ब्रिटिश-लाम्राज्य के जहाज क्वादते हैं। 
केवल स्टीमरों का हिसाव लगाने से और भी अधिक पर्तता 
पड़ता है । अर्थात्‌' सब जातियों के स्टीसरों पर जितना माल 
छद॒ता दे उसका दे-तिहाई विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के स्टीमरों 
पर चालान होता है। इग्लेण्ड में मुक्त-बाणिज्य (77788 77806) 
की प्रथा प्रचलित है । चिकारी, काफी, काका, शराब, तम्बाकू, 
समूची धातुएँ श्रेरर सूखे फल, इन्हीं चीजों पर चुड़ी है। इंग्लेण्ड 
के कारीगर विदेशी बनी हुई चोज़ों (१(७7४7००४४7७) के ऊपर 
महसूल लगवाने के लिए अनेक बार चेष्टा करके भी सफलमनेरथ 
नहीं हुए । ब्रिटिश-साम्राज्य की रक्षा के लिए इंग्लेगड का ३३ करोड़ 
पोंड से भी ऊपर सालाना खर्च करना पढ़ता है। उसमें २ करोड़ 
से अ्रधिक स्थल-सेना में ( इसमें से अधिकांश खच भारत को देना 
पड़ता है। ) और १६४ करेड़ जल-सेना में खर्च द्वोता दे । ससुद्र में 
इंलेण्ड की बड़ी ज्बदंस्त वाकृत है | जिन्नाल्टर, माल्टा, अ्दन आदि 
स्थान हाथ में रहने से भूमध्यसागर में ते! उसका एकाप्रिपत्य ही इस 
पड़ता है । एक महाशय कहते हैं... 508 0729 89 007' /४8एप १8 
गगधांगराच्च080 व; 7685 9709छ' ४ शाह, 8७प 48 ९€गि0०॥/४५ए 


इलीण्ड | द्श्प्‌ 
0०ीग09080 छाते 787760, ३6 &70प6 ग्र06 96 90587]6 £07"& 
86008 670800707 ६0 4088&786 ४906 6७७॥ए१8४ फण४ 'शंत्रि0प 
& ऊरलाएंईं 4687 90799 77760869ए 77 एप्४पर६?--7 4. 
497#०88९५. 


लन्दन । 


कि 


29८9७८७८५ >्दन का हाल पहले ही यथाशक्ति लिखने की चेष्टा की 

ले (8 जा चुकी है। सव हाल लिख सकना ते महुष्य की 
5/८४८४)४ शक्ति के बाहर ही है | तथापि और दे-एक वातें 
यहाँ पर लिखकर इंग्लेण्ड ओर लन्दन से विदा द्वोने की 
इच्छा है । 

वाईकेन्ट हिन्टन (५१5९०००४०+६ पर9007) । यह लाडे पुलेट 
(797] 9०००४ के बड़े ज़ड़के और उत्तराधिकारी हैं। पिता की 
इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रतिष्ठा के अयोग्य लड़की से शादी कर लेने 
के कारण पिता ने कुपिव दवा इनका घर से निकाल दिया था। उसके 
बाद जीविका चलाने के लिए इन्होंने कुछ दिन थियेटर में काम 
किया। पीछे से हमने उनकी राह में साधारण भिन्नुकीं की तरह 
अगन बजाकर भीख' माँगते देखा ।॥ अर्गन के सामने उन्नका 
नाम और वंश-मर्यादा लिखी हुई थी । रास्ते में अगर 
कोई उनसे कुछ राजनेतिक प्रश्न करता था तो वह उसे उसका भी 
उत्तर देते थे । 

डाक्टर का मेहनताना या फीस । डाक्टरों की फीस के सम्बन्ध 
में ईग्लेण्ड में बहुत अच्छा नियम दे | जे। डाक्टर ग्रीवों की बस्ती 
पूवें-विभाग अर्थात्‌ इस्ट-एन्ड में २ या ३२ शिलिंग फीस लेते हूँ वे 
द्वी वेम्ट-एन्ड (पश्चिमविभाग) में धन-कुवेरो में आकर रहें ते उन्हें 
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-अनायास दी एक से दो गिनी तक फीस मिलेगी। साधघारणव: 
डाक्टर ल्लोग रोगी की अवस्था के अनुसार फीस लेते हैं | जो 
सनुष्य जितना घर का किराया देता हैं उससे उसी दिसाच से 
फीस ली जाती है। इस तरह एक एक डाक्टर को २१ शिल्िंग 
से १०१ शिलिंग तक फीस मित्न जाती है| रात का सब 
डाक्टर डचल्न-फीस लेते हैं। जे बाहर जाने का नियत समय 
है उसके अलावा दूसरे समय में दिन को बुलाने से ड्योढ़ी 
फीस देनी पड़ती है | एक घर में एक से अधिक रोगी देखना 
पड़ता है ते। प्रति रोगो आधी फीस देनी पड़ती है । छः मद्दीने या 
एक साल वाद डाक्टर ले।ग फोस वसूल करने के लिए विल भेजते 
हैं। उसमे फीस और दवा के दाम एक ही में जेड़कर लिख दिये 
जाते हैं। किसी के अगर कुछ सन्देह दे! वे वह उस डाक्टर की 
डिस्पेन्सरी मे जाकर अपना हिसाव देख सकता हैं| 


महाद्‌ पुरुषों का सस्मान | महात्मा रेलन का कथन है कि--- 
«४ [,8ए००6७76 ॥707806 06 ।'007776 65 ७ 77090%707 66 ]& 
79807०]+$6 07! 2806 क्राएह7.? (6 ग्रा०'छों एणकी 0 शाल कथा 
38 77 [$70%०७४09 $0 ॥5 42809 0 809786)--/8 #८8॥ 
“४०४०७ अ्रर्थात्त्‌ मनुष्य की असत्नी कीमत ठीक करने में देखना 
चाहिए कि उसमें गुण की प्रशंसा करते की वृत्ति कितनी विक- 
सित है; अर्थात्‌ हम जितना और के गुण की प्रशंसा जी खोलकर 
कर सकते हैं उतना द्वी हम उन्नत हैं । लन्दन में रहते समय मुझे 
इस वात के अनेक प्रमाण मिलते हें कि अँगरेज्ञ जाति का इस वात 
में अव्वल्न नम्बर है । हर साल पहली मई को सभ्य-संसार के अनेक 
स्थानों मे श्रमजीदी लोग किसी प्रकाश्य स्थान से एकतन्न द्वोकर 
परस्पर की उनक्ृति की आलोचना करते हैं | लन्दन में भी यह कार्य 

३७ 


६ भ८ भू-प्रदक्तिय । 


है।ता है । उस दिन कलेवा करने फे वाद अनेक सम्प्रदायों के लोग 
अपना अपना अंडा लिये वाजे गाजे के साथ हाइड पाक के सुवि- 
स्वत मेदान में जाते हैं । सब १८४० की इसी तारीख को १० लाख 
के लगभग आदमी वहाँ जमा हाकर सारे दिन लेक्चर आदि देने 
के वाद निकल रहे थे । इसी समय सपत्नीक महात्मा ग्लाडस्टन 
गाड़ी पर सवार छिपे तार से सामने से आ रहे थे । अचानक एक 
व्यक्ति की दृष्टि उधर पड़ गई । उसने जैसे टोपी उतार कर ग्रैण्ड 
ओल्ड मैन (97970 ०]6 7७7) कद्दा वैसे ही सब लोगों ने टोपी 
उत्तार फर उच्च स्वर से यही कहना शुरू किया | यह दृश्य चड़ा ही 
मनेहर था । वहुव लोगों का मालूम द्वोगा कि वृद्ध मन्त्रिवर को 
पुस्तकों का बड़ा शोक था। किसी पुस्तक की दूकान में वह जाते 
थे ते उस दूकान के द्वार पर उन्हें केवल एक बार देखने के लिए * 
इतने लोग जमा हो जाते थे कि पुलिस की सद्दायता के विना 
उनका बाहर निकक्षना कठिन हो जाता था । जब में लन्दन में था 
उस समय भारतवन्धु जान बआाइट, धर्मात्मा कार्डिनल् मैनिड् 
(0%एकं7७! १(७7णं78), जगठ्ासिद्ध पादरी स्पाजन (600. 
80॥0'ए००7) कई बड़ आदमियों की सत्यु हुई । उनकी इस जीवन 
की अन्तिम अवस्था उपस्थित होने पर लोगों मे जेसी घवराहट शओऔरार 
चिन्ता थी तथा उनके मरने पर लन्दनवासियों ने उनके प्रति 
अस।|मान्य सम्मान दिखाकर जैसे महत्त्व का परिचय दिया उससे 
हछुस विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
वीर-पूजा करना मलुण्य का स्वभाव है। केवल मनुष्य द्वी का 
स्वभाव क्‍यों, जीव-अगत ्‌ में सवेत्र ही श्रेष्ठ का सम्मान और समथे की 
पूजा होते देखी जाती है। सिंह पशुओं का राजा है। मधुमक्खिदों में 
भी रानी होती हे | वानरों का कुण्ड सरदार के विना नहों रहता | 


9 छ)७ ७.../च ० 
रच म्यानन सका िनकन न 


 अ ३ कला वा इक बीज कबलकीशकी नबी. कक.त..... 


लेन्दसन | ६५५७६ 


यह खभाव किसी तरह दोष मे नहीं गिना जाता। बल्कि इसके 
न होने से ही अनेक जगह अ्रनेकत अनिष्ट हो जाया करते हैं । जिस 
जाति या सम्प्रदाय मे वीर-पूजा की प्रवृत्ति है ही नहीं या कम है वह 


जाति नैतिक जीवन में निस्सन्देह उत्तनी ही गिरी हुई है। इसका ' 


सजीव उदाहरण हमारा देश है; जहॉ किसी की प्रशंसा सुन पड़ना 
बहुत कठिन है | दस जनों के सामने जी भर कर किसो की भी 


प्रतिष्ठा करना हमारे देश से उठ सा ही गया है। अगर कोई उदार- ' 
चेता पुरुष कहीं किसी पुरुष की सेलदेो आने प्रशंसा करता है 


ओर बद्द प्रतिष्ठित पुरुष सम्पूरे रूप से उस प्रकार की प्रशेसा के 


योग्य होता है तो भी उसे सुनकर कम से कम दे चार आदसी 
“किन्तु? लगाकर उस पुरुष की दो एक साधारण त्रुटियों को ' 


अतिरण्जित करके वखानते हैं ओर उस प्रशंसा करनेवाले को लज्नित 
करने के लिए पूण चेष्टा किये बिना नहीं रहते । छिद्रामुसन्धान की 
अत्यन्त नीच चृत्ति हम लोगों में इतनी प्रवल्त हे। उठो है कि हम किसी 
की सेल्नहो आने प्रशंसा सुन नहीं सकते | किसी अतिष्तित और 
गुणों पुरुष मे यदि एक-दे सामान्य दोष भी हा ते उन्त पर ध्यान 
न देना ही धर्म है | पानी छोड़ कर दूध पी लेनेवाले हंस की तरह 
दोष की ओर दृष्टि न करके केवल अवश्य अनुकरणीय गुणों की जी 
खेल कर प्रशंसा करना ही उच्च वृत्ति है। केवल खजातीय मनुष्यों 
पर ही हमारा यह काप नहीं है। इममें से कुछ लोगों में परो- 
त्कर्षासहिणएुतारूपी यह क्ुसंस्कार ऐसी घृणित अवस्था को पहुँच गया 
है कि हम किसी की भी कोई अच्छी वात देख कर भी उसकी प्रशंसा 
करना कैसा, यदि किसी तरह उसमे कोई नुक्स नहीं निकाल पाते 
ते! घहुत व्यथित दोते हैं। इस बारे में यूरोप---ख़ास कर इडग्लेण्ड- 
का पद बहुत ऊँचा है | वहाँ किसी को आप कोई चीज्ञ या काई 


जनक... वपलाओी फामनों अऔं. सैफ १७ कक... की 


६६० भू-मदक्षिण । 


लेख दिखलाइए तो वद्द देखनेव्ञा निस्सद्ोच ““बहुठ.उत्तम है? 
कह कर उसकी प्रशंसा करेगा । यहाँ तक कि वहाँ का अँगरेज 
परम शज्नु की भी प्रशंसा सुन कर उसका अलुमोदन करने में पश्चा- 
त्पद ने होगा । आात्मीय समझ कर उत्साह पाने की आशा से 
अगर काई आनन्द के साथ अपनी कोई कृति या चीज़ दिखल्लाता 
अथवा किसी विषय रा उल्लेख करे तो उसकी उल्लटे निन्‍दा करना 
या दोष दिखाकर उसे हीन धनाने की चेष्टा करना निस्सन्देह बड़े 
नीच पुरुष का काम है । 

यहाँ पर एक घटना मुझे याद आगई । एक मेरे मिन्न ने बड़े 
प्यार के साथ दो बहुत ही सुन्दर कुत्ते मुझे उपद्ार में दिये | कुत्ते 
ऐसे सुन्दर ओर बढ़िया थे कि देखनेवाल्ा तारीफ किये बिना नहीं 
रह सकता था । उन कुत्तों के मेरे घर आने के दूसरे दिन संयोगवश 
दो तीन अगरेज्ञ-रमणियों ओर एक अमगरेज़ मुझसे मिलने के लिए 
आये | सबने कुत्तों को देख कर “बहुत अच्छे हैं?? “बड़े ही सुन्दर 
हैं?” “ऐसे कुत्ते कम देख पड़ते हैं ” इत्यादि वाक्यों से धारम्वार 
उनकी प्रशंसा की । उसके कई दिन वाद मेम की पोशाक पहने, अच्छी 
तरह अगरेज़ी पढ़ो-लिखी, किन्तु माठ्भाषा के भूली हुई, एक ईसाइन 
होगई प्रतिष्ठित वंग-मद्दिल्ला ने मेरे यहाँ पदार्पण किया। मेरी ञ्जी ने बेसे 
ही आनन्द के साथ अन्य अगरेज्ञ महिलाओं के समान इस महिला 
की भी वे कुत्ते दिखाये | कुत्ते देखकर उस रमणी ने कुछ भी नहीं 
कहा । मेरो जी ने कुछ जुव्ध देकर कद्दा-- कल्न अमुक अमुक मेम 
अर साहव इन्हें देख कर इनकी खूब बढ़ाई कर गये हैं। आपकी क्‍या 
राय है !” । इसकी उत्तर में उस देशी मेम ने कहा-- “हमारे यहाँ 
भी इनसे अच्छे कुत्ते थे । कुत्ते पालना ऋंभट है। इसी से श्रव में 
कुत्ते नहीं रखती” । इसके बाद घर-गृहस्थी की वात-चीव शुरू हुई । 


रा जा 


लनन्‍्दन | ६६९ 
वह--आपका लड़का कैसा पढ़ता-लिखता है ? 
मेरी ल्ली--अब की परीक्षा में उसका दूसरा नम्बर आया है। 
वह-«क्लास मे शायद चार ही पॉच लड़के हैं ? 
मेरी स्ली--नहीं जी, चालीस पचास के लगभग होंगे । 
इस पर भी उस रमणी का विश्वास नहीं हुआ । लड़के को 
बुलाकर पूछा कि क्लास में कितने लड़के हैं। और, जब मालूम हुआ 


कि कछास के ४०५० लड़कों में उसका दूसरा नम्बर आया है, 
तब मनही मन दुःखित हुई । 


यह हाल मुझे सुना कर मेरी स्री ने कहा--“ केवल सेमें। की , 
ऐसी पोशाक पहन लेने से कुछ नहीं होता, उनकी ऐसी बुद्धि ' 


और सूकू बूक्त भी ते चाहिए? । इसी से मैं भी कहता हूँ कि 
परश्रीकावरवा, डाह आदि भाव दसारी अस्थि-मज्जा सें ऐसे घुस 
गये हैं कि सहज में उनको हृदय से दूर कर सकना असंभव हो है। 
यहाँ तक कि बचपन से विज्ञायत में शिक्षित आज-ऋल के बड़े नामी 
“भारतेद्धार करनेवाले?” खजाति-वत्सल”? एक दो हिन्दुस्तानी 
भाइयों को भी इस ईसाइन रमणी से भी नीच-प्रकृति का मैंने 
पाया ! 

लन्दन के कई एक दृश्य | लनन्‍्दन के दृश्यों का कुछ कुछ हाल पहले 
कहा जा चुका है । पुस्तक बढ़ जाने के ख़याल से बहुत कुछ छोड़ 
दिया है। तथापि यहाँ पर और दे। एक वातों का उल्लेख आवश्यक 
प्रतीव होता है। रायल-एकीयेरियम में मे।म की मूतियों के द्वारा फ्रेच्च- 
विप्छाव की कुछ घटनायें दिखाई जाती हैं । उन घटनाओं में से राजा 
रानी की हला के वाद सेची साइमन के घर में पित-मात-हीन राज- 
कुमार की दुर्दशा का दृश्य देख कर दशक के आँसू नहीं रुक सकते। 


कज-कना री मप 


जे नाक 
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“ज्ायेगारा” का दृश्य भी वहुत सुन्दर देखा । जान पड़ता था, 
जैसे सचमुच ही सामने जल गिर रहा है। जिस युद्ध के सम्बन्ध में 
वेलिंगटन ने कहा था कि 7]0 ॥97069608#706 3 6ए७/ 00९8!॥४ 
&70 #6 87886०४॥ ए507ए 4 ७ए७० १४०7 * उसी युद्ध में कैसे 
उठ्ठेग के साथ केवल टोपी के इशारे से “0, 0१5, ध्यएं 
४६ ९००”, क॒ु्द कर उन्हेंने सेना का धावा करने का हुक्म 
दिया । यह दृश्य भी बहुत अच्छे ढंग से दिखल्लाया गया था। 
फ्रेंच-लेना की आशु-पराजय देखकर किंकर्चव्य-विमूढ़ अवस्था 
में घोड़े पर कठपुतली की तरद्द निस्तव्ध खड़े हुए नेपीलियन 
का दृश्य भी बहुत ही शिक्षात्रद था। एक घण्टे मे दशक की 
सदह्दायता से फ्रल्च-विप्लत की घटनाओं के दृश्य देखे | इस 
युद्ध में जय पाने के बाद समरभूमि में बेठ कर वेलिंगटन 
ने राजा के पास जो ल्म्धा-चोड़ा पत्र लिख कर भेजा था 
वह सन्‌ १८१५ की २२ जून के टाइम्स में विस्तार के साथ 
प्रकाशित हुआ था| सन्‌ १८८५ की ७ नवम्बर ,के टाइम्स में 
ट्राफलार-युद्ध के वत्तान्त सहित लाड कलिंगठड का पत्र प्रकाशित 
हुआ था । इन दोनों टाइम्स की संख्याओं की में लनन्‍्दन से खोज 
कर अपने साथ लेता आया हूँ । लेकिन स्थानाभाव से बे पत्र यहाँ 
पर प्रकाशित नहीं किये जाते । ऊपर लिखे दृश्य आदि के सिदा 
“बाइल्ड ईस्ट”? (ए०0 70950) देखा । झोलिम्पिया के भारी मैदान में 
अलजीरिया, मरको आदि देशों के कुछ मद, औरते पर लड़के 
मेंगा कर श्ररव आदि असभ्य मुसल्लमान-राज्यों का जीवन अत्यक्ष- 
रूप से दिखलाया गया था। शअ्रधोत्‌, उसी तरह दल के दल घुड- 
सवार लुटेरों की लोला, ग्रहस्थों के दैनिक आचार-व्यवहार वहीं 
के निवासियों के द्वारा दिखलाये गये थे | पेरिस के हिपोड़ाम में 
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एम दफा इसी तरह “वाइल्ड वेस्ट” (५४१३ ए९५४) देखा था। वहाँ 
बफेला-बिल्न (2प79)0 977) नाम से प्रसिद्ध एक अमेरिकन तमाशे- 
वाले ने अनेक अमेरिका के आदिमनिवासियों के द्वारा घोड़े की 
पीठ पर से भेंसे का शिकार आदि दृश्यों से उनका जंगली जीवन 
दिखलाया था । 
विज्ञापन के सम्बन्ध में यूरोप में, ख़ास कर इँग्लेण्ड से, जा 
कुछ देखा उससे मुझे मालूम हो। गया कि ये लोग रोजगार जमाने 
' के लिए जी खेल कर पेसा ख़च करने सें कुछ भी कसर नहीं रखते | 
छ्धप्रतिष्ठट अथांत्‌ प्रसिद्ध हो चुके रोजगारी तक विज्ञापन-प्रचार 
के लिए, लोगों का ध्यान विज्ञापन की ओर आकृष्ट करने के 
उद्देश्य से, नित्य नये नये ढग निकालते हें--रंग-तमाशे, विचित्र 
गाड़ी-घोड़े प्रेर सधार निकाल कर विज्ञापन का प्रचार फरते हैं | 
एक दिल देखा, एक वाल बढ़ाने की दवा वेचनेचाले की दूकान में 
शीशेदार दरवाजे के पास लस्बे लम्बे वाल खेले तीन सुन्दरी युवती 
वेठी हैं। फुटपाथ पर खड़े हुए अनेक आदमी उनकी वाल्लों की 
तारीफ कर रदे हैं। अद्भुत विज्ञापन था। यूराप के, ख़ास कर 
इंग्लेए्ड के, वाल्यक यूढे जवान श्ररत मर्द सबको पृथ्वी के भिन्न 
मिन्न भागो के सिक्के, डाक-टिकट आदि आधुनिक चीजों ओर 
प्राचीन विचित्र चीजों तथा प्रसिद्ध आदमियों के हस्ताक्षरों के संग्रह 
का बढ़ा शौक है । अपने अपने सामथ्य के अनुसार इन चीजों का 
संग्रह सभी करते हैं। एक मध्यवित्त श्रेणी की ग्रहस्थ-महिला के 
पास अनेक देशों के नये-पुराने सोने के सिक्के इतने देखे कि उनका 
संग्रह करने में उसके एक लाख से कम रुपये न ख़चे हुए होंगे । 
उसी महिला के घर सें भारत की ३०० से अधिक जातियों के लकड़ी 
के बने सिर रक्खे हैं और उन पर भिन्न सित्न प्रकार की पगड़ियों 


£६ शनप्रडशिए । 

क्र 
कैंक कप श4 जम न जज । क-आ हिव्या प्र म्पर 
६ 7।आव। अइम्डम मी शार पानसी ने नी पीड़ा का | 


कक 


न] श्र 


फ्- की कर 
रे 5 सिई खाट हू का | परी का, मॉल शा का पता 


खाडने हे दप्रन्तिध् । हविशनयजियम के कर एक मियां मे मे 
दि सदन बिल हें, है039 मी ६, :छक, ८५ एफ भारी पशिश्जु 
४१ + धगापडापीडटिया मिशानिका का १२४ सफ का '्िश्नरीर 
(किया आह शोक से हनी का लिया था है। प्रश्पो 
है। सारी शाषाशां हे कपी का सारा विश दसते विलुकमरप 
में | हया गधा 7। इसने थोथदं पशिशत डामे पर भी बह शेर 


रत झड़ पिन भू क्ि आई कड़ी फऋभी आपने फआाउगजों 2, 


पर सेशाधत के लिए उन्नह पास ने आया था ना सह ऋदने थे 


[# हिशआओा लिया हैँ, हा, अगर में हाया मा इस थाने केता 
हडा हर लिखता था इस डाइठ की जाग! यह आदर शिया; 
याद क किसी आई में प्रश्न करत पर प्र सम्यस्ध य 
गसूनार प्ररश देते थे, अधवा पेसे विषय की किसी पूरक का साभ 
जुकार पसे देंगे के कारने मे | शत मे बार इनसे पद हि “द्राप 
नमनधयेटत करने यों महों आडी ए दखफ इसर मे पम्दात 
कीपज्दी इस स्यूडजियम में ही प्री के भूत, सविष्य, वछगान को 

२ बाज रेशमी एयर कॉर्ई दया 27 थी दिन कष्ण गकी मून्पू 
# १४१5 गा ४४४६॥ 277 87। बे दिशमरय + 5 6! 3777 दि] «2 से 


जन का 


मी बहुत पट थे + गाहिसशन की लिमरगी भाग्खपपर ४ देह, पुराए 


कै क६.. कण के क्र डर प्र यो थे न के 

हद आप्रारिका मतों दी पेय अन पसक पाय हे इसमे मं ५ 
॥# के. फ दि क्र न 

हिदध 6 ईद एुगर की धराप जिगर या था परत किया जाप ४ | 


ज्च्ज 
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पढ़कर पाठकगण आप समझ लेंगे कि वह आदसी कैसे घे । इंग्लेण्ड 
के “नेटिव” हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका भी 
आभास इन पत्रों के द्वारा प्राप्त दो जायगा । 
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दूसरा पत्र अमेरिका, न्यूयाक, में मिला था। उसका कुछ 
आअश यों है-- 
“प्‌ गुर एणए छत] ॥४ए९८ ४80 9 9885076 ४०४०४९ 8९7 0885 ६९ 
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बाबं /6/2 *. *. जाला एणप एाणाशी एप णिए/85थ्ंणा5 रण था 
एफ प३एटॉंड क. खाहांडी, एणपए फराप5 98 उप्ा'ड ॥0 896 776 76 
००००॥प४६ए रण #€बतीग३ धाशा॥। गण. 4 बाग डपा6 गीषार 5 20 06 
ए0पाः #स्‍60प45 ९०९ जञ70 जग ली6णए पफ्राढण जाती ॥ण6 87९676 
ए67650 वें 27076 फुशा50ात्वों #€हु&वें 007 ए०प्राडथॉ[. 


इन मित्रों के अलावा सोॉमाग्यवश चार पॉच ऐसे मित्र मिल 
गये थे कि उनसे बिंदा होते समय सचमुच ही मुझे बहुत कष्ट हुआा | 
उनमें दो विश्वविद्यालय के उपाधिधारी युवक अत्यन्त सरल और 
सहृदय थे | ये केम्न्रिजन और अ्राक्सफोर्ड से जब पहले लन्दन में श्राकर 


खन्द्न | ६६७ 


रहे थे वव देखने-सुनने आदि में मुझसे मामूली सहायता इनको 
मितल्ली थी | इसके लिए उत्त दोनों युवकों की मातायें ल्न्दन में मुझसे 
मिलने ओर ऋकृतज्षता प्रकट करने के लिए आई । यह देखकर मुझे 
चास्तव में छब्या लगी और विस्मय भी हुआ * । इसी से कहना पढ़ता 
है कि अँगरेजों की सी जाति पृथ्वी पर दूसरी नहीं है। लन्दन 
के वाहर सेर करते समय कुछ दिन मुझे एक परिवार के 


केम्न्रिज के 3. 8, और लन्दुन की डाक्टरी सनद पाये हुए युवक 
डफूटन ([)07007) और उनकी माता के पतच्नो के कुछ अंश देखने से पाठकों 
को अगरेजों का चरित समझने में [बहुत कुछ सुभीता होगा | ढफूट के साथ 
परिचय होने के तीन सहीने बाद एकाएक लीड्स (7,6७0१५४) से उनकी माता 
का निम्नलिखित पत्र पाकर मेरे विस्मय की सीसा नहीं रही । 
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इसके वाद थोड़े दिन हुए यहाँ इसी दुंद्धा विधवा का एक लम्बा चोढ़ा 
पत्र सुझके मिला है। उसमें एक जगह पर वह लिखती हैं--““ ७ ०07०: 
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साथ रहना पढ़ा। उसी अवसर में अचानक पैर सें चेटट छग जाने 
से दे। तीन दिन मुझ्छे खटिया सेनी पड़ी। उसी समय धर के मालिक: 
पुरखा, युवक-युवती, पुत्र-कन्या आदि सबने मेरी जैसी सेवा की 
उसका वर्णन एक मुख से नहीं किया जा सकता। मुझे किसी प्रकार 
की कमी न जान पड़े, इस खटके के मारे घर का एक आदमी हर घढ़ी 
मेरे पास बैठा मुझसे बातचीत करता रहता था। घर के सव 
आदमी मुझसे यही कहा करते थे कि “तुम्हारा जो जी चाहे, 
तुम्हें जो दरकार हो, से। निःसंक्राच द्वेकर हमसे कहे; इसे तुम 
अपना ही घर समझो” | मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि 
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चैसा अवस्था मे अगर घर पर द्वाता ते भी इससे अधिक मेरी 
सेवा नहीं की जा सकती थी। जब मैं उन लोगों से बिदा हुआ 
तत्र परिवार के सब आदमी वच्चों की तरह रोने लगे। यह क्‍या 
स्वर्गीय दृश्य नहों है ? विदा होने के समय बप्दिस्ट (8०7४५) 
मतावत्लम्वी एक सम्प्रदाय ( (०0087889०/४07) ने मुझसे अगरेजों 
के धर्म के सम्बन्ध मे प्रकाश्य वक्तृता के “द्वारा अपनी सम्मति 
प्रकट करने के लिए अनुरोध किया | उनके मत-विश्वास आदि के 
सम्बन्ध में मुझे जो कुछ भ्रम या प्रमाद जान पड़ा उसे भी मेने 
चेखटके प्रकट कर दिया । इससे वे ल्ोग अल्यन्त सन्‍्तुष्ट हुए | 
बहाँ से आते समय अनेकों आदमियों ने यही पूछा कि “आपने 
हमें क्‍या क्‍या देष देखा, से वतलाते जाइए |?? इसके उत्तर 
में मैंने कहा--“'दोप क्‍या देख ९ तुम्हारे विशेष गुण देख कर ही 
में मुग्ध हूँ?? । मेरे यों कहने से सनन्‍्तुष्ट न होकर उन्हेंने कहा-- 
“देखे, हममें जे गुण हैं वे तो हैं ही। उन्हें काई छीन नहीं ले जा 
सकता | अब हमे अगर अपने दोप भी मालूम होंगे ते। हम उन दोपों 
ह0०्प #छ 09०७९ गए गाते ॥0 6 78007गणा ०0 
468... 6 ह855प्रा8पे 4 60776 #6एछ७ ई०एकं 707, - ऋण 
] ७०४)30 5868 ए0णा छा ]088+$ 0706 38०977.7 यह ता सच हुई 
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अपने हर एक पत्र में आय- लिखती ह-- [ | ए०"ए .्राएओं) 9०98४९० 
$0 ॥0&/7 07 ए0प7 ईद, 0ए ए0प छा0ए #0फछ धिाएए गी- 
$९०४४४७0 १ गा ७000 2) द्वां709"88४098 00, धञपते ॥ किए 
7 78 ७ [/॥ए 7900 ए/प8 ॥0 798 एशं07: 8857709 ४ ४४000 0 
ए0पए४९.” इस महिलह्ला के साथ पेरिस में पुक जगह महीने भर के 
लरूगभग रहना हुआ था । इससे केवछ इतना ही सम्पन्ध था । सचमुच 
बातचीत में तो इन लोगों का काई पा नहीं सकता । 
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के दर करने की चेष्टा करेंगे। दम लोगों में अनेझ देपष हैं? | 
वांसव में यही यंथांथे महत्व और उन्नति का लक्षण है । 

विदाई । जिस दिन पदल्ले यूरोप क॑ नयर मेसिना में पदापंथ 
किया, जिस दिन नेपाली और विस्यूवियस देखा, जिस दिन खाढ़ो 
पार हाोऋर डोवर में आया ओर छखन्‍दन के असाधारण लोकारण्य में 
पहुँचा वह एक दिन था और आज भी एक दिन है। देखते ही 
देखते तीन बप का समय बीत गया और मेरी यूराप-यात्रा भी समाप्त 
होगई। पहले-पहल यहां आने पर सोचता था कि कब फिर ग्राणप्यारी 
जन्मभूमि के दशन हेंगे; और आज भारी दुःख के साथ इँग्लेंड 
से--ब्रिटिश-स्यूज्ियम से--विदा दो रहा हूँ। पहले दिन और अन्तिम 
दिन में किवना अन्तर है ! 

त्रिटिश-म्यूज़ियम से विदाई का दिन। आज मन बढ़ा दी 
व्याकुल है। हे भ्यूक्ञियम, तुमकेा छोड़ते सचमुच छाती फटी जादी 
है । तुम्हारे इस अक्षय ज्ञान-भाण्डार में आज कई वर्षों से ज्ञाना- 
पार्जन करके अपनी वुद्धि का पवित्र कर रह हूँ | किन्तु हाय, मनुष्य 
की शक्ति तुम्द्ारे आगे विल्कुल ही हेय है। इतने समय में में 
तुम्हारे ज्ञान-सागर का एक बूँद भी नहीं प्राप्त कर , सका । मुझे 
अफ्से।स है कि मैं अपना सारा जीवन तुस्हारे इस परस पवित्र 
घर सें क्‍यों नहीं विता सका । सवेरे से एक पहर रात गये तक 
तुम्दारे पवित्र मन्दिर में रहने पर भी कभी जी नहीं ऊत्ा। किसी 
किसी दिन ते पढ़ने की घुन में यह भी नहीं मालूम हुआ कि कब 
दिन वीत गया | मैं इसके लिए परमपिता को हृदय से कीठिश: 
धन्यवाद देता हैँ कि उसने मुझसे अयाग्य अधम को ऐसे महा- 
पवित्र तीथेस्थान में पहुँचा दिया। सार्यश यह कि “4878 078&, 
६6७ 769735.” लाख वर्ष की आयु दाने पर भी तुम्हारे मन्दिर में 


| 
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ज्ञानमय की पूजा समाप्त करना असस्भव है।इस समय २० 
लाख के ऊपर भन्थ हैं। उन्तके अल्लावा हर साल ४०,००० के क्ग- 
भग नवीन ग्रन्थ तुम्हारे मन्दिर में जमा द्वोते हैं ! मलुष्य की क्षुद्र 
चसता इस योग्य कदापि नहीं कि वह इस दोड़ मे तुम्हारे साथ 
दौड़ सके | अच्छा विदा ! कल्न से अब तुम्हारे दशेन करने न आ 
सकूँगा | संसार के निष्ठुर नियम के अधीन दोने के कारण तुमको 
छोड़ कर जाना हो पड़ेगा । तुमने कंवत्ल ज्ञान ही नहीं दिया, 
पृथिवी के चारों खण्डों के अनेक देशों के असंख्य प्रकार के जीवों 
के साथ परिचय भी करा दिया । तुमने कायेतः: सा्वेभौमिकता, 
प्रेम और अआ्रात्भाव की शिक्षा दी है | तुम्हारे माहात्म्य का वर्णन 
मनुष्य से नहीं हो सकता । तुम्हे इस जगत्‌ की राजधानी लन्दन 
मे थापित करनेवाली त्रिटिश-जाति धन्य है | 
इईँगलेंण्ड से विदाई । हे ईग्लेण्ड, तुम्हारे गुयों का बखान बहुत 
दिनों से सुनता था | किन्तु उस पर विश्वास नहों द्वोता था । किन्तु 
यहाँ कई साल रह कर तुम्हारी यथाथे महिमा आँखें से देखी 
और उससे मुभ्के एक नया जीवन प्राप्त हो गया। इसमे कोई सन्देह 
नहीं कि धन, मान और यश में तुम पृथ्वी के शिरोमणि हो। 
यह दूसरी बात है कि प्राकृतिक निम्रम के अनुसार तुम्हारे कुछ पुत्र 
बुरे चरित्रवाले भी हैं | किन्तु तुम्हारे पुत्रों में से अधिकांश अत्यन्त 
उत्कृष्ट चरित्रवाले हैं| बुरे चरित्र के पुत्रों की संख्या बहुत कस है। 
सच है कि तुम्हारे कुछ पुत्र तुमसे अल्लग होने पर वाहर जाकर 
विकारगस हो जाते हैं। किन्तु वह तुम्हारा देष नहीं है, दाप दै 
उनकी व्यक्तिगत मूढ़ता और स्थानीय जल-बायु का । तुम्हारा कल्ले्र 
छोटा है; पर तुम सारी पृथ्वी का अपने हृदय में स्थान देने के लिए 
तैयार हे। | सारांश यह कि तुम्दारा अ्रति उदार स्वाघीन साबे- 
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भौमिक भाव जगत्‌ की हर एक जाति के लिए आदशे है । व्रिदेशी 
लगें के साथ तुम्हारे यहाँ के बालक, बूढ़े, जवान सब बहुत अच्छा 
व्यवहार करते हैं। तुम्हारा शासन-प्रणाली और राजकीय 
व्यवस्थायें पृथ्वी भर में सर्वश्रेष्ठ समफी जाती हें; सब मेशीन का 
ऐसा! काम द्ोता है। तुम धन्य दे। कि तुम्हारे बच्चे हर एक स्वदेशी 
ओर विदेशी श्रधिवासी का सब तरद्द की स्वाधीनता देने के लिए 
सब समय तैयार रहते हैं । तुम्हारे यहाँ की एक किराये की गाढ़ी 
फे काीचवान ने एक घड़े भारी स्काचमैन से कहा था-- ए॥०७॥०९ 
ज0प ६06 ७ 780 त97)%09॥ 07 था प्रात्चठॉ7ए89, 6088777$ 986७५, 
] आए 878 709 787०”? अर्थात्‌ “आप चाहे वर्साती कोठ हों 
चाहे छाता, मुझे इससे क्‍या मतल्तब; में अपना किराया चाहता 
हूँ??। ऐसी सरस स्वराधीन उक्ति और कह्दीं मैंने नहीं सुनी। सभी 
बातों में तुम जगत्पूज्य हा रहे हो । इस जड़ लेखनी के द्वारा तुम्हारे 
शुणों का वणेन सर्वेधा असम्भव है। ४ 
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किनारे पर खड़े खड़े रूमाल हिलाने लगे; में उदास मन से उनकी 
ओर ताकता रहा । जब तक जहाज्ञ दिखाई दिया तब तक वे किनारे 
खड़े रह्दे | क्मश: टेन्स नदी पार होकर हमारा जद्दाज़ समुद्र में 
आगया । संध्या के समय वाइट (756 ०६ ७४४87) द्वीप को 
आल्लोकमाला देखते देखते छुछ दूर जाने के वाद इंग्लेण्ड हमारी 
नज़रों से ग़ायव हो गया । तव ठीक स्वदेश से विदेश जाने की ऐसी 
उदासी छा गई | मेरे साथ एक कुत्ता भी यात्री था | उसके साथ 
कोई आदमी न था; फेवल गले में एक टिकट लटका कर वह छोड़ 
दिया गया था | विस्के (875085) उपसागर मे यात्रियां की कष्ट 
मिलने की बात पहले सुनी थी; किन्तु सौसाग्यवश मुझे कुछ भी 
कष्ट नहीं हुआ | चौथे दिन स्पेन के अन्वर्ग व वाइगो (५780) बन्दर 
में हमारा जहाज़ पहुँच गया । 

वाइगा । यहाँ एक सौ के लगभग बेल जद्दाज पर चढ़ाये गये | 
उनके चढ़ाने मे तीन दिन लग गये | इसका कारण यद्द था कि एक 
तो वे ठीक समय पर वहाँ पहुँचे नहीं, दूसरे कल के द्वारा चढ़ाये 


ड्फ८ 
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गये | वाइगो बहुत पुराना नगर है। पहले इसका नाम था 
बाइकस स्पाकारम (7780४8 ,9/०८००००७४) । शहर एक फियोड के 
किनारे वसा है। सामने का प्राकृतिक हावर पहाड़ से घिरा होने 


फे कारण बहुत ही सुरक्षित, और सुन्दर दै। आँधो तूफान के 


समय अनेक ब्रिटिश॒-जंगी जहाज़ यहाँ ठहरते हैं। यह छोटा सा 
शहर पहाड़ पर बसा हुआ है। पुरानी चह्दारदीवारी का कुछ 
हिस्सा और नगर के पीछे के पहाड़ पर बने हुए पुराने ज़माने के 
दों कैसल अभी तक मौजूद हैं | नगर के पुराने रास्ते तंग, झूँचे- 
नीचे और अत्यन्त ठेढ़े-मेढ़े हैं। निवासियों की आँखें और बाल 
हम लोगों की तरह काले हैं| सुन्दरी स्थियाँ हमारे देश की तरह 
सिर पर जल-भरे पात्र लिये जाती देख पड़ों । समुद्र-तट पर बहुत से 
'स्काह्षप (8080]0.)) ढेर के ढेर पड़े थे। इनका आकार ढकनदार 
बत॑न का ऐसा होता है। लन्दनं मे यह एक शिलिड्ः का मित्नता 
है और अनेक द्वोटलों में इसमें भेजन परोसा जाता है। मैंने 
कई एक उठाकर अपने पास रख लिये । यहाँ के कई निवासी 
बास्क (3950 7७) भाषा में गाना गाते देख पड़े । यह भाषा किसी 
भी यूरोपियन भाषा से नहीं मेल्ल खाती । मेरे सहयात्री एक अगरेज़ 
से एक कुली वालक मज़दूरी के लिए भकंगड़ा करने ल्गा। वह 
कली उक्त अँगरेज़ का पढ़ी ही अकथ्य भाषा में गाली देने लगा। 
वैसी गालियाँ यूरोप में और कहीं नहीं सुनने में आई । वह अँग- 
रेज़ स्पेन की इस भाषा को जानते थे । उन गालियों का मतल्लव 
मुझे समझा कर वह हँसने लगे | वाइगो में सब लोग खुशी से 
अँगरेज़ी सिका ले लेते हैं । यहाँ उत्कृष्ट शेरी-शराब वहुत ही कम 
दामों में मिल जाती है | नगर की जन-संख्या १५,००० के लगभग 
होगी | यहाँ से लिसवन कीा' रवाना हुआ | 
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वाडाहस (8802/०४) अंगरेज क्ोग इसे वाडाजस कहते हैं। 
किन्तु स्पेन की भाषा से ज? का हः उच्चारण करते हैं। लिसवन हे 
कर यहाँ आया । खाई, चहारदीवारी और पहाड़ पर बने हुए 
किले आदि के द्वारा सुरक्षित यह नगर गोयाडियाना (50७0मं६9) 
नदी के किनारे पर बसा है | नदी के ऊपर २८ पायो का एक 
पुल है। यहाँ का प्रधान गिर्जा किले की तरह सुदृढ़ बना है। 
स्थानीय प्राचीन कन्वेल्ट सठां में सरकारी दफुर वगैरह हैं। आरसे- 
नल, कई एक गिर्जे, अस्पताल और रक्ूल आदि यहाँ के प्रधान 
अनुष्ठान हैं । वाडाहस रोमन अमलदारी के समय का बसा नगर 
(22८७ 4४9४४7०) है । बहुत दिनों तक यह मुसलमानों के अधि- 
कार में रह चुका है। उसका चिह-सखरूप एक छोटे पद्दाड़ के ऊपर 
मूर-दुर्ग का भग्नावशेष इस समय भी देख पड़ता है। सन्‌ १२३५ में 
यह मुसलमानों के हाथ से निकल कर इसाई राजा के अधिकार मे 
आया। सन्‌ १८१२ में अंगरेजी सेना ने आक्रसण करके इस नगर की 
दो दिन तक लूटा । यद्द नगर चित्रकार मे रेल्स (/पां5 06 )४07४)९५) 
का जन्म-स्थान है| यहाँ २५,००० के लगभग लोग रहते हैं 
सिवील (86ए]०) । वाडाहस से प्रधान युद्धक्षेत्र टालाबिरा 
(7७]8ए७/१७) और प्राचीन नगर मेरिडा (2७7०७) द्वोते हुए 
सिवील मे आये । मेरिडा में गेयाडियाना नदो के ऊपर ८१ पायों 
का २,४७० फूट लम्बा रोमन अमलदारी का एक पुल्ष हे। प्राचीन 
समय के एक आक्िडक्ट का भग्नावशेष भों देख पढ़ता है । रेस्वे 
लाइन के किनारे पहाड़ के ऊपर अनेक मूर-राज्य के समय के 
केैसल बने हुए देख पड़े । सिवील स्पेन का एक प्रधान नगर है। 
यह गोयाडालकिवर (७72808)4०ए००) नदी के किनारे वसा है। 
रामन-समय सें इसका नाम था हिम्पालिस (97777०॥5) | मुस- 
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लमान जल्लोग इसे इपूरविलिया कहते थे | किन्तु वत्तेमान खानीय नाम 
है सिधीज्ञा। नगर मे आधा मुसलमानी ढड्ढ देख पड़ता है; मुसलमान 
साम्राज्य के चिह्द बहुत से बने हुए हैं | साधारण लोगें फे घर लख- 
नऊ शहर के ढंग के हैं| वड़े आदमियों फे घर भी हमारे पशर्चिमेत्तर 
प्रदेश के ऐसे बने हैं | तथापि इन सच घरों में कुछ कुछ यूरोप का 
भाव मिलता हुआ है। बड़े बड़े घरों के चौड़े ऑगनें (28608) 
वृक्ष-छता भर फुद्दारे देख पढ़ते हैं | घरों की छते' हमारे देश की 
ऐसी वराबर ओर पुष्प-वृत्तों आदि से सुशोभित देख पड़ीं। राह 
में एक दिन एक अन्धा “गिटर”ए (0प्रां०80) के साथ गाना 
गा रहा था और उसके साथ एक लड़का कास्टानेट (098॥8760) 
बजा रहा था । सुर, तान, गिटकिरी वगैरह सथ मुझे अपने देश 
का ऐसा जान पढ़ा | अनेक मध्य और निम्नश्रेणी की महिलायें 
राजपूताने की स्त्रियों की तरह दोनों, ओर पेर लटका कर घोड़ों 
पर सवार होती हैं। घोड़े की पीठ पर अक्सर मुसलमानी ज्ीन 
और रकाब लगाई जाती है। भारत के ऐसे दद्टू, ख़च्चर और 
गधे इस वरफ्‌ बहुत देख पड़ते हैं। मिश्वी और मशक का भी ख़ुब 
चलन है । रात का चौकीदार लोग ख़ूब ज़ोर से चिल्लाते हैं। इसी 
तरह बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे जान पड़ता है कि यह देश 
बहुत दिनों तक एशियाई जाति फ्रे भ्रधिकार में रह चुका है। उधर 
जैसे बुडापेस्ट से मुसल्मानी ढंग शुरू होता है, वेसे ही इधर भी वही 
हालत देख पड़ता है। नगर के भीतर के मुसलमानी महल वगेरह 
के अलावा बाहर भी पहाड़ के ऊपर मूर ज्ञोगों के वनवायें कई किले 
हैं | पुल के पास नदी-तट पर बहुत कॉकड़े बिकते हैं। यहाँ 
काँकड़ें को. कॉगरेहे! कहते हैं । होटलों में मच्छड़ों का भारी 
उपद्रव है। मशहरी में एक नई किफायत देखी | वे ऐसी बनी हुई 
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होती हैँ कि सारे शरीर के घदले केवल कमर तक उनके भीतर 
रहती है। 

नागरिक दृश्यावत्ली। यहाँ का प्रधान गिर्जा बहुत धढ़ा हैं। 
यद्यपि वाद्दर से वचद्द इतना अच्छा नहीं मालूस पढ़ता; किन्तु उसके 
भीतर की कारीगरी बहुत ऊँचे दर्ज की हे। इसकी लम्बाई ४१५ 
फुट, चौढ़ाई ३०० फूट और उँचाई १५० फूट है। गुम्वद जमीन 
से ७२ फुट ऊँचा हे । घेरे में रोम के सेन्ट पीटर गिजे के बाद ही 
इस गिर्जे का नम्बर है। पहले यह मसजिद थी। वाहरी हिस्सा 
उसी मसजिद क॑ १०० खम्सों पर रक्खा हुआ है। भीवर ७२ 
स्तम्भ ओर <३ जाड़ी किवाड़े लगे हैं। यहाँ पर ईसा की माता 
मेरी की (एक चॉदी की और एक लकड़ी की) दे! मूत्तियाँ स्थापित 
हैं। चॉदी के सिंहासन पर विराजमान दूसरी मूत्ति अ्रादमकृद 
है। उसके देनें हाथ चलते हुए और केश सुवर्ण के बने हैं। 
अ्रन्यान्य वहुत सी विचिन्न सामग्रियों में एक भारी आग्गन बाजा 
ओर एक २५४ फुट ऊँचा पीतल का शमादान (0०7000889)97770 ) 
देखने लायक है। मुरित्रों आदि चित्रकारों के हाथ के कई उत्कृष्ट 
चित्र भी यहाँ रकक्‍्खे हैं । इसके सिवा कोल्मम्वस-लाइतेरी 
(00[एण्रएड 7/09एथए) और कोलम्बेस के पुत्र फुर्डीनण्ड 
(#2707970) की समाधि भी इस गिजे में द्दे | सेन्ट फर्डी- 
मण्ड की लाश इस गिर्जे मे॑ ख्ापित है | वह लाश साक्ष में तीन 
दफा खेली जाती है श्रार उसके दशन करके उनके भक्त लोग सन्तुष्ट 
होते हैं । बहुत लोगों की धारणा यह है कि यहाँ जो कोालम्वस की 
समाधि बनी है वह भ्रसली नहीं है | कालम्वछ का शव क्यूबा(00॥०) 
द्वीप की राजधानी हावाना (35४०77७) में गाढ़ा गया था। 
गिरे में जे घण्टे का टावर है वह ३४० फुट ऊँचा है। उसकी 
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चोटी पर १४ फट ऊँची पीतत्त की वनी धर्म (#&ं0॥) की मूर्चि 
स्थापित है | नीचे का हिस्सा मुसलमानो' का बनवाया है; लेकिन 
ऊपर का हिस्सा ईसाई-अमलदारी का बना है। ऊपर चढ़ने के 
लिए सीढ़ियों की जगह कई एक “इनक्लाइनेड प्रुंनो? (॥7९४7९ऐ 
(09706) की व्यवस्था है । प्रधान गिर्जे के अलावा सिवील में अनेक 
गिज हैं । उनमें से एक मे मुरिक्ञों के द्ाथ के कई एक अत्यन्त 
उत्कृष्ट चित्र रक्खे हैं | यहाँ का मुसलमानी अलघाजर (408587) 
महल सन्‌ ११८९१ का वना हुआ है।इस महल का वर्णान यहाँ 
पर असम्भव ही है । इसके कमरे, हाल, आॉगन, संगमरमर से 
अण्डित रास्ते आदि सवमें वादशाही कारखाने नजर आते हैं। 
भीवर की कई दीवारों में, अर्वी अक्षरों में, कुरान के अश-विशेष 
अकित हैं ।इसी महल के अन्तर्गत एक सुन्दर दसकाना टावर 
([079 60 070) नदी-तद पर विराजमान है| अलथाज़र के सिवा 
ओर भी कई मुसलमानी महल हैं | उनमें से एक में ११ आंगन श्रार 
< फुहारे हैं। अन्य एक सद्दल का संगमरमर का “कालोनेडः 
देखने लायक है। यहाँ की चित्रशाला भी अच्छी दै। उसमें मुरिलो, वेला- 
सकोयेजु ((०४७४५००४), कास्टिलों (098700) आदि प्रधान प्रधान 
देशी चित्रकारों के हाथ के बने बहुत से चित्र शेभायमान हैं । मुरिल्री 
अर वेजासकोयेज़ इसी नगर में पेदा हुए थे | इस चित्रशाल्ता.के 
अलावा सन टेल्मे। (890 76॥770) महल की चित्रशाला भी घुरी नहीं 
है। यहाँ के एक्स चेख-भवन (!,07]9) में स्पेनिश लोगों की युद्ध-यात्रा? 
और “कार्टेल (007०8), पिज़ारो (/22227०) आदि के द्वारा देश- 
जय? से सम्बन्ध रखनेवाली ३०,००० पुस्तकें (4707770 66 
[70798) रक्‍्खी हैं।सिवील का चुरट का कारखाना प्रसिद्ध है। इसमें 
२४ आंगन हैं । उसका घेरा ६६२ ०८५२७ वर्गुफुट का है | उसमें 
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४,००० के लगभग आदमी काम करते हैं। साल में २५,००० सन 
तम्बाकू यहाँ काम में लाया जाता है | इस देश में हलकी शराब 
भी बहुत तैयार होती है। द्वोाटल मे भोजन कीजिए ते। साजन के 
साथ जो शराब दी जाती दे उसके दाम नही जोड़े जाते। यहाँ 
के वृष-युद्ध के थियेटर (8एा] 7रंग8) # का देश मे दूसरा नंवर है । 
इसमें १८,००० दर्शकों फे बैठने के लिए जगह है । सिवाल मे 
अनेक थियेटर, चार स्काथर, एक विश्वविद्यालय, कई स्कूल और 
अस्पताल हैं। नदी के किनारे किनारे सवा सील की लंबी सड़क 
(९४५००) टहलने लिए बड़ा ही सुन्दर स्थान है। नदी के दूसरे 
किनारे पर बसे हुए द्वियाना (7व79) उपनगर मे सम्राट, ट्रेज्ञन, 
इेड़ियन और थियेडोसियस का जन्म हुआ था | नगर के एक किनारे 
पर एक भील है | उसके किनारे दे प्राचीन स्तम्भ (8]770व; 0० 
प७००४७) खड़े हैं; उनकी चेटियों पर मूत्तियों शोसायमान हैं। 
नगर का टाउन हाल (4ए07/ध्यणं०१०) शऔ्रर पाइलेट महल 
(098७ 0७ //]8॥0) दशनीय है। पाइलेंट-महल ईसा के अभियोग 
का विचार करनेवाले पाइलेट के जेरुस्सलेम में बने हुए भवन के 
अनुकरण पर बना है। नगर के वाहर की वस्तियाँ बड़ी गन्दी हैं । 
रास्तों में जगह जगह ऐसी कीचड़ रहती है कि चलना भारू दो 
जाता है | दसारे देश के ऐसे मामूली छुक्ते रास्तों में घूमते फिरते 
हैं। सिवील से थोड़े ही फासले पर होयेल्वा (०९४०७) है। थहीं 


* चुछ फाइट (30)) 89) देखने के छिए जी चाहता था। परन्तु यह 


दृश्य बढ़ा ही निट्टर होता है, इसी से नहीं गया। पेरिस मे नकृली घुल-फाइट 
देखा था । उसमें और सब बातें दिखाई गई थीं। केवछ अन्त को बेल की 
जान नहीं मारी गई । फ्रेंच-आईन के अनुसार ऐसी निष्छर क्रीढ़ा निपिद्ध है । 
स्पेन के सुप्रसिद्ध ठृप-योद्धा सज़ान्टिनी (॥(७2877077) उस साहछ छुल-फाइट 
में सर ही गये । 


' ६८० भू-प्रदक्षिण । 


से काक्मम्बस ने अमेरिकान्यात्रा की थी । गायाडात्किवर नदो के ' 
किनारे पर बने हुए 'पासेओ"-मार्ग में गाड़ी पर एक दिन जी भर 
कर धूमा । उसके बाद शाम्र को किनारे पर बैठ कर सोचने लगा | 
मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस नदी के किनारे बैठ 
कर भारत को पत्र लिखूँगा। शायद भारत -का कोई आदसी उस 
दिन तक वहाँ नहीं गया द्वोगा श्रौर शायद सिवील के डाकघर से 
मेरा यह पत्र ही पहला बंगला-भाषा मे लिखा पत्र रवाना हुआ 
होगा । विधाता की लीला अपरम्पार है। इन्हीं सब बातों का देख 
कर कहना पड़ता है कि वह विश्व-वाज़ीगर हम लोगों का जिस 
तरह नचाता है हम उसी तरह नाचते हैं । न 

कादिज्ञ ((०५7५) | अगरेज़ ज्ञोग इसे केडिज्ञ कहते हैं । किन्तु 
स्थानीय नाम कादिज्ञ है। यह अल्यन्त प्राचीन नगर है। इसका 
पुराना नाम आगादिर (42४०४) या गादिस (02068) है। बत्तें- 
मान जन-संख्या ७०,००० के लगभग है । सिवील से रेल की 
सवारी पर यहाँ आया । क्रमशः जितना ही नगर के पास पहुँचने 
खगा उतना ही दृश्य मनोहर जान पड़ने लगा। ५ भीक्ष लंबे, 
मगर चौड़ाई में तंग, भूमिखण्ड के छोर पर हम्येमाल्ाशोमित 
और समुद्र से घिरा हुआ नगर बसा दै। जहाँ से-उपद्वीप शुरू 
दाता है वहाँ पर अनेक नेन के हु श्र हमारे देश के ऐसे खप- 
रहिल देख पड़े । ७ मील की चहद्दारदीवारी से यह नगर घिरा 
हुआ है। फाटक ५ हैं । चहारदीवारी के बाहर समुद्र-तट पर बना 
हुआ प्रमानाड, खासकर आल्वासेदा (.)9770609) नामक अश, 
टहलने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। नगर की इमारते' ऊँची हैं 
और उन पर हमारे देश की ऐसी चूने की अस्तरकारी की हुई 
है | बहुत सी सड़कें तंग भी हैं। प्रधान स्कायर (?]828 06 887 


ब्ब्क 5 के. 


ऋष्कण के 


स्पेतत । ६८१ 


#7770770) के बृक्षादि शेमित मध्यसख्ल् में संगमरमर की वेंचों पर 
वैठ कर बहुत लोग समय विताते हैं । यहाँ के निवासी बड़े ही 
आलसी और ठग जान पड़े | वहुते का रंग गहरा-मैला है। मूर 
ले।गां के साथ इनका बहुत कुछ मेक्त पाया जाता है। कादिक्ष में 
निम्नलिखित स्थान देखने लायक हैं। दे। गिर्जे, १००० रागिया के 
रहने लायक अस्पताल, १९,००० दशकों के बैठने लायक चुल-फाइट 
का थियेटर, पर्मिट, १७२ फुट झेचा राशनी-बर, सान-जुयान 
अस्पाल, जनाना अस्पताल, द्यागे हुए वच्चों के लिए आश्रम, 
मानमन्दिर, सेडिकल स्कूल, सामुद्रिक-विद्यालय, फ्रो-स्कूल, गणित 
श्रैर वाणिज्य सिखाने का स्कूल, जेलखाना, पागलख़ाना और दे 
रंगमच्च आदि | यहाँ की चित्रशाला के चित्र अच्छे नहीं हैं | यही 
यूरोप की अन्तिम चित्रशाला दे | इसे देख कर कवि ड्राइडन की 
यह उक्ति याद आगई--“ 706 छल] ६१९७)४४ ४78 0780० ० 
०५७"ए 876,” सुप्रसिद्ध इस देश के चित्रकार झुरिले यहाँ के 
एक गिजे से चित्र अंकित करते करते पाढ़ पर से नौचे गिरकर 
बहुत ही घायल हो गये थे । उसी अवस्था में सिवील में जाकर 
उन्हेंने शरीर-ल्याग कर दिया। उन्तके हाथ का वद्द असम्पू् चित्र 
अभी तक यहाँ सुरक्षित दहै। नारगिली में तन्‍्वाकू पीने के सिवा 
इस स्थान का ओोस के साथ वहुत छुछ सादश्य देख पढ़ता है । 
वहुत्त दिनों तक मुसलमानां की अघोनवता ओर सेसग के कारण 
इन देनी स्थानों में, किसी किसी वात में, समान परिवर्त्तन देख 
पढ़ता है । कवि की भ्रीस के सम्बन्ध में यह उक्ति--- 
#आढ 5722०08 ? 93६ 5778 (72226 20 77076 ! 


४990 ८0वए 5छ९2९६, 50 0९800ए शि।; 
४“ एड 5(0--लि' 50पए ३5 एथशापंए2 ध।276 !” 


स्पेन के इस प्रदेश में पूरी तौर से घटित द्वोती हैं । 


दणर भू-अदक्तिया । 


सुरसिक कवि वायरन दोनों स्थानों-एथेन्स और।कादिज्ञ--की 
सुन्दरियों के देख कर* मुग्ध हा गये थे । एथेन्स की सुन्दरियों के 
बारे में उनकी यह उत्ति है-- 


४ ॥॥/0 0 2005 ९७7६ ए९ छ्धा 

# (एढ ०7! इॉएड 776 92८८ प्राए धर९४7६, 

४ ()-+ 9706 ६0०6 7885 स्‍6६ ॥रए 97895; 

/ (९९० ३६ ग्र०ण़ 800 (27९ ६6 +€४. 

#/पुृद्धा' ग्राए ए०एछ 9९076 4 80, 


॥/20 व गराशण 585 8-2-०-०-० ” 


( अन्तिम चरण के ग्रोक शब्दों का अथे है कि--“ प्राण, तुम्हें 
में प्यार करता हूँ ।?” ) 


श्रेर कादिज्ञ की र्सणियों के सम्बन्ध में उनका सत यह है-- 


# (008 #९ए९7/ ६22 ६0 776 ब8शाा ही 
# (# 008० 855 07 ठिर॑प्तड 06685 ; 
# ए097६ ॥85 70६ 9९6७ ए०॥7 0 ६0 5९९ थे 


| 


#४ 6 एछां्घणा4, जा8772९ए९१ झा7 ० ए्वीं2, 


वासव में कादिज्ञ की सुन्दरियों के काले काले नेत्रों के कटाक्ष 
बड़े ही तीच्ण द्वोते हैं । वायरन जैसे रसिक व्यक्ति का उनसे मोहित 
हा। जाना कोई आश्रय की वात “नहीं । फ्रेच-नीति-तत्तवेचा गरिजा 
ने अपने प्रसिद्ध श्न्थ के एक खान पर लिखा है--“ 79० 
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अर्थात्‌ दक्षिण-यूराप की सब जातियाँ काम-शत्रु के द्वारा जजेर 
कह कर प्रसिद्ध हैं।गिनों की इस बात के कादिज्ञ ने पूरी 
तौर से प्रमाझित कर दिया है। सन्व्या के बाद सड़कों और 


्॑ 


| 


स्पेन । ६८३ 


] 


गलियों मे आप देखिए | आप देखेगे कि कितने ही बालक 
अनेक भापाओं में नवागत विदेशी लोगों से चिकनी-चुपढ़ी 
प्रलेभन की बाते करके नान-पहचान बढ़ा रहे हैं । अनेक 
लोगों के मुख से यह भी सुना कि स्थानीय महिलाओं के 
“फाण्डाडो??-नृतद्य से छुमाकर अनेक परदेशी रसिक विपत्ति में 
पड़ चुके हैं | 

जिस दिन सवेरे कादिज्ञ से चला उस दिन भारी तूकान का 
सासना करना पड़ा | किनारे से जहाज़ तक पाव सील का फासला 
होगा | किनारे से जद्दाज्ञ तक जाने के लिए चार “पेसेता” किराया 
चुका कर डॉगी की। कुछ दूर जल्न में ले जाकर उसका माँफ्कती 
चिल्लाने लगा--“/ए्रथ० शाश० प०णगए०.” ( अधांत्‌ू. बड़ी 
बुरी ऑधी है। ) अन्त का उसने यह कहा कि इस समय अगर 
आप दे “होला?” ( डालर ) अर्थात्‌ दस पेसेता दे ते में जद्दाज 
तक पहुँचा सकता हूँ । में इस पर राज़ी नहीं हुआ । इस पर वह 
डोंगी को चक्राकार घुसा कर उसमे पानी भरने का ओर डोंगी 
डूबने का भय दिखाने लगा । पानी के थपेड़ों से मेरे कपड़े-लत्ते 
गौर असबाव आधे के लगभग भीग गया । भारी संकट में पढ़ कर 
लाचार मैंने उसे दस पेसेता देना स्वीकार किया। तव फिर वह डांगी 
की जहाज की तरफ हे चला | जहाज्ञ के नीचे डॉंगी पहुँचने पर 
उसने पहले किराया ले लिया, फिर असवाव जहाज पर रखने दिया । 
यूरोप भर में कद्दीं ऐसा व्यवद्दार नहीं देखने में झाया। यथा 
समय जहाज्ञ रवाना हुआ। किन्तु विख्यात युद्ध-तेत्र ट्राफलार 
अन्तरीप के सामने ही से लौट आने फे लिए लाचार हुए | भारी 
तूफान आगया । कप्तान इस भय से जहाज लौटा लाया कि कह्दी 
उक्त अ्रन्तरीप के पहाड़ से जद्दाज़ टकरा न जाय। दीन दिन तक 


्दपप४ | भू-प्रदक्षिण । 


कादिज़ञ-बन्दरगाह में ठददररना पड़ा | उध्तके वाद तूफान कम होने 
पर मैं मरक्तो का रवाना हुआ । 


/ 


जिन्नाट्टर (9778697) --- 


कहीं नदिया, कहीं नाला, कहों दरिया-किनारा है । 
कहीं जड़ल, कहीं सदरा, कहीं मैदां बियाबां है ॥ 


अनेक स्थानों में घृमघाम कर अन्त को जिन्नाल्टर में उपस्थित 
हुआ । ( यहाँ से अमेरिका की यात्रा शुरू हुई ) यहाँ की खाड़ी के 
, इस पार उस पार दे ऊँचे पहाड़ हैं। उन्हें “हरक्यूलिस का 
स्तम्भ” कहते हैं। अ्रगरेज़ लोग संच्ोप में इस स्थान को ““जिक? 
कहते हैं। इसका प्राचीन नाम है “काल्पे” (089०) | मुसलमान 
लोग इसे “जेब-डल-तारीख” कहते थे । उनकी बनाई 
“तारीख” यहाँ के केसल् के भग्नावशेष में मौजूद है। यह 
भूमध्यसागर का द्वार है। इसी कारण इस नगर का चिह्द एक 
चाभी है | यह चिह्न नगर-प्रवेश के फाटक पर रक्‍्खा है। यहाँ 
, से आफ्रिका का अट्ास पहाड़ श्रौर अन्य एक पवेत देख पड़ता 
है । इस नगर पर अँगरेज़ों का अधिकार है । यहाँ सर्वदा सामरिक 
नियम ()(७०४७) .%७9) जारी रहता है| शाम के बाद ८ बजे तेप 
दगने पर फाटक बन्द हे। जावा है। इसके बाद गवर्नर की श्राज्ञा 
बिना कोई विदेशी प्रजा नगर में रात नहीं बिता सकेती। छोटे 
उपद्वीप के ऊपर जिब का पहाड़ है | डेढ़ मील लम्बी बाल्ुकामय 
योजक-भूमि को साधारण भूमि? (ए८ए४/७ ७70०7५) कद्दते 
हैं। उसके उस पार स्पेन का राज्य है। स्पेन की प्रजा के यहाँ आने 
में जेसी कड़ी नाच द्वोती है वैसी ही जाँच स्पेन के अधिकार में 
यहाँ की प्रजा के जाने पर भी होती है | जहाज से उत्तर कर डोंगी 


| स्पेन । ६८५ 
पर चढ़ते समय वहाँ के कर्मेचारी ने रड् से मुझे स्पेनिश समक् कर 
मेरी चीजों की जॉच शुरू की | लेकिन जब उसे मालूम हआा कि 
मैं त्रिटिश-प्रजा हूँ तब उसने मुझसे माफो माँगी और बिना जॉँच 
किये ही मुझे जाने दिया । जिव उत्तर-दक्तिण २५ मील लम्वा और 
पौन मील चौड़ा दे | दूर से जिव का पद्दाड़ मरुभूमि जान पढ़ता 
है। किन्तु पास पहुँचने पर उस पर बहुत से वृत्त देख पढ़ते हैं । 
यह पहाड़ ३ मील लम्बा और ६ मील चौड़ा है। कहीं कहीं पर 
इससे व्यीढ़ी चौड़ाई है। इसका सर्वोच्च शिखर १,६०० फूट ऊँचा 
है | पर्वत पर अनेक सुन्दर गुफायें होने के कारण इसे '“गुफाओं का 
पहाड़” (प्रा]] ०१ ०४४७४) कहते हैं। उनमें १,९०० फुट की 
डँचाई पर बनी हुई २०० फुट लम्धी सेन्ट माइकेल की गुफा 
(8+$, 2/00%७8 ०४४०) बहुत ही विचित्र है । मालूम पड़ता है कि 
उसे किसी कारीगर ने बनाया है; लेकिन है वह कुदरती । प्राकृतिक 
स्तंभों (७०7/९7०5) के ऊपर ७० फुट ऊँची छत ह्ठै । इस गुफा के 
संवन्ध में कप्तान त्रोम लिखते हं--“ |ए०फञांतए. ७छ0 ९5९९९ 
+6 )6900ए ० 6 50809800665 ; [6  ई07% एऐैप४७"४ 0 
86ए6७ए०ए 7782779088 5॥908--४७606६६९७, [99'5, 70]82 ९६, 
ग0प768,... प्रिएश श6 शाला जर्शणा8 व्नए8 छ९७॥ 
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इस पहाड़ पर एक तरह के विना पूंछ फे बन्दर रहते हैं। सन्‌ 
१७०४ से इस स्थान पर त्रिटानिया का अधिकार है । कई बार 
आक्रमण होने पर यह खान अगरेजों के हाथ से नहीं गया | अन्तिस 
झाक्रमण फ्रेंच मेर स्पेनिश लोगों ने मिलकर किया था और यह 
श्राक्रमण तीन वर्ष तक जारी रहा | यहाँ देखने लायक स्थान या 


६८६ भू-पदक्षिण । 


चस्तुए बहुत नहो हैं ।स्थान बहुत ही छोटा है । सेना वगेरह मिलाकर 
सव जन-संख्या २५,००० के लगभग होगी | यहाँ की समरसज्जा 
देखने योग्य है। पहाड़ पर खुदी हुई दे। तीन भील लम्बी और 
चोड़ी गेलरियाँ (92॥0769), जिनमे अनायास गाड़ो चल्ल सकती 
है, बनी हैं और ऊपर नीचे भारी तेपें रक्खी हैं ।यहाँ का हार्वर 
वहुत ही -सुरक्षिव है; चार-पॉच जंगी जहाज हमेशा 
मौजूद रहते हैं । एक अगरेज् सज्नन लिखते हैं-- 

४ (7 क&] 077 00879 ड४४0798 (६(079)6%7, +/9]69, 
+१७0, 06फ970, शिंपए॥00706, 9072770002, शिं७१७ _+8078, 
-5.8087807, ५ -.6678, (96 70फए7, 977078 389, 07४ 
(085४9प68, र?ि0*४ कफी0ए७), 8607709, 9)7870 ॥8]8748), 
(09967 8०0 ७) ७)076 ७७70 008 007श/067/80ऐ 09७7॥ ६० 
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7! 4, 9/6596/, यहाँ के, सिन्ध-प्रदेश के, छुछ आदमी 
जिन्राल्टर में बिसाती ,की दूकान रख कर खब कमाई 
करते हैं। चारों श्रेर से अपने देश को जाते समय गोरे 
यहाँ आते हैं ।वे इन दूकानदारों से चहुत सा एशियाई 
सामान खरीदते हैं । उनसे दसशुनी चीस गुनी कीमत ली जाती 
है | यहाँ अऑगरेज़ों केःऔपर स्पेन के भी सिक्के ,चलते हैं ।आठ 
दिन तक भारी तूफान आने के कारण मुझे दस दिन यहाँ ठहरना 


स्पेन | द्८७ 


पड़ा | में जिस होटल में ठहदरा था उसमें चारों ओर के यात्री थे। 
उनमें एक पेन्शनयाफुा भारतीय सेना के कनेल भी थे | वह अक्सर 
मेरे पास बैठकर मुझसे वातचोत करते थे । मरक्कों में गधों पर 
चढ़ने की रीति का प्रसंग उठाकर उन्होंने कहा--''जान पढ़ता हैं, 
आप कभी गधे पर न चढ़े होंगे । क्‍योंकि वेतालपचीसी में लिखा 
है, घी के विना भोजन, असंस्कृत भापा ओर गधे की सवारी 
निन्‍्द्रनीय है |” मेरी और कर्नल साहव की यह बातचीत हिन्दी 
में ही हुई। घह अक्सर हँसी-तमाशे में ही समय विताते थे | एक 
दिन दोपहर का केवल्ल हम दोनों एक जगह वेठे हुए थे । उस दिन 
उन्होंने गंभीर भाव से वातचीत करते करते कहा-- “आप ते 
सारे यूराप की यात्रा किये जाते हैं। देश में जाकर अपने भाइयों 
से कहिएगा कि ख्लियों की स्वाधोनता और ज्ी-शिक्षा के धिना 
कोई देश उन्नति नहीं कर सकता । आशा है, यूरोप देखकर आप इस 
चात की अच्छी तरह समक गये होंगे कि आपका देश इज्ार 
शिक्षित द्वाने पर भी उसका आधा अंश गहरे अज्नान में डूबा हुआ 
है# | हम लोग ये वाते कहें तो भारत के लोग हम पर चिढ़ सब्ते 
हुं; किन्तु आप अगर इस सत्य की साज्ञों देंगे ते शायद वे 
सुनेंगे । मेरी बद्दी हादिक कामना है कि आप लोग उन्नत द्वोकर 
यूराप के रूमकक्ष बनें । इत्यादि |! जिन्नाल्टर के स्पेनिश-निवासी 
वहुत सबेरे से ही सड़कों और गलियों में ऐसा शोरगुल मचाते हई 
कि एशिया का थोखा द्वो ज्ञाता हैं। अब जिन्नाल्टर का कुछ 
माहात्म्य सी सुन लीजिए। जिन्नाल्टर के सिर पर यूरोप, दाहइनी ओर 
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रर 


द्द्णप भू-प्रद्तिय । 


अमेरिका, बाई श्रेर एशिया और नीचे आफरिका है। जिन्राल्टर की 
सीमा पर स्थित अन्तरीप यूरापा पाइनद (ग्रणा/ण)७ ??णं7४) पर 
, खड़े होने से देख पड़ता है| सामने के किनारे पर आफ्रिका देश 
देख पड़ता है, दाहनी ओर जाने से अमेरिका में और वाई ओर 
जाने से एशिया में पहुँच सकते हैं। बीच में जल के सित्रा कोई 
भूमि-खण्ड नहीं है। अतएव इस स्थान का चार महादेशों के चौराहे 
पर विद्यमान एक तीथेसखान कह सकते हैं। खानीय द्ोटलों 
में चारों ओर के यात्री जमा द्वोते हैं। ऐसे पवित्र तीथेम्थान 
से वहुत दिनों की अभिल्लापा * पूरे करने के लिए अमेरिका 
की ओर चला। इधर कई दिन का भयंकर तूफान देखकर 
यात्रा के समय मैंने सोचा कि अगर दुरन्त अटलान्टिक अथवा 
दुस्तर पासिफिक सागर में यह जीवन की नाव डूब जाय ते 
फिर जननी, जन्मभूमि के दशन न हेंगे। किन्तु यदि भवकरणघार 
करुणावरुणालय की कृपा-कोर हुईं तो फिर माता के दशेन 


“इस यात्रा के वर्ष से २६४ वर्ष पहले मैंने अश्रमेरिका-यात्रा की चेष्टा की 
थी । कलछकत्ते में उस समय अमेरिकन मिशनरी डाल साहब (फ67. 0. मे. 
8. 0०0) ने मेरे प्रश्न के ऊत्तर में मुझे यह पत्र छिखा धा--- 

(26/006/6, 78६ /?४४५०५४८६४९४, 2872, 
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आज कितने ही दिनें के बाद विधाता की कृपा से चह इच्छा पूर्ण हुईं । 


रपेन । दंप< 


करके जीवन को चरिताथे कर सकूगा । सितम्बर और मा में 
अटल्ान्टिक महासागर का भयानक रूप द्वोता है। मेरी यह यात्रा 
भाचे महीने में हो। रही शी । जहाकज्ञ हिलकोरों के मारे विपरीत 
ओ ्रेर--एशिया की तरफ--हटता जाता था। अन्त का जहाज्ञ पर 
चढ़ कर भारत-माता की ओर सदरुष्ण दृष्टि से देखते देखते में 
गाने लगा -- ह 

भासिल्ाम, भासिल्लाम , भासिलास अकूले । 

यदि हरि देन कूल, पहुँचिवो कूले |। 

नतुवा एड जीवन-चरी मा | डूबिलो अतले । 

भासितल्लाम, भासिलाम, भासिलाम, अकूले ॥ 


स्पेन की साधारण अवस्था । स्पेन की कुछ रीतियोां फ्रान्स की 
ऐसी हैं । माता या किसी बड़ी बूढ़ी परिवार की स्री (0ए0शएग, 
फ्रान्स में 20776 कहते हैं ) के साथ विना युवती द्ियों रास्ते में 
नहीं निकलतों | अगर विल्कुल अकेले ही जाने का मौका आ पड़ता 
है ते वे किसी से बातचीत नहीं करतीं | व्याह आदि में भी फ्रांस 
की चान्न प्रचलित है; झर्थात्‌ माता पिता के सामने के सिवा कोई 
व्याह की इच्छा रखनेवाल्ला युवक अपनी होनेवाली पत्नी फे साथ 
बातचीत नहीं कर सकता | माता पिता था कन्या के अभिभावक 
के अनुमोदव पिना व्याह ठीक नहीं हो सकता। कन्यापत्ष को 
दद्देज़ भी भारी देना पड़ता है। यहाँ की स्त्रियों वहुत सुन्दरी दोती 
हैं । अधिकाश खियों की आँखें श्रैेर वाल हमारे यहाँ के ऐसे काक्ते 
होते हैं और स्वर भी सीठा होता है। अनेक ज़ियाँ सिर पर छोटी 
चादर ऐसा कपड़ा (ध०7४7]2) वाँघती हैं । वह पीठ तक लटका 
रहता है। सबके हाथ में श्रक्सर एक पंखा रहता है। इस फारण 

४६ 
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देश में पंखे की दूकानें बहुत हैं | हम लोगों, की तरद्द इस देश के 
पुरुषों का अधिकांश समय बाहर ही बीतता है। विदेशी लोगों 
के साथ विशेष घनिप्ठता रहने पर भी यहाँ के पुरुष अपनी खियों 
से उनका परिचय नहीं कराते । यूराप भर में यहीं यह प्रथा देखने 
में आई । द्वोटलों में झक्सर एक तरह का 'पुलाव खाने का मिलता 
है | मांस भी कुछ कुछ हमारे ही यहाँ का ऐस7 बनता है । वरकारी 
के साथ छोटे छोटे मांस के दुकड़े भी पकाय जाते हैं । प्राकृतिक 
नियम के अनुसार यहाँ के आदमी बहुत उद्यम्रशील नहीं जान पढ़ते। 
दक्षिण-इटली की तरह 'मिनियाना? ((777979) अर्थात्‌ 'कल्लः शब्द 
का खूब प्रचार है। ओवरके(ट (0ए6700260) इस तरह बनाया 
जावा है कि उसे शाल की तरह ओढ़ भो 'सकते हैं । पल्टन के 
कप्तान तक इस तरह श्रेवरकोाट में एक हाथ छिपा कर घूमते हैं । 
सड़कों, काफीख़ानों आदि में जुए और ल्ाटरी का बड़ा चल्नन है । 
नाच-गाने-बजाने का यहाँ के लोगों का बड़ा शौक है | वुलफाइट 
में साल में २,५०० के लगभग बेल और 2,००० के लगभग घोड़े मरते 
हैं। यहाँ के आदमी बड़े क्रोधी औप बदसिज्ञाज हैं । बात धात में खन- 
खराबा और लड़ाई-कगड़ा हो जाता है। औरतों ही के लिए 
अधिकतर लड़ाई-दंगे होते हैं। कहीं काई कगड़ा-बखेड़ा होने पर लोग 
पहले ही पूछते हैं कि इस भागड़े का कारल रमणी कहाँ है ? वहाँ के 
लोगों की यही धारणा है कि स्त्रियों के ही कारण लड़ाई-ऋगढ़ा दे 
सकता था द्वावा हे। यहाँ की आवहवा अच्छी है। ज़मीन में 
उपजाऊ शक्ति भी अच्छी है। कौले, जलपाई, अंगूर, शहतूत, 
चावल, मटर की फलियाँ आदि चीज़ें कम पैदा होती हैं | दक्तिणा- 
ध्ल्न में का (007८) के बहुत और घने ज॑गल शभ्रौर रेशम के 
कारखाने हैं। न्यूनाधिक २५,००० सरकारी और ६,००० बे सर- 
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स्पेन । ६-४१ 


कारी प्राइमरी स्कूलें। में सवेसाधारण के आईन के अनुसार वाध्य हे। 
कर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है | यहाँ के १० बड़े प्रदेशों में एक 
एक विश्वविद्यालय है | इसके सिवा खेती, इंजिनियरी, चित्रकला 
और गाने-चजाने की शिक्षा की व्यवस्था राज्य की ओर से है। सन्‌ 
१८८५२ मे तीन करेड़ पैण्ड के लगभग राजकर वसूल हुआ था। 
खर्च इससे कुछ अधिक हुआ था । राज्य पर साढ़े सात करोड़ 
के लगभग ऋण था। शान्ति के समय एक लाख से अधिक सेना 
रहती है| युद्ध के समय पाँच लाख के लगभग जमा की जा सकती 
है। इसके सिवा उपनिवेशों से ढाई लाख के क्गभग सेना मिल 
सकती है| जंगी जहाज १२० हैं। उनमें कंवत्त ७ लौहयान हैं । 
राज्य की हर एक प्रजा को कुछ काल सेना-विभाग का काम" 
सीखना पड़ता है। सेना की द्वालत कुछ बहुत अच्छी नहों जान 
पढ़ी । राज्य में रोमन-कैथलिक धर्म ही अधिक प्रचलित है । पृथ्वी 
भर मे स्पेन में इस धर्म का जेसा आधिपत्य है वैसा अन्यत्न नहीं । 
पुरोहित-पादरियों का प्रजा पर एकाधिपत्य है। हर साल यहाँ से 
अनेक प्रकार से बहुत साधन पाप के भाण्डार में चल्ला जाता है। 
इस देश के चाँदी के सिक्के का नाम पिसेता? (?९४०४७) है। 
आकार झऔर कीमत मे बह फ्रांस के फ्रेंक के समान होता है। किन्तु 
आज-कल सेने की दर के हिसाव से उसके दाम वहुत कुछ घट गये 
हैं। यहाँ भी दाशमिक प्रधा प्रचलित है। यहाँ भी नोटों का खब 
चलन है। स्पेन की आधशधिक अबस्था अच्छी नहीं जान पड़ती | 
शासन की व्यवस्था भो उतनी अ्रच्छो नहों है। रास्तों में अक्सर 
चेरियॉ-डकीतियाँ हो जाती हैं। में जब यहाँ गया था उसके कुछ 
दिन पहले की धाव है कि एक गांव का मजिस्ट्रेट या सेयर (2/85०7) 
अपने दे। सहकारियों के साथ किसी ग्रृहस्थ के घर चोर कद कर पकड़े 


सा 
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गये थे | इस घटना का रहस्य सुनिए ।,एक गृहस्थ के घर में कहे 
मेहमान झाये थे। मेहमानों ने कई सैनिकों की सहायता से; तीर्न चे।र 
पकड़े ओर उनको पकड़ कर मेयर को खबर देने गये । घर में न॑ मेयर 
थे और न उनके दोनों सहकारी ही अपने श्रपने घर में थे | सब 
ले।ग लौट आये । सबेरे चोरों की नकाब हटाने से मालूम हुआ कि 
मेयर साहब ओर उनके सहकारी ही ख़ुद चोर हैं। इस देश में आईन 
बनाकर फांसी की सज्ञा उठां दी गई है। उस समय स्पेन की रार्ज॑- 


“गद्दी पर ११ वर्ष के बालक राजा अ्रत्षफस्सा (4.)070780) थे। 


इसका जन्स सन्‌ १८८६ में हुआ था। राजसाता इनके नाम से 
पालियामेंट की सहायता से राज-कंज चलात्ती थीं।, बालक राजा 


“की तन्हुरुसती अच्छी नथो। उन्हें सदा डाक्टर की देख-रेख में 


में रहना पड़ता था। किन्तु विल्ियड (377708) खेलने में ये 
बड़े निपुण थे, अनेक स्थाने खिलाड़ियों का भी दइरा देते थे। स्पेन 
का घेरा १,८६६ ,१७३ वर्ग मील का है। जन-संख्या दे। करोड़ के ल्ग- 
भग है। प्रायः सारा देश ७०० वर्ष तक मुसलमानों के अधिकार में 

रह चुका है। अमेरिका-आविष्कार के १०० वर्ष बाद तक यूरोप में 
यह श्रेष्ठ राज्य माना जाता घा | 


2 कि ३ क्‍ ब्् कान ह हे कओो वे मी. 


आल आम मे > अअनकन ज्क 


पुत्तेगाल । 


498988989 सवन (7/8007) । वाहइगो से यहाँ आया | जहाज़ के 
है लि लंगर डालने पर यात्रियों के आत्मीय-स्वजन उनको 
83898889 लेने आये। गोल्डेन द्वाने से कान्सेन्टिनापुल का 
और टेगस (]७2०४ स्थानीय नाम है 70]०) से लिसवन का 
इश्य बहुत ही मने।हर देख पढ़ता है | टेगल नदी के दक्षिण ओर 
अद्धंचन्द्राकार नगर वसा हुआ है। लिसवन नगर कई एक पहाड़ों 
के ऊपर बसा हुआ है, इस कारण सीढ़ीनुमा ऊँचे सफूद सकानात 
नदी से देखने में बड़े ही सुन्दर जान पडते हैं। लिघवन का सा 
सौन्दर्ण्य लिसवन के सिवा और कह्दीं नहीं देखने के। मिल सकता । 
दिन के उज्ज्वल सूये के प्रकाश में ते यह नगर सुन्दर जान दी 
पड़ता है; लेकिन चॉदनी से जे। इसका सौन्‍्दये देख पढ़ता है वह 
वर्णन नहीं किया जा सकता | आकाश में चन्द्रमा है, नीचे घरों 
की रोशनी और नदी-तट की गैस पर की रोशनी है, नदी के भीतर 
विचित्र लैटिन (7,8868०) नाथें हैं। यह दृश्य अलिफुलेला के 
अनेसगिक अद्भुत दृश्य के समान जान पढ़ता है । नगर का स्थानीय 
नाम है लिसवोया (7/5009) । यह पॉच मील लम्बा और तीन 
मील के लगभग चौड़ा है। यहाँ की जन-संख्या तीन लाख के 
लगभग है । पराने रास्तों की व्यवस्था अच्छी नहीं है । किन्‍त सन्‌ 
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इधर-उधर ऊँचे पर सुन्दर मकानात बने हुए हैं । लिसबन में चार 
प्रधान म्कायर हैं। उनमें जे। नदी-तट पर बना हुआ है उस 
(0४०७ 00 (१०77770'०ं०) में राजा जाजेफ की, पीतल की, 
घुड़सवार सूत्ति स्थापित है। इन्हीं के राज्यकाल में भूडेल आया 
था और नगर के नष्ट अंश फिर से बने थे। डामपेड़ो 
(/0/.80% 00 ॥0077 ९6१7०) स्कायर के सध्यस्थल में इस तरह 
रड्डीन पत्थर जड़ा हुआ है कि उस पर चलने से, समतत् द्वोने पर 
भी, यह डर लगता है कि नीचे की ओर चले जा रहे हैं।इस 
स्कायर में एक फुहारा ओश्रार एक स्तम्भ चै । स्तम्भ की चेटी पर एक 
मूर्ति है। नीचे भी एक मूत्ति स्थापित है। नगर में सात थियेटर 
और एक “बुलरिंग” है। शहर के भीतर श्र बाहर कई एक छोटे- 
बड़े राजमहल्ल बने हुए हैं। ३१ फुद्दारों के द्वारा नगरनिवासियों 
को पीने के लिए पानी मिलता है। यह जल १० मील लम्बे आकि 
डक के द्वारा एक प्राकृतिक भरने से लाथा जाता है! यह जल 
एक उपत्यका को जहाँ पर ३५ पायों के पुछ्त पर से पार होता दै 
वह २६३ फुट ऊँचा स्थान है। सन्‌ १४४७ में वास्का-डिन्गामा 
(ए७४०० १8 0७778.) सानीय नाम है डा-गामा ) ने भारत की 
ओर यात्रा की थी वहाँ पर मूर लोगों का धनवाया एक केसल था। 
सन्‌ १५०० में उक्त कैसल के साथ एक गिर्जा बनवाया गया। 
ज़िरेनिय गिर्जा और उसके प्रन्तर्गत अनाथाश्रम ((08#600 008 
(0७०००५७7४०४) लिसबन का एक प्रधान दृश्य है। अध्यक्ष की 
अनुमति लेकर भीतर गया । वहट्दों वे मा-ब्राप के बालकों के पढ़ने 
भैर रहने की सुन्दर व्यवस्था देख कर चित्त को बड़ो प्रसन्नता हुई। 
यात्रा के पहले वासरको-डि-गामा ने इसी भजनालय में कई राते 
प्राथेना करने में बविताई थीं। सेन्ट रोक (87०[० १७ 8. 0०५००) 
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गिजे में वष्टिस्ट सेण्ट जान का संगमरमर और चॉदी का वना 
“चैपेल्? बढ़ा सुन्दर है । इसके धनने मे डेढ़ लाख पौण्ड के लग- 
भग ख़्च हुआ था | पुर्तगात्ष की सापा के इप्रिजाः शब्द से ही 
“गिर्जा? शब्द निकला है। नगर के एक स्थान पर “स्वाधोनता की 
बस्ती”? (8 ए९०770& 09 ॥/09७/0906) है। वहाँ सड़क के बीच में 
एक भारी स्तम्भ की बेदी के ऊपर ज़्ठ्जीर से खुली हुई पुर्त॑ंगाल 
देश की मूत्ति स्थापित है यहाँ के दृश्यों से म्यूनिसिपल महत्ल, 
आसेंनल, टेकूनिर्केल स्कूल, भारी तम्वाकू का कारखाना, जूयावाग, 
दे। रेल्वे-स्टेशन, अनेक गिज और मूत्तियाँ आदि प्रधान हैं। 
कान्स्टेन्टिनोपुल की तरह यहाँ भी ऊपर चढ़ने के लिए एक रेल्वे- 
लाइन है। यहाँ चुड्डी का अत्याचार अधिक है। जद्दाज्ञ पर से 
उत्तरते हो यात्रियों का सासान पुंखानुपुंख रूप से जाँचा जाता 
है | गोवा आदि खानों की वहुत सी काले रंग की प्रजा भी लिस- 
वन में देख पड़ी । 

सन्‌ १७६८५ की १ नवम्बर को भयानक भूकम्प से यह नगर 
नष्ट हो! गया था। उसका चिहृ॒-सवरूप एक मकान का भग्नावशेष 
उसी श्रवस्था मे रक्खा गया है।१० वजे के समय यह भयडूर 
भूडाल आया था | उसमें बहुत से लोग मकानों के नीचे दव कर 
सर गये । उसके साथ ही एकाएक नदी का पानी भी ५४० फुट 
चढ़ आया और नगर उसी में जेसे पैरने खगा । अन्त को दुष्ट लोगों 
ने आग छगा दी | वह झाग श्राठ दिन तक नहीं घुकी। उसमे 
करीब करीव सभो नगर नष्ट सा दो गया । किसी असगरेज्ञ भद्रपुरुष 
ने अपनी आँखें से सब हाल देख कर यों लिखा है-- 
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4796 7806, ते ७ 00896 ए०58 707 292९00776 ए खरा०० 
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ऐसे समय भी चन्द्रमा ओर तारागण ने उदिव द्वोकर किरण जाल 
फैलाना वन्द नहीं किया और दूसरे दिन सूर्यदेव ने विशेष तेज 
के साथ इस विनष्ट नगर के ऊपर अपनी किरणें विकीर्ण करने में 
कुछ कसर उठा नहीं रक्खो |” इन शब्दों के द्वारा दशक महाशय 
यह दिखाते हैं कि इस तरह की एक राजधानी ५०,००० के लगभग 
मनुष्यों-सहित नष्ट हो गई; लेकिन चन्द्र-सूय ने कुछ भी उधर ध्यान 
नहीं दिया । वास्तव मे यदि यह सारी पृथ्वी चूण हे। जाय ता उससे 
सेसार की अत्यन्त साधारण क्षति ही द्वोगी; एक चीटी के 
मरने से बढ़ कर हानि न होगी। ये भूडोजल आदि उत्पात उस 
इंश्वर के विशेष विधान हैं। इन्हीं के द्वारा महामाह में डूबे हुए 
जीवों की चेत होता है। वर्षा, औआधी-तूफान आदि की अबाई 
जानने के लिए विज्ञान की सहायता से उपयोगी चन्त्रों का 
आविष्कार हुआ है। भूमिकम्प जानने के दिए भी एक यन्त्र 
बना है । लेकिन उससे संसार का कुछ उपकार नहीं दोता; 
क्योंकि वह भूमिकम्प के आने की सूचना नहीं दे सकता। 
हॉ, भूमिकम्प शुरू होने पर मामूली से सामूली भूमिकन्प 
का पता चल जाता है । विसूवियस के सानसन्दिर में इस 
प्रकार का सर्वश्रेष्ठ यन्त्र स्थापित है। इसे (7र९७४०गा०ुआ०ा० 
895770872.0)) कहते हैं| भूमिकम्प शुरू होते ही इसके द्वारा 
लिकटस्थ कर्मचारी के घर का अल्लार्म-घंटा (.६]०770-0०]) बजता 
है और एक घड़ी लगी रहती है से। वह घन्द हो जायगी | और एक 
घडो रहती है, उसका लंगर खिसक ज्ञाता है और उसकी गति से 
थोड़ा सा लिपटा हुआ फाग्रज़ खुल जाता है ओर उसके ऊपर 


रद्द भू-प्रदक्षिण । 


पेन्सिल का निशान बन जाता है | इस प्रकार अनायास भूकम्प का 
समय ओर उसका हत्लककापन या भारीपन केवल जाना जा सकता 
है | पहले से सावधान ह्वोकर प्राण बचाने का काई उपाय अभी तक 
नहीं निकला | अचानक उपस्थित द्ोकर मेहान्ध पुरुषों को ज्ञान 
देना ही भूकम्प का उद्देश्य जान पड़ता है । राजधानी से ६ कास पर 
समुद्र है । इसी समुद्र जाने के मार्ग में नदी-तट पर एक पन्द्रहवीं 
शत्तावदी का विचित्र ढंग का टावर देख पड़ता है | नदी के किनारे 
और मुहाने पर कई एक छोटे छोटे किले स्थापित हैं । यहाँ से 
साड्रीड (१8५७0०0) जाने का विचार था; लेकिन वहाँ शीतला-रोग 
फेलने और राह सें अराजकता (8790'0॥808) का उत्पात , सुनकर 
वहाँ जाने का साहस नहीं हुआ । 

पुत्तेगाल की साधारण अच्स्था । राज्य का घेरा ३४,६०६ वर्ग 
मील का है | जन-संख्या एक करोड़ के लगभग है। सन्‌ १८४४ में 
एक करोड़ पौण्ड से कुछ अधिक राज्य की आ्रामदनी और उतना ही 
खर्चे हुआ था | ऋण १५ करोड़ के लगभग था | शान्ति के समय 
४०,००० सेना रहती है और युद्ध के समय डेढ़ लाख तक जसा दो 
सकती है। जड़ी जहाज़ों में ३८ स्टीमर और १६ पाल-दार जहाज़ 
हैं। नौ-सेना ७,००० के ्गभग द्वोगी | यहाँ रोमन-कैथलिक धर्म दी 
प्रधान है | यहाँ का शिक्षा-विभाग धर्मसम्प्रदाय के हाथ में नहीं 
है। आईन के अनुसार लड़की-लड़कों का स्कूल मेजने के लिए बाध्य 
द्वोने पर भी भ्रनेक लोग इस विषय में विशेष शिथिल पाये जाते हैं । 
इसी कारण प्रजा में सैकड़ा पीछे ८२ आदमी निरक्षर हैं। राज में 
न्यूनाघधिक ७,००० सरकारी प्राइमरी स्कूल, २२ लाइसियम (उच्च 
विद्यालय) हैं | इनके सिवा अनेक वे सरकारी मध्य-श्रेयी के स्कूल हैं । 
राजधानी में एक युद्ध-संवन्धी स्कूल श्र २८ शिल्प श्र सज़दूरी 
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सिखाने के स्थान हैं। राजा डामू-कार्लस (7000 00708) की 
अवस्था उस समय चोंतीस' वर्ष की थी | सच १८८६ में वह सिंहा- 
सन पर बेठे थे | तीन साल राज्य करने के बाद राज्य की आर्थिक 
अवस्था देखकर इन्होंने अपनी बृत्ति का ३ हिस्सा आपसे छोड़ 
दिया | लेकिन उससे राज्य का कुछ विशेष उपकार नहीं हुआ । 
कारण, मन्त्री लोग फेवल अपना ही घर भरने मे लगे रहते हैं। 
फिर सुप्रवन्ध कौन करे ? भीस-राज की तरह यह भी छाता लगाये 
पैदल या ट्रामगाड़ी पर घूमने निकलते हैं! (लेकिन अव पुत्त॑गाल में 
राजा नहीं है। राजा को प्रजा ने भगा दिया है और प्रजा-परतन्त्र- 
प्रणाली स्थापित हाोगई है )। यहाँ को रुपये का दिसाव विचित्र ही 
है। स्पेन में भी पहले यही दाल था। सारा हिसाव रेज्ञ? के 
द्वारा होता है | लेकिन रेजू? नाम का कोई सिक्का नहीं है। एक 
रेज़ ७ पेनी के लगभग कीमत का होता है। ऐसा क्षुद्र आधिक 
मान ((४०००४४०"ए पा+) प्रथ्वी पर और कही उहीं है | राज्य की 
अचस्था शोचनीय है | सुवण का नाम नहीं है. चाँदी भी मुश्किल से 
देख पड़ती है और पेसा भी कम है; केवल नोटों से ही सब काम 
चलता है। दे पेनी तक के नोट बाज़ार में चलते हैं। 


यूरोप से विदा । जिन्नाल्टर आकर यूरोप से विदा होना पढ़ा। 
सारे यूरोप में पयेटन करके मैंने यही देखा कि युरापियन लोग 
जाति, धरम, आचार-व्यवहार आदि में साधारणतः एक हैं। 
ख्रियों का ये लोग यथोचित सस्मान करते हैं।ये कहते दँ-- 

«५ (छा 7४९९ ४6 898, एणाशा शाधरए ऐी6 सात्ताए'5- 
0 7४४8075.? कवि ने सी कहा है-- 
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वास्तव में यह बिलकुल ठींक है कि सुशिक्षिता माताओरों 
से ही यूरोप की वर्चमान उन्नति की है।इस बात पर ध्यान 
देना हमारा परम कत्तंव्य है। यह बात किसी को बतानी न 
होगी कि सबकी शअ्रपेत्षा कुद्र महादेश होने पर “भी यूरोप 
सारी पृथ्वी पर हुकूमत कर रहा दे। इतिहास के पण्डित रसेल 
लिखते हैं--- 


7 एरप्ा०छ6 35 276 धाढबरा-2 05 जद) ॥96 फ्राद्ा सक्षाबटटा प्रव5 
4एए968०2६ ६0 76 87628(65६ 2५१एथशव॥६92०९०, &70 जए्ञ]676 502८6६९ए ॥85 
बा(क्766 7(5 ॥रा05 9676९६ 60079 ४900 77 ध्यटंड7६ क्राव॑ ॥र04877 
प्र्यमरढ5 5 ग्रं509ए7 धा€एएट6/6 शी प्रिजांडत0 प७ जाती 8४फ८टाजतआंगड 
ज़णापरए ० 679567फ्४४0 9 ६6 डॉपर्तए 0 गरढ्ा 06 दंग्रड्भव078,7 

+--47., /४8५८४- 


इस भन्तव्य को इतिद्दास के सभी विद्यार्थी अच्छी तरह समक 
सकते हैं। भारतवष के संबन्ध में यूरोप के लोगा की चहुत ही कम 
जानकारी हासिल है । अनेक थूरोपियनों से वातचीत करके मुझ्के इस 
बात का परिचय प्राप्त हुआ है | यहाँ तक मेरे हिन्दू होने पर भी वे 
विश्वास नहीं करते थे | उनमें से कई लोगों ने इसी प्रकार की बातें 
कहीं कि “आपकी ते। हम ठीक अपने ही समान पाते हें। केवल 
रह कुछ काला है। से ऐसा रंग युराप के दक्षिण-अश सें अक्सर 
देखा जाता है | हमने सुना है कि भारत के लोग भ्राघधे असभ्य, 
आधे न्ंगे श्र घार कुसंस्कारम्स्त होते हैं। वे और किसी जाति से 
हेल-मेल वढ़ाना नहीं चाहते, अन्य जातियों के साथ खाते-पीते 
नहीं | फिर आप अपने का कैसे भारत का हिन्दू वतलाते हैं! हाँ, 
यह दे सकता है कि आपके पूर्व-पुरुष यूरोपियन थे। बहुत दिनो 
ओष्म-प्रधान भारत में रहने के कारण आपका रंग कुछ काला पड़ 


पुत्तेगाल | ७०१ 
गया हैो।। इत्यादि ।” यह बात पहले भी कहो जा चुकी है कि अनेक 
जगह यद्द समझाने में भी बढ़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा 
कि भारतवर्ष कहो पर है। 


मरको । 


आीर | इसका स्थानीय नाम है ताला। जन-संख्या 
२०,००० के लगभग है| उनसें 2०० के लगभग यूरो- 
पियन हैं | यद्द शहर पहले पुत्तगीज्ञ लोगों के अधि- 
जा झाता कार सें था। सन्‌ १६६२ में इईंगलेण्ड के राजा ने 
व्याह के दहेज़ में पाया। परन्तु वद्दों का शासन व्ययसध्य देखकर, 
वह मूर लोगों का दे दिया गया | वत्तेमान समय सें इसके ऊपर 
बहुतें की नज़र पड़ी है। परन्तु अभी तक कान्सस्‍्टेन्टिनेपुल की तरह 
इसकी भी दशा है। कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि यह 
भू-सध्यसागर के प्रवेशद्वार पर बसा हुआ है। कादिज़ से जल्मागें 
द्वौकर एक बजे के समय यहाँ पहुँचा | उस समय खूब पानी बरस 
रहा था। जद्दाज़ से किनारं पहुँचानेवाली डोंगी का माँफी सेरी थुरो- 
पियन पोशाक देख कर अनन्‍्यान्य लोगों की अ्रपेत्षा दसशुना किराथा 
मुझसे मॉगने लगा । उससे कम पर किसी तरह राजी होते न देख- 
कर लाचार उतना ही दिया । समुद्र से ऊपर का अम्फी-थियेटर की 
तरह नगरः उठा हुआ है। चारों ओश्रेर चहारदीवारी और एक 
छोटा सा किला भी दैे। यहाँ सभो बाते' पूर्वी ढंग की हैं । रास्ते 
चहुत ही बुरे हैं । यहाँ कई तरह के मनुष्य बसते हैं। असल मूर 
लोगों का डीक़न-डौल बहुत ही सुन्दर और सुडौल होता. है। पोशाक- 
पहनावा सबका कुरीब करीब मुसलमानी ढंग का है । लड़के 
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भर्ती । ७०३ 


मोल्वी के सामने चटाइयें पर पालथी मारे बैठे हिल छिल कर 
कुरान पढ़ते हैं।मिश्ती पीठ पर पानी-भरी सशक लादे कदेराः 
बजा कर सड़कों पर पानी पिलाते फिरते हैं । दूकान-पाट वाज़ार 
आदि का ढंग हमारे ही देश का ऐसा है | स्चियों आँखों में और, 
भोंह के वोच में काजल और हाथों में मेहँदी लगाती हैं | टर्की से 
इतनी दूर होने पर भी यहाँ टर्की की अनेक वाते' देख पढ़ती हैं । 
यहाँ के लोग अपनी सनन्‍्तान का उल्लेख “कुत्सित, कदाकर” आदि 
शब्दों में ही करते हैं और अगर कोई किसी के क्ड़के की ओर 
अधिक देर तक देखता दे ते! उसकी माता या और कोई निक्रटस्थ 
अभिभावक, नज़र से वचाने के लिए, फोरन उस बच्चे के सिर पर 
थुक थुका देता है | बच्चों के खिलाने-पिलाने का कोई नियम नहीं; 
वे जब जो कुछ पाते हैं वद्दी खा लेते हैं ओर बवोमार पढ़ जाते हैं । 
मेरा जो दुभाषिया था त्रह्द जाति का मूर किन्तु यूरोपियन ढंग का 
था | काम चलाने भर की अगरेज़ी, फ्रेंच और स्पेनिस भाषा उसे 
मालूम थी। उसने नगर के सब प्रधान दृश्य दिखलाये ओर उनके 
सम्बन्ध की जानने योग्य बाते' भी समझाई' | नगर में देखने की 
चीज़ “कस्वा? किला और बाज़ार है।इसी किले में यहाँ का गवर्नर 
रहता है| यहाँ रास्ते को बावः, वन्द्रगाह को मास? औ्रौर वाज़ार 
की 'सकः कहते हैं ।नगर के वाहर मेदान सें घूमते फिरते रहनेवाले 
सौदागरों की ऊँट और गधें की छावनी एक नया ही दृश्य है । इस 

शहर के एक तरफ समुद्र और तीन तरफ मरुभूमि दै। में जिस 
होटल में ठहरा था वह ऐन समुद्र-तट पर था। वहाँ से बन्दरगाह़ 
और समुद्र देखने की वड़ी बहार घी। धन्य है यूरोपियन लेग, 
जिन्होंने ऐसी सरुसूमि में भी इन्द्रभननतुल्यथ हेटल स्थापित करके 
आनेवाले यात्रियों के आराम का ऐसा अच्छा प्रबन्ध कर रक्‍्खा 


उ०छ भू-प्रदक्षियण | 


है | ऐसे उद्धत' राजा के राज्य में इस प्रकार के खाने-पोने और 
आराम के स्थान का होना सचमुच ही विस्मय की बात है ! इस 
समय राज्य में कुछ गड़बड़ी मच रही थी | इस बारे में दोटल के 
अधिकारी से पूछने पर उसने मुझे अभयप्रदान किया। कहा, इस 
समय यहाँ इसीलिए अँगरेज़ो, फ्रेंच, इटलियन और स्पेनिस जंगी 
जहाज मौजूद हैं। द्वोटल में सेजन के समय टेबिल सजाने के लिए 
टब सें लगे हुए अन्यान्य छोटे वृतक्तों के साथ फल्न-फ़ूल-शोमित एक 
तरह का काले का पेड़ भी रक्‍्खा जाता था । मरको की खजूर 
खाकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ | ताखीर रोमन अमलदारी का बसा 
हुआ शहर है | उस समय इसे “तिश्जिस” कहते थे। नगर से 
एक अगरेज़ी का, एक फ्रेंच भाषा का और तीन स्पेनिस भाषा के 
अख़बार प्रकाशित होते है । यूरोपियद अधिवासी लोग अपने अपने 
प्रबन्ध से अपने अपने देश के जहाज़ों पर अपनी अपनी डाक सेजते 
हैं, यहाँ के सुल्तान का कोई प्रवन्ध नहीं दै । थोड़े दिन हुए, राज- 
घानी से बन्दरगाहों तक डाक जाने-आने का प्रवन्ध सुल्तान ने किया 
है | जे कुछ हे! यूरोप की सीमा पर मुसलमानी राज्य का वना 
रहना साधारण बात नहीं! ऐसा भी एक समय॑ होगया है जब 
मरक्तो और स्पेन के पश्चिम प्रान्त से गंगा तीर तक मुसलमानों के 
घोड़े दप के साथ दौड़े हैं। महम्मद, के धर्मंबल का प्रद्मक्ष प्रमाय 
यूरोप में मूर और तुर्को' का प्रभाव है। उक्त पेगम्बर की अ्रमित 
शक्ति के द्वारा अनुप्राखित द्ाकर शअ्ररव लोब जो एक समय भ्रवल 
प्रतापी दो उठे थे उसकी ज़ेरबारी का यूरोप अभी बक नहीं मिटा 
. सका । किस्तान-युराप में अब तक मुसलभान ज़ोर से कुरान पढ़ते 
ओर यूरोप की नदी गोयाडाक्षक्तिवर के किनारे कुरान के अकिते 
अशों से. सुशोमित राजमंहक्ष अभी तक विराजमान है । 


मरको | ७०५ 


सरक्को की साधारण अवस्था । अरबी नाम 'भरांकुश” से मरफो 
शब्द की उत्पत्ति हुई है। देश का स्थानीय नास “सगरिव उत्त 
आक्सा”? ( अरब लगें का पशिचम प्रान्त ) है। सहारा की ओर 
सीमा अनिदिष्ट रहने के कारण राज्य का परिसाण ठीक नौर से 
निश्चित नही हे; अन्दाज़न तीन लाख से अधिक वर्म-मील का घेरा 
होगा | जन-सेख्या भी पचास लाख से अधिक न होगी। उसमे 
१,५०० के लगभग ईसाई, दो लाख कृष्णकाय हवशी, तीन लाख 
यहूदी और बाक सुन्नी-सम्प्रदाय के मुसलमान हैं । ७० लाख पौण्ड 
के लगभग राज-ऋर वसूल होता है। यह राज-कर सुल्तान की ग्रहस्थी 
ओर राज्य-शासन मे ख़चे होता है। यह कर वसूत्ष करने के निए 
१०,००० के ज्गभग सिपाही नौकर हैं | छोटा या बड़ा कोई भी 
कर्मचारी नियमितरूप से तनख्वाह नहीं पाता । अतएवं अनेक असत्‌ 
उपायों से ये लोग पैसा पैदा करते हैं। पल्‍टन की रसठ के संबन्ध में 
भी कमसरियट की कोई व्यवस्था नही है।इस कारण थे लेग भी 
कूच के सम* गाँव वरगेरह लूट कर अपने खाने-पीने का प्रवन्ध करते 
हैं।समुद्र-त्ट की किसी किसी जाति की जीविका ही लूट-मार करना - 
है। सेना ८०,००० है| उसमे १०,००० से सुल्तान की ख़ास हव- 
शियों की पल्‍टन में है। शेष सेना मे आधी के लगभग तनस्त्राह पाती 

और आधी के लगभग केवल युद्ध के समय जमा हो जाती हे | 
सेना की देख-रेख और शिक्षा का काम अँगरेज़, फ्रेंच आर इटलियन 
करसेचारियों के हाथ में है । वन्द्रक आदि के कारखाने भी इन्हीं के 
अधिकार में है। सुल्तान की उपाधि “अमौर उल्न मोेमिन” ( अ्रधांत्‌ 
विश्वासियों के प्रधान ) है | सुल्तान अपनी ज़िन्दगी में ही यह बत्तल्ला 
जाते हैं कि उनके वाद राज-छत्र किसे सिलेगा। सुल्तान के मरने के 
बाद शुक्रवार को देपहर, की नमाज़ के समय सर्वसाधारण के अलु- 

न्ट5 


७०६ भू-प्रदक्षिण । 


सादन से उसी पुरुष के सिर पर सुल्तानी छत्र लगाया जाता है। 
तुर्कां के सुल्तान जेसे शेख-उल्न-इस्ताम के अधीन हैं और ( कम से 
कम नाम-मात्र को ) उनके जेसे “मजलिसे ख़ास” (प्रिवी कान्सिल ) 
है वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। सुल्तान ही राज्य और धर्म के हर्ता- 
कता हैं। वर्तमान सुल्तान का नाम अब्दुल श्रज़ीज है। सन्‌ १८७४४ 
मे यह सिंहासन पर वेठे थे। मूर ल्लोग बड़े ही घमंडी होते हैं । 
इसका कारण यही है कि वे घार मूख होतें हैं। उनके मत से रेल, 
तार इत्यादि सामग्रियां काफिरों के लिए हैं, मुसलमान के लिए ते 
केवल कुरान पढ़ लेना ही काफी है, विज्ञान आदि अन्य विषयों को 
सीखने की ज़रूरत नहीं है। मूर लोग बड़े छड़ाके होते हैं| ““तेरा 
बाप बैल की तरह पतुँग पर पड़े पड़े मर गया ( अर्थात्‌ युद्ध में नहीं 
मरा ),” यह इनके यहाँ वड़ी भारी गाली है। स्थूल्न शरीर होना 
स्त्रियों का सुन्दरता में दाखिल है। “ फुल्ों ज्ली इतनी सुन्दर है कि 
एक ऊँट के वरावर हे,” यह यहा बड़ी तारीफ की बात समभ्ती 
जाती है | व्याह की वात्तचीत पक्ती होने पर कन्या को चराबर ऊँट 


का दूध और अन्यान्य चर्बी पैदा करनेवाली चीज़ें खिलाई जाती 


हैं । मरको के रुपये का नाम है “'सित्काल” । आकार में हमारे यहाँ 
की दुअन्नीं के वरावर होता है | इसका मूल्य तीन पेनी से कुछ अधिक 
है | पैसे को व्लेंकिन या मजूना कहते हैं | एक मित्काल के ४० 


व्लैंकिन मिलते हैं । 


4७ «+-मी>क अ>गग स्वाद आए यातकक 


अमेरिका । 


५ थक टल्लान्टिक (4$9790) । पहले कहा जा चुका है कि 
*४ जिन्राल्टर से मैंने अमेरिका की यात्रा शुरू की | जहाज 
28289 ४६ पर केवल हम चार जने फरट-छास के यात्री थे | बाकी 
८०० के लगभग इटनियन ओर सिसितियन (शंणाशा) ल्री-पुरुष 
श्र वालक-वालिका निम्नश्रेणी के यात्री थे। इनमें से कुछ उप- 
निवेश में वबसने के लिए और कुछ धनेपाजन के लिए श्रमेरिका की 
झओेर जा रहे थे | दम सब यात्रियों की न्यूयाक (2४०७ ५०४४८) ही 
जाना था; कारण, अटलान्टिक सागर मे और कहीं जहाज के 
किनार लगने की जगह नही है। कप्तान आदि अफूसरां ने कहा-- 
बारह, तेरह, अधिक से अधिक चौदह दिन मे पहुँच जायेंगे । सन्ध्या 
के समय जद्दाज़ का लंगर उठाया गया। खाड़ी द्वोकर हमारा 
जहाज़ अटल्लान्टिक में पहुँच गया । कई दिन पहले भारी तृफान आा 
चुका था। दे तीन दिन अच्छी तरह वीते । उसके वाद धोरे धोरे 
हवा जोर पकड़ने लगी। सामने की तेज्ञ हवा के कारण जहाज्ञ की 
चाल धीमी पड़ने लगी । सबका यही आशा हुईं कि नियत 
समय पर जहाज्ञ न पहुँच सकेगा | अफुसर लोगों की धातचीत से 
मालूम हुआ कि ''ाचे और सितन्वर में अटलान्टिक का रूप भया- 
नक रहता है, भारी उपद्रव हाते हैं । क्‍या द्वोगा, यद् नहीं कद्दा जा 
सकता ।” प्रन्त का दे दिन ( ५२ घंटे ठक ) विपरीत पवन का 


९-॥ 


है 
री 


[54 


कक 
24 
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भारी तूफान सहना पढ़ा। उस ससय गह्फ्रदीम ("णा 
8॥78७/०) से अटलान्टिक के वीचेबीच हमारा जहाज़ था। मेरे 
साथी अन्य तीन यात्री वरावर लेटे ही रहे । कप्तान, अफूसर 
और मॉस्‍्की लोग दिन-रात घवराये से रहते थे | दे। दिन मुम्के 
अकेले ही विधाने पड़े | दिन का कभी कभी ऊपर के डेक में चढ़कर 
भीतर की ओर दरवाज़ा पकड़े खड़े खड़े तुरन्त समुद्र-हपी भगवान्‌ 
की लीज्ञा देखा करता था। चारों ओर ओर कुछ भी नहीं देख पड़ता 
था | केवल श्वेत बफ़े से आच्छादित शिखरवाली पर्वतमात्ना के 
समान फेने से भरी उत्ताल् तरगमाला की बहार नज़र आती थी। 
जान पड़ता था, जेसे पर्वत-समूद्र और उनके बीच की उपलकायें 
लगातार स्थान-परिवत्तंत के साथ साथ अपना रूप बदल 'रही हैं । 
जहाज़ खड़ा हो हेकर कभी इधर और कभी उधर क्ुककर झदु मन्द- 
गति से बड़ी मुश्किल से अपने मार्ग पर जा रहा था। इस दृश्य को 
जीवन में कमसे कम एक बार अश्रवश्य देखना चाहिए | अत्यन्त 
सुन्दर, अट्यन्त मनोहर, दारुण भयानक भाव के भीतर समुद्र की 
अत्यन्त मनोमे।हिनी मूत्ति देख पड़ती है । तुसुल्न तूफान में अटलान्टिक 
का अतुलनीय अदभुद वेष द्वा जाता देै। आधी शान्‍्त दोने पर 
तीसरे पहर इटली की स्त्रियों और बालिकाओं ने ईश्वर को धन्यवाद 
देकर ऐसे सुन्दर भाव से मिल्लनकर गाना शुरू किया कि उनको 
भाषा न समझ सकने पर भी सुननेवालों का मन मोहित हुए बिना 
नहीं रद्द सकता । इसके बाद थोड़ी वहुत प्रतिकूल वायु को भ्केज्ञता 
हुआ हमारा जहाज़ बारह दिन की जगह अठारह दिन में न्यूयाक 
पहुँचा । अटलान्टिक के जहाजों में जुए खेलने का खूब चलन है। 
हमारे इस जहाज़ पर भी जुआ दो रद्दा था। ऊपर निम्नश्रेयी के 
इटलियन लोग, सेलून पर कप्तान और दे। यात्री अवकाश मिलते दी 
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जुआ खेलने लग जाते थे | इन देनों यात्रियों में एक आयरिश और 
दूसरा अमेरिकन युवक था । अमेरिकन युवक नेपल्‍ल्स का वाइस-कंसल 
था, छुट्टा लेकर घर जा रहा था। इस अमेरिकन भद्रपुरुप ने जहाज़ 
पर मुझसे कुछ कज़ लिया था । उसे अदा न करके जहाज छाडने 
के समय और कुछ ठगने के लिए बारम्बार चेष्टा करते देखकर में 
सबके साथ जहाज से नहीं उतरा । जाने के समय उससे अपना 
पता बतला कर मुझे अपने घर में मध्याह-मेजन का निमन्त्रण 
दिया | वहाँ भी कुछ ठगने की ही उसकी मशा थी । 

न्‍्यूयाक॑ | बन्दरगाह के सुहाने पर रोशनी का जहाज्ञ 
(008078 8977) एक देखने की चीज़ थी | पास के छोटे टापुओों में 
किले बने हुए हैं । उसके बाद समुद्र-तट पर स्वाघीनता-देवी की 
विराद भूत्ति देखी | यह मूत्ति फ्रान्स ने अमेरिका का उपहार के 
सैर पर दी है। मूत्ति का घेरा इतना बढ़ा है कि उसके उठे हुए 
हाथ (एक हाथ में एक पुस्तक सी है । उस पर लिखा है, चौथी 
जूलाई १७७६; और दूसरा हाथ उठा हुआ है |) के श्रग्ममाग में 
विजली की रोशनी स्थापित है| हाथ पोला हैं श्रेर उसके भीवर 
सीढ़ियाँ वनी हुई हैं | उन सीढ़ियों पर चढ़कर लोग रोशनी तक 
जाते हैं। मूत्ति के नीचे का चवृतरा और भी ऊँचा है। वन्दरगाह 
में पहुँच कर अख़बारों में देखा कि गत तूफान में अनेक स्थानों से 
बहुत से जहाज़ नष्ट होगये। जहाज से उतर कर कहाँ जाऊँगा, 
इसका कुछ निश्चय न होने के कारण साधारग वाहक-गाड़ी 
(25797०४७) में अपना असवाब नहीं ढे सका | अनेक कम्पनियों की 
ये गाड़ियाँ ही ज्ञोगों का असवाब लादकर यथधास्थान पहुँचा देती हैं; 
कुलियों की व्यवस्था नहों है। हडसन (प्रएत५०॥) नदी के खेवा- 
घाट पर जाने के लिए कुली खेाजकर हैरान होगया | वड़ी मुश्किल 
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से एक आदमी मिल्ला | उसने > मीक्ष तक असबाब लेजाने के लिए 
आधा डालर (700! हमारे यहाँ के १॥ रु० से भी कुछ अधिक) 
माँगा । मेंने लाचार स्वीकर कर लिया,। तब उसने दे। चीज़ें आप 
हों और दे। चीज़ें ले चलने के लिए, बिना किसी संकाच के, मुझसे 
कहा-- १०४ ०0७7 0७7४"ए 686 00099 $फछ0,?? में ते सुनकर 
दड़ हागया । इतने थोड़े रास्ते के लिए मामूली असबाब का भाड़ा 
१॥) रु० देकर भी दे चोज़ें मुझे लादनी पड़ीं। क्‍या करता 
स्वीकार कर लिया | उस कुली ने खेवाघाट में पहुँचा कर श्रत्यन्त साफ 
सुथरी 'जेटी? के ऊपर हाकर एक सुन्दर लकड़ी के कमरे मे बिठला 
कर किराया मॉँगा । मैंने उसे सुधाफ्रिखाना समस कर कहा-- 
“जहाज आने दे, इतनी जल्दी क्‍यों कर रहे दो ?? इसके उत्तर 
में कुली ने कहा--+ ए07 ४80९ 8.7'286ए 07 (76 70096, 876 
जा] ]0878 477770080५9.” श्र्थात्‌ “आप जहाज के ऊपर 
बैठे हैं, अभी छूटेगा,” मैं आप ही बेवकूफ बन गया । उसको भाड़ा 
देकर दूसरे दर्वाज़े से कमरे के बाहर जाकर देखा, सचमुच दी में 
स्टीमर के ऊपर था। आश्चये यही है कि स्टीमर छूटने के पहले तक 
में जेटी (7०४5) औरर स्टीमर के संयोगस्थल्ञ के नहीं भॉप सका । 
उस पार जाऋर फिर कुलियों की गड़बड़ में पड़ गया । मेरे संकट 
और तकलीफ को देखकर एक बालक ने ६ सेन्ट (0070) लेकर 
मेरी सहायता की और मेरा असबात टामगाढ़ी पर चढ़ा दिया। 
कुक कम्पनी के आफिस से संवाद आदि लेकर होटल में असबाब 
रखकर सकक्‍यूलर नाट ((४7८०)७० 7४०५6) झुनाने के लिए एलिवेटेड 
रेलवे (77]07०॥९१ ऐ8]999) द्वारा बाल स्ट्रीट (ए७॥] 878४0) 
में गया । लन्दन में धरती के नीचे रेल चल्लती है और यहाँ २४-३० से 
७० फुट तक ऊँचे पर रास्ता चलनेवालों के सिर के ऊपर रेल 
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चलती है । स्टेशन वगेरह सव कारखाना ऊपर ही हैं। रेल के; 
कारण नीचे के रास्तों में प्रकाश नही जा सकता। वे सदा भीगे और | 
कीचड़ से भरे रहते हैं। इस रेल की सड़क पर नित्य आफिस वगैरह | 
खुलने के समय और उसके एक घंटे बाद तक बैंकों की ओर एक ट्रेन 
के वाद दूसरी ट्रेन छूटा करती है। वालस्ट्रीट लन्दन की लम्बाड स्ट्रीट 
([,0709७7१ 807९७) के समान है। घधनवानों के समागम के सम्बन्ध 
में इसका नम्बर लंबाडे स्ट्रोट के नीचे ही है। वेंक मे नोट भुना कर 
देखा कि दो विजल्ली की मशीनों में वरावर फीते के समान कागज़ के 
टुकड़े छप छप कर बाहर निऋल रहे हैं। पूछने से मालूम छुआ कि 
एक में एक्सचेंज से ओर दूसरी में ब्रेच्न्चें से वरावर तरह तरह की 
ख़बरे' आदी हैं। एक रेट्वे-प्टेशन में खड़ा हुआ में रेल की अपेक्षा 
कर रहा था, इतने में एक लेडी ने पास आकर मुझसे पेन्सिल माँगी 
ओर नेटवुक मे न जाने क्‍या लिखकर पेन्सिल मुझे देकर चलो गई 
यूरोप में--ख़ास कर इग्लेण्ड में--- अपरिचित स्थल पर ऐसा नहीं 
देखा जाता । यहाँ चारों ओर लोग जैसे विजलो की तरह जाते आते 
देख पढ़ते हैं [इईँग्लेण्ड के प्रसिद्ध पण्डित हवेट स्पेन्सर (प्॒७णे)००५ 
8070७) ने अमेरिका के लोगों को घनापाजन के लिए भारी परि- 
श्रम करते देख कर प्रकाश्य वक्तता द्वारा उन्हें लोभ की वाढ़ राकने 
के लिए उपदेश दिया था | दुःख की वात है कि उनकी वात को 
कोई मान नहों सका । क्योंकि अठलान्टिक सागर के उस पार 
जीवन-संग्राम इतना दीत्र है कि शरीर और मन की भारी हानि देख 
कर भी वे सावधान होने में असमथ हं ]। दुकान गन पर 
काई चीज्ञ ख़रीदिएण ते इ्ंग्लेण्ड के दूकानदार कद्दते हँ-- 
ध्गृप तार ए0०७, शी, ७७४ ग्राएओी णश्रएोे, औआारएणीातए 
९0॥६७ ध$ 70णाशां॥2* ” किन्तु अमेरिका से यह कुछ नहीं दे । सभी 
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जैसे लापर्वाह हैं, अपने धन्धे में था घमण्ड_ में आप ही मस्त हैं; 
शिष्टाचार या लौकिकता दिखाने के लिए जैसे किसी का अवकाश 
ही नहीं है। 

दृश्य आदि । न्यूया्क अमेरिका का सवोत्कृष्ट नगर है। रोज़- 
गार और सम्पत्ति में इस नगर का पृथ्वी भर मे दूसरा नम्बर है। 
उपनगर वगेरह की आबादी मिल्लाकर यहाँ की जन-संख्या २५ ल्ञाख 
के लगभग है। उपनिवेश के लोगों में से एक-तिहाई आदमी यहीं 
उतरते हैं। खास-नगर के देनें ओर दे नदियों बहती हैं। देनों में 
१४ वर्ग-मील के लगभग लम्बा नहाज़ ठहरने की जगह है। वन्दरगाद् 
की एक जल्ञन-खण्ड ( (7०७९ 89फ) सं चौदह ओवर दूसरे जअलन्खण्ड 
(0,09७' 8959) में अठासी व्ग-मील का जहाज्ञों के ठहरने का 
स्थान है| अमेरिकन लोगों के मत से उनके देश में जहाँ जे! है वह 
पृथ्वी भर में सर्वोत्कृष्ट हे। चमक-दसक ओर दिखावा अमेरिकन 
लोगों का ख़ास स्वभाव है । किन्तु हार्वर वास्तव में सर्बोत्कृष्ट है। 
यह नगर सन्‌ १६५६ में बसा था और इसकी उन्नति सब्र १८२७ 
से शुरू हुई है। तीन मील ह्म्बी सड़क का नाम है त्राडवे 
(737090999) | उसी से चारों ओर का सड़कें निकली 
हैं। इस सड़क और अन्य एक सड़क के सिवा और सड़कें इतने 
बड़े प्रसिद्ध शहर के ज्ञायक नहीं हैं। दे एक भिन्न संख्याओं के 
द्वारा सारी सड़कों के नाम रक्खे गये हैं। जेसे चतुथे आविनिऊ, 
पंसठवीं स्ट्रीट इत्यादि । यूरोपियन नगरों की तरह सड़कों में पेशाब 
आदि करने (एा६६९7-००05 69) के खान नहीं ्य । इसकी लिए 
पब्लिकद्दाउसवाल्ों ( कल्षवरिया के मालिकों ) के साथ सरकार ने 
प्रवन्ध कर लिया है | पहों रास्ते चल्लनेवाल्ने लोग पेशाब आदि करते 
हैँ । सक्‍वायर आदि मिलाकर छोटे-बड़े १० साधारण विहार-स्थान 
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हें । उनमें मध्यपाक॑ (९०००७) एश7४) में २०,००० वीघधे से 
अधिक ज़मीन लगी है। अर्थात्‌ वह २६ मीक्ष लम्बा श्र आध 
मील चौड़ा है| वहाँ की वृत्त आदि सब सामग्रो देखने लायक है 

तीसरे पहर धनी लोग यहाँ आते हुँ | उस समय यह स्थान खब 
गुलज़ार द्वोता है। सब बड़े बड़े होटल एक सक्कायर में हैं। उपनगर 
के एक टापू (00769 &070) में इतना बड़ा एक द्वोटल हैं कि 
डसमे एक साथ ४,००० आदकी भेजन करने बैठ सकते हैं। मेनू- 
मेन्टो में वाशिंगटन, लाफइट (,4४४४४/०), और लिंकन 
(0 ])7७00977 4/70००0]॥7) की सृत्तियाँ प्रधान हैं | त्रुकलिन-ब्रि ञ्ञ 
(8700097 ४प४०9७॥४07 छै00४७) अपने ढंग के पुर्लो से, पथिवी 
भर से, श्रेष्ठ है । भ्राधे मील से कुछ कम चोड़े पानी के ऊपर 
५,र्दपप८ फुट क्म्बा और बोच मे १,५६३ फुट का एक “स्पान” डेढ़ 
करेड़ डालर की लागत से वना है | पॉच कराड़ डालर की लागत 
से छोटे बड़े १०० से अधिक गिर्जें वनवाये गये हैं। इन सबका 
सालाना ख़् ४० लाख डालर हैं और सवमे चार लाख से श्रधिक 
उपासना करनेवालों के बैठने की जगह हैं। इस नगर में आठ से 
लेकर दस वरस तक की अवस्था के वालक आईन के अनुसार 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं । ६,००० के लगभग शिक्षक श्रार 
चार लाख से अधिक विद्यार्थी हैं । २० लाइब्रेरियाँ हैं; उनमे तोन 
बड़ी हैं। इनके सिवा कूपर (00070) नामक एक व्यक्ति छः लाख 
डालर ख़्च करके एक पाठ-सवन और एक विज्ञान-शिल्प का स्कूल 
स्थापित कर गये हैं । वहाँ वहुत से लोग मुफ घ्वानापाजेन करके 
कृताध हुआ करते हैं । वह इस लाइमेरी का सालाना खर्च फे लिए 
और भी दे। लाख डालर दे गये हैं । इस नगर में ६०० से अधिक 
समाचारपत्र ओर सामयिक पत्र प्रकाशित हेहे हैँ | उनमें ४५० 
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दैनिक पत्न हैं। इस नगर से प्रकाशित “न्यू-याक देरट्ड” नामक 
देनिक पत्र की सात लाख के लगभग कापियाँ विकती हैं। शायद 
संसार में इससे अधिक किसी अख़वार की विक्रो न होती ोगी। 
लंदन में भी इसका एक संस्करण प्रकाशित दोवा है। इस समाचार- 
पत्र के दिये खर्च से मद्दात्मा लिविंगस्टन की खोज के लिए स्टानले 
भेजे गये थे । ऐसे ऐसे मद्दान्‌ कार्यों की सहायता करना एक विशेष 
विज्ञापन समझना चाहिए। सन्‌ १७८३ की २८ नवम्नर को ब्रिटिश 
सेना ने यहाँ से विदा होकर स्वदेश की यात्रा की थी ओर सन 
१७८८ की ३० अप्रेल् की वाशिड्टटन इस नगर में राज्य के प्रेसी- 
डेण्ट चुने गये थे । इस नगर के समान धत्ती शद्र पृथ्वी पर दूसरा 
नही है पहले ज्ञमींदारों की यहाँ प्रधानता थी, किन्तु इस समय नगर 
के मुखिया सोदागर ल्लोग हैं ! विद्या-बुद्धि या और कोई गुण यहाँ 
नहों पूछा जाता । यहाँ की सब वरह की मांन-पर्यादा रुपया है |) 
इस नगर के चालीस आदमो २ लाख से लेकर ३० लाख डालर की 
अस्थावर सम्पत्ति पर टेक्‍्स देते हैं | स्थावर सम्पत्ति का-ता शुमार 
करना ही कठिन हे | वान्डर बिल्ट सहल (५ए७70७79/5-29]90७) 
चनने में ५० लाख डालर फे लगभग रकृम खर्चे हुई है । अब खयाल 
कीजिए कि इस आदमी की सम्पत्ति कितनी होगी ! वर्तमान समय 
में प्रधान धनी किराोसिन तेक्षवालें राकफेल्लर 7007 70. 80०४६६- 
40]07, [6 8॥870876 0]] 778) हैं। इनकी सम्पत्ति कितनी 
है, यह निश्चय करके वतलाना कठिन है | इनकी सालाना आमदनी 
दे! करोड़ डालर है | इनके पास इतनी सम्पत्ति द्वोने पर भी लोग 
इनकी बड़ी निन्‍्दा किया करते हैं। समाचार-पत्नों में वह छप भी जाती 
है | धन के वल्ल से बहुत से मध्यवित्त सौदागरों से लागडॉट करके 
इन्होंने उनका फूक्कीर सा बना दिया है । स्वाथेसाघन के लिए अनेक 
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असत्‌ उपायां का सहारा लेने में भी ये कुछ संकाच नहों करते । 
“उटित्ता? नामक सासिक पत्रिका में इनके विरुद्ध अनेक बातें प्रका- 


शित हुई हैं। जेसे--- 
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पृथ्वी के प्रधान धनी आदमी के विरुद्ध ऐसा निन्दित अपवाद 
प्रकाशित होना निध्सन्देह वड़े ही दुःख की वाद है | इनका शरीर, 
घृद्धावस्था मे, अजीणो रे।ग में बहुत ही ख़राब द्वोगया है । अगर कोई 
इनका यह रोग अच्छा कर सके ते। यह उसे तीस चालीस लाख 
डालर तक देने के लिए तैयार दें | किन्तु वड़े बड़े वैज्नानिक्त डाक्टर 
कहते हैं कि अत्यन्ठ लोभ और घने। पाजेन की चेष्टा से ही इनका स्वास्थ्य 
ख़राब होगया है | यह पहले लड़कपन में १४५ रुपया मासिक वेतन 


पर किसी आफित में मामूली नॉकर का का मजरते थे; किन्तु आज 
धनकुवेर हो रहे हैं| यह वात इनकी अ्रसाधारण बुद्धि और उद्योग 
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का परिचय देती है; इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं | अब यह गिर्जो" वगैरह 
में ख़ब दान करते हैं और प्रकाश्यरूप से कहते हैं कि धनेपाजन की 
अपेक्षा धन देने में मुझे अधिक सुख मित्रता है । 


न्यूयाक का अद्भुत चोज़ है वहॉ की आत्महत्या-सभा 


बी ० ॑ू॥-की, 
कक ही 
फ्ै 


लोग आत्महत्या में परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं । अनेक 
चेष्टायें करके पुलिस उन्तके इस कास को बन्द नहीं कर सकी | 
दारुण जीवन-संग्रास सें निराशा होना ही इसका एक ख़ास कारण 
जान पड़ता है। सभा के समभ्यों का यह आरातृभाव वास्तव सें बडा ही 
विचित्र है | 


नायेगारा #|---. 7 
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न्‍्यूयार्क से इस जगत्मसिद्ध खान मे आया । सभी कहते हैं-- 


#ुवएुच३ 7९ए८० त529090०7६९त0 2१०५ ४४५ ८॥९- » वास्तव में द्व 
बात सच है कि कटपना करके इसके वारे मे चाहे जितना सेाच 
लीजिए, पर यहा आकर उससे कहीं अधिक देखिएगा। कोई खान 
देखने के पहले सभी आदमी मन ही सन उसका चित्र कटिपत कर 
लेते हैं । परन्तु अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ जाने पर आशा के 
अनुरूप दृश्य नहों देख पड़ता । किन्तु यहाँ ठीक उसका उल्टा है। 
नायेगारा-जल्लप्रपात अमेरिका का गौरव और विधाता की शक्ति और 
गास्भीये के प्राकृतिक विकास का प्रधान दृश्य है । हर साल लाखों 
आदमी दूर दूर के देशों से आकर इस महातीथ में सर्वेशक्तिमान्‌ की 
अनन्त शाक्ति की पूजा करते हुए नायेगारा की प्रशसा कर जाते हैं । 
गाइड के साथ गाड़ी पर १४ मील धूम कर सब देखने से दिन भर 
लग गया | यहाँ के आदिम निवासी रंड-इंडियनों के ओनायाकारा? 
शब्द से नायंगारा शब्द की उत्पत्ति हुई दै । इसका अ्रथे है---भयानक 
शक्तिशाली जल्-वज्ञ । ३४ मील लंबी ओर आधे मील से लेकर 
तीन मील चौड़ी नायेगारा नदी समुद्र से ५७३ फुट ऊँची एराइप४ 
(979) कील से निकल्न कर उसकी अपेक्षा ३२८ फुट नीचे स्थित्त 
अन्टेरिये। (00।9770) झील में गिरती है | जहाँ जल्न-प्रषात है वहाँ 
पर नदी का घेर ४,७५० ,फुट हैं। वह्दी पर जल्न के ऊपर ४० फुट 


अमान चमक 








न. “33. ऋ+++म मानना». अमन. 


» इसका जरू १६,००० वर्ग-मील में है आर गहराई ६० फुट । हसमें 
तीन बड़ी बढ़ी मीलो का पानी आकर गिरता हैं। सुपीरियर (50])07407) 
यह ३६,००० वर्ग-मील के घेरे में &०० फुट गहरी मील है। मिसियान 
(४०४ ४०7), यद्द २९,४०० वर्ग-मील के घेरे में १,३६० फुट गहरी मील 
है | दहृथ रन (िए्णणा), यह २.३०० चर्ग-मील के घेरे मे १०,००० फुट 
गहरी मील है | यह सत्र जलन्राशि नायेगारा में गिरती हैं । 


ज्श्द भू-प्रदक्तिण । 


ऊंचा और १,००० फूट चौड़ा छाग-द्रीप (9०७४ [0७70) है। उस 
पर १८२० वीघे धना जगल भी है । यहाँ पर यह नदी बीच से फट 
गई है ओर दी धारायें हैे। गई हैं। यह द्वीप अमेरिकन तट से 
१४०० फट और कनाडा (0%7909) के तट से २८०० फट के 

अन्तर ५२ है | कनाडा के बड़े अथवा अश्वनात्न* प्रपात (प0756- 
8]06) की डँचाई १५० फट आर चौड़ाई १,८०० फूट तथा घेर 
चौथाई मीज् का है | अमेरिकन प्रपात १६४ फूट झँँचा और ६०० 
फट चौड़ा है | जिस गढ़े में पानी गिरता है उसका घेरा १९,००० 
फट है | गिर रहे पानी की चादर २० फूट मोटी और परिमाण 
हर मिनट में एक करोड़ अस्सी लाख (अमेरिकन लोगों के हिसाव 
से दो प्रषात में साढ़े अठारद करोड़ घन-फूट द्वोता है। घन-फूट था साढ़े 
चार करोड़ मन के लगभग है । नायेगारा की प्रधान दशेनीय चीज़ हैं, 
छाग द्वीप के पुल से प्रपात के पीछे के रापिड, उछलने के पहले वड़ादी 
भयानक वेग होवा है ! नीचे ताकने से जान पड़ता है कि अभी 
बद्ा ले जायगा | इस वेग की गति घंटे में ३० मील के हिसाव से 
है | वीच मे तीन बीघे का स्नान-ह्वीप (380-5&700) है| इस 
द्वीप मे एक बड़ो भारी कागज़ की “मिल” है; जिसमें प्रवाह की शक्ति से 
सब काम लिया जाता है | इसके बाद छोटा सा लुना-द्वीप 
([,97७ 78]970) है | इसके ऊपर खड़े होने से जान पड़ता है 
कि यह जैसे संचमुच कॉप रहा है | यहाँ से थेड़ी दूर पर १३२ 
सीढ़ियों से ८० फूट नीचे उतर कर वरसातत्ती-काट (५४७०४७7००/) 


#४सन्‌ १८२६ में यहाँ से एक निकम्मा जहाज “ ॥06077076 ”? कई एक 
जीते हुए पथुओं (भेंसे, हरिण, भालू ओर अन्यान्य कई छोटे जीव) समेत छोड़ 
दिया गया था । कहना न होगा कि यह नीचे पड़ कर रापिड में चूर चूर हो 
ण्या था । 


अमेरिका । ७१८ 


पहन कर पवन-गुहा (087० ० 06 ॥ए3908) में जाना होता है। 
यद्द गुफा १०० फूट ऊँची और १०० फूट की है । इसका व्यास 
६० ' फुट है। सामने खच्छ चादर सा जल्लप्रपात है । प्रपात से 
और इस गुफा से ४० फूट का फासला है | गुफा फे भीतर हमेशा 
जेसे ऑधी चला करती है । जल और हवा फे शब्द के मारे कुछ 
भी नहीं सुन पड़ता । जल्ल के फुहारों (8])85) में सुन्दर इन्द्रधनुप 
की शोभा देखने का मिलती है | यहाँ छोटे छोटे तीन द्वीप और 
उनके पुल हैं | नदी के किनारे किनारे प्रास्पेकू-पाक (20:०० 
४०7१८) की राह है। यह पार्क ३० वीघे का है। यह लोहे के 
कटहरे से घिरा हुआ ऊँचा स्थान है। नीचे ही भयानक प्रवाद है। 
अमेक लोग यहाँ से गिर कर आत्महत्या कर चुके हैँ । प्रवाह की 
शक्ति से चलनेवाली रेलगाड़ी से उतर कर नाव पर उस पार जाने 
आने में यद्यपि अभी तक कोई दुधघेटना नही हुई, तथापि बहुत ही डर 
मालूम पडता है । चकरदार रापिड ($४७४॥॥5०० एां१०) 
और जल के चक्तर एक जगह हैं। यहां पर प्रसिद्ध तैराक वेत्र 
(0999० ए७)०) साहब, सन्‌ १८८३ की २४ वो जूलाई 
का, असीम साहस दिखाने में द्रव कर मर गये थे | यहाँ पर एक 
बार एक छोटा सा स्टोमर (3७0 ० #6 2750) चलाया गया 
था | इस समय और एक नया स्टोमर रक्खा गया दे | यात्री लोग 
चाहें तो किराया देकर उस पर से जल-विहार का मज़ा ले सकते 
हैं । उक्त परीक्षाओं के अल्लावा प्रसिद्ध बाज़ीगर व्ज्ञाण्डिन (5]0ग्07) 
साहब और एक स्पेन की लेडी (५४7०४ 570(0८४7०) ऊँचे पर 
वैंधी हुई रस्सी के ऊपर चल कर नदीं-पार गये थे । एक व्यक्ति 
(8970 7?४/०)) पवन-गुद्दा के ऊपर से दो घार फाँदे थे | दूसरी बार 
उनकी उत्यु हो गई सन्‌ १८७७ की २१ वीं मई को एक आदठमी 


७२० | भू-प्रदक्तिण | 


(?८७/) नवीन सस्पेन्शन-व्ज या भ्कूलने-पुल से १६० फुट नीचे नदी 
में फॉदे थे । विशेष सौभाग्यवश वह मरे नहीं। अनेक लोगों ने 
इस स्थान पर से भी फॉद कर आत्महत्या की है। समय-प्रवाह 
के फेर से नायेगारा की शकल्ल बहुत कुछ बदल गई है | यहाँ तक 
कि पचास साल पहले के टेविज्न-रक आदि कई दृश्य विल्नकुल्न ही 
गायव होगये हैं। यह बतलाना बहुत कठिन है कि कितने युग- 
युगान्तर से नायेगारा इसी तरह बह रहा है । भूतत्त्ववेत्ता लोगों के 
मत से द्वैमयुग के पहले से यह प्रपात मौजूद है | मि० टग्वी लिखते हैं 
कि इसे केवल वत्तेमान अवस्था में पहुँचते पहुँचते कम से कम 
३५,००० वर्ष लगे हैं । यथा--“7% 5 7078)797 ०७7००]9/8 
$#9%/ ६06 -790)8 कराई 88ए8७ छा ४6 ।08830 88,000 पए९छाए8 
$0 0छ+ फछं। ए७ए 77070 6 880%8070676 07 (ैप्०शाउ/07 
$0 छाए 97886७७॥ ए०शंध07,?-- 27 7४9४७ प्रपात के पास ही 
एक स्थूज़ियम है। जगह जगह पर विचित्र वस्तुओं की दूकाने हैं। 
किन्तु वे चोज़ें वड़ो महँगी हैँ | नायेगारा शहर और प्रपात क॑ पास 
की दूकाने ख््ियों ने रक्खी हैं। विदेशों भद्गपुरुषों का ठगने के 
लिए वे खूब चेष्टा करती हैं | दृश्यावली के दो खानों में फोटेम्रफी की 
दुकानों में दृश्य-सहित अपनी दो तसवीरें उत्तरबाई । प्रपात में 
एक तरद्द का सफेंद पत्थर (87७7०) और पत्थर बन गया काठ 
(?७४ए१०१ ४०००) मिलता है। उस लकड़ी और पत्थर की 
बनी कई चीझेँँ भी ख़रीदों | नायेगारा के सम्बन्ध में एक रमणी की 
कविता और एक पर्यटक का सत नीचे उद्धृत किया जाता है । 

ह ह #४ पप्ा0प 40०5६ 59९७८ 


४ 0 07८ ० 00०4, ण़7/0 ए0ए07€१व ६४९९४ 85 8 4709 
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88 फ्रषाफाए छाबएए6१ 0 ॥5 0छ7 7०गाणह्ताट55, 
+ #वव 4056 [88 वत्र धागा !--]/8+5 57 6007 260: 

प(8 8 5८९४९ एरांया छल बात बपधातड ]9९८ (7९६ 0: 
॥९डा5 एप गेज़बए5 शिटव (0 ६). पिव8ुशाव ॥5 हती, शात ग्रात5( 
थॉए०एड 926९, पराएथा:९९ ४00 पा5प्राई है 85 05७९0 (9: ी0०प्रड 05 
00 ए९श5 2४७ ॥४ ंप्रा्ंशध5 ग्रछफ्, ४७६४ ॥9 75 प्रधाशधा- जप) ॥05॥ 
ए8भपरधंड5 778ए 96 5९९॥ 8एशए त प्रा गाढाधाए णी एचागतवाबत 5१०७ ३७ ” 


प्रपात के निक्वटचर्त्ती दे चस्वियां मं ८ 22०० आदमी वसत हु | 
स्थानीय ६ बड़े बढ़े होटल गमियों में खब चलते हैं। जाड़ों मे दे। 
के सिवा और बन्द से रहते हैं। मैं जिस हाटल में था उसके 
मैनेजर ने कहा कि गरमियों में पंज्ञाव से एक मुसलमान सौदागर 
यहां आता और शाल-रूमाल बेचकर वहुतसा रुपया कमा ले 
जाता है | शौक की चीज़ों की दूकानों का भी उसी समय अच्छा 
फायदा हो जाता है | निकटस्थ आदिमनिवासियों के गाँव, उनका 
विचित्र वेष और भ्मपोपड़े ((४78४७०)) देखकर उनके हाथ की बनी 
दो एक चीज़ें ख़रीदीं । असमभ्य-जीवन्त सच जगह एकसा है । 
वडन की स्रियाँ (800०७) वचों ( ?8790००६४०) का पीठ में (छाटा 
नायपूर-प्रदेश की कोल जाति की तरह) बाँध कर घूमती हैं । पुरुषों 
में बहुत से काट पतलून पहनने लगे हैं| इस जाति के स्त्रो-पुरुषों 
का रूप विकट होता है। इनका चेहरा संगे।लियन-ज्ञाति का विगहा 
हुआ चेहरा मालूम पड़ता है। नदी के दूसरे किनारे पर बसा हुआ 
हिफ्टन (0॥#07) गाँव खूब साफु-सुधरा है। वहाँ के पाक में 
विक्टोरिया की एक सुन्दर मूत्ति स्थापित हैं। एक भट्रपुरुप के साथ 
भारतवर्ष और अमेरिका के सम्बन्ध में बहुत कुछ वातचीत हुई 
यहाँ खेती की नई मेशीनें देखीं । इस पार उस पार नामन्मात्र फे 
लिए दो किले बने हें। 

रेल के रास्ते सें। नायेगारा से रेल पर चढ़कर शिकामों 
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(07092०) गया। गाड़ी स्टेशन से चल्ल कर प्रपात के पास दस 
मिनट खड़ी रही | यात्रियों में से बहुत से उत्तर कर देखने गये। 
हर एक ट्रेन यहाँ पर इसी तरह ठहरती है। नदी पार होकर 
कनाडा-राज्य के भीतर होकर कई घंटे तक रेल चली | इसी समय 
एक कनाडा के भरद्रपुरुष के साथ बातचीत हुई। एक साम्राज्य की 
प्रजा द्वोने के कारण उन्होंने कुछ ,सहालुभूति प्रकट की । कनाडा 
की सीमा पर आधे मील से कुछ कम घेरे की डिट्रंया या डिट्र्येट 
नदी पार होना पड़ा । एकाएक एक यात्री ने कहा-- दम लोग 
नाव के ऊपर हैं |? गाड़ो से उत्तर कर देखा, सचझुच ट्रेन समेत 
हम छ्ोग स्टीसर पर नदी पार हो रहे हैं। कब ट्रेन स्टोमर पर 
सवार हुईं, इसकी ख़बर मुझे नहीं हुईं। एक जर्मन चीत्कार करके 
बारस्थार अपना विस्मय प्रकट करने लगा; दूखरे किनारे पर पहुँच 
कर ट्रेन जब फिर पटरी पर चढ़ाई गईं उस समय सब मैंने अच्छी 
तरद्द देख लिया | पार जाकर, अगर स्टोमर की शअ्रपेत्षा ऊँचा जल 
छुआ तो अधिक पानी निक्राल लिया जाता है और अगर नी चा हुआ 
ते आवश्यकता भर पानी भर कर, पानी वरावर कर लिया जाता है । 

शिकागो । रात के दस बजे रेज्ञ से उतर कर होटल से गया। 
सवेरे होटल के जूते पर न्रुश करनेवाज्ञा दरवाजे आकर पुकारने 
लगा । पूछने से उसने जूते पर न्रुश कराई १० सेन्ट (५ पेनी ) माँगे। 
भारत में एक पेसे में और लनन्‍्दन में एक पेनी में, न्‍्यूयार्क में तीन 
पेन्नी में और यहाँ पॉच पेनी सें जूते पर त्रुश होता है। पाठकंगण, 
देखिए ते, भारत और अमेरिका में कितना अन्तर है ! यूरोप के किसी 
भी होटल में होटल के जूते पर ब्रुश करनेवाले का कुछ भी नहीं देना 
पड़ता । किन्तु अमेरिका की सभी बात निराली है। सबेरे का भेजन 
कर चुकने के बाद मुल्ाठो (१(४७//०) परोसनेवाले ने मुझे मेक्सिको 
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अमेरिका । ७२३ 


निवासी समझ कर वर्ण-सेद के सम्बन्ध में उस देश को बात पूछी 
और इस सम्बन्ध में अमेरिका में सी अत्याचार दाता है, यह कह- 
कर दुःख प्रकट किया । उसने कद्ा--“ हमारे यहाँ रड्ड का भेद 
चड़ा ज़बदेस्त है । मेरे पिता स्काचमैंन और माता निम्नो थीं। सम्पूर्ण 
काले या आधे काले छोग हज़ार विद्वान या बुड्धिमान्‌ है। ते भी थे 
किसी बात में गोर्स के वरावर उन्नति करने नहीं पाते । हस लग 
यहाँ बड़े कष्ट से रहते हैँं। इत्यादि |? शिक्ागा नगर २०,००० वर्ग - 
मील के घेरेवाली मिसिगान कील के किनारे बसा हैं । यह नगर < 
मील लंबा और ५ मील चौड़ा है । यहाँ की सब सड़कें शतरख के 
ख़ानों के समान सीधी हैं | शहर के भीतर शिकागा नदी (आदिम- 
निवासी इसे शाकाकाया, अर्थात्‌ वद्च, कहते थे ) श्रार उसकी दे। 
शाखायें बहती हैं। इनके ऊपर ३५ पुल बने हैं| यहां की जन- 
संख्या ८ लाख के लगभग है | इतनी जल्दी जल्‍दी पृथ्वी के किसी 
और शहर की उन्नति शायद न हुई द्वोगी। सन्‌ १८७९१ मे एक 
सामूली कारण से आग लग गड | उसमें २४५० आदमी और २० 
करेड़ डालर की सम्पत्ति नष्ट द्वोगढ। इस प्रकार नगर का ध्वस 
द्वाने पर यहाँ के निवासियां ने बहुत थोड़े समय में नया नगर 
बनवा लिया | एक अँगरेज्ञ दशक का कहना हैं कि 'शिक्कागा 
नागर के निवासी उसे प्ृरथ्वी का ओछ नगर बनाने की 
चेष्टा में व्यस्त हैं। प्रत्यके नगरनिवासी का यदहों उच्ण्य हैँ 
कि, जहाँ तक हैो। सके, शीघ्र धनसच्वचय करे |”? यघा-- 

“ गृपा& 600९0#ए8 एप056 00 (0०४5० 7५ ६0 00072 
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यहाँ शूकर-मांस के वेकन (890०7) बनाने के बड़े बड़े 
कारखाने हैं। वहाँ बड़ी फुर्ती से काम होता है। सालिकीं 
की इस रोज़गार से बढ़ा मुनाफा है | इसको सिवा और भी 
अनेक प्रकार की चीज्ञों के कारखाने नगर को समृद्धिशालो 
- बनाते हैं | पृथ्वी के अनेक स्थानों में घूमकर भी कहीं ऐसा एक 
अभिनव अनुभव नहीं प्राप्त हुआ । रात की यहाँ पहुँचा था | सबेरे 
और दिन भर देखा, नगर का हर एक स्थान अन्धकार से आच्छन्न 
सा जान पड़ा । निद्य यही हाल रहा | में इसका कारण कुछ भी 
नहीं समझ सका | पीछे एनीवेसेन्ट की एक पुस्तक पढ़ने स्रे जाना कि 
यहाँ नित्य जितनी जीव-हत्या हाती है, उतनी और कहीं नहीं! इस 
कारण इस नगर के चारों आर एक मील तक आकाश अन्धरार- 
पूर्ण रहता है| साधारण भाव से इस गूढ़ सत्य को समझना कठिन 
है; किन्तु जे! लोग भूलोंक और भुवर्जोक के घनिष्ठ सम्बन्ध को 
जानते हैं वे अनायास ही इस तथ्य का समझ लेंगे । मारे गये 
पशुओं के भय-विद्वेष-क्रोध से इस अन्धकार का सम्बन्ध है। 
शिकागे शहर राज्य के केन्द्र में जिस कील के किनारे है उस भोत् 
में दे भारी भीलें और सितल्ती हैं । उन भीलों के दूसरे तट पर 
कनाडा का अधिकार है| इन सब कारणों से रोज़गार के लिए 
शिकागा नगर एक विशेष सुभीते का स्थान है | बहुत लोगों के मत 
से ऐसी प्राकृतिक सुविधा अन्य किसी नगर का नसीव नहीं दै। 
भऊील के किनारे समतत्न हैं। चारों ओर सैकड़ो भील के समततल 
मैदान के सिवा और कुछ नहीं देख पड़ता। अतएव प्राकृतिक 
सौन्दय का ते वहा ल्ेश भी नहीं है | किन्तु वहॉँ के निवासी जिसे 
जान से बढ़कर चाहते हैं उस धन के कमाने के जिए वहाँ की सब 
व्ाम्त्री उपयुक्त है | नगर के मध्य-स्थ आधे वर्ग-मील स्थान में बहुत 


अमेरिका | उ्य्प्‌ 


से ज्ञोग जीविका प्राप्त करते हैं। इतने स्थान सें इतने लोगों की जीविका 
ओर कहीं नहीं चलती । इस बारे मे शिकागे का अब्बल नम्बर है। 
अहंकार और तड़क-भड़क इस देश का--ख़ास कर शिकागा का- 
धर्म हो रहा है | जहॉ पर जो कुछ देखा वहाँ उसके संबन्ध में 
अमेरिकनों के मुँह से यद्दी सुनने में आया कि उससे बड़ा या 
उत्तम स्थान अथवा उस्तु पृथ्वी मर पर और कहीं नही है । प्रदर्शिनी 
की तैयारी देखता हुआ अन्यान्य स्थानों मे गया | दस, बारह, चौदह 
खण्ड के मकान यहाँ वहुत से बने हुए हैं | अब सुनने में आता दे 
कि १४-२० खण्ड तक के मक्तान बन गये हैं। आडिटोरियम भवन 
(“परवा।०्श गत) | घाहइर से भवन बढ़ा भारी देख पढ़ता है, 
किन्तु भोतर जाकर देखा तो घियेटर उसक्ने उपयुक्त नही जान पढ़ा | 
अन्त की पूछने से जान पड़ा कि ऊपर सब यन्‍्द है | यहाँ सव कल्न 
का कारखाना है। जितने दशक जमा होते हैं उतनी छत खेलकर 
बैठने की जगह कर दी जाती है । इस मकान का साज्- 
सामान भी विचित्र और कोमती है | घिय्रेटरर के एक शिला- 
खण्ड (70]60) पर निम्नलिखित अवतरण ख़ुदा हुआ है-- 
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मानसन्दिर है। शिकागो में अनेक पार्क हैं | इतने पार्क बहुत ही 
थोड़े नगरों में हैं।गे । सबसे बड़ा पार्क १,८०० बीघे का, डेढ़ मील 
लम्बा, भीछे के किनारे पर द्वै । इसके श्रलावा तीन से लेकर हज़ार 
बीघे तक के छोटे-बड़े चौदह विहार-स्थान भी इस नगर मे हैं। 
नगर के अधिकांश ज्लोग विजली की ट्रामगाड़ियों (080]0) पर 
चलते हैं | अब ते शायद एक भी घोड़ा सवारी फे काम से न लाया 
जाता होगा । शिक्षा के संबन्ध में, अमेरिका भर में, शिकागो का 

अव्यत्त नम्बर है । यहाँ एक भी निरद्वर आदमी नहों है, यह 
कहना भी कुछ अत्युक्ति छ होगा । विश्वविद्यालय क॑ मानमन्दिर में 
एक २३ फुट लम्बी 77070०७) !00800 दूरबीन है । नागरिक 
गिर्जे २५० के लगभग हैं | उन सबकी सम्पत्ति डेढ़ करोड़ डालर के 
लगभग होगी | यहाँ ७ सेडिकल कालेज, १० अस्पताल, ९०० 
से ऊपर श्रनेक प्रकार के आश्रम ओर दातव्य-सभाये, १६ थियेटर, 
२४ बड़े और छोटे द्वेटल, ७ लाइब्रेरियों और १ उच्च श्रेणी की 
लाइब्रेरी दे | व्यमिचारिणी स्तवियॉं, त्यागे हुए बच्चे, आत्मीय- 
स्वजन-विहीन, बुड॒ढे, अपाहिज, वेकास हे।गये सैनिक, बे-मा-बाप के 
लड़की-लड़के आदि वहुत से निराश्रय विपन्न व्यक्तियों की सहायता के 
लिए अलग अलग आश्रम भी यहाँ वने हुए हैं। १०० के लगभग 
दान-समितियाँ श्र अन्यान्य प्रकार के फायदे पहुँचानेवाली 
सभायें स्थापित हैं । ५०० से अधिक फ्रीसिशन और अन्य श्रेणी के 
गुप्त सम्प्रदायों की समितियों हैं । शिकागो। से १०० के लगभग 
देनिक और साप्ताहिक समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। नगर के 
एक आमाद-भवन में मिली क्रिस्टाइन नाम की दो जुड़वा निम्रो-महि- 
लाये दिखलाई जाती हैं | उनके सिर औएर घड़ अलग अलग हैं । 
चार हाथ ओर चार पेर हैं | नितम्ब ओर कमर एक है। उसके 
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९, २९, के 


ऊपर से दोनों के शरीर अल्लग अल्लग हैं । यूनाइटेडस्टेट के किसी प्रदेश 
में, सन्‌ १८५१ में, इनका जन्म हुआ था। मस्तक दे देने के कारण 
देानां अलग अलग सेचती और वोज्ल सकती हैं । वे चलती किस 
तरह हैं, यह मैंने नही देखा। क्योंकि जब तक हम बैठे रहे, वे 
बैठे वैठे बातचीत करती और गाना गाती रही ! संगीत-विद्या मे 
पारदशिता और मधुर स्वर होने के कारण एक का «]०-ल्ातेस्ते 
00988) ०”  पदवी मिली है । ईंगलेण्ड और अमेरिका 
के प्रसिद्ध डाक्टरों ने परोच्षा करक॑ कहा है कि-- 

४ (॥ए8778 27))७ 78 & ७9)070770707 0 ६76 9977058 
#जशा7) ००06०, 0प४ ॥" गरात'8 ए0्रतेशरपत, ई0% 8 6मपे 0 
600 00488 00776&86 ता 8 गाह्ट४फप९४ ४006 38 ० 
0086 ४0"80, 498 #900पए 58०फ॒ण्ंग्राए & ॥00 ४07७ (0 
एंड. पफराठ/8 धए8 फा0 दांडल फ्रैपश$ बाते फ़्याए5 ०0 
90पविछ-8, 090 ॥6९805, 40प7 द्याप्रा$, ए0फ7 स्‍628.. /पात्वा0- 
77709] 8डक्शागरद्ातणा ॥485 9070ए०ऐ िद्धां 00 97 ॥४५ ॥छ"० 
866 07 वैप्रा25 छापे 0ए0 ता225४0075. 4 ३8 ९ (छा! 00 
878 77७7%9/]ए $एछ0 एछ७8७४ 79पणऐए॥४0$, 400 ४07४ 07- 
807 प्राह्ए 2९ एकणपलत गा छाती एबी एता ॥0 $छः0 
0000.8008 क्राए४श४णा8ए9  जैद्याएदत 0 जाए, छापे एटा 
[०078 8 ४छ"ए एए७ए छा णए आआएं)08, ह0ए एए४४07 
पैप्र७8 पा फछु्ा/ड.. 6ए 8050 पऐैश्ञा88 एटए इण्चटर्शपोए, गाते 
80678 ॥0 089५6 70 ी०प7ॉ७ गा गरा०ं)हु छ)0पए. शाएँ व 
80 ए8ए प्रा 8 77 उएए९छथशाएए व07 कि0. मजाग्रा्भाएती 
]9008, फऊी0 07 छीताडफ वराकण्ए ट्टा'-ठ९प $0 ॥85$ दा वी0पा' 
प्र 602०079/ 7९87" 970६ 60 990०:!. कितने ही स्थानों में 


कितनी ही ऐसी ऐसी विधाता की झाश्चर्य-लीनाय हेंगी। इंगलेण्ड 
के ब्रिस्टल नगर में दे जुड़वा भाई देखने में आये थे । उनका आकार- 
प्रकार, गठन, शरीर का वज़न, हँसी, रोना, वातचीत, ध्ृत्तियां, धर्मे- 
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मत, रोज़गार आदि ते। ठीक तुल्ला हुआ एक सा था ही, उसके 
अत्लावा उनकी स्रों और सनन्‍्तान ( एक के छः लड़कियों श्रौर छः 
लड़के थे; दूसरे के भी इतने ही बच्चे थे ) भी बहुत कुछ मिलती 
जुलती थी । शिकागो में और एक विचित्र वात देखी | लिवीप्रिजन 
(४9099 07507) नामक जेलख़ान की समूचों इमारत (इसमें प्रसिद्ध 
घरेलू युद्ध पा (0शा)! ५०) के समय ऋ्रमश: ४०.००० कैदी 
रक्खें गये थे ) रिचमण्ड (श0)7700 ए%&) से शिकागोा लाई गई 
। रिचमण्ड से शिकागा ६०० मील के लगभग है। यद्द इमारत १३२ 
फूट लम्बो और ११० फूट चौड़ी चार खण्ड की है। इस समय यहाँ 
एक म्यूज़ियम स्थापित है । उसमें इतनी देखने की चीज़ें हैं कि 
उनका वर्णन नहों किया जा सकता । केबल कुछ चीज़ों के नाम 
यहाँ लिखे जाते हैं | सालद्दवों शताव्दी की एक घड़ी, उसी समय 
की युद्ध-सज्वा और अख-शख्र आदि, पेरू देश के इनकास (770&8) 
मनुष्यों की कई खोापड़ियाँ, सभापति गारफील्ड लिट्टून भ्रादि 
महात्मा लोगों के अन्तिस समय की इस्तेमाली चीज़, प्रेसीडेन्ट का 
(गूरीवी की हालत का) हल और आदिम अमेरिका निवा सियों के वनाये 
लोौहविहीन छकड़े । चित्रों में दे। चित्र मुझसे बहुत पसन्द आये | एक 
ते। ओल्वन्दाज्ञ चित्रकार मारा (877 &770770 ४०००) के हाथ 
का बनाया हुआ कोलम्बस का (जीवित अवस्था) चित्र और दूसरा 
करतदास निम्नो का चित्र; जिसमें उसकी ज़्जीरें कट गई हैं और 
वह गुलामी से छूट गया है । यहाँ असंख्य हस्तलिपियाँ हैं । उनमें 
स्वाधीनता के घाषणा-पत्र के दस्तख॒तें की हू वह नकुल्न (08०७॥४76) 
भी रक्‍्खी है | 
अन्तिम रेल-यात्रा | यद्यपि जापान में जाकर फिर एक बार रेल 
पर चढ़ना पड़ा । किन्तु घर की ओर जाने के मार्ग में यही अ्रन्तिम 
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रेज् की सवारी थी। इसके पहले भी महल-गाड़ी (288९९ 07 
?णेणछा (७7) से यात्रा की थी, किन्तु इस चार शिकागो से 
सान-फ्रानसिस्का (58०7 ]0 8४790०५००) तक वरावर ६४ घंटे रेल पर 
ही विताने पड़े । अमेरिका की रेज्गाड़ी मे एश्निन से गा की गाड़ो 
तक जा सकते की व्यवस्था है | पुलमैन या पेलेस-गाड़ियाँ सर्वेत्क्िप्ट 
श्रेणी की गाड़िया होती हैं।हर एक ट्रेन में चार पाँच पैलेस- 
गाड़ियां होती ह । इसका सब सामान वादशाही समझना चाहिए | 
दिन का हर एक दे! आदमियां के लिए एक टेविल्ल ओआर उसके 
देनां श्रेर दे! गहीदार कुसियों रक्खी रहती हैं। रात को मैंशीन के 
द्वारा इस जगह पर दा पल्चंग बन जाते है। उनमे ऊपर से नीचे 
तक पर्दा पड़ा रहता है। मज़े सें कपड़े उतार कर सेइए । तकिया- 
विल्लेाना-चादर सब आता दर्ज का होता है और नित्य बदल डाला 
जाता है !इसके सिवा बहुत ही सजा हुआ ड्राइंगरूम, घुरट पीने का 
कमर! (97705708 98)007), पाखाना, नाई की दृकान, नहाने का 
प्रबन्ध, सेजन की गाड़ी आदि का ऐसा अच्छा प्रवन्ध दें कि गाड़ी 
चल्नते रहने में भी आप किसी वात के लिए अटके नहों रह सकते । 
इन सब स्थानों में हर एक बेठक के नीचे एक पीकढानी रच्सी 
रहती है | अमेरिकन लोग भी तमाख खाते ओर ख़बर थृकते हैं । 
वेठक के आस पास बिजली की घंटी (705 णं०-४०ी-॥४07) 
रहती है| घंटी बजाकर हर जगह आप कमंचारियों का बुला सकते 
हैं । सच जगह छोटे छोटे आइने भी रक़्खे रहते हैं । चीच बीच में 
स्टेशन पर चफ के बकस में वफ़ भर दी जाती हैं। वक्‍स के ऊपर 
गिल्लास रक्‍्खा रहता है ! जब चाहे कल्ल घुमा कर बर्फ का पातो 
पी ले | ल्ीं-पुरुष और एक बालक मिलाकर हम ठस यात्री एक 
गाड़ों में थे । यात्रा भर हम लोग एक परिवार फे ऐसे आदमों जान 
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पड़ते थे। दिन में तीन चार मेजन के लिए वुलाये जाते थे, और द्वोटल 
अथवा सेजन की गाड़ी (79978 02००) से सेजन कर आते थे। एक 
दूसरे का न्योता भी करता था | तरह तरह की बाते" और आलीो- 
चतायें भी होती थी । रविवार के दिन यथाविधि उपासना भी हुई 
थी । ज़रूरत की सब चीज़ें ते गाड़ी में ही मै।जूद थों; उनके अलावा 
फल, फूल, चित्र, पुस्तक, टोपी, रूमाल, स्थानीय अखबार आदि भी 
गाड़ियां में विकते थे | ऐसी चीज़ों के बेचनेवाले ५० मील के गाद 
बदल जाते हैं। एक दिन देपहर को चुरट पीने क॑ कमरे में मैं अकेला 
बैठा हुआ था। इसी समय एक अमेरिकन “फामेरः (स्वणा०7) 
अन्य गाड़ी से वहाँ आकर उपस्थित हुए और सहसा माली भर 
ध्रपना परिचय (मेरे इतने बीघे ज़मीन है, इतने वैज्ल हैं, इतनी भेड़े हैं, 
इतने आदमी नोकर हैं, इतने का रोज़गार होता है, इत्यादि,) देकर 
मुभसे मेरे बारे में पूछने लगे। मैंने संक्षेप में टालने के लिए कह दिया 
कि मैं एक वेकार साधारण मुसाफिर हूँ । इसके. बाद उन्हेंने कहा -- 
“| 866  ए0ए इए6छोरए. #गाशंद्क्ा ए०'ए एशीो, -49  ॥7 
6 00, क6०फृ6 7 काश्रधात॑ 8छ68ॉर. 4ग6न*ं0७7.7) 
अथात्‌ आप ते अमेरिकन भाषा सें खूब अच्छी तरह वातचीत 
करते हैं| मैंने सुना है कि इंग्लेण्ड के लोग अमेरिकन भाषा वोलते 

| इसके उत्तर से मेने कहा-- “एईग्लण्ड के लोग अमेरिकन भाषा 
नहीं वोलते, अमेरिकन लोग ही अँगरेज़ी वालते हैं।!? इस पर 
उन्होंने ऋह्ा-- क्या जाने , में अपने देश के वाहर को उतनी 
ख़बर नही रखता |? इस मार्ग के अनेक स्टेशनों पर अमेरिका के 
अ्रादिमनिवासी स्री-पुरुव ओर लाइन के किनारे किनारे जगह 
जगह पर उनके झोपडे देख पड़े | मिसारी (2४550प7४) नदी 
पार द्वोकर कुछ देर बाद ल्लाइन के किनारे एक जगह पर देखा, एक 
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भारी वार्ड (80904) पर बड़े बड़े अक्तरों में * ए)ए00 ०६ ॥0 0०70- 
००7 (अथाोत्‌ महादेश का सध्य खान) लिखा हुआ था। राक्ी पद्दाड 
(400९४ औ॥0779७&7) के बाद जगह जगह पर बहुत दूर तक 
लकड़ी के बने घेरों (809-8॥00) के भीतर से रेल चलती घी । 
सदियों में यहाँ पर बफ से रेल का रास्ता रुक जाता है, इसन्तिए 
यह व्यवस्था की गई है। एक वार इसी तरह बर्फ से राह रुक 
जाने के क्रारण एक ट्रेन का कई दिन तक जड़ल मे ठहरना पड़ा 
था | उस अवस्था में यात्रियों का सेजन आदि का बढ़ा कष्ट हुआ 
था । एक जगद्द देखा कि एक नर्दी (सण्णए7ण१॥) भू-गर्भ में 
प्रवेश करके ग़ायब्र हो गई है । फिर वह कहॉ जाकर निकली है, 
इसका पत्ता आज तक अनेक अनुसन्धान करने पर भी नहीं क्षगा । 
वैसी दस बीस नदियों का रखने के लिए माता प्रृथ्वी के उदर से 
यथेष्ट स्थान है । अमेरिका की वहुत सी धरती मरुभूमि (2शाा7८) 
की वरह ऊसर पडी हुई हैं। उसका बहुत मा हिस्सा वास्तव में 
रहने लायक नही है | क्रमश: इसी प्रक्तार के घास-फूस और वृक्ष से 
शून्य ऊसर के भीतर होकर चलते चलते जब केलीफोनिया 
(0७॥70:०7७) में रेल आई तब जज्ववल हरियाली आर बृूक्ष-लता 
आदि से शोभित स्थान देखकर चित्त प्रसन्न हुआ | सानफ्रान्सिस्का 
पहुँचने मे और दे। तीन घण्टे की देर थी। सब लोग चीज़-बस्पु 
सँमाल सँभाल कर रख रहे थे । इसी समय अचानक एक बड़े 
जोर का धक्का लगा कौर गाडी रुक गई । अधिक चेट किसी के 
नही लगी । केवल एक लेडी के सिर में मामूली चोट आई । गाड़ी 
से सबने उतर कर देखा कि ह्वट्टां से लदी खड़ी हुई एक चुल्ी 
गाड़ो (]0प०८) के धक्के से इमसारी गाड़ी का एंजिन ख़राब हो 
गया है। यह छोटा स्टेशन था; यहाँ यह ट्रेन ठदरती नहों | 
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साइडिंग (80॥98) की स्थिच (8976000) ठीक न रहने से यह 
डुघटना हो गई। यहाँ से साक्रामेण्टो (8७०:७77०॥0०) स्टेशन से 
तार देकर नया एऐएंजिन मँगाया गया; तव डेढ़ घण्टे के बाद वहाँ 
के गाड़ी चल्ली | दोपहर के वाद एक खाड़ी (0शपुपां॥४ 890) 
पार होने के लिए दे। एंजिनों सहित सारी ट्रेन एक भारी जहाज 
(80870) पर चढ़ाई गई। डिट्रायर स्टीमर की अपेक्षा यह बहुत 
बड़ा था | डिट्रायर स्टीमर पर भी ट्रेन के अलावा बहुत सी जगद़ 
थी; जिस पर हम टहले थे । किन्तु यह स्टीमर वहुत बड़ा था । 
ऋेवल इस पार से उस पार ले जाने के लिए इतना बड़ा जहाज्ञ 
पृथ्वी पर और कही नहीं है ।इसके बाद सानफ्रानसिस्को में पहुँचने 
के पद्चले छः मील घेरे का उपसागर (8७7 सिफ&00500 4५) 
पार होते समय सब यात्री परस्पर बिदाई के दुःख का अनुभव 
करने लगे । जे बातज्चक इस लोगों के साथ था वह इतने दिन साथ 
रहने से मुझे बहुत प्यार करने क्वगा था । उतरते समय उसने 
माता के साथ मुझे अभिवादन किया । उसकी आँखों में ऑसू भरे 
देख कर मुझसे भी रोये बिना नहीं रद्दा गया । 

सानफ्रानसिस्का | पहले यहाँ रेतीली धरत्ती थी; किन्तु इस 
समय एक सनृद्धिशाली नगर वसा हुआ है। धन्य है यूरापियन 
लोगों का उत्साह और उद्यम ! यद्दों आकर उन्होंने मरुभूमि के ऊपर 
अच्छी मिट्टी विठज्लाई और उसे एक उपजाऊ भूमि बना दिया 
है। केज्ञीफोनिया का जलन-वायु इटली के जल्न-वायु से मिलता- 
जुल्लता है; इसी से इटली के वहुत से आदमी यहाँ आकर बसते 
जाते हैं। सन्‌ १८५० में तीन वार नगर जल जाने से ७४ लाख 
डालर के लगभग सम्पत्ति विनष्ट हो! गई | उसके बाद यह नया नगर 
बना है | यहाँ की वत्तमान जन-संख्या चार लाख के लगभग है ! 
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रास्ते शिकगा के ऐसे सीधे हैं। यहाँ के टकसाल, पर्मिद, टाउन 
दाल, फ्रोमिशन-मसन्दिर, आमहाउस, ७ थियेटर, कई एक बढ़े 
बड़े होटल, ११ स्कायर, तीन मील लग्बा और आध सीक्त चौटा 
( ३,००० वीघे से अधिक्त ) पाक श्रार उसके अन्तर्गत काच-गृह में 
रबखे हुए श्रोष्म-प्रधान देशों के विचित्र विचित्र वृक्त आर छतायें, 
१०० गिजे , १४ दान-प्रमितियों, ६९ फ्री स्कूल, १८ साधाग्ण 
पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, हे|मिश्रेषपेश्िक ओर एलेपेघधिक मेडिकल 
कालेज आदि स्थान देखन योग्य हैं। में जिस होटल 
(/28)80७8 .छ040! ) में ठहरा था डम में १,२०० ऋआादमियों के ठहरन 
की व्यवम्धा थी । छठे खण्ड मे सुन्दर 'प्रमानड” बना था | सब 
जगह बिजली की रोशनी और पुष्प-इृत्त सुशोमित थे। यह भी 
होटल देखने योग्य है। समुद्रवट पर एक रेस्टरों (९८घापराक्वा। ) 
है। वदाँ दिन मे अनेक बार गाना-बजाना हुआ करता है| उसके 
सामने के समुद्र-खण्ड में छोटे पद्ाद पर बहुत सी सील मछलियाँ 
(8७४)) रहती हैं। वहुत से दशक लोग वक्त रेस्टरों के बरामदे में 
वैठकर सील मछलियों की कलोलें और तेरना देखा करते हैं। उक्त 
स्थान के निकट दी सुट्रो (७०४०) नामक एक इटलियन करोड़पती 
का सुविस्तृत मनोहर बाग और विज्ञास-भवन आदि भी देखने 
योग्य है । वहत सा धन खचे करके उक्त घनी ने यह बाग की जगड 
निकाली है । इस नगर में बहुत से चीना रहते हैं | उनकी रहने के 
लिए स्थान अलग ही दै । इस प्रदेश में जब पहले सेने की खान 
निकली तब सब चीजें बड़ी महँगी दो। गई। रहनेवातों ने यह 
निश्चय कर लिया था कि ताँवे और चोदी का व्यवहार उठाकर 
सब सिक्के सोने के ही चलावेंगे । उस समय एक्क डाज्षर से कम में 
जूते पर न्रुश तक नही फिरता था। लेकिन कुछ ही दिनों में इस 
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पागल्लपन का कुफक्ष फलते देखकर, अन्यान्य प्रदेशों के उपदेश के 
अनुसार, स्थानीय व्यवस्थापकों का फिर लाचार होकर पुरानी प्रथा 
स्वीकार करनी पड़ों | साज्ष मे चार कराड़ डाज्र का सोना अब 
भी यहाँ उठ जाता है। अख़बारों की धूम राज्य में सघ जगह एक 
सी है। पहले दिन सन्ध्या के समय होटल में वैठा में पत्र 
वगेरह लिख रहा था। इसी समय दे अखबारों के रिपोर्टरां ने 
मेरे पास 'काड? भेज कर वातचीत करमे के लिए प्रार्थना की । मैंने 
सुन रकखा था कि उन ज्ञोगों से अगर कोई आदर के साथ नहीं 
मिल्नता ते वे रूठ कर उस सनुष्य के देश भर की निन्‍दा अख़बार 
में छाप देते हैं। इसी से पत्र लिखना बन्द करके उनसे बातचीत 
करने लगा। उन्होंन पहले भारतव्ष के सम्बन्ध में अनेकानंक 
प्रश्न करक् बहुत सी वाते' पूछीं और उसके बाद मेरे अ्रमण-वृत्तान्त 
की कुछ बाते लिख कर वे विदा हुए | दूसरे दिन सवेरे देखा, दोनों 
अखबारों मे सारी वातचीत छपी हुई है । केलीफोर्निया-उपकूल्ल मे 
अत्यन्त मनाहर तरह तरह की सेवार देख पड़ती है | काई कोई सेवार 
ते। ऐसी विचित्र होती है कि विविध वर्ण के रेशम से बनी जान पड़ती 
है; यात्री लोगों के हाथ वेचने क॑ लिए बेचनंवाले सुखा कर उसे रख 
छोड़ते हैं | कई सात हुए यह नगर इालेडोल्ले मे नष्ट हो गया था । 
किन्तु अब पहले से भी अच्छा नगर वन गया है। यहाँ के निवासी 
ऐसे ही धनी हैं । 
अमेरिका की साधारण अवस्था | यद्यपि सारे देश का नाम असे- 
रिक्रा है, परन्तु यूनाइटेड स्टेट्स के लोग अपने की ही अमेरिकन! 
कहते हैं । यूराप में अमेरिका कहने से यूनाइटेड स्टेट्स ही समझा 
जाता है। अनेक जाति के लेग यहाँ आकर बसे हैं । उनके मेल्ल से 
एक नई ही प्रकृति की जाति का संगठन दो रहा है । इस कारण 
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इस देश की किसी वात पर “एक मत» नहीं प्रह्माशित 
किया जा सकता | यद्द विशाल राज्य घेरे में सारे यूरोप के वरावर 
है। न्‍्यूयाक और सानफ्रानसिस्को के समय? से तीन घटे का 

अन्तर है, किन्तु दोनां जगह की भापा शझार सिक्का एफ है। यह 
कम गौरव की बात नहीं है । जुद छुदे प्रदेशों के आईन-कानून 
ओगर रस्म-रवाजे भिन्न भिन्न हैं। केवल सर्वसाधारण फे लिए जरूरी 
बातों का निश्चय वाशिंगटन की प्रधान सभा करती है| कहा पर 
स्‍त्री और पुरुष देनां के राज-कर्मेचारियां के पद मिल सकते हैं, 
ओर कहीं पर यह नियम नहीं है। दक्षिण-अमेरिका में कष्णकाय 
निग्नो लोगों पर जेसा अत्याचार द्वोता है बेसा अत्याचार उत्तर- 
अमेरिका म॑ नहीं हाता। दक्षिण-अमेरिका में थे लाग गोरों के 
साथ न एक गाड़ी में बैठ सकते हैं और न होटल से रह 
सकते हैं। यहाँ तक कि सड़क पर वे किसी गारे से ध्रात नहों 
कर सकते। इस बारे से अमेरिकन लेग कहते हैँ कि “हम 
लोगों का सभ्य हो चुके आदिस-निवासिया के साथ खातं-पीने 
मे काई आपत्ति नहीं; किन्तु निम्नो लोगां के साथ हमका 
धृणा होती दे | उसका कारण यह है कि गलामी की नोचता 
अभी तक उन लोगो के हृदय से दूर नहीं | हुई , ख़ास कर 
स्त्रियां के सतीत्व के सम्बन्ध मे उनका बड़ा ही हीन भाव है |” 
अमेरिकरनों में अधिकांश लेग अगरजों की सनन्‍्तान हूँ | तथापि अन्र 
उनमें और अँगरेज़ों में बड़ा अन्तर होगया है | अहड़ार आर व्यथे 
का आउडम्बर करना उनके स्वभाव में दाखिल दे! गया है | इस सम्बन्ध 
से एक अगरेज़ सज्जन लिखते ह “गुजरते थी 0 ए ५हऐ- 
९७०76७४४ एक 35 00007 १०) 8 शए-९श९ ९णापैशाएए 


7 ण०ाए६४ 09 गछ्याॉँ5 35 था जिाशाशी उक्ीश शिशा था। 
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0006 8706.” # किन्तु अ्रमेरिकन लोग, अगरेज़-बंशज होने पर भी, 
मुझे प्रखर वुद्धिशाली जान पड़े। अमेरिका में और पासिफिक 
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-“एमसन लिखते हैं कि जमनी में घूमते समय राइन नदी के ऊपर स्टीमर 
पर एक जमन-युवती ने एक अंगरेज यात्रियों के दल को फारेनर (विदेशी) 
कहा । इस पर उस दर की एक लेडी ने कुद्ध होकर कहा था कि “ 3९०, ए७ 
87.6 706 4072 87078 ; ए86 878 र87/8॥, ३5 38 ए0प (७6 &7'8 
ई07987078.? “अर्थात्‌ “इतनी बड़ी स्पर्धा । हम विदेशी हैं ? हम अेंगरेज्ञ 
हैं, तुम्हीं विदेशी हो”? । इसका कारण यह है कि इँगलूंढ में ऑँगरेज़ लेग 
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जहाज्ञ पर भिन्न भिन्न स्थानों के अमेरिकनों के साथ तीन समप्ाह 
तक सुझे रहना पड़ा; मगर कभी कोई मेटी बुद्धि की बात देखने में 
नहीं आई। इनकी जान-पहचान और वात-चीत का ढंग पूर्वी 
ढंग से सिल्ता-जुलता है | ये खुलकर मिलते है । यह बात अँगरंज़ों 
की प्रकृति के ठीक विपरीत है| वात-चीत में फ्रेच ल्ञागां की तरह 
ये बहुत से शब्द ख़चे कर डालते हैं। इनके घनोपाजन के सम्बन्ध में 
पहले ही कहा जा चुका है कि इस क्वाम से कोई जाति इनकी 
बराबरी नहीं कर सकती | एक कहावत है कि एक स्काचलेडी ने 


अपने पुत्र का विदेश भेजते समय कहा था--“ ऐैंधछ० ग्राणाटरए | 
7्राए 00ए, चक्बोर० प्राणा०ए ॥07स्‍89079 ॥ एएपए दा) 90७४ 759८6 
770069 ” ( जिस तरह हा धरनापाजन करो, अच्छे उपाय से मिलते 
ते। अच्छी ही बात है; नहीं ते। जिस उपाय से दहे। रुपया पेदा करना 
चाहिए | ) यह उक्ति इस सम्रय अमेरिका पर पूरी तरह से लागू 
हो रही है| वहाँ रुपये के लिए लोग क्या नही करते ? शअ्रमेरिक्रन 
लोगों के लिए यह भी कम निनन्‍दा को वात नहीं है कि वहाँ अगर 
नौकरी खाल्ली द्वोतती है ते इसके नाटिस में लिख दिया जाता 
है कि “कनाडियन प्रार्थी आदर के साथ स्वीकृत दोगा।? 
इसका कारण यही है कि देश में स्वदेशी युवकों की इमानदारी 
पर उतना विश्वास नहीं किया जाता ॥ अमेरिकर्नां के धन के 


क्त्क 


कनमनान+.. करन न सशस्क जन 





जर्मन, फ्रेंच आदि सव॒ जातिये को साधारणतः कारेनर कटते है। केंबन्ड 
शब्दा्थ के अलावा इस शब्द से कुछ व्यद्रय था उपेत्ञा का भाव भी पअस्द होता 
है | इसी से यहाँ पर चह अगरेज-महिला 'फारेनर शब्द से दतनो चिटी । सिन्‍्तु 
यह उसकी समस्त में नहीं आया कि पृथ्वी के सभी भिन्न देशाय व्यक्तिकत का 
स्थानीय लोग परदेशी कह सकते है। यह काई यात्टी नहीं & । टल पर ब्रिश- 
डना स्थूल बुद्धि का ही लक्षण था प्रमाण ३ै। 

१२ 


395८ भू-प्रदक्षिण । 


संग्रह* और व्यय के सम्बन्ध में पहले ही लिखा जा चुका है |'वाल्ट- 
रबिल्ट के न्यूयाकंवाले  महत्त के ग्रृहप्रवेशोत्तत के दिन ६,००० 
पौण्ड ख़चे हुए थे। १,००० पौण्ड के ते केवल फूल ही ख़र्च हुए थे | 
इस सद्दल के अन्तगंत बाग में २५,००० पोण्ड की “लागत का एक 
मकान बना हुआ था । वह सकान केवल कुछ फूलों की क्यारियों 
बनाने के लिए खाद डाला गया | हम लोग जैसे यहाँ दूकानों में 
सस्ती चीज़ खोजते हैं वेसे यहाँ के लोग दूकानों पर बढ़िया चीज़ 
खेजते और पूछते हैं--. २0000स्‍9 ४8006 €59शाशंए6 १! ” 
( इससे अध्कि दाम की नहीं है ? )। राज्य में बहुत सा धन होते 
के कारण सब चीज़ें बहुत महँगी हैं । इईंग्लेण्ड से चलते समय मेरे 
इष्ट-मित्रों ने किराये की गाड़ी करने के लिए मना कर दिया था । 
* ज्ञायेगारा में गाड़ी करके देख लिया। १४ मील घूमने के द्षिए १० 
डालर किराया और एक डालर बकसीस” देनी पड़ी। पाश्चाद्य 
लेग धनेपाजन में इतने व्यस्त हैं कि कोई काई रविवार तक का 
छुट्टी नहीं मनाते । ग्ृथ्वी फे अन्यान्य देशों में लोग साल में कम 
से कम एक महीने की छुट्टी- लेकर आराम कर लेते हैं | किन्तु 
अमेरिका सें यह नियम नहीं है। अगर कोई छुट्टी ले भी लेता है 
ओर दिल-बहलाव में समय बितवाता है तो सर्वेसाधारण उसका 

नाम धरते हैं | किन्तु ये सब देष एक गुण से ढक गये हैं। जन्म 


४ वत्तम्ान समय में ऐसे सौ से ऊपर आदमी हैं जिनमें से हर एक की 
सम्पत्ति ४० छाख पोण्ड से भी श्रधिक है । पहले कहा जा चुका है कि राक- 
फूलर की आमदनी एक करोड़ डालर के ऊपर है। अमेरिका में ऐसा ही सुना 
था । किन्तु पीछे विश्वस्त सूत्र से मालूम- हुआ कि उनकी सम्पत्ति हर साल डेढ़ 
करोड़ डालर के हिसाव से बढ़ती जाती है। श्रमेरिका का रुप्रया ईँग्लेण्ड 
की अपेत्ता दूने हिसाव से बढ़ता जाता है। आस्टर (8.5607") की सम्पत्ति 
राकफेलर की सम्पत्ति से कुछ अ्रधिक होगी; किन्तु आमदनी कम है । 


अनार 


अमेरिका | ७३<६ 


भर जी-तेड़ परिश्रम से बहुत सा धन जसा करके वह धन अपनी 
सन्‍्तान की धावूगीरी के लिए न रख कर उसका अधिक अंश 
सर्वसाधारण के हित के कामों मे दे देना, शायद अमेरिका ने 
ही संसार का पहले-पहल दिखलाया है। इसलिए अ्रमेरिकन लोग 
जगत्‌ के धन्यवाद के योग्य हैं | इन लोगों ने इस बात को अच्छी 
तरह समझ लिया है कि “धघराने की इज्ज़व” “वबंश-मर्यादा” आदि 
दानवों की सेवा के लिए धन-संग्रह करके यह समकना कि उसके 
द्वारा पुत्र-पौत्र आदि के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे 
हैं, सरासर भूल है । जमा किया हुआ आवश्यकता से अधिक घन 
ढेर के ढेर रोगों का कारण बन जाचा है ! उत्तराधिकार में भारी 
धन पाकर सारे अनर्थो' की जड़ आलस्य के शिकार वन कर लोग 
संसार का और अपना भी घोर अकल्याण करते हैं। अमेरिकन 
का कहना है--“ ॥0]0978 878 ४ 6 ए07/8 शींतर०ए०058 धीप्ता 
99070०. था इ76% #6  ०णाणाएंए ” अर्थात्‌ पीढ़ी दर 
पीढ़ो यह आह्वस्य का प्रवाह जारी रहा तो शरीर ओर मन का 
वेजान द्वोना अनिवाये है । यह वतलाना न दोगा कि हृदय में बल 
न होने से किस प्रकार की नीच श्रेणी की कायरता आ जाती है । 
शारीरिक हीनतवा का फल्न है लड़का गोद लेना। लड़का गोद 
लेकर वंश-रक्षा की चेष्टा करना घोर सूखंता है। किसी गरीब के 
लड़के को सूर्खता, आलस्य, सेग-विलास और प्रवल पराक्रमी काम- 
क्रोध आदि छः शत्रुओं के वीच में हाथ-पेर बाँध कर छोड़ देना 
निस्सन्देह घोर महापाप है| यूरोप अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों 
मे कितने ही धन-कुवेरों के सन्‍तान न होने पर श्रन्त समय वे 
अपनी सारी सम्पत्ति लेक-सेवा के लिए अपेण कर गये हं। सच 
लेगों के इसी मार्ग पर चलने फे कारण वहाँ करोड़ों रुपया सर्च- 


स्घ6 भू-प्रदक्तिण । 


साधारण की उन्नति के कामों में लगा हुआ है! स््री-पुरुषों की 
शिक्षा के लिए न्यूनाधिक ४०० विश्वविद्यालय और उच्च श्रेणी 
के कालेज राज्य में हैं । इनके सिवा अनेक विषयों के छोटे-बड़े 
स्कूल असंख्य हैं | अमेरिका में विज्षकुल ही गरीब का लड़का भी 
अपनी प्रतिभा के वत्ष से राज्य के प्रधान का पद पा सकता है। 
गारफील्ड, लिंकन आ्रादि गरीब ही फे लड़के थे। एक दिन लन्दन 
के किसी काफीख़ाने मे एक अमेरिकन और एक अगरेज़ से इस 
चात पर तक-वितर्क हो। रहा था कि इंग्लेण्ड श्रेष्ठ है या अमेरिका 
उसमें इसी बात का उल्लेख करके ब्रादर जानाथान (8709707 
४०7०४0०7) ने जानबुल (307 5णा]) की चुप कर दिया था। 
केवल विद्या-बुद्धि के वल्ल से कोई कहों राजा नही हो। सकता । 
अख़बारों का ते इस देश क्री खुराक समझना चाहिए । 
केवल न्यूयाके स्टेट में दोनों ब्रिटिश द्वोपों से अधिक अखबार छपते 
और प्रकाशित होते हैं। ईँग्लेण्ड में एक प्रवाद प्रचल्षित है कि 
अमेरिका के किसी गिजे मे एक दिन पादरी साहब “उपदेश? में 
नरक का वगोन कर रद्दे थे। क्रमश: श्रोता सब सोने लगे । यह 
देखकर उनकी जगाने के लिए पादरी साहब ने तीत्रभाव से नस्क- 
यन्त्रणा का बयान करना शुरू किया । लेकिन उनकी यह चेष्टा 
सफल नहीं हुईं। अन्त को जब वह उद्च स्वर से कह उठे कि 
“८ गपा ७8 78 70 7०ए8]08]0०" 777 06.7---( नरक में अख़बार 
भी नहीं हैं ) तब सब चौंक कर जाग पड़े और बोले---“ १४० 7०ए७- 
0०[?०/ 77 ओे०!] !४--( नरक में अख़बार नहों हैं ! )। अख़बासों 
को उन्नति के लिए जी खेल कर रुपया ख़रचना ते एक साधारण 
बात है । संवाद-संग्रह की चेष्टा और व्यग्नता भी यहाँ अद्भुत देख 
पड़ती है | नया गॉव बसते ही उसके साथ ही स्थानीय अखबार भी 


अमेरिका । ७४१ 


दाना चाहिए | गाव की उन्नति के साथ साथ उस पत्र की भी 
ग्राहक-संख्या और पूँजी बढ़ती है। गाँवों मे स्थानीय अखबारां के 
दफुर देखने लायक द्ोते हैं| यहाँ के अख़बारों में यही एक बड़ा 
भारी दोष है कि इतने घड़े राज्य में एक भी ऐसा अख़बार नहीं 
जिसमे सारे देश के स्वाथे की बात रहती हो | सभी अपने अपने 
नगर और प्रदेश के स्वाथे पर ध्यान रखते हैं । विना अखबार के 
एडीटर भी इस देश में हैं। मैंने देखा है कि सात श्राठ सौ ' 
आदमियों की संख्यावाले एक छोटे गाँव में ( उस समय तक 
वहा से काई अख़बार नहों निकलता था ) एक आदसमी डाकघर 
के बाहर एक कोने मे एक कुर्सी डाले बैठा रहता था | यही उसका 
दफुर था । सवेरे गाँव के चारों ओर घूम कर, ख़बरे' प्राप्त कर, 
आफिस के सामने एक पीपे पर खड़े होकर, हर एक श्रांता से 
पॉच सेन्ट दक्षिणा लेकर, वह सब ख़बरें सुनाता घा। दिल से 
तीन चार बार ऐसे ही ख़बरें सुना कर वह एक डाल्लर के लगभग 
कमा लेता था। रेल का हाल पहले ही लिखा जा चुका है । रल 
का सब प्रवन्ध बहुत ही उत्तम है। स्टेशन का नाम पुकारते का 
ढड़ जुदा है। “कण्डाकुर” हर एक गाईडी में ज्ञाकर निकट्स्थ और 
उसके आगे की स्टेशन का नाम पुकार जाता है। न्यूयाक से पश्चिम 
ओर 9,००० मील लम्बी ( ० घण्टे के लगभग समय को राह ) 
अनेक लाइने निकली हैं। उनमें से एक ल्लाइन में चार जेम्डी 
पटरियाँ श्रेर-लछे।र तक विछी हुई हें । पृथ्वी की और किसी लाइन 
में चार जोड़ी पटरियाँ अभी तक नहीं बिछाई गई । किसी किसी 
सगर में बिजली से चल्लनेवाल्ली ट्रामगाडियों हैं | साधारणघतः सबेत्र 
विजली की ट्राम चलने से अभी विक्षम्त्र था। नायेगारा-जन्नप्रपात 
की शक्ति फा। मनुप्य-सेवा में लगाने के लिए जो चेष्टा हो रहो दे 


७४२ भू-प्रदक्षिय । 


उससे कैसा भारी परिवर्तन होगा, यह अभी कुछ कहा नहीं जा 
सकता | अमेरिका सब प्रकार की स्वाधीनता की लीला-भूमि है | 
यहाँ राजनेतिक, सामाजिक और ग्रृदस्थी की, सब तरह की 
खतनन्‍्त्रता देखने में आती है । घर का मालिक, मालकिन, पुत्र, 
कन्या, सबका अपना अपना ढड़ है। काई किसी के काम में 
दरतन्दाज़ी नहीं ऋरता | एक यूरोपियन महिला ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है---/ छ६०॥ 988 कांड #रप७008, 5 800॑9॥ 00४6४, 
840५ 80)07७//९ 8आांड870९, 70 ता5790868 07 फरांड 76 88 
&66708 9686 ॥0 9/7750॥/,” इससे अच्छाई भी है , बुराई भी है । 
उक्त प्रकार की खाधीनता से बहुत सी ओरते' पुरुषों के समान 
उन्नत होकर समाज श्रौर देश की शिरोमणि वन गई हैं। 
ओर, फोई कोई गृदस्थी के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति 
उदासीन हे गई हैं । अनेक यात्रियों ने इस वात पर लक्ष्य किया 
है कि थहाँ बड़े वूढ़ों के प्रति सत्तान, शिष्य, भृत्य इत्यादि समुचित 
श्रद्धा-मक्ति नद्दी दिखाते | यहाँ की भाषा में भी क्रमशः अनेक 
परिवत्ततन हे रहे हैं। जेसे--9७&एछ०ए-४४४०॥ की जगह 
१०००४, 2800॥8 की जगह 8॥0088, 87088 की जगद्द 5797078, ऐंप& 
की जगह शाणा०, 579-०४7/४ं० की जगह शिरंफ)७०, 20वें 
की जगह 266 इत्यादि । इसके सिवा नक्की सुर (2४७५४) ##०78) 
श्र ०“ 8प7688, ? « ढक्कोटगॉहा8, ? #* 9028407098 88, ? 
+ 8]700900]6 ” आदि अमेरिकनपना .477670७7757) ते है ही। 
लिच्व (/77०7) प्रथा इस देश का एक भयानक व्यापार है। 
निग्रो लोगों के लिए दी इसका अधिक प्रयोग द्वोता है | इसका 
खुलासा वृत्तान्त यह है कि गाव या नगर के वहुत से लोग मिलकर 
अपराधी का वलपूर्वक हाजत से निकाल लाते हैं और बिना 


अमेरिका | ७छ३ 


विचार के ही उसकी जान ले लेते हैं। स्लियों से सम्त्रन्ध रखमे- 
वाले अपराध में ही-- ख़ास कर जिस अगह आईन के विचार से 
दोषी व्यक्ति के छूट जाने की आशड्डा द्वोती है--प्रावः ऐसी घटना 
दाते देखा जाता है | आदिमनिवासियों में से अधिकांश के 
लिए एक ख़ास प्रदेश नियत कर दिया गया है। वहाँ ये लोग 
सरकारी वृत्ति पाते हैं । ये लोग रेज्ञ पर भी बिना किराया दिये 
यात्रा कर सकते है । किन्तु गाड़ी के भीतर नहीं बैठने पाते। अमे- 
रिका की गाड़ियों मे आस-पास दरवाजे नहीं होते; दोनों सिरों पर 
दोते हैं। उन्हीं दरवाज़ों के बरामदों में बेठ कर ये लोग यात्रा 
करते हैं। यहाँ की शासन-प्रणाल्ली सम्पूशरूप से प्रजा के हाथ 
में है । हर एक्क प्रदेश अपने अपने यहाँ की व्यवस्था फर लेता 
है । सारे राज्य का अध्यक्ष एक प्रेसीडेण्ट तीन साल के लिए चुन 
लिया जाता है। प्रेसीडेण्ट का साज्ञाना १०,००० डालर वेतन 
मिलता है | जब की वात में लिख रहा हूँ तब मेकिन्ले (3४०घा॑ ्णॉ०) 
प्रेसीडेण्ट थे । यहाँ के सिक्के का नाम डालर है। यह सोने, 
चाँदी और कागज का ( नोट ) द्वोता है। सबकी कीमत बराबर 
है , सेने की दर के अनुसार यहाँ का सव काम होता दे। किसी 
किसी साल टकसाल से आठ नव करेड़ ढालर के सोने के 
सिक्‍के जारी होते हैं। दावे के सिक्के को सेन्ट कद्दते हैं। एक 
डालर के सौ सेन्ट होते हैं। पॉच सेम्ट के निकल के सिक्‍ओे को 
डाइम (7)776) कहते हैं। अफूसरों को मिलाकर ३०,००० से 
अधिक सेना न होगी | जल्न-सेना १२,००० के लगभग है। जड़ों 
जहाज़ों में छः पालदार जद्दाज्ञ हैं। इनका देख कर- यूराप को 
सीखना चाहिए । सारे यूराप के वरावर के राज्य को रक्ा 
के लिए इतनी घोड़ो सेना है । ये लोग कहते हैँ कि केवल बीच 
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वीच में आदिमनिवासियां का किया उपद्रव शान्त करने ही 
के लिए इतनी भी सेना रखनी पड़ती है। जिस व्रष मैं वहाँ 
था उसके पहले साल १२५ करोड़ डालर के लगभंग आमदनी 
थी और ख़्चो उससे चार-पाँच करोड़ अधिक हुआ था । 
ऋण भी एक सो करोड़ डालर के लगभग था । इस राज्य का घेरा 
३५,८९१ ,४४४ वर्ग-मील का है । जन-संख्या १० कराड़ के लगभग है | 
उनमें १५ करोड़ के लगभग कृष्णकाय निप्रो (सन्‌ १७८६० में केवल ७२ 
लाख थे | निम्न श्रेणी की सेवा और नौकरी ये ही लोग करते हैं । ) 
अर तीन लाख आदिमनिवासी ( 'रिज्ञवेशन! में एक लाख से 
अंधिक, उसके बाहर भी उतने और ६०,००० के लगभग सभ्य दे। 
गये) हैं | यूराप के अनेक देशों से कितने ही प्रकार के निम्नश्रेणी के 
लोग हर साज्ष कुण्ड के कुण्ड यहाँ आकर बसते जाते हैं । 
आश्चये ते यही है कि इन हीन श्रेणी के लोगों मे. समय समय 
पर कितने ही अच्छे अच्छे आदमी निकल आते हैं। देश में प्रवेश 
करते समय हर एक से कंह दिया जाता है कि “यहाॉ आकर तुम 
सम्पूर्ण स्वाधीन हो। गये | इस समय तुम अपने कर्ता, शासक, 
पुलिस, मजिस्ट्रेट सव कुछ हा | यह समझ कर शान्त-भाव से 
जन्नांते की चेष्टा में जीवन लगाओ | इत्यादि |?” इस मन्त्र से वे 
जैसे नवजीवन प्राप्त कर पहले के चरित्र श्र अभ्यास आदि को 
भूल कर शान्त कासकाजी नागरिक वन जाते हैं| जेस यह सुविस्तृत 
देश है वैसे ही यहाँ की आवहवा, जीव-जन्तु और वृक्त आदि भी 
तरह तरह के हैं | दक्षिण-अमेरिका सें चावल और आस पैदा होते हैं। 
उत्तर-अमेरिंका के दारुण शीत में वेसे ही फल और अन्न आदि 
पैदा द्वोते हैं | उत्तर और दक्षिय-अमेरिका के आदमियां की शकल्- 
सूरत भी अलग अलग है । आधी आदि का उपठ्रव कभी कभी घढ़ा ही 
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भयानक होता है | खनिज पदार्थ आदि चारों ओर खब पैदा होते 
हैं। कितने ही प्रदेशों में ऐसी प्राकृतिक गैस पेंदा होती है कि वहाँ 
जलाने की गैस बनानी नहीं पड़ती। अनेक लोग समझते ई कि 
अमेरिका के लोग धमम के संबन्ध से उदासीन हैं । किन्तु चास्तव में 
यह वात नहीं है। यथाधे सारवान्‌ ईसाई धर्स का प्रभाव त्रिटिश-द्वीप 
ओर असेरिका से ही देख पड़ता है | स्वाधीन चिन्ता का प्रवाह बिना 
किसी रुकावग्ट के जारी होने के कारण एकेश्वरवादी क्रिस्तास-धर्म 
( एज्राशिपछाह॥ 8ा0त ए7एछण छश्तांडआ) का प्रादुभोच आए उन्नति 
इसी राज्य में विशेषरूप से देख पड़ती है । धर्मयाजक ले सालाना 
चौदह पन्द्रह हज़ार डालर तक वेतन पाते हैं। अमेरिका में और 
एक महान और विराद व्यापार शुरू हुआ है। आरेगन (070९०॥) 
प्रदेश को सलेस ( 8७0७70 ) नगर में एक सावमामसिक सभा* स्थापित 
है | पृथ्वी के अनेक देशों के लीग उसके सभ्य बनाये जाते हैं । सभा 
के नियमानुसार हर एक महीने की २७ तारीख़ का हर एक सभ्य के 
सब काम छोड़कर १२ से १२३ वजे तक आध घंटे, जे जहाँ होता 
है वहाँ, सारे संसार की शान्ति ओर उन्नति के लिए डेश्वर की 
प्राथेना करती पड़ती है । इसी लिए सलेम में जब १९२ बजत हैं तत्र 


जी जन अर ७... अषकनकी क्र जप निकननम्त 
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' पृश्ची के अन्यान्य खानों की घड़ियों का समय ठीक करके उसकी 
सूचना दे दी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी समय 
अमेरिका एक अदस्भुत देश हो जायगा । 


पाश्चात्य जगत से विदाई । 
#*अर्ओर ओर आात्य जगत्‌ या सभ्य जगत्‌ (यूरोप और अमेरिका) 


न ४६ के निकट विदा होते समय पाठकों से कुछ निवेदन 
अमर अंक औ करूँगा । 

“कक धांझा ” ॥ 5७०४७ # एकाएक स्थूत्न दृष्टि से देखने से 
जान पड़ता है कि यूरोप व्यक्तित्व-प्रधान और भारत समाज-प्रधान 
देश है | किन्तु ज़रा गौर करके देखने पर ठीक इससे उलटा देख 
पड़ेगा । “एकान्नवर्ती परिवार? आदि अनेक प्रकार के बाहरी बन्धनों 


“/ ग्रिन्स आफू वेल्स के शिरोभूपण में ''ईश डीन” ये दो जमेन-शब्द 
उज्ज्वल अक्तरों भें लिखे रहते है। इनका अर्थ है “में सेवा करूँ ॥” हमारे 
देश के एक साधारण घनी को भी ऐसा वाक्य श्रसहथ्य होगा । किन्तु एथ्ची के 
सर्वेग्रधान साम्राज्य का भावी सन्नाद ससार-सेवक कह कर अपना परिचय डेने में 
कुछ भी संकाच नहीं करता | वल्कि इस वाक्य को वह अपना गारव समता 
है। प्रिन्‍्स की ख्री ओर कन्यायें साधारण ग्ृहस्व की तरह छोटे बड़े सत्र घर 
के कामो में लगे रह कर परिवार की सेवा के धाद बाहर के धनी श्र गरीब 
लेगों की भी ख़बर लेती हैं पूर्व ओर पश्चिम में इतना अन्तर है। सत्र 
१३४६ के क्रसी ( (०४05 ) युद्ध से बोहेमिया के श्रन्धे राजा दो नाइटों 
( जा2)+ ) की सहायता से थोड़े पर चढ़कर समर में गये शआर वर्री 
मरे थे । कई एक 050४0 एप्र705 और नीतिवाक्य (70000) उच्क प्रन्ध 
नरपति के शिरोभूपण थे। तत्कालीन प्रिन्स आफ घेल्स युद्ध-भूमि से इस 
मोटो को ले आये थे | तभी से यह मोटो हग्लेण्ड के प्रिन्स आफ बेल्स के 
सिर पर सोहता है । 
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के चिह रद्दने पर भी भारत सम्पूर्ण रूप से व्यक्तित्व-प्रधान देश 
होगया है | आज-कतक्ष यहाँ अपने ही अपने स्वाथें पर सबकी 
दृष्टि देख पड़ती है । और यूरोप सें, सब तरह की सेल्हे आना 
व्यक्तिगत स्राधीनता के साथ आबाल-इृद्धऔजनिता सबके श्रपने 
पेरें के बल खड़े रहने पर भी, समाज के लिए, देश के लिए, 
यहाँ तक कि समय समय पर पृथ्वी की दूसरी सीमा पर स्थित पर- 
देशी जन-समाज के द्वित के लिए बहुत से ज्ञोग प्राण तक देने का 
तैयार रहते हैं | सारी मनुष्य-जाति का, या अधिकांश मनुष्यों का, 
न हो सके ते ख़ाल्ली अपने देश का या अपने समाज का कल्याण 
करने की चेष्ठा करना हर एक मनुष्य के जीवन का प्रधान उद्देश्य 
होना चाहिए | सरक्ष ज्ञान और विवेचना के अनुसार यथाशक्ति इसी 
मार्ग पर चलना हम सबका कर्तव्य है। अनेक लोग कहते हैं कि धर्म 
( #077रए96९वं 78॥8709 ) के शासन विना मनुष्य अपनी अ्रपनी 
पाशब प्रवृत्ति के अनुसार यथेच्छाचारी दो जायँगे, एक दूसरे का गला 
काटने मे कुछ भी संक्रोच न करेगा | अतएव चाददे जिस तरह हो, 
एक घसे का भय दोना ही चाहिए। उसके तिना समाज को सुख्शड्डला 
से ठीक रखना असम्भव ही है | दूसरी ओर बहुत से ममाजतत्ववेतता 
पण्डितों का मत है कि अ्रनेछगिक अमानुषी (87907प787) 
शक्ति की कल्पना द्वारा शासन करने की कोई आवश्यकता नहों 
देख पड़ती । कठोर प्राकृतिक नियम का अनुयायो सस्राज अपना 
प्रवन्ध आप कर लेगा । जो लोग सर्वेसाधारण की हानि करके यथा 
अशान्ति पैदा करके अपनी निक्ृष्ट स्वाथेपरता चरिताथे करने में 
कुछ भी संकाच नहीं करते (या चेष्टा करते हैं) उन्तका दमन या उन्हें 
दूर करना अ्रवश्यंभांवी है | ये लोग कहते हैं कि केवल पुण्य फे प्रताप 
से जातीय समुन्नति होती है।जिस समाज में परस्पर असद्धभाव, 
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अविश्वास, हिंस।-द्वेष है, जहाँ सर्वेसाधारण के हित के लिए किसी 
मामूली स्वार्थ का त्याग करने के लिए कोई तैयार नही, ऐसे कायर- 
हीन और जघन्य स्वाथपरता के दुर्गग्धमय अन्धकूप-हप आत्मघाती 
समाज का विनाश अनिवाय है | यदि कही इस तरह का अटान्त 
दूषित कदये समाज विद्यमान देखा जाय वो निश्चय जानना चाहिए 
कि उसके द्वारा अलचित भाव से विश्व-संसार का कोई शुभ उद्देश्य 
सिद्ध हे! रहा है। अगर ऐसा न होता ते वह समाज कब का 
नष्ट दा जाता | चार को भी न्याय और कर्तव्य का ज्ञान है। नित्य 
नर-रक्त से हाथ कत्तंकित करनेवाले महापापग्रस्त दस्युरत्नाकर 
( पीछे से वाल्मीकि ) के कठिन पापायसदृश हृदय से भी माता- 
पिता के प्रति कत व्य का ज्ञान ऐसा सुदृढ़ था कि कंवल उन्हें 
लिए ऐसा घार कर्म वह करता था । अन्य किसी के साथ पूरी 
तौर से सम्बन्ध न रहने की निलिप्त अ्रवस्था में ऐसा होना असंभव 
है | हमारे ऊपर जिनका दावा दे, ऐसे कुछ लोगों के साभ 
सम्बन्ध विता पूर्ण स्वतन्त्र भाव से व्यक्तित्व की सम्यकू उपलब्धि 
सर्वथा असम्भव हैं। ईश्वर * के सिवा सव कुछ अपेक्षा रखनंबाला 
है । अतएव अन्य के साथ तुलना या सम्बन्ध के अलावा किसी 
री विपय का निर्देश नहीं पाया जाता। यह स्वौकार करना ही 
पड़ेगा कि मत-विश्वास का धर्म संसार से विज्कुल उठ जाय तो 
कुछ परिवत्तनों का द्ोना अवश्यम्भावी है । अनेक ऐसे विषय, 





. शास्तफार लेग कहते हैं कि इंश्वर ने अपने को व्यक्त करने के लिए 
विशेष सृष्टि की है । जप वह अकेल थे तर ब्यक्तिवहीन अ्रव्यनच्छावस्था थी । 
हू अपने आनन्द में आप मम्न हा रहे थे। जीव को साथी आर टिस्लेदार 
बनाकर वह सुखी हुए। यथपि इस मत मे अनेफ तक फिये जा सफते है; 
किन्तु इस वात से गमीर सल् था उपदेश निद्धित हू । 
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जिन्हें हम अब दृढ़ संस्कारवश घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उस 
*समय निर्दोष जान पड़ेंगे। जिस काम से किसी की कोई बुराई या 
«किसी को कोई कष्ट नहीं होता, किन्तु केबल अन्धविश्वास था 
आन्त मत के कारण वद्द काम अब दोषजनक जान पड़ता है, उस 
काम में तव किसी की आपत्ति न होगी | वटिक्र अनेक समय वह 
प्रयाजनीय जान पड़ेगा | घ्रुव, प्रह्माद, ऐसा, पाल, नानक, चेतन्य 
आदि की उनके जगत्पूज्य महेश पद से नीचे घसीटने का काई कारण 
न दहोगा। किन्तु बुद्ध, कपिल, मिल, कोम्ट, ज्ूना, स्पिनाज़ा 
आदि को नास्तिक कहकर संसार जिस दृष्टि या भाव से देखता है 
उससे कहीं अधिक उन्नत और पूजा योग्य समझने या खीकार 
करने में ज़रा भी साच-विचार न होगा।जेा कुछ हो, कल 
सामाजिक हित ( पफ्ञ6 276806४६४ 8000  ई०' ४96 30०४६ 
7007700/ ) के सम्बन्ध में उपयोगिता के अनुसार समान रूप से 
सब कामों का विचार बहुत ही आवश्यक द्वोगया है। जो लोग 
समाज में अशुभ या अहित काम करें उनके संशोधन की चेष्टा 
पहल्ते ओर पोछे समाज की मर्यादा और जीवन की रक्षा के लिए, 
चाद्दे जिस उपाय से हे।, अच्छी तरह शासन समुचित है | अ्रच्छी 
तरह देखा गया है कि जिस जाति या समाज के द्वारा संसार में 
बराबर अमंगल बुलाया जा रहा हो उसका अ्रन्तिम परिणाम 
विनाश्ष है । हजार सफर धर्ममत हो और चाहे जितना उसमें तब्रत 
नियम याग-यज्ञ आदि वाहरी अलुष्ठानों की धूम दो, किन्तु किसो 
तरह वह उस समाज की रक्षा नहीं कर सकता | क्योंकि एक 
आदमी के लिए दस आदमी नहीं भाग सकते | यह उत्तम नियम जब 
से यह पृथ्वी बनी है तब से वरावर अपना काम करता आ रहा है | 
हमारे यहाँ के अनेक धर्मप्रचारक और घर्ममाजक इस लोक 
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को छोड़कर परलोक के लिए व्यस्त धमंत्रवधारी महादय कहते हैं 
कि इंश्वर-पूजा अर्थात्‌ केबल ध्यान-धारणा, जप-तप आदि ही 
हसारा प्रथम और प्रधान कव॑ज्य है । उसे करके अवकाश मिलने 
पर मनुष्य-सेवा, जीवन्प्रेम आदि कम आवश्यकीय विपयों पर मन 
लगाया जा सकता है। आत्मा की मुक्ति फे लिए इन सब छोटे 
छोटे कासों के करमे की आवश्यकता नहीं दे | परन्तु भगवान ने 
अपने प्रिय साधु-सन्तानो के द्वारा वाग्म्घार संसार से इस सत्य 
का प्रचार किया है कि “जीवदया, भगवान्‌ के नाम में रुचि 
ओर सनुष्य-सेवा, ये तीनों वाते एक साथ होनी चाहिए”, ““ज्ञा 
भगवान्‌ की इन क्षुद्र सन्तानों में से निपट साधारण रून्‍्तात के प्रति 
भी किसी प्रकार की त्रुटि दो ते उसे भगवान्‌ के प्रति हुई न्रुटि ही 
जानना चाहिए”, “जो कोई अपने उस भाई को, जिसे वह चमेचचन्नु 
से देखता है, प्यार नहों कर सकता वह उस ईश्वर पर प्रेम केसे 
करेगा जिसे उसने कभी देखा ही नहीं |” इन सब वास्यों 
के द्वारा स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि ईश्वर की आराधना 
और मनुष्य की सेवा एक ही चीज़ है। जे। भगवद्भक्ति ऊपर से 
उतरक्र नरत्ेेक की सेवा में नहीं नियुक्त होती वह असम्पूर्यो 
असार और अलीक है। और जो अशभ्रातू-सेवा प्रथ्वी पर से ऊँचे 
उठकर स्त्रगीय पिता की आराधना में परिणत नहीं होती वह भी 
अपूर्ण, आ्रान्त भार अशुद्ध है | परित॒प्त अध च असन्तुष्ट भेगविन्नास 
की तलाश करनेवाले पुरुष और जाड़ा-गर्मी-त्र्षा सहनंवाल्वे त्यागी 
संन्‍न्यासी के मुख से हो यह वात अच्छी मालूम पढ़ती हैँ कि यह 
जीवन निष्फल है । प्रधम प्रकार के पुरुष कद्दते हैं क्रि विलास 
अच्छा है, किन्तु वहुत ही शीघ्र चुक जाता है। सुख ते भाग में 
पारे की तरह उड़ जाता है; केवल ठुख दो दुख द्वाघ लगता है। 
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अतएव यह जीवन असुख और अमंगल का कारण है ! और विरक्त 
सोग सेगी की ये सब बाते सुनकर और स्वीकार करके कहते हैं 
कि.इस शरीर से जब वासना-तृप्ति क्री कोई सम्भावना नहीं है 
तब इसे कष्ट देकर भविष्यत्‌ की आशा रखनः ही युक्तिसद्भत है । 
किन्तु क्षुद्रवावंश व्यक्तित्व के तंग घेरे से बाहर देखने की सामथ्ये न 
होने के कारण दोनों का ऐसा संकुचित ओर असंगत मत है। 
इस पर दोनों का ही क्द्य नहीं है कि छोटी बड़ी सब तरह 
की वासनाओं का सस्बन्ध जन-ससाज के साथ है, एक व्यक्ति 
के साथ नहीं | इस समय हमसे दधीचि की ऐसी सहानुभूति का 
होना तो दूर रहा एक महल्ले के मनुष्यों से दूसरे महरुल्ले के 
मनुष्यों की सहानुभूति भी नहीं पाई जाती । किन्तु यूराप इस ओर 
बहुत कुछ अग्रसर हुआ है | अतएव इस समय इस वात में हमें 
उसी का अपना आदश बनाना चाहिए । 


स्थूल दृष्टि से देखने में ते संसार में सुख की अ्रपेत्षा दुख ही 
अधिक जान पड़ेगा | इसी से कवि ने कहा है-- 
“४ (०0७६ 0'ए८० धा९ 0ए8 धगर76 ग्र0प्ा5 ॥8ए€ 5667 ; 
# (0प४६ 0९7० (४6 (8०५४ 707 87९एपा5॥ 26; । 
# 830 [70छ9 श86ए७7० 700 ॥88६ 9९९६१; 
॥जु8 5०शलाआंगए 9९६९० 90 ६०0 9७6 ” 


कवि ही क्‍यों, चिन्ताशील मनुष्यन्मात्र दैनिक घोर परिश्रम के 
बाद विश्राम के समय चारों ओर देखकर अपने से आप ही प्रश्न 
करते हैं कि “इतना परिश्रम करने से क्या लाभ हुआ १” प्रतिध्वनि 
इसका स्पष्ट उत्तर देती है कि “कुछ भी नहीं | सभी पोज्षो, मुलम्मा 
है | मनुष्य केवल हवा के पीछे ही देड़ता है ।?* प्राचीन समय से 
ही यह प्रश्न होता चल्ला आता है। भारत के दरशोन-शाख््र भ्रादि 
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में ते इसका पिष्टपेषण ही हुआ है. किन्तु कर्मप्रधान पात्चात्य जगत्‌ 
में भी इस पर ऊूहापाोह कसम नहीं हुआ #| किन्तु यह सब 
इहताश का व्यक्तिगत विज्ञाप्रमात्र हैे। निराशा से सन्देंह की 
उत्पत्ति होती है श्रार संशय को बहुत समय तक बनाये ग्खने से 
वह अन्त को अशिववाद (?०५७»शा४57॥) और नास्तिकता में 
लेकर डाल देता है | इस भयडूुर प्रवन्न प्रवाह में, बिना जाने, अपने 
की डाल देने से 90707७शशीक्ाए, निछााठ, शाह, ४ जा व ता(- 
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अनन्त ओलता अनाज चथए +5+ा एप 


-“ अत्यन्त आचीन काल से मिडास राजा (जैतिध5 ४ का 
2॥7ए४79) के पश्न के उत्तर से वन-देवता सिलिनस (890एछ' ह][00४«) 
ने कहा था कि पृथ्वी पर जन्स न होना ही श्रष्ट है । औआर अगर जन्म हो ही ते 
जितना ही शीघ्र मौत आजाय उतना ही अच्छा । चर्तमान थुग मे कवि घायरन 
ने आदुम के लड़के डेश्वरद्रोही केहन (0७77) की दुहाई देकर जीवन के 
सम्पन्ध में विशेष दुःख प्रकाशित किया है । -- 
हर [ एच5 पराए0ाता 

[ ५०७४६ ॥0. [0 0९ 907 , ॥07 ॥0४९ (९ ६६०७ 


0 क्गदा पीछा जात ॥25५ 37008॥६ 70 
हि क्र तर ॥॥ 


पृ॥९ट7 ॥95९ पा णाए १०5७ ९ए (0 थी वृषट8(0॥ / व द्वद 
/75 ९ए7], 
5790 ॥6घध 75 8006 " [लए ॥70ए0ए 4 घी * 3९९०प५८ 
० 5 शाकछण्एटापफि, ग्रापडा छोी+80०0व १00 40005 ? 
[48० #एप 99 धार शिणा[5--जाते घधराएए क्षाएं शााटा-- 
ए/आदीा ! ग्राएका €ववे .ा कि 3 शिएा 96: ग॥60 * 
० ९, है कक. छह क च्ययोँ ० 
इसके पहले मेनफ्रंड ( >र्प'व॥0"90 ) के झुख से कहला चुवी ६-- 
“४ छ्क इ॒णर्ल जाती 9० थी वश्ॉधएप्रटांत' (0 छा; 
8077'09 38 ६009008०७ ” इसके हारा सममना होगा कि ४“ ॥॥ए 
2009ए वेढ्क रण च्र/णाएंशें शाएँ ररप्रोशक्ाई पैशकृवा 
90007008 छा, १856 0]]76इ४7९ ६0 पह.? (थार निराशा का 
असीम ध्न्धकार हमारी चुद्धि के ढक लेता है )॥ बापरन के सम्बन्ध से गेदे 
की यह उक्ति बहुत ही ठीक है । 
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7787, -3ए70), 009&66७7ए४7४०70० आदि किदने ही देशों के 
कितने दी असाधारण धीशक्तिसम्पन्न मद्ामहेापाध्यायगण ने हिंसख 
जन्तुपूणं, घोर तिमिराच्छन्न, ऋंस्लावाथुताड़ित, विपत्संकुल, अवि- 
श्वास-सागर में पड़कर निरवच्छिन्न अमड्रल की विभीषिका के 
सित्रा और कुछ भी नहीं देख पाया । मनुण्य-समाज की ऋमेन्नति 
अर नरत्ञोक का दुःख दूर करने के लिए सभ्य जगत्‌ में जिन उपायों 
का अवल्लम्बन किया जाता है उनकी उपतल्तव्घि यदि ये लोग कर 
सकते ता फिर निराशा का कोई कारण न था हो सकता है कि 
सुख ( कम से कम प्रयास के द्वारा ) अग्राप्य सामग्री है। परन्तु 
केतत्न इसी वात से दुःख की दूर या कम करने की चेष्टा का भी किसी 
अेश में दूषित या हानिकारक नहीं कद्द सकते । मेरी समर में हमारे 
यहाँ के पढ़े लिखे समऋझदार लोग यथाशक्ति श्रौर भाइयों क॑ दुःख 
दूर करने के खाथ्राग का आदश यदि बन जाय, मानवन्प्रेम के 
साथ ईश्वर की आराधना करना सीख लें ते। फिर उन्हें यह जीवन 
कभी असार ओर दुःखमय न जान पड़ | 

संसार में इस मे।हजनित स्वाथपरता के कारण ही बहुत सी उन्नति 
रुकी हुई है | चाहे जिस वरह देखिए, पराये हित के लिए चेष्टा 
करने के अल्लावा मनुष्य अपनी यथाथे सत्ता की उपलब्धि में सर्वधा 
असमर्थ है । इसी से इज्ार मेह-मूढ़ होने पर भी मनुष्य सोचता 
है कि “मेरे न रहने पर इन लड़के-वालों का क्‍या द्वोगा १७ यह 
पराथ-भावना का वीज अपने परिवार में उत्पन्न होता है और 
अभ्यास बढ़ाने से सारे विश्व में विस्तृत हा जाता है। जितना ही 
आ्राप इस भावना को विश्व के प्रति बढ़ा सकेंगे उतना ही आपकी 
लीवन सुखमय जान पड़ेगा । उदार परापकरारनिरत और संकुचित- 
चेता कुद्रस्वाथे पर के हृदय के भीवर देखने का अवकाश मिलने 
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से ऊपर लिखे सिद्धान्त की सचाई स्पष्ट देख पड़ती है । तव समझ 
' में आता है कि “गश७ वएम्ञा०४ प्र 7५ जाएं छंद |5 
487280ए ९076606वद एात्नी शी ॥र6 0 ०४९७४, णाए ३॥ 
एल ७ ग्राक8 क0709॥9 छा'6 धडेएणा 8चछए 0ा गंगाइट 
8700 79$0976प0 घरुणा 686 9288प5 कयत 09"8505 0 (0५० 
800४६ | ” केवल सुख-हुःख की वात नहीं है । आचार्यों के 
मत में अगर वेसा न कर सके ते। महापाप होता है | यहां तक 
कि केवल अपने आत्मा की रक्षा के लिए अलन्त व्यस्त रहने के 
कारण जे कोई पराई भत्ताई सोचने या करने का अवकाश न 
पाता वह भी अपराधी है। भूत, भविष्य, वत्तमान के सारे जीव 
हमारे हैं और हम इस जीव-समष्टि का एक सामान्य अश-सातन्न हैं--- 
इस मुक्तिदायक महामन्त्र में दीक्षित हुए बिना रक्षा कहां दे 
सकती है ? क्गषुद्र परमाणु से प्रकाण्ड ब्रह्माण्ड तक, सबसे हमको 
यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्ि-- 
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अर्थात्‌ संसार से अलग होना असखाभाविक है और इसी से 
सबेधा दुःख और विपत्ति का कारण है। "“]'0]0फ॥ग 4५ 
॥68४ए९०॥, &70 8०६ ० #०)0एजशआफ9 75 ॥09॥ . 40॥0%8॥9 
8 ]96, धा0े )80 ०९ 700४छोगंफ 78 वैक्लाती ”--यदही हमारा 
मूलमन्त्र होना चाहिए । 

अपना भरोसा और पराया उपकार। पाश्चाट जगन्‌ कंग्रे 
दो शुण हमारे लिए अवश्य अनुकरणीय हैं । त्रिथुवनपालक्र परमपिता 
परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के हर एक जीव को प्रवाज़न के माफिऊ 
शक्ति दी है। उसके द्वारा वे सुख से, खल-शरीर द्ोकर, खच्छन्द्‌ 
मन से अपनी जीविका चलाते हैं । उस शक्ति के उपयाग से स्वाधीन 
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भाव का अवज्लम्बन ही जीव का धर्म है जो ल्ोंग पैठक धन- 
सम्पत्ति न पाने के कारण अपने की अभागा समभते हैं थे ईश्वर की 
अक्वतज्ञ विद्रोह्दी सन्‍्तान हैं । वे इंश्वर की दी हुईं शक्ति के अपव्यव- 
हार से नाश को प्राप्त होते हैं ओर अपने जीव का पराधीन बनाकर 
व्यर्थ दु:खभागी बनते हैं,) 
सर्व परवशं ढुःख सर्वमात्मवर्श सुखम | 
एतद्विद्यात्समासेन छक्तणं सुखदुःखया: ॥ 

यह हमारे शाल्ष की बात है | किन्तु हम ऐसे सुन्दर वाक्य 
का पूर्ण रूप से अनादर करके चलते हैं | सर्वदा आवश्यक कामों में 
सेलहेा आने पराये ऊपर निभर करके अकमेण्य जड़पिण्ड की 
तरह ज़िन्दगी बिताना घोर विडस्बना है। इसका अनुभव करके भी 
इस ओर हम ध्यान नहों देते। उधर यूराप की ओर देखिए । 
इंग्लेण्ड का भावी सम्राद्‌ लडकपन से जहाज़ के खलासियों के 
साथ परिश्रम करके शरीर का ऐसा सवल्त स्वस्थ बना लेवा है कि 
उसे, हज़ारों अनुचरों के रहते भी, किसी काम के लिए किसी का 
मुँह ताकना न पड़े । 

हम लोग नास पैदा करने के बड़े शौकीन हैं| अत्व मैं 
प्राथेता करके कहता हूँ कि कास के बिना नास कभी नहीं हेपता, 
यह कुआओों हमका कभी न भूलनी चाहिए । प्रातःस्मरणीय, महा- 
पुरुषगण केवल घनेापाजन करके ही अपना नाम नहों अमर कर गये 
हैं । हमारे शात्र का शासन-वाक्य है कि स्वाथेपर और 'कृपण का 
नाम भी न लेना चाहिए । स्वाथेपरता न्याय की जड़ में कुदाराधात 
करती है| जे कुछ न्याय और कर्॑व्य के विरुद्ध है वह चणस्थायी 
है । स्वाथेपर श्रार कृपण के सामने चाहे काई कुछ भी कहे, लेकिन 
प्रीछे ल्लोग गालियों ही देते हैं | ज़िन्दगी भर यह दशा रहती है; 
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उसके बाद मरने पर सायूली जानवरों की तरह घड़ी भर में सारा 
संसार उसे भूल जाता है। जो लोग महान हैं उनका सूलमन्त्र हे-- 
27 460ए077श0॥ #56, ए्रए्‌४8॥7 ५७७०णापे अर्थात्‌ मनुष्य-सण्डली, 
उसके पीछे में | ऐसे जो नामी महापुरुष दवा गये हैं वे किसी 
सांसारिक विषय में लिप्त न थे। मनुष्य-लोक के सामले में 
आवश्यकता भर मन लगाकर वे कीड़े, आग और चोरों की शक्ति 
से नष्ट या विकृ्षत न होनेवाले अक्षय अजर अमर प्रेम के प्रचार के 
लिए अपना जीवन अपेण कर गये हैं। ऐसे द्वी पुरुष, जिन्होंने 
संसार का आध्यात्मिक बल बढ़ाया है, संसार के पूजनीय हे रहे 
हु---मरन पर भी उनका नहीं मरा। अतएवं “महाजने य्न गतः 
स पनन्‍्था:?? इस वाक्य की स्मरण कर पहले के साधु मद्गात्मा ज्ञोगां 
के पदाड का अनुसरण करते हुए ज्ञानापाजन के साथ ही साथ 
मन-वाणी-काया से पराये हित में लगे रहना ही इस जीवन का 
असल काम है | इससे इस लोक में विमल सुख, परलोक में स्वर्ग 
ग्रर संसार में अनन्त काल तक कीत्ति प्राप्त होती है । मनुष्य-जन्म 
सफल हो जाता है । 

ल्ी-स्वाधीनता आदि | पहले कहा जा चुका दे जि स्लियां के 
सम्बन्ध में हमे कुछ बातें यूरापियनों से सीखनी देंगी | हमारा 
शासत्र कहता है, 'कन्याप्येवं पाल्नीया रक्षणीयातियन्नत: ॥! किन्तु 
इसका पालन प्राचीन समय से हुआ करता था। इस सम्रय कह्दों 
कहीं स्त्रियों को स्वाधीन बनाने, पर्दा उठाने श्रार लिखाने-पढ़ाने की 
कीशिश होने लगी है| कही कहों ““अर्पविद्या भबड्ढडरी” के अनु- 
सार कुछ कुफल भी फल्ता है। किन्तु क्या किया जाय ? स्त्रियां की 
स्वाधीसता का अपव्यवृहार भी कहां ऋही पर ज्ञार शार से होने 
लगा है। शरीर क्वा रोग श्र समाज की कोई व्याधि एक ही चीज 
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है | आँखों में उैँगली डालकर दिखाये बिना प्रतीकार की बिलकुल 
आशा नहीं है | वँधे हुए जानवर का एकाएक छोड़ देने से वह अवश्य 
यधेच्छ व्यवहार की चेष्टा करेगा | अतएव यथासम्भव स्वाधीनता 
देकर ज्षान-दानपूर्वक स्थियों को आदर की दृष्टि से देखना इस समय 
हमारा कत्तेव्य है। याद रखिए, समुद्र मथने से पहले हलाहल 
किन्तु पीछे अमृत निकला था । कुछ कुद्ष्टान्तों के कारण उन्नति के 
मार्ग में काँटे रँघना कभी बुद्धिमानी नहों है। पाशइचातद्य जातियों 
से स्थियों का समुचित सम्मान देकर ओर सम्मान पाने योग्य 
बनाकर हमे उन्नति के साग में अग्रसर होना चाहिए। थथेष्ट पढ़ने- 
लिखते पर ख्ियों कभी लक्ष्यश्रष्ट नहीं हा सकतीं । 

विवाह | विवाह के विषय से भी हमे पाश्चातद्य जगत्‌ के 
दिखाये मार्ग पर चल्लना चाहिए । सुप्रसिद्ध अन्थकार शाटोब्रियाँ 
ने अपने एक ग्रन्थ मे व्यंग्य के तौर पर लिखा है--'धूमते घूमते 
पू्वा ्वलस्थ भारतवर्ष नामक देश में पहुँचा | वहाँ दुखी घुखी, 
ग्रीव अमीर सथ व्याहे हुए हैं । व्याह न करना मद्दापाप गिना 
लाता है। जातीय धर के अनुशासन से हर एक की व्याह करना 
पढ़ता है । इस कारण, मेंने भी एक व्याह कर लिया; इत्यादि ।? 
इस व्यंग्य का मतलब यही हें कि पृथ्वी पर ऐसा विचित्र देश 
उन्होंने कहीं नहों देखा कि जहाँ भरण-पेाषण के लिए कुछ ठिकाना 
या जीविका चलाने की योग्यता हा था न हो, किन्तु एक व्याह 
करना ज़रूरी समझा जाता हो।। यह वात ते! किसी की समभानी 
ही नहीं पड़ेगी कि असमर्थ होने पर भी व्याह करने से सबंदा 
व्यक्तिगत कूगड़ा उठकर सारे समाज की घोर विपत्ति में डाल्न देवा 
है | प्रसिद्ध समाज-चच-वेत्ता और चिकित्सा-विद्या-विशारद ऐक्न 
साहब कहते हैं---.“ (६77१५ 86  0मसीक्ा ३ग्रा७एलआ'68 शाह 
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९0.7--%9. 4७6०5 पाश्वचात जगत्‌ का हर एक भरद्धपुरुष इस 
बात का अच्छी तरह समझता है कि विवाह के द्वारा अ्रनेकां के 
शरीर ओर मन की ओर उसके द्वारा समाज की उन्ननि से विशेष 
विन्न उपस्थित होता है ; हमारे देश की दुदशा और हुःख-दारिद्रप 
अभाव आदि का एक मूल कारण अस मथ-विवाह भी है। इस बारे मे 
बहुत शाप्र सावधान हे जाना ही हमारे लिए श्रेयत्कर हैं | इसके 
अलावा यूराप और अमेरिका में जे! सी पुरुष अविवाहित रहते ह उन्हें 
में अधिकतर परापकारी समाजसेवक देख पड़ते हं। उन्‍्हों की ही 
यूरोप और अमेरिका को इस उन्नति का प्रधान सहायक कहना 
चाहिए | सभी अगर ख्री-पुत्र-परिवार लेकर भकगे में पड़ जाये तेः 
फिर समाज और देश की ओर कौन ध्यान देगा ? पाश्चात्य 
अविवाहित नर-नारी-गण केवल स्वदेश की सेवा ही नहीं-अरते: वें 
पृथ्वी के अन्य अनेझ देशों में भी लेोकसेवा कर रहें है| क्षणिऋ 
सुख की सामग्री विवाह से वच्चित द्ोने की बात सुन कर मुझ 
पर वहुत से लोग खड़डहस्त है। सकते हैं, किन्तु कुछ दिन के सामान्य 
उपभोग की घात छोड़ कर, संकीर्-स्वाथेपरता-शुन्य हृदय से 
ऊपर की ओर दृष्टि कर, ज़्रा साच कर देखने से अनायान ही समभा 
जा सकता है कि उससे--विवाह न करके लोकसेवा और टख्वरा- 
राधन में लगे रहने से--कैसा पवित्र आर निर्मेल सुख मिद्रता 
है | आश्रय की वात ते यह है कि धमारे देश के अनेक शिक्षित 
भाई भी दूरदशिता को तिलाखलि देकर अज्ञम पुत्र को व्याद् के 
वन्धन में वाँधते कुछ भी संकाच नहीं करते | अनंक् ज्ञोग कद 


9 मे 
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हैं, क्या करें ? बृद्धा माता और स्त्री का सन्तुष्ट करने के लिए 
ऐसा करना पढ़ा।” कैसी अन्धेर की बात है! भ्रविष्य पर 
विचार करने की शक्ति न रखनेवाली खियों के कहने से अनायास 
ही एक नावालिंग हितवाहित-बोधशुन्य वालक को हाथ-पैर बाँध 
कर पानी में डाल देने के समान निष्ठुर काम करने के लिए इनका 
विवेक राज्ञी दो जाता है। सारे देश का ख़याल न करे; कुछ एक 
रागी अपुष्ट गरीब सन्तानों के द्वारा दुःखभार से दवी हुईं जाति 
के सिर पर ओर भी भारी वोक रखने की वात पर भी ध्यान न 
दें; किन्तु परिवार और वंश की भावी दुर्दशा का भी ख़याल 
क्या इन्हें नहीं हेतता ? यूरोप, अमेरिका मे अक्षम आदमी की कौन 
कहे, दो सौ रुपये महीने के नौकर तीस वर्ष कं युवक से भी 
व्याद का ज़िक्र कीजिए ते वह हँस कर कहेगा-- अभी व्याह 
कैसे सर्चनाश की वात है |? और एक वात है। समाज में कुछ ऐसे 
अरादमियां की वड़ी ज़रूरत रहती है जो किसी तरह पीछे हटना 
न जानते हों | केचल वे दी समाज के लिए, देश के लिए, जाति की 
उन्नति के लिए प्राश तक देने का तैयार रह सकते हैं। यह बढ़ा 
ही गम्भीर विषय है | इसकी पूरी तौर से आलोचना करने का यह 
स्थान नहीं है।केवल्ल मोटी मोटी कुछ बाते इशारे के तौर पर यहाँ कह 
दी गई हैं। पाठकों से यही अनुरोध है कि एक वार वे इस पर 
विचार कर देखें। वाल्य-विदाह् के सम्बन्ध में ते अधिक कहने 
की ज़रूरत नहीं है | दमारे ही यहाँ फे एक महाशय लिखते हैं-- 
८ छब्णए फ्रब्णां०86 48 8 शॉइिकाणि0 ठक्काटछः #& ऐी6 फ08ाए्ि 
80786 07 6प्रए 50060, 6 ९7'800&॥07 ठर छ्तांएी] 748 8७5९7- 
छो 88 दी68 मिछं 869 ४0 7रद्रीणिनों #28800078907.7 
यह निस्सन्देह गम्भीर विवेचना का विषय है । 
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पासिफिक (?४०॥0) जहाज्ञ | न्‍्यूयाक में छुछी का भंफट 
देखकर रास्ते मे उस विडम्बना से बचने के लिए बहुत ज़रूरी कुछ 
चीजों का पास रख कर सच सामान एक-दम सानफ्रांनसिस्का को 
रधाना कर दिया था| ऋागज्ञ की रसीद के बदले चमड़े में न्तट- 
काये हुए कई पीतल के निदशन (]! /७॥) मिले थे | सानफ्रान- 
सिस्की से उन्हें ही फेर कर अपना सव असवाव सँभाउ लिया । 
इस बारे में अमेरिकन रेढवे ने बड़ी अच्छो व्यवस्था कर रक्खी 
है | लनन्‍्दन से याके जाने मे ल्गेज को ब्रेकवान (90 'ए-एशा) 
में रखत्रा देने पर भी निश्चिन्तता नहीं हाती। रास्ते के 
(0#००४70४) स्टेशनों से अगर उस लगेज की ख़बर न 
लेते रहिए ता गड़बड़ द्वो जाना वहुत्त सम्भव है। आर यहां 
४,००० मील के लगभग दूरी पर बहुत दिन पदले असबवाच 
मेजन से भी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई । यहाँ से वक्त जहाज 
प्र चढ़ कर स्वदेशन्यात्रा की। कई एक मिशनरी सद और 
ओरतें चीन और तिब्बत में धर्मग्रचार ऋरने जा रहें थे। 
वे ही मेरे सहयात्री थे । उनका जअहाज्ञ पर चढाने के ह्तिए 
बहुत से लोग 'जेटीः पर खड़े थे । चात्रियों का सथ अमवबाय 
जहाज्ञ पर पहुँच चुकने पर वे ल्लोग सम-स्वर से उत्तेजक धर्म- 
सड़ीत गाने क्गे। धर्मप्रचारक्त न्लोग जहाज के ऊपर थे आर 
वन्धु-वान्धव-गण नीचे थे । उन्हें खड़े दाक्कः आऑसू-भरी दृष्टि 
से ईसा के क्ूस पर चढ़ने आदि आत्मत्याग की महिमा 
गाकर विपत्ति-भवन विदेश-यात्रा के लिए धर्मप्रचारक्नां के छढय में 
बल-सम्चार करते देख कर हम सब मुग्ध है गये | क्रिम्तान धर्म- 
वीरगण धन्य हैं जे हज़ारों विन्न-बाधघाय' आपद-चिपद रहने भी 
ऐसी जगहों में जाकर इसा क्षी महिमा का प्रचार फरने में लगे 
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पुए हैं | पुरुष पादरी लोगों में से हर एक के पास पोशाक के साथ 
साथ एक एक बविनी हुई छम्बी चोटी थी। चीनी भाषा में इस 
चेटी का 'किओ!? कहते हैं । पूछने से माह्कूम हुआ कि किओ-हीन 
मनुष्य का देख कर उसे एक अस्वाभात्रिक विचित्र व्यापार समझ 
कर वे ज्ञोग उसके पास जाना था उसे अपने पास आने देना नहीं 
चाहते | इसी कारण वे भी एक एक “ ॥79)56 7१70 ” लिए जा 
रहे थे | किन्तु आज उन्हीं चीनियों की वह लम्बी चोटो कहा है ? 
४०० वर्ष की विदेशी गुल्लामी का चिह् चेटी-सम्राट_ के साथ ही 
साथ इन लोगों ने एक दिन में उड़ा दी | इसी का एकता और 
विश्वास के माफिक काम करने की शक्ति कहते हैं। इस जहाज 
का प्रबन्ध बहुत अच्छा था | “प्रशान्तसागर”” सचमुच ही प्रशान्त 
है। जहाज्ों में सबेत्र जेसे गुफा के भीतर रात वितानी पड़ती है । 
किन्तु श्रशान्त मूत्ति पेसिफिक सागर के जहाज पर ऊपर के 
डेक पर सुन्दर कमरा ऐसा दरवाज़ेदार केचिन वना है। आधी की 
आशड्ूग होती ते। ऐसी व्यवस्था न की जाती | इसके सिवा इस 

जदहाज़ पर रोशनी, पतंग, खाने-पीने आदि का प्रबन्ध बहुत 
ही उत्कृष्ट था। दिन को डेक के ऊपर तरह तरह के खेल, 
घूमपान के कमरे से बातचीत गपशप होती थी। रात्त को सेलून 
पर नाच गाना बज्ञाना आदि द्वोता था। इसमें सत्रह दिन 
बीतते जान भी नहीं पड़े । एक श्रंगरेज़ के और मेरे अत्लावा चाल्लीस 
अमेरिकन थे | ये बहुत द्वी खुली तवीयत के खुशमिज्ञाज 
आदमी थे। कभी कभी नीचे के खण्ड में उतरकर जहाक्ञ की 
मेशीनरी देखते थे। एक जगह पर रूछू (82069) के हर एक 
चक्कर (7.0ए0ए४07) की संख्या एक जगह पर निष्िष्ट 
है। रही थी । वह एक मिनट में १,४०० मर्तवा के हिसाव से 


ःँ 
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थी । कभी कभी शाम के सेजन करने के इपरान्त मिशनरियों 
के साथ तक-वितर्क होता था | कप्तान और अ्रन्यान्य याज्रो मुस्के 
भसिड़ा कर आप सज्ञा देखते थे । कप्तान कहते थे कि जिस देश से 
रमाबाई जेसी स्तलिया पैदा होती हैं वहाँ अमेरिकन पधर्मप्रचारक 
क्या करने जाते हैं ? रमावाई इसी जहाज़ पर जापान से चीन गई 
थीं। उनके ऊपर कप्तान की बडो श्रद्धा थी। वह और अ्रन्यान्य 
यात्री कहते थे कि अमेरिका के अनेक खानों में रमाधाइ-ऊच 
स्थापित है । १८० डिग्रों में (800 एकल दव ॥ताष्टाएतेए) 
बहस्पतिवार १४ वीं अप्रेल् को छोड़कर शुक्रवार १९ वीं अ्रप्रल मानो 
गई | नहीं ते। २४ घन्‍न्टा समय बढ़ने के कारण ज्ञापान में पहुँच 
कर तारीख के शुमार से गडवड़ी होती । उक्त हिसाव से श्रमेरिका 
का आते समय इस स्थान पर दे। दिन की एक तारीख गिनी जाती 
है । दूसरे दर्ज मे सकटापन्न वोमार एक चीनी यात्री स्वदेश में मरमे 
के लिए जा रहा था। रास्ते मे द्वी उसकी सृत्यु हा जाने से उसके 
एक आत्मीय ने जाहज़ क॑ डाक्टर का उसकी फीस देकर शत्र की 
आते बगेरह निकल्वा कर उसे वक्स में वनद कर लिया। सुना कि 
सृत्यु निकट अनुमान कर असेरिकाप्रतासी चीनी लोग फुर्ती # साथ 
अपने देश का भागते हैं| पहले कहा जा चुका है कि जद्राज के 
अधिकांश यात्री जापान जानेबाले अमेरिकन थे। केवल में और 
एक ऑगरेज़ हांगकांग तक आनंवाले थे । जा अमेरिक्रत यात्री जापान 
में उतरे उसमे दे। आदमी पृथ्वी की प्रदर्षिणा करने जा रदे थ। ये 
जापान में कुछ दिन रह कर कलकत्ते आये थे । पासिफिक जहाज्ञ 
पर भारतवर्ष के संत्रन्ध से जे इनका एक उच्च भाव देखा था वह 

भाव यर्टों पहुँँचकर देश की दशा देख कर चिल्षकुत्त हो वंदल गया 
जान पडा । ये कसी अपने देश से वाहर नहोां निकले थे | ज्ञापान 
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में पहुँचकर पूर्वी रुक ढड़ देखकर थे ते। जेसे सन्नाटे में आा 
लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सके थे 
इतना परिवत्तत देखने को मिलेगा | 


गये | ये 
कि एक समुद्र के उस पार 


जाएन । 


शक ९३, बा न जप] के 
2%29424 काहासा | अमेरिका छोड़ने के वाद अठार हवे' दिन सेरे 


या ५,२०० सील का समुद्र पार होकर जापान के प्रधान 
5494£% बन्द्रगाद याक्राहामा में पहुँचा। जापानी उपकृल कं 
पास पासिफिक सागर १: मील गहरा है। पश्चिमी ओर अनेक प्रफार के 
पूर्वी जहाज़ो से भरा हुआ यह वन्द्रगाह खबर गुजज़ार है मछल्तो पक- 
ड़नेवाले छोटे जहाज़ और डॉड? तथा पाल? से चलनंवाने जेब्न-जद्राजञ 
एक नह ही चीज़ थे। 'शम्पेनः नाव पर किनारे पहुँच फर आदमों कं 
द्वारा खीची जानवालो जिनी-रिक्‍्शा गाड़ी प्र चढ़कर नगर दखमने 
मिकला । इस गाड़ो के एक ही आदमी वड़े वेग से घसीट के जाता 
है| अगर अधिक मेहनत करनी पडती है ते चाच बीच में शरात्र 
पी छेता है। ये मनुष्य-घोड़ तक्ली में नर्स घास-दार एक तरह ऋा 
जूता या माजा पहनते हैँ। सन्‌ १८५३ में बाकाहामा एक 
छेटी सी मछओ की बस्ती थो । इस समय सुन्दर नगर बरस गया 
है। जनसंख्या ७०,००० के लगभग है । अमेरिकर्नों की आ्रावाजाही 
खब रहने के कारण इस नगर में एक प्रकार की मिश्रित जाति पढ़ा 
हागई है। इस जाति के लोग खबर सुन्दर और सुडाल होते हैं । 
सगर में निम्नलिखित दृश्य प्रधान है। समुद्र छा वेग क्रम करने 

लिए वप्र (70४७ ४०2), शहर क्ञा तरहटा स कानायाबा तर दा 
मील का बाँध (0805०४४४), जल की कल (५४४(००४७०१:५), 


४१! 
हम 


५०] 


दाद 


ड 
हे ३ 
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विदेशी लोगों की ब्लफ (8]07) नाम की बस्ती, सरकारी बाग, आसें- 
नत्न, वेकार यूरोवों के लिए कारखाना और आश्रम (ए००८४००७७), 
कई एक देव-मन्दिर और छोटे से पहाड़ पर वना हुआ धघन्टा-टावर, 
(इस घन्टे से नगर भर की घड़ियों मिलाई जाती हैं। आग लगने 
की सूचना भी इसी घन्टे से दी जाती है। ) नगर में सात विदेशी 
बेड और पॉच अस्पताल हैं | अत्पतालों में एक देशी है | पॉच 
जापानी थियेटरों मे एक उत्कृष्ट श्रेणी का है । सरकारी वाग के 
पास सवेरे से देपहर तक एक वाज्ञार लगता है | तीसरे पहर भी 
सागपात विकते और नीलाम होता है। नगर के 'मत्सुकागेगाको? 
स्कूल के देखने गया | वहाँ के शिक्षकों से वातचीत करके बड़ी 
प्रसन्नता प्राप्त हुई । स्कूल में लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते 
हैं । देशी भाषा के अ्ल्लावा साधारण अगरेजी भी सिखलाई जाती 
है| विद्यार्थी लड़के और लड़कियाँ पतल्ले काग़ज़ (75876 789) 
पर कूची से लिखते हैं। शिक्षक की भाज्ञा से एक वालक और 
एक बालिका ने मेरे सामने लिखकर दे। काग्रज्ञ मुझे दिये | लिखने 
का ढेँग फारसी की तरह उल्टा और ऊपर से नीचे की ओर है । 
याकाहासा में मसाव और कृवरिस्तान दोनों हैं। मसान का खच्चे 
धनी, गरीब और मध्यवित्त सबसे भिन्न भिन्न निर्दिष्ट हिसाव से लिथा 
जाता है| दाद के वाद चिता की भस्म वहाँ गाड़ दिया करते हैं । 
कीई कोई मुर्दे का दाँव घर ले आते हैं। शव वैठा ही वैठा गाढ़ा जाता 
है | इसी से कृवरिस्वान में समाधिथों खब पास ही पास हैं। इसके 
सिवा विदेशी क्रिस्तान-जातियों के लिए अलग कृवरिस्तान है| नगर 
में बहुत से चाया अर्थात्‌ चाय पीने के अडडे हैं। इन सब खातों में 
औरतें ही दृकानदारी करती हैँ । इन औरतें का चाल-चलन वैसा 
अच्छा नहीं जान पढ़ता | यहाँ का सबसे बढ़कर क्ुत्सित दृश्य है क्‍ 


जापान । ७६७ 


“जानकिना? नाच । इसमे एक स्त्री बैठकर सितार ऐसा एक वाजा 
बजाती है श्रार तीन औरते नाचती हैं । ये नाचनेवालियां धीरे-धीरे 
कपड़े वगेरह उतार कर विल्षकुल्ल नप्न हो जाती हैं | भद्रपुरुषों के सामने 
जेसा यह अश्लील दृश्य दिखाया जाता है बैसा प्रथ्वी की सभ्य या 
असभ्य किसी भी जाति से नहीं देख पड़ता | इस बीभत्स व्यापार 
का समस्‍्वन्ध काफी पीने के श्रद्डों से हाने के कारण विदेशी भद्गपुरुष 
बिना जाने नाच देखने लगते हैं, किन्तु पीछे यह दृश्य देखकर 
खीभकर उठ जाते हैं। रेल-स्टेशन पर यात्रियां की काठ की तल्ली- 
वाली चट्टियों की खटखटाहट के मारे कान नद्दी दिया जाता | लो. 
पुरुष श्रौर धर्मयाजकों की विचित्र पाशाक्रे देखने मे बडा मजा 
आता है। स्टेशनों के सब कर्मचारी भद्र ओर भव्य हैं । 

टाकिया | रेल की पटरी क॑ दोनों किनारे गाँव, अन्न के खेत 
और मनोहर पुष्प-शोमित वक्त आदि देखते देखते १८ मीश्त का 
रास्ता तय करके याकाहामा से वत्तेमान राजधानी टाकिया में 
पहुँचा । यही जापान की पहली रेल है । सन्‌ १८७३ में यह लाइन 
खोली गई थी । स्टेशनो के नाम अगरेज़ी और जापानी भाषा में 
लिखे रहते हैं । टेकियो का पुराना नाम है जेहो | इसका घेर १८ 
बर्ग-मील और आवादी चौंदह लाख के लगभग है| सन्‌ १८६८ 
मे # प्राचीन प्रथा उठ जाने पर सम्राट साइकिओ [ से यहाँ श्राये 


के ज् अर +. “जी...3 अडििशजिजीओल न] लक 
विन. अन अमन .3.ल्‍रन-न्‍ऋगन्‍_-_स्‍ 


# इस समय के पहले 'शागुन! शर्वाव सेन्याध्यच ही राज्य के दर्चा-रर्चा- 
विधाता वन चैंठे थे और इँग्लेण्ड की प्राचीन फ्यूटल-प्रथा ( ॥'(भ्ते१।) 
8ए860९४१ ) की ऐसी व्यवस्था है। उठी थी । सम्राद_ता एक प्रफार से न 
होने के बराबर थे । 

+ आचीन राजधानी क्यूटों का नाम साइकिथों रस दिया गया था । 
इसका अर्थ है पृश्चिमी राजधानी । 
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७्ददप भू-प्रदक्तिण । 


ओर तभी से इसका नाम टाकियो (अर्थात्‌ पूर्वी राजधानी ) रक्खा 
गया । राजधानी समतत्ल भूमि क॑ ऊपर है| वीच वीच में ५० से 
१०० फूट तक छँचे छोटे छोटे पहाड़ भी देख पड़ते हैं । नगर के 
भीतर से एक नदी और कई नहरों निकली हैं । नदी के ऊपर लकड़ी 
के वने पाँच पुल्ल हैं । नगर के केन्द्रत्थ 'निहेनवांशी? या “'सूर्योद्य- 
सेतु” से चारों ओर की दूरी का शुमार किया जाता दै। थोड़े 
दिन पहले टोकिये में विदेशियों पर दारुण अत्याचार द्वोते थे । 
अब उनकी लिए अलग सुरक्षित वस्ती बना दी गई हैं | रास्ते बहुत 
सीधे नहीं हैं । कुछ एक ते। बहुत ही तंग हैं | प्रधान सड़क का नाम 
है गिज्ञा | उसके किनारे अनेक्र इटों के मकान हैं| नहीं ते साधा- 
रणत: सब ल्कड़ी,के वने घर हैं | इसी रास्ते मे ट्रामगाड़ो चलती है 

यहाँ की सड़क पर कभी कभी वैल्गाड़ो या टट॒द्ू देख पढ़ते हैं । 
चार बड़े पाक हैं; उनमें से एक मे विस्टृत जल्लाशय है । दूसरें में 
दयादेवी का मन्दिर ओर सुन्दर पुष्प-शोमित अनेक खझुकारा? या 
“चेरीः के पेड़ हैं। तीसरे का नाम है शिवा | यह ३६० वीघे. में है 

यहाँ शिवा का मन्दिर है। ऑगन में वहुत से कसोटी के पत्थर 
फैले हुए हैं। वहाँ रक्खा हुआ जूता पहन कर और अपना जूता 
वहीं छोड़ कर भीतर प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ जाकर देखिए, 
धर्मयाजक लोग एकत्र बैठे हुए धर्मग्रन्थ पढ़ते हे औऋर उपासक ल्लोग 
सामने बैठे भक्ति के साथ सुनते हैं। सम्राद का उपासना का 
कमरा और उपासना का एक लिपटा हुआ काग्ज़ दिखलाया गया । 
नगर के बीच में सम्राट_ का, काठ का, मदल्ल है। उसका दाता 
१,५०० वीघे से अधिक है| तेहरें भारी भारी पत्थरों से वनी दीवार 
है। और चोड़ी खाई चारों ओर है | पदले दो दीवारों के बीच की 
जगह में उम्रा लोग आकर साम्राज्य की प्रथा के अनुसार साल में छ: 


जापान । (रु 


सहीने के हिसाव से रहते थे | शेष छः महीने साम्राज्य क्री शान्ति 
के लिए ज्ञामिन के तार पर उनका परिवार अटका रक्‍्खा जाता 
था । अब वहाँ सरकारी आफिस वगैरह हैं। विल्कुल्न भीतर मिका- 
डेका महल और वाग हैं। राजधानी में एक विश्वविद्यालय और 
७०० के लगभग सरकारी त्तथा वेसरकारी स्कूल हैं । इनमे दो 
हज़ार के लगभग शिक्षक काम करते हैं। इस काम में राजक्नाप से 
सोलह लाख 'पेनः सालाना ख़चे किया जाता है | नगर की शान्ति- 
रक्षा के लिए ५,००० आर पश्राग वुकाने के लिए २,००० पुलिस 
है | शहर का स्वास्थ्य बुरा नहों दे । यहाँ १,००० के क्रीचत्र साथा- 
रण हम्माम हैं; उनमे नित्य तीन जल्लाख के लगभग आदमी स्नान 
करते हैं। नहाने में बहुत ही गसे पानी का इस्तेमाल किया जाता 
है । स्नान करनेवाले को कंवल्ल एक 'सेनः देना पड़ता है | वह भी 
देने में जो असमथे हैं वे सूयौक्त के समय घर के सामने सड़क पर 
स्नान कर लेते हैं। लेकिन पुलिस देख लेती है तो पकड़ ले जाती 
है | नवीन आईन के अनुसार या नहाना निपिछ है। स्तान के 
साथ ही देह दवाने का भी चलन है । अन्धे लोगों की यही जीविकरा 
है | पहले इन सब स्थाना मे ली और पुरुष विलकुल नड़े देकर एक 
ही जगह स्नान करतेथे। इसमें किसी प्रकार ऊा संकाच केसा, 
लज्जा को ही वे अस्वाभाविक्त समझते थे । अब आईइंच 
बनाकर यह प्रथा रोक दी गई दे । वेश्याओ के लिए “गाड़िरो?? 
नाम की एक अलग बस्ती है वेश्याओं से टेक्‍स लिया जाता दे 
और उन्हें अनुमति-पत्र ( गर्स लोदे की सलाक से लिखा हुश्ना 
“फण्डा? या टिकट ) दिया जाता है। यह वेश्याओं की बम्ती चारों 
ओर खाई से घिरी हुई है। उस खाई के वाहर वेश्यावृत्ति करने से 
उन्हें अदालत से कठिन दण्ड भागना पढ़ता दै। सन १८४५ में 
शछ 


७9७० भू-प्रदक्षिण | 


इस नगर में १८ दिन तक भूकम्प हुआ था। उसके साथ ही 
आग भी लगी थी । इसमें श्रगणित जीव मर गये और नगर का 
अधिकांश नष्ट होगया | दारुण शोत के समय बराघवर मैदान में कष्ट 
भाग कर लोगों ने अपने प्राण बचाये थे | , 


जापान की साधारण अवस्था | विगत रूस-जापान-युद्ध में 
जापान ने पृथ्वी भर को सन्नाटे में डाक्न दिया है। केवल्ल तीस 
चालीस वरस सें इतनी उन्नति जापान के सिवा और किसी देश के 
इतिहास में नहीं देख पड़ती | सेन्यआदि की सुव्यवस्था, लड़ाई 
के मैदान में शूरवीरता, दया-दाक्षिण्य आदि सदगुणों से काम लेना, 


०. 


अभ्युदूय॒ के समय अविचलित-चित्त वने रहना, खदेश-प्रेम, 
अप्रतिहत उद्यम, उत्साह और परिश्रम, विवेचना श्रौर दूरदर्शिता 
आदि दिखाकर जापान ने यूरोप तक को विस्मित बना दिया है| 
वह अभी इटली और एशिया के समकक्ष हो रहा है; भविष्यत्‌ में 
कौन कद् सकता है कि जापान भी इईँगलेंड, फ्रांस, जमेनी आदि 
बड़ी शक्तियों के वराचर की शक्ति न बन जायगा | एक अगरेज़ का 
मन्तव्य नीचे उद्धृत किया जाता दै-- 
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जापान को खानीय ले 'दाई निप्पनः कहते हैं| निप्पन शब्द 
का अथे है सू्ये का उत्पत्तिस्थान । चीनी ले।ग इस देश की ““जि:-पेन!! 
( उनके सतानुसार जहाँ से सूरज आते हैं ) कहते थे | इसी शब्द 
के अनुसार पश्चिमी लोग इसे जायान कद्दने लगे। चार वे और 
४,००० से अधिक छोटे छोटे टापुओंवाले इस साम्राज्य का पेरा 
१५ लाख वर्ग-मीरू के लगभग द्वोगा। यह दोनों ब्रिटिश-द्वीपों की 
अपेक्षा कुछ बड़ा है। यहाँ पाँच करोड़ के लगभग आदमी बसते 
हैं। जापान इस प्रथ्वी का वहुत पुराना साम्राज्य है । जापान का 
२,५०० वर्ष का लिखा हुआ इतिहास है श्रौर मिकाडो श्रर्धात 
सम्नाट की १२१ पीढ़ियाँ तभी से वरावर सिद्दासन पर चैठती आती 
हैं। जापान के वत्तमान सम्राट सन्‌ १८१२ म॑ सिंहासन पर बठ 
थे | हमारे यहाँ के सूय-ब्रशी चन्द्रवंशी नरपतियां को तरद्द 
मिकाडे के भी आदि-पुरुष देवता थे । दर्की फे सुल्तान को जेसे 
यूरोपियन लोग “सब्लाइम पोर्ट? अर्घांत्‌ “महिमान्वित फाटक! 
कहते हैं वैसे ही जापानी लोग मिकाडो क्षा “मद्देच्च द्वार! फद्दते है । 
डेढ करोड पौंण्ड के लगभग राजकर वसूल होता है । खर्च इससे कुछ 
कम देता है। ऋण चार करेड पीण्ड फे लगभग था | शान्ति के समय 
८०,००० सेना रहती है; किन्तु युद्ध के समय २: लाख तक जमा कर नी 
जा सकती है। जद्दाज़्ञी सेना १०,००० दे | ऊगी जद्दाज्ञ ३१ 
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उनमें एक लाहयान है| यहाँ भी हर एक प्रजा को बाध्य होकर 
कुछ दिन फीज का काम सीखना पढ़ता है। अगर कोई चाहे ते 
वह एक निर्दिष्ट रकम देकर छुटकारा भी पा सकता है । स्थलयुद्ध 
और जल्लयुद्ध की शिक्षा के लिए पाँच स्कूल हैं | राज़गारी जहाज 
सब मिलाकर ७५० हैं | इनमें २०० से अधिक स्टीमर, ८० जहाज़ 
गौर बाकी जंक-श्रेणी के जलयान हैं। जापान के रुपये को येन 
कहते हैं । आकार में यह अमेरिकन डालर के समान होता है| 
पहले इसका मूल्य कुछ निश्चित न था; एक्सचेल के हिसाव से 
चलता था | किन्तु अब सुना जाता है कि सोने की दर पर इसका 
चत्तन निम्रित हो। गया है | पैसे का सेन कहते हैं | सेन के ६० को 
“रिनः कहते हैं | यहाँ भी दाशमिक प्रथा श्रचलित है । यूरोपियन 
जातियों की तरह जापानियां ने भी अपने यहाँ के निपट दरिद्र, 
असद्दाय, बे-मा-बाप के, स्वजनद्दीन व्यक्तियों के भरण-पोषण के 
लिए विशेष व्यवस्थायें कर दी हैं। इस काये के लिए प्रादेशिक 
सरकार के ख़ज़ान और साम्राज्य के धनभाण्डार से तो सहायता 
मिल्लती ही है; उसके अलावा ज्मींदारों के ऊपर सालाना टेक्स 
भी लगा है | इसमें एक करोड़ 'येनः से अधिक जमा हो जाता 
है | इस व्यवस्था के द्वारा साल में ३० | ३२ लाख गरीबों का 
भरण-पेाषण हुआ करता है। साम्राज्य भर में १३५ बड़े वक हैं । 
उनके सिच्रा उनकी शाखाये' (878707०७), ६०० से अधिक 
सेविंग बेंक और छोटे धंक हैं | ईंगलेंड के रथचाइल्ड-परिवार की 
तरद्द यहाँ भी ३०० वर्ष का प्राचीन एक धनी परिवार है । उनके 
हाउस का नाम “मित्सुई कम्पनी? हे । इन्होंने पहल्ले एक तरह की 
शराब ( साके ) बनाकर और अबेंचकर बहुत रुपया पेदा कर 
लिया । अन्यान्य बड़े रोज़गारों में इनका एक प्रधान बेंक और 
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३० शाखा-वैंक हे | उनमें १ $0०० से ऊपर झुक काम करते रु | 
३०० वर्ष से यह सारा परिवार एक ही में रहता है। सारी 
सम्पत्ति सें सबका समान अधिकार है। लाभ-हानि के साथ किसी का 
सम्बन्ध नहीं है। परिवार का हर एक आदमी एक निर्दिष्ट मासिऋ वृत्ति 
पाता है । भाषा के वारे में जापान की प्रशसा नहीं की जा सकती | 
कम से कम यह ते। जरूर ही कहता पड़ेगा कि ऐसे विक्रट शब्दों 
का व्यवहार शायद ही किसी देश की भाषा में होता हो । पाठकों 
की जानकारी के लिए कुछ शब्द यहाँ पर लिखे जाते हैं। में ८ 
वाताकुशी; हस ले।ग < वाताकुशी-देमा, एक ८ हितेत्सू : अस्तित्व -- 
गोजारिमास; करना 5 काशिरा-येमास; कल्सी - मिदज्जुसाणी । 
छोटे छोटे शब्द भी हैं, किन्तु संख्या म ऐसे लतम्त्रे लम्बे शब्द हो 
अधिक हैं | छोटे शब्द भी कूछ उद्धृत किय्रे जाते हैं। चित्र - 
थाली ८ सारा; सुबर्ण < किन; चॉदी ८ गिन्‌; कुर्सी - इसु; कागज +- 
कामी; कृल्म ८ पेन; रोशनाई ८ इंक; जापानी स्याही - सुमि; ओवर- 
कोट ८ काप्पा; सू्ये -- हिं; प्रातःकाल -5 आपा; दस -- ते; दजार ८ 
सेन, दस हजार ८ माल; दस लाख ८ ओक्ू; लिखने को कलम - 
फूदे इत्यादि । अन्यान्य भाषाओं की तरह जापानी भाषा में भी 
पेन, इंक आदि अनेक अगरेजी शब्द चल्ल गये हैं। जापानी भाषा में 
कसम का प्रतिशव्द नहीं है । यह उनके लिए क्रम प्रशंसा की 
बात नहीं है | नम कागज्ञ या कपड़े से मढ़ा छुआ लकड़ी का हु 

ही जापानियों का तकिया द्वोवा दे! वह छोटा इनना हाता हैं 
कि केघल गर्दन उस पर रहती है, सिर नीचे लटका करता 
है | ख्री-पुरुष दोनों की पोशाक विचित्र है।सिर हकने की 
कोई चीज किसी के नहीं रहती ! केवल पुलिस के सिर 
पर ठोपी देख पढ़ती है । उनके सिवा सच बंगालियां की तरह सिर 
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खेाले रहते हैं । बाल सँवारने का स्री ओर पुरुष दोनों को बड़ा 
शोक है। रमणियाँ खब लम्बे घने बालों में तेल लगाती हैं । स्पाने 
लोगों के सिर के बाल तीन जगह से झुँड़े होते हैं। बीच में 
टापुओं की तरह तीन घोटियों देख पड़ती हैं | आज-कल भनेक 
ख्री-पुरुष यूरोपियनाों की पोशाक पहनने क्गे हैं । राजकर्मचारियों 
की यूरोपियन पोशाक अ्रवश्य ही पहननी पड़ती है । ख्रियों देखने 
में खब सुन्दरी होती हैं। किन्तु व्याह के वाद दाँत काले करके 
और भौंहें मुंड़ाकर वे अपने सोन्दये का बहुत कुछ नष्ट कर डालती, 
हैं। वर्तमान सम्राट की माता के दाँत सफ़ेद ही रहे; उन्हेंतने 
काक्षा मसाला दाँतों पर कमी नहीं मल्ा। उनकी देखादेखी अब 
शहरों सें रहनेचाली भद्रमहिलायें दाँत काले नहीं करती । किन्तु 
देहातें में अभी दाँत काले करने का पैसा ही चलन है | खियाँ मुंह 
में पाउडर ओर ओठों में लाल रंग लगाती हैं | तीन साल तक के 
बच्चों के सिर मुड़े रहते हैं। सिर खुले रखने के अलावा जापानी 
ले।ग बहुत कुछ हिन्दुस्तानियों से मिलते-जुलते हैं। वहाँ उच्च और 
नीच दोनों श्रेणी के लागों की आकृति और प्रकृति में विशेष श्रलगाव 
देख पड़ता है । निम्नश्रेणी के लोग गमियों में केवल कमर तक ढके 
रहते हैं | जापानी लोग हमारी तरह सेजन का 'भातखाना? कद्दते 
हैं और “धूम-पानः? शब्द का व्यवहार करते हैं। थे लोग बंगा- 
लियों की तरह मछली-भात खाकर ज़िन्दगी विवाते हैं । जापान में 
सांस मिलना कठिन है। बौद्ध साधक लोग यद्दां चाय पीकर रात 
को जागते थे | वे दी इस देश मे चाय ल्ञाये थे । अब ते देश में 
चाय की बड़ी ही भरमार है | चोना क्षोगों की तरह जापानी भी - 
चाय पीते हैं | इस राज्य में भी पहले यूरोपियनों में से पोच्येगीज्ञ 
लेग ही आये थे | वे सब १६०० में यहाँ अपने साथ तम्बाकू 
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जाये थे | परन्तु सम्राट की आज्ञा के अनुसार उसका खाना-पीना 
निषिद्ध था । पीछे से सच्‌ १८५१ में उस समय के सिक्काडो को 
अनुमति से तम्धाकू पीने का चलन होगया और अब हमारे देश की 
तरह आने वाले की ख़ातिर वम्बाकू से की जाती है। यह विश्चास 
भी भारत ही के समान जापान में है कि पारलतौकिक कल्याण के 
लिए पुत्र का द्वोना परम आवश्यक स्लनियों के लिए भी यह 
नियम है कि वे लडकपन में मा-वाप के, जवानी में स्वामी के ओर 
ईंडापे में पुत्न के अधीन रहें | पूवे पुरुषों का वापिक श्राद्ध भी द्वाता 
है | स्थियाँ भारत की तरह सम्पूर्ण रूप से पुरुषों के अधीन होने पर 
भी वे “गृहलक्ष्मी” कहलाती हैं। १६ वरस के लड़के के साथ १३ 
बरस की लड़की का व्याह कर दिया जाता हैं। लड़कीवाले का 
बहुत ख़चे करना पडता है | जापानी लोग ब्याह के बाद कन्या के 
गोत्र बदल जाने का उसके मरने के समान सानते हैं| मरने पर 
जैसे घर की सफाई द्वोती है वैसे ही सफाई कन्या का ब्याह दो। 
जाने पर की जाती है | यहाँ की तरद्द वहाँ भी ब्याह के दलाल हैं। 
वे ही देने पत्च के बीच में पड़कर व्याह की वात्तचीत पद्दी करते 
हैं। छः साल छः: महीने छः दिन की च्यवस्था में बालक का विद्या- 
रंम कराया जाता है। पहले यहाँ दोलिया (कार्गाी) और पालक्रियों 
(नरीमन) का चलन था और उच्च श्रेणी के आदमियों के सामने 
नीच जाति के आदमी घोड़े पर चढ़कर नहीं निकल सकते थे। 
जापान में, दोनों जानुओं पर दोनों हाथ रखकर नमस्कार और 
पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम करने की रीति प्रचन्तित थी । घर को माज्ष- 
किन घर में जब लौट कर आती है तब चाकर-वाकर ओऔएर सन्तान- 
गण दरवाज़े पर जाकर भूमिष्ठ द्वाकर उसे प्रणाम करते हैं | दूफान- 
दारों को समाज में उतनी श्रद्धा से नहों देखते | जापान फे कई 
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अ्राचार और रीतियाँ कुछ कुछ हमारी ऐसी हैं । पैदा होने के 
सातवें दिन बच्चे का नामकरण होता है। एक महीने के बाद 
सिर मूँडकर नहत्ला कर सवार सिद्भार कर बच्चे को उसकी माता 
स्थानीय मन्दिर में ले जाती और इष्ट-देवता की पूजा करती है । बच्चे 
का पॉच वर्ष की अवस्था तक दूध पीने देते हैं । बच्चे लड़कपन से 
ही पिता-माता के प्रति यथोचित भक्ति-श्रद्धा दिखलाना सीखते हैं । 
जैन आदि कई सम्प्रदायां की तरह श्वेत वस्ध का व्यवहार जापानियों 
का शोक-चिह् है | साम्राज्य के आईन के अलन्लुसार मा-बाप के 
मरने पर सनन्‍्तानों को अवश्य शोक-चिह धारण करना पड़ता है ! 
टेकिये! के विश्वविद्यालय और युद्ध-शिल्प आदि अनेक विषयों के 
सो से ऊपर स्कूलों के अलावा जुदी जुदी श्रेणियों के ३०,००० से 
अधिक स्कूलों में ८०,००० हज़ार के श्गभग अध्यापक और 
अध्यापिकाये' २५ ज्ञाख के लगभग छात्रों और १० लाख 
छात्रियों का पढ़ाती हैं| पहले-पहल ५०० के लगभग अध्यापक 
ओगर कुछ अध्यापिकाये' यूरोप और अमेरिका से मँगाई गई थीं। 
उनसे असेरिकन आधे के लगभग थे | इस समय भी अनेक विदेशी 
अध्यापक और अध्यापिकाये' हैं। इसके अलावा बहुत से छात्र 
शिल्प, विज्ञान, दशेन आदि सीखने के लिए सरकारी ख़चे से 
यूरोप और अमेरिका में स्ेजे जाते हैं। राजनीति और शिक्षा से 
संबन्ध रखनेवाली अनेक बातें में विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और 
अमेरिका का ढक पकड़ा जाता है। इस राज्य में छोटे-बड़े सब 
मिलाकर २० साधारण पुस्तकालय हैं। सन्‌ १८८२ में २०,००० से 
अधिक पुस्तके (इनमे ७,००० के ऊपर मौलिक भअन्धों के प्रथम संस्क- 
रण थे ), ८०० संधादपत्रों की २४३ करोड़ के लगभग कापियाँ 
प्रकाशित हुई थीं । दाथीदाँत, चीनी मिट्टी के वर्तन, लाख 
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जापान । ५६७७ 


([.8०प५७7+ सीना और कागज का कारीगरी के लिए जापान प्रसिद्ध 
3 जापानी लाग दरवाजे के किवाडां से लैकर हाथ के रूमाल पे 


( काम कागज से च्ची निकाछते ढ।! ज्ञापान में अमल्‍्द, सच 


२ 


चेरी, कोल आएदि के फछे फूलवाले इच्ष वहुंत ्ं। 
लापान में विंक बौद्धघ्म प्रचलित हे | देव-डेवी, मेतामत. 


ये घौड़ मांसमचस हैं। केवल धीन्‍न्‍ल आदि गारस की 
नहीं छते । 
सपधारण पहाड़ स्रएर ब्वालासु्खियां के लिए जापान प्रसिद्ध 


पे 


ओ | ज्वालामुखी पहाई में १०० से अधिक ते अब व॒स्क गये व 
शेष २० पहाड़ी से इस समय सी घुओँ आर आग में गणीं ७८ 
घातुओं की धार बाहर सिर्फ दी दे।ईन ब्वालामुखियां के इत्पात 
से बीच बीच मे वहत से प्राणियों भर मकानों का विनाश हा जाता 
है । भुकन्प जापान की नित्य की घदन 3 । साख में १०० नी. 
लगभग वहों मी हैो।वा है | भय्ती पर प्रौर कं ८ द्पन्प 


यहीं दे कि इस साधाय्ण दे लेडाले से ५ ह्ञानि नहीं दे दी । 
महाविज्न-रूप भारा सूकर बस्स में एक नी द्वाता दे | 5 


ज्वालामुखी पहाड़ा 


यहाँ जैसे वहुत सी क््ंवदन्तियों प्रचलित ८ 
जापानियों का विश्वास दे कि पृथ्वी एक चढं मारी से। 


जप भू-अदक्षिण । 


के ऊपर रक्‍्खी है। वह मच्छ जब जग कर अपने पक्ष फटफटाता 
है तब भूकम्प होता है । | 

पहले कहा जा चुका है क्रि इतने थं।डे समय में इतनी बढ़ो 
उन्नति ऋरके जापान ने सारी प्रथ्वी को विस्मिव कर दिया है। 
मुझे देखने से यह तो नहीं मालूम पड़ा कि वे नैतिक भाव से उन्नत 
द्वाकर एक भारी जाति बन गये हैं। ऐसा विश्वास नहीं होता कि 
पूर्वी जातियों के सब देघ उनसे दूर दे गये हैं। क्योंकि अभी तक 
निम्न श्रेणी के जापानियों में घोर कुर्सस्कारम्स और अन्धकार 
में पड़े हुए आदमी बचहुतायत से पाये जाते हैं। हाँ, यह बात 
अवश्य स्वीकार करने योग्य है कि निम्नश्रेणी का उन्नत बनाने के 
लिए वहाँ विशेष यत्न किया जा रहा है और समय पाकर वे ल्लोग 
अवश्य उन्नत हे। जायँगे। किसी वातल में कार्क लगा कर समुद्र 
में चिरकाल तक छोड़ रखिए ते भी उसमें एक धूँद पानी नहीं 
जायगा और साधारणतव: मुँह खेल कर पानी में डाल दीजिए, 
थाड़ी ही देर में वह भर जायगी | सरत्न मन से किसी का मुंह न 
चाक कर सत्य को प्राप्त करने ओर उसका पालन कर इढ़ प्रतिज्ञा 
करने से ही स्थायी उन्नति हस्तगत हो। सकती है। प्रोफेसर टिण्डल 
ने एक जगह पर कहा है--'7फ़० #एछ ००णातवांप्ंणा 
डप00658 88 0 096$ 760७7907ए7#ए 800 ० जाता एु१९88 
$0 ७0980007 ७] [076800708ए80 #%07078, #0फज़6ए&/ ७॥१४- 
75960, 77 #6ए 96 40776 ६0 6णाफ्कवांई 6 #प्रगी.-- 
29%467 प्राय-प्रिय पूत्रे संस्कार सत्य के विरेधी हों ते उसी घड़ी 
उन्हें छेड़ देना द्वी उचित है । उन्नति का प्रथम और प्रधान उपाय 
यही है। जापानी लोग इस सत्य का समझा कर इसी मार्ग में 
अग्रसर हुए हैं । उनके यहॉ किसी अन्य जाति से खुलकर देलमेल 


जापान्न | "जब 


पैदा करने में काई रुकावट नहीं है। वे अन्य जातियों के उत्कृष्ट 
ग्रन्थों का अपनी भाषा में अनुवाद करके 'सत्त्य*-संग्रह करते हुए 
उन ग्रन्थों के भावों को अपना लेने में ज़रा भी नडीं हिचकते। 
यही कारण है कि इतनी फुर्ती युगयुगान्तर का कूड़ा इृटा कर 
उन्नति के मांगे का उन्होंने साफ कर लिया है। एक देशदर्शिता 
ओर अकेले रहने का भाव सदा से सर्वनाश का कारण होता 
आया है। सभ्य जगत्‌ के सब लोग इस समय देलमंल करने फे 
लिए बाध्य हैं; इसके सिवा और गति नही है | क्योकि यह चिधाता 
की इच्छा नहीं है कि सनुष्य मनुष्य से विद्वेप भाव रहे । परर्पर 
फीा न जानना न सममकना ही विद्वेष का कारण है। प्रच्छो 
तरह जानने ओर समझने से विट्वेप कभी रह ही नहीं सकता। 
जापान में निम्नश्रेणी के लोगों की उच्च श्रेणी के पुरुषों के 
समान राजनैतिक अधिकार देकर सर्वसाधारण का उन्नति 
करने का अ्रवकाश दिया गया है। सन्‌ १६६७ के विप्लव के 
पहले की सब व्यवस्थाये बदल देने में जापान ने ज्षरा भी देर नहीं 
की । सम्राद को देवता ( एक पुतले के समान जड़पिण्ड ) बनाकर 
शोगुन लेगों ने सव अधिकार अपने हाथ में कर ग्क्स थे । उन्नति- 
शील देशहितैपियों मे मिकाडो का उस अवस्था से निकाल कर 
राज्य का सब भार उनके ऊपर रख दिया । युरोपियन प्रथा फ्री 
शासन-प्रणाली स्थापित करने से किसी ने काई आपत्ति नहीं की । 
इस समय दे। विभागवाल्ी नियमवद्ध पाल्ियामेन्ट सभा के द्वारा 
सब राज-काज होता है। इस वरह हारीकारी*, अपराधी को 


वि न काका क.. मन" फल ल्‍मक #+ पके: जोन 





“ पहले सब भले आदमी--प्रास कर राजकर्मचारी--सद्ा प्रो परे 
अपने पास रखते थे । पुक ते किसी के द्वारा श्रपमानित ऐोने पर इसे मारने 
के लिए और दूसरा आशणदुण्ढ होने पर जछाद की तरवार पहने से पड़ले 
अपने मार लेने के लिए | 


७८० ह भू-प्रदक्षिण । 


देषष स्वीकार कराने के लिए यातना देना # आदि निन्दित शअ्रथाये 
उठा दी गईं । जिन दोषों के कारण हम कुछ कर नहीं पाते वे 
दोष उनमें नहीं हैं। हमकी सी इस समय अपनी उन्नति का ध्यान 
आया है और हमारा देश भी जप्लान की उन्नति देखकर उसे आदशे 
मानने ्वगा है। अतएव मेरा निवेदन यही है कि " 6 एऋणीेत 
[8 #प्राछत प ६06 4009' #ए7 0ए 48७6६ 8७ते ऋए0 एफ क्रांग्राछ'६ 
कार्लाइल के इस वाक्य को याद रखने से हमारे लिए अच्छा होगा । 
कालोइल ने और एक जगह लिखा है-- प्रांसा शाक्क 48 0:9व०) 
60 छ500%, जांडइतेतत। छाग्रे ए०ज़छएते ढातते कराए ठप्राए.” सच्चे 
ज्ञान के अनुसरण बिना किसी प्रकार के सुफल्न की आशा नहीं को 
जा सकती | केवल कार्येहीन लम्बी चौड़ी सतेज वक्तृवाओं से वो यही 
प्रकाशित देता है कि “दुवेले सबता नाड़ी सा चाड़ी प्राय- 
घातिको |? 








+# पहले आईन था कि उत्तम प्रमाण रहते भी असामी जब तक आप 
अपना अपराध न कृवूल करे तव तक उसे दण्ड न दिया जाय | इसी कारण 
चिचार के वाद अनेक यंत्रणायें पहुँचा कर अपराध कबुलूवाया जाने 
लगा था । डे ' 


हर 


की 


कं 


चीन । 


2९९०९००० गकाँग । जापान से हांगकांग जाने के दिन सपेरे हा।टल 

द्टां से विदाई की भेंट करने के लिए अमेरिकन यात्री 
5४/2९2%८ जोग जद्दाज्ञ के कप्तान, अफूलर आर मुझसे मिल्तने 
आये थे । उसके वाद फारमूसा-टापू के यात्री एक अँगरेज्ञ का अर 
मुझकीा क्लषेकर जहाज़ चीन देश की ओर चला। चार दिल में 
हांगकांग पहुँचे। वहाँ दूमरे जद्दाज़् के लिए चीन दिन ठहग्ना 
पड़ा | यहाँ का स्थानीय नाम है हियांग-कियाग अर्थान मौठा 
सेता | चीन-साम्राज्य के अन्तर्गत कॉगटंंग प्रदेश के सम्मुखत्ध 
३० वर्ग-प्रील का थह टापू आर उपकृत्त को कुछ जमीन, सन 
१८४२ मे, अँगरेज़ो ने चीनियां से पाई थी। उस समय बयद्धा कई 
एक घर चने थे और मछओं तथा समुद्री ढाकुओ के सिवा आर 
कोई नहीं रहता था। सन्‌ १८५१ में, आस्ट्रेलिया में, सेने को 
खान निकलने के बाद चीनी कुली यहाँ से आस्ट्रेंचिया का जाने 
लगे। तभी से हांगकांग की उन्नति हाने क्गी। सारे उपनिवेग की 
जअन-सेख्या पौने चार लाख के लगभग है। इनमें गारे ११,०००, 
फि्रड़ी और हिन्दुस्तानी ३,०००, स्थानीय आर नोवा-यढेश ऊे 
पोर्च्यगीज़ १,००० और बाकी चीनी हैं । राजघानी विक्रोरिया' 
में ही २१ लाख आदमो रहते हैं | वनन्‍्दसगाह कहो शेन्पिन- 


०७ 


सौकाओं पर भी २५,००० के कृणभग लोग रहते दें | इन सीऊाप्रों 
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पर रहनेवाले भाँफी लोग जन्म भर सपरिवार पानी पर हो 
रहते हैं । विकोरिया की सड़कें साफृ-सुथरी हैं। गैस और बिजली 
की रोशनी से नगर जगर-प्रगर हुआ करता है। रात को सामने 
समुद्र पर से नगर की शोभा बड़ी विचित्र--आरबव्योपन्यास के 
अद्भुत दृश्य की तरह- देख पड़ती है | यहाँ नागरिक नियम के 
अह्ठुसार ( हैट-काट-धारी जीवों के अतिरिक्त ) नेटिव लोग आठ बजे के 
बाद बिना पास के घर के बाहर नहीं निकल्नल सकते | इस नंगर की 
छतों एर सुन्दर बाग ऐसे वृत्ष-लता-शामित बड़े बड़े बरामदे शोभा- 
यमान हैं । नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। अनेक जगह सीढ़ियों 
के समान ऊँची-नीची जगह पर तह की तह बागों और मकानों 
की निराली ही शोभा देख पड़ती है। सवारियों मे सीडनचेयर 
(800&॥-०॥७४7) का खब चल्लन है | गाड़ियाँ बहुत कम हैं | समुद्र- 
तट पर भारी दीवार के द्वारा प्रधान सड़क सुरक्षित है। यहाँ कई 
एक सरकारी बागू, गव्नेमेच्ट-हाउस, गिर्जा, बिशप का महत्त, 
टाउनहाल, और स्यूज़ियम, ये प्रधान दृश्य हैं । शिक्षा के लिए गवर्ने- 
मेन्ट विशेष यत्न करती है । ११० सरकारी स्कूल दें। १६ स्कूलों 
में केवल्न चीनी भाषा सिखक्ञाई जाती है । €&,००० के लगभग यहाँ 
विद्यार्थी पढ़ते-लिखते हैं | इसके सिवा कई बेसरकारी स्कूल भी 
हैँ। उनमे २,४०० विद्यार्थी पढ़ते हैं । विक्टोरिया में १० बेंक हैं । 
सात अख़बार भी यहां से निकलते हैं। उनमें पाँच अगरेज़ी के 
( दो दैनिक, तीन साप्ताहिक आदि ), एक चीनी भाषा का ( एक 
दिन अन्तर देकर निकलता है) और एक पोच्युगीज भाषा का 
(साप्ताहिक ) है । अधिकांश यूरोपियन राजघानी मे ही रहते हैं।' 
आज-कल कुछ यूरोपियन उपकूल मे भी जाकर रहने लगे हैं। 
वहाँ पर भी सुन्दर सुन्दर महल , मकान वगेरद्द बनने लगे ई। 


चीन । ८१ 


यहाँ के वाज़ीगर प्रसिद्ध हैं | वे दमारे देश के वाज़ीगरों से बहुत कुछ 
मिलते-जुलते हैं | इस टापू में “आर्माडिलो? और स्थलकच्छप देर 
को मिलते हैं । खाने की सामग्री यहाँ बहुत ही थोड़ी हती है: 
सब कुछ वाहर ही से आता दे । राजधानी क॑ जिस हिस्से में चीनी 
रहते हैं वह उतना साफू नहीं है । सन्ध्या के समय हर शक घर 
के सामने घंटा वजञाकर धूप-घूम के साथ आरती द्वोती है। विक्टा- 
रिया पहाड़ की चेटी १,८२४ फुट ऊँची है। चोटो पर चढ़ने कं 
लिए 'फुनीक्यूलर“-रेल्वे है । कुछ दूर चढ कर बादलों की बीच से 
जब गाड़ी जाती है उस समय एक नये प्रकार की अभिननता प्राप्त 
होती है । ऊपर कई एक उद्यान, विज्ञासभवन आर द्ोटल हैं। 
हाँगकांग बिटिश-्साम्राज्य में प्रधान आर पासिफिक-सागर का 
एक श्रेष्ठ बन्द्रगाह है । बहुत से जहाज़ यहाँ आते जाते हैं । १० 
वर्ग-मील तक वने हुए हार वहुत ही सुरक्षित हैं| वहाँ के रुपये 
के डालर कहते हैं।इसका मूल्य ४ शिलिंग २ पेनी हैं । ०से 
की सेन्ठ कहते हैं। यहाँ भी दाशमिकर प्रथा प्रचलित है। पासिफिक 
के किनारे के अन्यान्य स्थानों की वरद्द मेक्सिका डालर यहा 
भी चह्षता है। यहाँ एक गवनेर हैं। उसका सालाना ३२,००० 
डालर की बृत्ति मिलती है। २५ लाख डाल्लर के खगभग राजक्वर 
वसूल द्वोता है । ख़्चे कभी कभी उतने से अधिक द्वावा है। आग 
३* लाख पौण्ड के लगभग है । 

चीन की साधारण अवस्था | इस भारी राज्य की सदी स्तघ्चर 
पाना वहुत हो कठिल है | तथापि चूरोपियन यात्रियों आर राज 
नैतिक पुरुषों ने यधाशक्ति चेष्टा करके अनेक छत प्रकाशित की 
हैं । इस साम्राज्य के १८ प्रदेश हैं। राज्य का धरा ३४५ खाग्प 
वर्ग-मील फे लगभग हैं | जन-संख्या ४० करोढ़ के कगमग है । उसमें 


<॥" 


5८४ भू-प्रदक्तिण | 


११ लाख ईसाई और ३ करोड़ मुसलमान हैं।जो वन्दरगाह 
विदेशियों के ज्षिए खुले हैं उन्तमें 8,००० के लगभग निटिश-पजञा, 
१,००० से अधिक अमेरिकन, १,००० के लगभग जापानी, ७०० के 
लगभग जमेन, ४०० फ्रेंच और ४०० स्पेनिश रहते हैं। सेना ७ 
लाख के छूगभग है | उसमें ७,००० के लगभग उद्च पद के कर्मचारी 
हैं । सिपाहियों का वेतन पॉच से दस शिल्िंग तक है । सवार 
ले।ग एक पोण्ड के लगभग पाते हैं। उसमें घोड़े की खुराक भी 
है। पैसे का केश कहते हैं। २० केश की एक पेनी होती है । चॉदी 
के सिक्के कई तरह के हैं| दे। एक यूरोपियन ढंग के भी हैं| हांगकांग 
बन्द्रगाह सें चीनी पेसा वहुत है | चाँदी का सिक्का भी थोड़ा 
जहुत है | एक प्रकार से साधारण शिक्षा का प्रचार अवश्य है; 
लेकिन अ्रभी अधिकांश लोग निरक्षर ही हैं। गत युद्ध में हारने से 
चीन की आँखें कुछ खुली हैं | अब पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्धों 
का अनुवाद भी द्ोने लगा है । युद्धविद्या के स्कूलों की ओर भी 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा है। राज्य और धर्म दोनों 
का ही मालिक सम्राट समका जाता था । अब चीन में प्रजा-पर- 
तन्त्र-शासन-प्रणाली प्रचलित है । 


प्रखाली-उपनिवेश । 
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;४६४६४#६#६ त्रा । हांगकांग में तीन दिन रह कर चाथें दिन दोपद्धर 
रे या ३ की स्टीमर पर चढ़ कर, जहाज फे कमरे में सामान 
४६४६४६४६ रखकर यात्रा के स्मटों से निश्चिन्त हागया। 
भारतवर्ष की अ्रावहवा में पहुँचने का क्राभास मुझे जहाज़ पर ही 
मिल गया | कमरा ठीक क्षरके डेक के ऊपर टहलते टहलते कप्तप्न 
के कमरे की तरफ गया तो उन्हेंने रंग से मुझे फिरंगी समभका 
और एकाएक दफुर से वाहर आकर कड़े स्वर में मुझसे बोले -- 
तुम क्या मुझसे मिलना चाहते हैो। ९ 

मैंने कहा--नहीं, इस समय मुझे आपसे कोई प्रयाजन 
नहीं है। 

कप्तान--तव तुम यहाँ क्‍यों आये ? अपने दर्ज में जाओ | 

मैं--क्यों ? में एक पहले दर्ज का यात्रो हैँ ए॥5? ॥ शा त£़ 
9000 8 म/8 0888 ए8550780' 85 थाए)0९5 ०३५९.) । 

साथ ही पाकेट से टिकट निकाल कर दिखाया। अ्रप्रतिभ 
द्वेकर परिचय पूछने पर कप्तान ने जब जाना कि में यूरोप से श्रा रहा 
हूँ तब वह कुछ अपनी करतूत पर सकुच गयें। 

चीना डाक्ुओं के भय से स्टीमर पर अनेक प्रकार फे प्रस्त्र-शस्त्र 
रक्खे हुए थे | जहाज़ के नोकर-चाकर सच चीनी थे 

हक 


याने फे 
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समय पंखा खिँचने का प्रवन्‍न्ध था। कमरे पर गर्मी मालूम पड़ने के 
कारण बहुत रात गये तक वहाँ विताना पड़ता था । इस भाग में एक 
जल स्तम्भ (५४(/०७'७7०००४) देख पड़ा । समुद्र कील की तरह 
चरावर शान्त ही रहा | 
सिद्धापुर। आठवें दिन तीसरे पहर वियुव रेखा के अत्यन्त 
निकटवर्त्ती स्थान सिद्ञापुर (इसका असल नाम्र सिंहपुर है। 
शायद हिन्दुओं का बसाया हुआ यह नगर है) के बन्दरगाह में 
जहाज़ पहुँचा । यहाँ सब भारत का रडु-ढड़ु दे । २७ मील लम्ने 
और १४ मील चौड़े एक छोटे टापू के उपकूल पर स्थित कई एक 
छोटे पहाड़ों पर नगर बसा हुआ है! समुद्र के जल तक पहाड़ पर 
उज्ज्वल हरे रड़ की लवायें और वृत्त शोभायमान हैं। हरियाली की 
ऐसी वहार ओर कहों नहीं देखने को मिली | इस देश में सीलन 
चढ़ी है और घने जज्गल भी वहुत हैं | वेंत और बाँस के ही जड़ल 
अधिक हैं | चारों ओर बड़े बड़े नारियल के वाग हैं | नगर में काका- 
तुआ ओर “'हीरामन” तेते आदि जानवर भ्रनेक जगद्ट विकते देख 
पड़े | बन्द्रगाह से दूर पर सुमात्रा बोनिये का उपकूल देख पड़ता 
है| राजधानी में एक लाख से अधिक मनुष्य रहते हैं ( उन्नीसवों 
शताव्दी के आरम्म में सारे द्वीप में कुल १५० आदमी रदते थे । ) 
उनमें अधिकांश मलय, मुसलमान, चीनी, मद्रासी, यूरेपियन हैं । 
फिरड्गी भी विल्ककुल कम नहीं हैं । हिन्दुओं के मन्दिरों, मुसलमानों 
की ससजिदों और चोनियों के जास-सवनों की संख्या वराबर दी 
होगी | समुद्र-तट पर मनोहर मकानात वन हुए हैं | उनमें सरकारी 
महल ओर कार्यालय आदि देखने योग्य हैं। देसी जलयानों के 
अल्वावा साल में १०,००० के लगभग जहाज इस बन्दरगाह में लड्ढर 
डालते हैं। प्रधान ह्वीप के अन्तर्गत ७० छोटे छोटे साधारण टापू हैं। 


प्रणाली-उपनिषेश | ७८७ 


सन्‌ १८२४ में यह सम्पत्ति जोद्दारः के सुलवान से १३,५०० पौंड 
की ख़रीदी गडे थी । सुलवान का उसके लिए ५,४०० पौंड सालाना 
वृत्ति भी मिलती है। 

पिनांग | यह लगर भी १५ मील लम्बे और ५ मीजत चौढ़े 
ढापू पर बसा हुआ है। यहाँ २: लाख लगभग भादसी बसते 
उन्तमे नागरिक प्रजा एक लाख के लगभग है । पिन्नांग सब बात्तों 
सिद्भधापुर के समान है । अदन की तरदह्द यहा भो स्थानीय घालक 
और युवक जहाज़ के सामने के समुद्रज्लल मे गोता त्गाकर दुस्न्नो- 
चवजन्नी तक निकाल लाते हैं' इस तरह जल्ल में हुवे रहने पर भो 
इनके वीमारी नहीं होती, यह्दी आश्चय की बात है। सिद्धापुर में 
प्रैर यहाँ मैंगे।स्टिन-नामक एक फल खाकर बड़ों प्रसन्नता प्राप्त हुई । 
सन्‌ १७८४ में कप्तान लाइट नामक एक अंगरेज्ञ ने उपकूलस्थ केदा- 
राज्य की राजकुमारी से व्याह करके यह टापू दद्देज़ में पाया घा । 
तभी से यहाँ वस्ती हुई। पहले यह म्थान जन-शून्य घा। उनऊं 
मरने के बाद सन्‌ १८०० में अगरंज्ञों ने उपकूल पर की कुछ 
जगह राजा से खरीद कर धीरे धीरे उपनिवेश स्थापित कर लन्या 
और समुद्री डाकुओं का शान्त करने के लिए एक किला भी 
बनवा दिया । 

प्रैणाली-उपनिवेश की साधारण अवस्था । हांगकांग प्रदेश फी 
तरह यह भी एक ल्रिटिश-उपनिवेश है और वहीं का ऐसा सिर 
थादि का भी चलन है । सिद्ठापुर में एक गवर्नर रहता ४ उसका 
वार्षिक वेतन ३३,८८० डालर है| वह कई टापुओं आर मच्य-उपट्टी प 
के कुछ अंश का शासक दोता दे । सब मिलाकर यहाँ का धरा ६,४७२ 
वर्ग-मील है । साल में ४० लाख डालर के लगभग राजरूर दसूल 
होतः है | खचे उससे कुछ कम है। इसलिए प्र विजृकुल नहीं 


ए अरमान 
् 
श्‌ 


ि 
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है। विल्लायती और खानीय आईन के द्वारा 'विचारः का काये होता 
है इस देश में अनेक प्रकार के फल्न मिलते हैं। उनमें मैंगे।रिटन 
फल वहुत अच्छा होता है। अनानास और चकोतरे भी अच्छे द्ोते 
हैं। एक प्रकार का कटहल की जाति का कटीखा डरियेन नामक 
फल्न यह होता है | उसे ज्ञोाम खब खाते हैं | उसमें प्याज़ की ऐसी 
तीत्र गन्ध आती 

स्वदेश-दशन | पिनांग बन्दर में दो दिन जहाज़ ठहरा | वहॉँ से 
रवाना होकर सात दिन में कल्नकत्ते पहुँच गया। वड़ोपसागर में 
जहाज्ञ पर से केवल्ल अडमन-टापू देख पड़े थे। पहुँचने के दिन 
प्रात:काल भेजन करने के समथ एक स्काच भद्गपुरुष के साथ में 
वात-चीत कर रहा था| उसमें भी कप्तान की कुछ भद्गता देखने को 
सिली | सुनिए--- 

भद्रपुरुष--मिस्टर सेन, तुम अब देश में पहुँच कर शायद कई 
दिन तक अपना देसी भाजन विशेष अ्राश्रद् के साथ खाओ।गे । . 

मैं--देसी भेजन नये कैसे। यह मछल्ी-भात ही ते हमारा 
ख़ास भोजन है। 

, कप्तान-नहीं-नहों, उनके प्रश्न का मतल्ञव यह है कि तुम अपने 
लोगों में जाकर वत्तेमान सभ्यभाव से रहोगे या अपनी पुरामी 
ग्रसभ्य-अवस्था में लौट जाओगे ९ 

कप्तान के यों कहने पर वह भद्गपुरुष बहुत द्वी अग्रतिभ होकर 
वारम्वार मुझसे ज्ञमा-प्राथेना करते हुए कहने लगे--- मेरा अमिप्राय 
यह कभी न था । बहुत दिनों के वाद घर जाकर हम लोग जैसे 
पारिज्ञ (2०7४१४०) आदि स्काच-सेजन को बड़े ही आम्रह और 
प्रसन्नता के साथ खाते हैं, इसी अभिगप्राय से मेंने यह प्रश्न किया 
था ।”” यह भद्र पुरुष एक धर्ममोरु सच्चे ईसाई थे । जद्दाज् पर सदा 


प्रथाली-उपनिवेश । ७्प< 


पश्मेश्वर का नाम लिया करते थे । इसके लिए घार स्वेच्छाचारी 
नास्तिक कप्तान उनकी सुना सुना कर इसा की निनन्‍्द्ा और इंश्वर 
की अवद्देला किया करता था | डायमन्डहावर फोे बाद क्षप्तान के 
अनुकरण पर एक अति धृष्ट आस्ट्रेलियन युवक्ष (.३0ए७॥॥ए८) 
भी जहाज़ के मॉमियों को दिखाकर मुझसे कहने क्षगा--- इन 
लोगों में शायद तुम्हारे अनेक वाल्यन्वन्धु आर सहपाद। 
हांगे |” इत्यादि | 

जहाज से उतर कर वेल्लेव्यू-देटल मे कई दिन ठह्दरा । पहली 
रात को इतने दिनों के अभ्यासवश जा कुछ रेज़गारी आर 
रुपये ऊपर थे उन्हें तकिये के नीचे रखकर से। गया । जिस द्वाठलल 
में ठहरा वही इस तरह रख लेता था, परन्तु कहीं एक पसा भी नर 
गया | किन्तु यहाँ सवेरे उठकर देखा, रुपया पेसा सध नदाग्त ! 
पृथ्वी के श्रन्य खानें के और भारत के नाकर चाकरों में इतना 
अन्तर है । 

भू-प्रदक्तिण समाप्त हे! गया | कलकत्ते से पश्चिम ओर यात्रा 
करके वरावर पश्चिस ओर चलकर फिर कन्नकत्ते में श्राकर 5पत्चित 
हो गया। प्रथ्वी अण्डे के समान गाल न होती तो ऐसा होना 
असम्भव था। जे कुछ दा, कई शताब्दी पहले ऐसो परिक्रमा 
करना असम्भव था# | धन्य हे यूरापियनों की विद्या, घुद्धि, विज्ञान, 





एक पण्डित कहते थे कि घुक्देवनी ने एक बार प्रृष्यों की प्रदापणा की 
थी । इसऊे प्रमाण में पण्डितजी ने यह ज्ल्लोक सुनाया था-- 
बिक दा अप हैमवर्स मत 
मेरोहे+ेट्ट वप वे वर्ष ऐमवर्त तत ॥ 
क्रमेणव समागम्य भारतं वप्मासहन ॥ 
स्‌ दृष्ठा विविधान्‌ देंशान चींनहणनिषेवितान ॥ 
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चमता ओर साहस कि उन्होंने इस कठिन कास को सहज बना 
दिया | भीरु कह कर बदनाम बड़ाली भो यह काम कर सकते हैं । 
दोपहर के समय सेक्सटेन्ट (83656977> के द्वारा समय-निरूपण तो 
सहज बाव है, जहाज्ञ के मॉफी लोग तूफान में आन्दोलित अनन्त 
समुद्र के भीतर घोर ऑधेरी रात को भी यह वतला सकते हैं कि 
जहाज़ किस समय कितनी डिग्री ल्लाटोल्यूड (॥,७7#78०) लाड्लीट्यूड 
(।,00४78700) पर है। सारा समुद्र' इनके निकट ऐसा] ही नख- 
दपेण-सहृश हो! रहा है 


